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समाज में अन्धविश्वास और अज्ञान के कारण ईश्वर अनेक हैं इसलिए ईश्वरीय ज्ञान 
भी अनेक हें । जो सम्प्रदाय जिस ईश्वर को मानतां है उसने उसका ज्ञान भी बनाया है इन सब 
प्रकार के ईश्वर और इनसे प्राप्त ज्ञान में अन्तर है, संसार में प्रचलित सभी ईश्वरीय ज्ञान 
मनुष्यों के माध्यम से समाज को प्राप्त हुए हैं। उन सबकी प्रामाणिकता यही है कि जो व्यक्ति 
उस ज्ञान का संवाहक और माध्यम बनकर सामने आया उसका कहना ही उस ज्ञान की 
सत्यता और प्रामाणिकता का आधार है। 

समाज में प्रचलित ईश्वरीय ज्ञान की जो सबसे बड़ी न्यूनता है, संसार में मनुष्य पहले 
आया और ईश्वरीय ज्ञान कहलाने वाले ग्रन्थ बहुत बाद में आये । यदि ये ग्रन्थ ईश्वर के भेजे 
हैं और मनुष्य के लिए हैं तो यह परमेश्वर का बडा अन्याय होगा, उसने कुछ लोगों को बिना 
ज्ञान के संसार में भेजा, उनका जीवन नियमों की जांगकारी के बिना अधूरा रहा, एक ओर वे 
सुख से वंचित रहे तथा नियमों की जानकारी के अभाव में जीवन में भूलें करते रहे, इन भूलों 
से जो पाप हुआ वे उसके लिए स्वयं उत्तरदायी न होकर, उन पापों का कारण ईश्वर हुआ 
और बिना अपराध सुखों से वंचित करने के कारण ईश्वर न्यायकारी भी नहीं कहला सकता। 

इन ईश्वरीय ग्रन्थों के साथ दूसरी समस्या इनका क्षेत्रीय होना तथा समाज के वर्ग विशेष 
के हितों की बात करना है। जब ईश्वर को संसार का बनाने वाला चलाने वाला मानते हैं तो 
वह संसार के बाकी भाग और वहां के लोगों की बात न करे और छोटे से देश और थोड़े से 
लोगों के हित की सोच उसे ईश्वर नहीं कहा जा सकता, उससे तो अच्छे वे अनेक महापुरुष 
हैं जो पूरे समाज और पूरी मानवता के लिए सोचते हैं। जैसे कुरान केवल अरब के लिए, 
अरब में भी जो केवल मोहम्मद पर विश्वास करते हैं, उसे खुदा का पैगम्बर मानते हैं उनके 
लिए ही है। उसमें इतर लोगों की निन्दा है और उनके हानि की कामना की गई है ऐसे ग्रन्थ 
को ईश्वरीय गुणों से रहित होने के कारण ईश्वरीय ज्ञान के ख में स्वीकार नहीं किया जा 
सकता। इसी प्रकार बाईबिल इस्राइल के रहने वालों के लिए लिखी गई है। जो लोग ईसा को 
खुदा का बेटा मानते हैं तथा उसपर ईमान लाते हैं, बाइबिल उन्हीं लोगों के लिए लिखी गई 
है । अत: बाईबिल को भी ईश्वरीय ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता। यही स्थिति संसार में उपलब्ध 
अन्य ईश्वरीय ग्रन्थों की है। 

ईश्वरीय ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए उसका सबके लिए होना, इसके 
लिए आवश्यक है मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही उसका सुलभ होना, इन विशेषताओं के 
बिना किसी ग्रन्थ को ईश्वरीय ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता। अब प्रश्‍न उठता है क्या ईश्वरीय 
ग्रन्थ की आवश्यकता भी है या नहीँ यदि यह मान लिया जाय, ईश्वरीय ग्रन्थ की आवश्यकता 
नहीं है तन प्रश्न है। मनुष्य के पास जो ज्ञान है वह कहां से आया। यदि माना जाय यह उसके 


पास सदा से है तो यह बात गलत होगी क्योंकि जो ज्ञान सदा से होता है वह सबके पास होता 
है और एक जैसा होता है। जैसे गाय का बच्चा उसी प्रकार तैरता है जैसे उसके माता-पिता 
तैरते हैं। वही चारा खाता है जो उसके माता-पिता खाते हैं, यदि मनुष्य के पास भी ज्ञान 
अपना होता तो सबके पास होता और समान होता परन्तु कोई मनुष्य तो बहुत जानता है और 
कोई उस विषय में मूर्ख होता है। सबके ज्ञान का स्तर भिन्न-भिन्न है कोई किसी विषय को 
जानता है दूसरा उस विषय से अनभिज्ञ होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो ज्ञान घटता 
बढ़ता है वह कारण के होने से बढ़ता है कारण के न होने से घट जाता है। इस कारण मनुष्यों 
को जो विषय सिखाया जाता है उस विषय को मनुष्य सीखता है दूसरे विषय को वह नहीं 
सीख पाता | जंगल में रहने वाले वनवासियों का ज्ञान शून्य होता है जब कि नागरिकों का ज्ञान 
बढ़ा हुआ होता है। यह स्थिति ज्ञान के सम्पर्क के कारण है। 
इससे स्पष्ट है मनुष्य के पास सब ज्ञान सदा से नहीं है। कुछ ज्ञान सब के पास होता है 
और समान रूप से होता है । इस प्रकार संसार में मनुष्य से भिन्न जो प्राणी हैं उनका ज्ञान घटता 
बढ़ता नहीं है वह परम्परा से प्राप्त होता है। परन्तु मनुष्य के पास कुछ ज्ञान परम्परा से है जो 
सबको समान रूप से प्राप्त है तथा कुछ ज्ञान घटता बढ़ता रहता है। इसलिए मनुष्य के पास 
विद्यमान ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है एक परम्परा से प्राप्त भूख प्यास, गर्मी, सर्दी, राग- 
द्वेष ये सब ज्ञान संवेग के रूप में सबके पास हैं। परन्तु कपड़ा पहनना, भोजन पकाना, खेती 
करना, मकान बनाना, यन्त्र उपकरण बनाना, भाषा बोलना, लिखना ये सब ज्ञान उसके 
अर्जित ज्ञान हैं । जितना इस ज्ञान से मनुष्य का सम्पर्क होता है यह ज्ञान उतना बढ्ता है ज्ञान से 
सम्पर्क टूट जाने पर मनुष्य उस ज्ञान से शून्य हो जाता है | इसलिए इस ज्ञान को नैमित्तिक ज्ञान 
कहा गया है । जो निमित्त अर्थात्‌ कारण से प्राप्त होता है, कारण के न रहने पर समास हो जाता 
है। इस नैमित्तिक ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता परमेश्वर ने मनुष्य को दी है जिसे हम बुद्धि 
कहते हैं, यह हमारे संस्कार पुरुषार्थ से कम या अधिक मनुष्यों में दिखाई पड़ती है। बुद्धि 
मनुष्य में है तो ज्ञान उसके लिए बना है मनुष्य में वह स्वाभाविक ज्ञान से भिन्न है। अत: ज्ञान 
का स्रोत होना आवश्यक है । वह स्रोत है तो जो भी ज्ञान संसार में संभव है वह सब ज्ञान उसी 
स्रोत से प्राप्त होगा, वह सब कालों में सब मनुष्यों को ज्ञान देता है अत: उसका सब समय में 
समस्त ज्ञान से युक्त होना आवश्यक है इसलिए परमेश्वर को सर्वज्ञ कहा जाता है | वह सर्वज्ञ, 
सर्वव्यापक होने से सब समयों में सब मनुष्यों को प्राप्त है ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और 
वह परमेश्वर सर्वज्ञ है इसलिए सर्व शक्तिमान भी है। उसका ज्ञान मनुष्य से पहले है और 
बाद में भी रहता है । उसका वह ज्ञान ही मनुष्य को प्राप्त होता है मनुष्य को प्राप्त इसी ज्ञान को 
ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं। यह ईश्वरीय ज्ञान जिन सक्षम लोगों के माध्यम से समाज को प्राप्त 
हुआ उन्हें आदि ऋषि कहते हैं तथा उस ज्ञान को वेदज्ञान कहते हैं । वेद पहले हैं, वेद सबके 
लिए है अतः पक्षपात और अन्याय का दोष वेद के पक्ष में नहीं आता। ः 
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कुछ लोग एक विचित्र तर्क देते हैं जो वस्तु नई बनती है बाद में आती है तो वह पहले 
से सुधरे हुए रूप में आती है । इस सुधरे हुए रूप को नया माडल कहा जाता है | उनके विचार 
से वेद की अपेक्षा बाईबिल, कुरान आदि नवीन ग्रन्थ वेद से अधिक सुधरे हुए ज्ञान के रूप 
हैं इसलिए इन नवीन ग्रन्थों को आदर देना उचित है। यह तर्क सक्षम और उचित नहीं है। 
प्रकृति के नियम कभी भी नहीं बदलते सूरज मोहम्मद साहब से पहले उगता था आज भी 
उसी नियम से उगता है, आग, हवा, पानी, आकाश के जो नियम आदि में थे आज भी वही 
नियम हैं । जीव जन्तु जैसे पैदा होते थे जैसे मरते थे वैसे ही आज भी पैदा होते और मरते हैं। 
मनुष्य, मनुष्यों में भी पुरुष व स्त्री जैसे होते थे आज भी वैसे ही होते हैं आगे भी वैसे ही होते 
रहेंगे। मनुष्य की हर रचना परमेश्वर की रचना से छोटी होगी। विज्ञान नये बनाये नियमों को 
नहीं कहते, प्रकृति के नियमों की समझ ही विज्ञान का आविष्कार कहलाते हैं। मनुष्य के 
शरीर में आंख, नाक, कान, हाथ, पैर के स्थान बदल इसे अच्छी रचना नहीं बनाया जा सकता 
मनुष्य के शरीर की रचना में थोड़ा भी परिवर्तन विकार या दोष कहलाता है कुरूपता, 
अपूर्णता कहलाती है। कोई सिर के बल नहीं चलता, अत: समझना चाहिए मनुष्य अल्पञ्च 
अल्प बुद्धि वाला होने से उसकी रचना अपूर्ण होती है, उसमें हरबार सुधार संभव है परन्तु 
जैसी प्रकृति की रचना जीव जन्तुओं के शरीर की रचना, मनुष्यों के शरीरादि की रचना पूर्ण 
है उसी प्रकार उसका दिया ज्ञान भी पूर्ण होने से न तो अधूरा है और न कभी पुरातन होता है, 
पूर्णता ही सुन्दरता है। अत: जो कुछ परमेश्वर का है वह पूर्ण है, नवीन है, सुन्दर है, जैसे सूर्य 
प्रकाश द्वारा आंखों की सहायता करता है वैसे वेद ज्ञान बुद्धि की सहायता करता है अतः मनु 
महाराज वेदज्ञान को पितर, देवता, मनुष्यों का चक्षु कहा है । इस युग में हमें ऋषि दयानन्द ने 
ही उस वेद ज्ञान से समाज को परिचित कराया और इस ज्ञान को २ बा तक पहुंचाने के 
लिए उन्होंने वेद भाष्य किया। वह वेद भाष्य अकाल मृत्यु के कारण पूरा तो नहीं हो सका 
परन्तु ज्ञान की, प्रकाश की झलक हमें इससे प्राप्त होती है। उस [न को समाज के व्यक्तियों 
तक पहुंचाने का दायित्व स्वामीजी महाराज ने परोपकारिणी सुखको सौंपा था। उसी दायित्व 
का निर्वाह करते हुए ऋग्वेद भाष्य का यह भाग जिसका भाष्य स्वामी ब्रह्ममुनिजी महाराज ने 
किया था। तथा जिसका प्रथम संस्करण समाप्त हो चुका है अब उसका नया संस्करण 
प्रकाशित कर वेद स्वाध्यायीजनों के सेवा में समर्पित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। आशा है 
सुधीजन स्वीकार करेंगे- 

पितृ देव मनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनाम्‌। 
अशक्यंचाप्रमेयञ्च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ 


धर्मवीर 
मन्त्री परोपकारिणी सभा, अजमेर 


पास सदा से है तो यह बात गलत होगी क्योकि जो ज्ञान सदा से होता है वह सबके पास होता 
है और एक जैसा होता है। जैसे गाय का बच्चा उसी प्रकार तैरता है जैसे उसके माता-षिता 
तैरते हैं। वही चारा खाता है जो उसके माता-पिता खाते हैं, यदि मनुष्य के पास भी ज्ञान 
अपना होता तो सबके पास होता और समान होता परन्तु कोई मनुष्य तो बहुत जानता है और 
कोई उस विषय में मूर्ख होता है। सबके ज्ञान का स्तर भिन्न-भिन्न है कोई किसी विषय को 
जानता है दूसरा उस विषय से अनभिज्ञ होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो ज्ञान घटता 
बढ़ता है वह कारण के होने से बढ़ता है कारण के न होने से घट जाता है। इस कारण मनुष्यों 
को जो विषय सिखाया जाता है उस विषय को मनुष्य सीखता है दूसरे विषय को वह नहीं 
सीख पाता | जंगल में रहने वाले वनवासियों का ज्ञान शून्य होता है जब कि नागरिकों का ज्ञान 
बढ़ा हुआ होता है। यह स्थिति ज्ञान के सम्पर्क के कारण है। 
इससे स्पष्ट हैँमनुष्य के पास सब ज्ञान सदा से नहीं है। कुछ ज्ञान सब के पास होता है 
और समान रूप से होता है । इस प्रकार संसार में मनुष्य से भिन्न जो प्राणी हैं उनका ज्ञान घटता 
बढ्ता नहीं है वह परम्परा से प्राप्त होता है । परन्तु मनुष्य के पास कुछ ज्ञान परम्परा से है जो 
सबको समान रूप से प्राप्त है तथा कुछ ज्ञान घटता बढ़ता रहता है। इसलिए मनुष्य के पास 
विद्यमान ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है एक परम्परा से प्राप्त भूख प्यास, गर्मी, सर्दी, राग- 
द्वेष ये सब ज्ञान संवेग के रूप में सबके पास हैं। परन्तु कपड़ा पहनना, भोजन पकाना, खेती 
करना, मकान बनाना, यन्त्र उपकरण बनाना, भाषा बोलना, लिखना ये सब ज्ञान उसके 
अर्जित ज्ञान हैं । जितना इस ज्ञान से मनुष्य का सम्पर्क होता है यह ज्ञान उतना बढ़ता है ज्ञान से 
सम्पर्क टूट जाने पर मनुष्य उस ज्ञान से शून्य हो जाता है। इसलिए इस ज्ञान को नैमित्तिक ज्ञान 
कहा गया है । जो निमित्त अर्थात्‌ कारण से प्राप्त होता है, कारण के न रहने पर समाप्त हो जाता 
है। इस नैमित्तिक ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता परमेश्वर ने मनुष्य को दी है जिसे हम बुद्धि 
कहते हैं, यह हमारे संस्कार पुरुषार्थ से कम या अधिक मनुष्यों में दिखाई पड़ती है। बुद्धि 
मनुष्य में है तो ज्ञान उसके लिए बना है मनुष्य में वह स्वाभाविक ज्ञान से भिन्न है। अत: ज्ञान 
का स्रोत होना आवश्यक है । वह स्रोत है तो जो भी ज्ञान संसार में संभव है वह सब ज्ञान उसी 
स्रोत से प्राप्त होगा, वह सब कालों में सब मनुष्यों को ज्ञान देता है अतः उसका सब समय में 
समस्त ज्ञान से युक्त होना आवश्यक है इसलिए परमेश्वर को सर्वज्ञ कहा जाता है | वह सर्वज्ञ, 
सर्वव्यापक होने से सब समयों में सब मनुष्यों को प्राप्त है । ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और 
वह परमेश्वर सर्वज्ञ है इसलिए सर्व शक्तिमान भी है। उसका ज्ञान मनुष्य से पहले है और 
बाद में भी रहता है। उसका वह ज्ञान ही मनुष्य को प्राप्त होता है मनुष्य को प्राप्त इसी ज्ञान को 
ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं। यह ईश्वरीय ज्ञान जिन सक्षम लोगों के माध्यम से समाज को प्राप्त 
हुआ उन्हें आदि ऋषि कहते हैं तथा उस ज्ञान को वेदज्ञान कहते हैं। वेद पहले हैं, वेद सबके 
लिए है अत: पक्षपात और अन्याय का दोष वेद के पक्ष में नहीं आता। १ 


RR 


कुछ लोग एक विचित्र तर्क देते हैं जो वस्तु नई बनती है बाद में आती है तो वह पहले 
से सुधरे हुए रूप में आती है। इस सुधरे हुए रूप को नया माडल कहा जाता है। उनके विचार 
से वेद की अपेक्षा बाईबिल, कुरान आदि नवीन ग्रन्थ वेद से अधिक सुधरे हुए ज्ञान के रूप 
हैं इसलिए इन नवीन ग्रन्थों को आदर देना उचित है। यह तर्क सक्षम और उचित नहीं है । 
प्रकृति के नियम कभी भी नहीं बदलते सूरज मोहम्मद साहब से पहले उगता था आज भी 
उसी नियम से उगता है, आग, हवा, पानी, आकाश के जो नियम आदि में थे आज भी वही 
नियम हैं | जीव जन्तु जैसे पैदा होते थे जैसे मरते थे वैसे ही आज भी पैदा होते और मरते हैं। 
मनुष्य, मनुष्यों में भी पुरुष व स्त्री जैसे होते थे आज भी वैसे ही होते हैं आगे भी वैसे ही होते 
रहेंगे। मनुष्य की हर रचना परमेश्वर की रचना से छोटी होगी । विज्ञान नये बनाये नियमों को 
नहीं कहते, प्रकृति के नियमों की समझ ही विज्ञान का आविष्कार कहलाते हैं। मनुष्य के 
शरीर में आंख, नाक, कान, हाथ, पैर के स्थान बदल इसे अच्छी रचना नहीं बनाया जा सकता 
मनुष्य के शरीर को रचना में थोड़ा भी परिवर्तन विकार या दोष कहलाता है कुरूपता, 
अपूर्णता कहलाती है। कोई सिर के बल नहीं चलता, अत: समझना चाहिए मनुष्य अल्पज्ञ 
अल्प बुद्धि वाला होने से उसकी रचना अपूर्ण होती है, उसमें हरबार सुधार संभव है परन्तु 
जैसी प्रकृति की रचना जीव जन्तुओ के शरीर की रचना, मनुष्यों के शरीरादि की रचना पूर्ण 
है उसी प्रकार उसका दिया ज्ञान भी पूर्ण होने से न तो अधूरा है और न कभी पुरातन होता है, 
पूर्णता ही सुन्दरता है । अत: जो कुछ परमेश्वर का है वह पूर्ण है, नवीन है, सुन्दर है, जैसे सूर्य 
प्रकाश द्वारा आंखों की सहायता करता है वैसे वेद ज्ञान बुद्धि की सहायता करता है अतः मनु 
महाराज वेदज्ञान को पितर, देवता, मनुष्यों का चक्षु कहा है । इस युग में हमें ऋषि दयानन्द ने 
ही उस वेद ज्ञान से समाज को परिचित कराया और इस ज्ञान को मनुष्य मात्र तक पहुंचाने के 
लिए उन्होंने वेद भाष्य किया। वह वेद भाष्य अकाल मृत्यु के कारण पूरा तो नहीं हो सका 
परन्तु ज्ञान की, प्रकाश की झलक हमें इससे प्राप्त होती है । उस न को समाज के व्यक्तियों 
तक पहुंचाने का दायित्व स्वामीजी महाराज ने परोपकारिणी सभा को सौंपा था। उसी दायित्व 
का निर्वाह करते हुए ऋग्वेद भाष्य का यह भाग जिसका भाष्य स्वामी ब्रह्ममुनिजी महाराज ने 
किया था। तथा जिसका प्रथम संस्करण समाप्त हो चुका है अब उसका नया संस्करण 
प्रकाशित कर वेद स्वाध्यायीजनों के सेवा में समर्पित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। आशा है 
सुधीजन स्वीकार करेंगे- 

पितृ देव मनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनाम्‌। 
अश्क्यंचाप्रमेयञ्च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ 


धर्मवीर 
मन्त्री परोपकारिणी सभा, अजमेर 


छै श्रो३म्‌ # 


अथ दशमं मण्डलम्‌ 


CC हि 
प्रथमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--भाप्त्य स्त्रितः । 
देवताः--अग्निः । 
छन्दः-- १, ६ पादनिचुत्‌ त्रिष्ट्प्‌ । २, ३ विराट्‌ त्रिष्टुपू । 

४) ४ निचुत्रिष्ठुप्‌ । ७ आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः- घैत्रतः । 
विषयः--ठोकत्रये वतमानस्य बृहतो5ग्नेर्विज्ञानमुपदिश्यते । 

तीनों लोकों में वतमान महान्‌ अग्नि का विज्ञानउपदिष्ट किया 

जाता है | 


अग्रे बहबुषर्सामूर्घयो अंस्थान्रिजेगन्वान्तमंसों ज्योतिषागांत्‌ । 
अग्निर्भानना रुक्षता स्वङ्ग आ जातो विश्वा सद्चान्यप्रा, ॥ १ ॥ 


अग्रे । बहन्‌ । उषसाम्‌ । उध्वेः । अस्थात । निः5जगन्यान्‌ । तर्मस; । ज्योतिषा । 
आ | अगात्‌ । अग्नि; । भानुना | रुशता । सुऽअङ्गः। आ.। जातः । बिउवा । 
सद्मानि ॥ अग्नाः ॥ १॥ 


संस्कृतान्वयाथ ४--( उषसाम-अग्नो ) प्रतिदिनं प्रभातबेलोपढक्षिताना भासास- 
नन्तरम्‌ ( ब्रृहन्‌-अग्नि: ) सूयौत्मको महान्‌-अग्निः ( ऊध्वे:-अस्थात्‌ ) उपयोकाशे स्थितो 
भवति-उत्तिष्ठति ( तमस:-निजंगन्वान्‌ ) यदा रात्रेः “तमः-रात्रिनाम” | तिघ० १1७1 
यद्वा पुथिवीच्छायात:-प्रथिवीप्रष्ठादितियावत्‌ “तमश्छाया” | ऐ० ७। १२] निर्गत: सन्‌ 
( ज्योतिषा-आगात्‌ ) स्वज्योतिषा पूर्ण: सम्मुखमायाति ( रुशता-भानुना खङ्ग:आजातः ) 
प्रज्वळता “रुशतु-रोचतेज्वंलतिकर्मशः” [तिरु» ६1 १२] प्रकाशेत्त पूर्णोन्नः समन्तात 
सिद्धः सन्‌ ( विश्वा सदूमानि-अप्राः ) सर्वाणि स्थानानि-्छोकछोकान्तराणि पूरयति। 
“छन्दसि लुङ लङ लिटः” [ प्रष्टा० ३1 ४1६ ] इति सामान्यकाले लक्‌ ॥ १॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [२ 
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भाषान्वयाथै--( उषसाम्‌-प्रग्ने ) प्रतिदिन प्रभातवेला सम्बन्धी भासमान पीलिमाश्रों के 
उपरान्त ( बृहन्‌-अग्निः ) महानु अग्नि-सूर्यं ( अघ्वेः-ग्रस्थात्‌ ) ऊपर आकाश में उठता है 
( तसमः-निजँगन्वान्‌ ) रात्रि या पृथिवीपृष्ठ से निकलता हुआ ( ज्योतिषा-श्रागात्‌ ) निज ज्योति 
से सम्मुख प्रसिद्ध होता है ( रुशता भानुना स्वद्धः-आजात: ) जलते हुए-तपाते हुए प्रकाश से 
पूर्णाङ्क हुआ भलीभांति प्रसिद्ध हो जाता है ( विश्वा सद्मानि-श्रप्रा:) और सारे स्थानों-लोक 
सोकान्तरों को पूर देता है-भर देता है ॥ १॥ 
आवार्थ प्रतिदिन प्रातः वेला सम्बन्धी पीलिमाग्रों के उपरांत महान्‌ अग्नि सूर्य ऊपर 
आकाश में रात्रि या पृथिवी-पृष्ठ से निकलकर आता है; तब अपने तापक प्रकाश से सब स्थानों, 
लोक-लोकान्तरों को प्रकाशित कर देता है । ऐसे ही विद्यासूर्य विद्वान्‌ अज्ञानान्धकार को नष्ट 


करता है--करे ।। १ ॥। 
स जातो गर्मी असि रोदस्योरम्े चारुविभ्वेत ओषधीषु । 
चित्रः शिशुः परि तमांस्यक्तून्प्र मातृभ्यो अधि कनिक्रदद्‌ गाः ॥ २॥ 

स! । जातः । गर्म! । आसि । रोद॑स्योः । अभ्रे | चारु; । बिऽश्रुतः । ओष॑धीषु । 
चित्र! । शिः | परि" । तर्मासि । अक्तून्‌ । प्र । माठऽभ्य॑ः । अधि । कनिक्रदत । 
गाः ॥ २॥ 

संस्कृतान्वयार्थः-( रोद्स्योः-गभंः ) द्यावाएथिव्योः “रोदसी द्यावापृथिवीनाम' 
| निष०-३ । ३०] गर्भेभूतो गर्भ इव मध्ये वर्तमानो यद्वा तथोस्तत्रस्थपदार्थीनां शब्द- 
यिता वर्णयिता प्रकटयिता, “गर्भो गृभेगू रात्यथं” | निरु» १०1 २३ ( सः-जातः-असि ) 
स त्वं सूय: प्रसि ह सर्दै; साक्षाद्‌ दृष्टिपथमागतो भवसि ( ओषधीषु ) ओषं तवौष्णयं 
घयन्तीषु प्रथिचीषु “जगत्य ग्रोषधयः” [श०१।२।२।२ ] “इयं पृथिवी वै' जगती 
[ श० १२।८।२।२०] तत्रस्थासु खल्बोषधिषु च ( विश्वतः ) विशेषेण धुतः सन्‌ 
( चारुः ) चरणीयः-मोजनपाकहोम कायु सेबनीयः “चारु चरतेः [ निरु० ८। १४ ] 
( अग्ने ) अरिनः “व्यत्ययेन सम्बुद्धिः पार्थिवोऽग्निरुच्यते स सूर्यः ( चित्रः शिशुः ) 
चायनीयो दृशनीयः प्रंशंसनीयश्च “शिशुः शंसतीयो भवति” | निरु० १० | ३६ 1 ( मातभ्यः- 
अधिगा: प्रकनिक्रदत्‌ ) यदा प्रथिवीषु “नमो मात्रे पृथिव्ये” [ जँ० १।१२९] “इयं पृथिवी 
वै माता” [श०१३।१।६।१।] रश्मीन्‌ “सर्वे रश्मयो गाव उच्यन्ते” [ निरु० २ ॥ ८] 
भृशं प्रगमयन्‌ प्रेरयन्‌ “कनिक्रदत्‌ गच्छन्‌” [ यजु० ११1४३ । दयानन्दः ] ( दर 
अक्तून्‌ परि ) अग्निरूपेणान्धकारान्‌ पर्यस्यसि सूयरूपेण रात्री: परिक्षिपसि ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ--( रोदस्योः- गर्भ: ) चुलोक मौर प्रृथिवी लोक का गर्भ-गर्भ समान मल मे 
वर्तमान अथवा उनका तथा उनके ऊपर स्थित पदार्थों का वर्णन करने वाला-प्रकट करने वाला 
( सः-जातः-असि ) वह तू सूय इष्टिपथ में आया होता है ( प्रोषधीषु ) तेरे ग्रोष-ताप को 
वाली पृथिवियों पर तथा उन पर स्थित ओषधि 


यों में ( विभृतः ) विशेष रूप से प्रविष्ट हु | 


आ! 
कर 


डी 


३] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १ 


—्—्v ज्ज ्—o् oj यह ओ ८ ८७८ट टन ओ ओहइढ अचअऊल्यय््य्य्य्व्य््य्स्ख््््ः 
( चारु: ) चरणीय-भोजन पाक होम आदि कार्यों में सेवनीय ( अग्ने ) अग्नि नाम से पार्थिव 
अग्नि ! तू कहा जाता है (चित्रःशिशुः ) दर्शनीय तथा प्रशंसनीय है ( मातृभ्य:-अधि ) जब 
पृथिवियों पर ( गा:-प्रकनिक्रदत्‌ ) अपनी किरणों-ज्वालाओं को प्रेरित करता हुआ ( तमांसि- 
अक्तूनु परि ) अग्निरूप से अन्धकारों को परे भगाता है और सूर्य रूप से रात्रियों को परे 
हुटाता है ।। २॥ 
भावार्थ-पृथिवी लोक और द्युलोक का गर्भ-गर्भसमान मध्य में रहने वाला तथा उनका 

ओऔरउन पर स्थित पदार्थो को दर्शनि-बताने वाला सूये है । पृथिवी पर से श्रग्निरूप से श्रन्धकारों को 
दूर भगाता है, सूर्यरूप से रात्रियों को परे हटाता है । ऐसे ही विद्यासूर्यं विद्वान्‌ मानव समाज एवं 
प्रत्येक गृह में प्रवचन कर भ्रज्ञानान्धकार-भ्रविद्यारात्रि को भगाकर सावधान करें ॥ २॥ 


विष्णुरित्था परममंस्य विद्वाञ्जातो बृहन्नभि पाति तृतीध॑म्‌ । 

आसा यद॑स्य॒ पयो अक्र॑त स्वं सचेतसो अभ्पॅचेन्त्यत्र ॥ ३ ॥ 
विष्णु: । इत्थां । परमम्‌ । अस्य॒ । विद्वान्‌ । जातः । वहन्‌ | अभि । पाति । 
तृतीयम्‌ । आसा । यत्‌ । अस्य । पर्यः । अक्त । स्वम्‌ । सऽचैतस$। अभि । 
अचेन्ति । अत्र ॥ ३ ॥ 


संस्क्रतान्वयाथः--( इत्था ) इत्थम्भूतस्य ( अस्य ) सूयस्यं ( परमं ठृतीयम्‌ ) 
परे भबं तृतीयं ळोक द्युलोकम्‌ ( विद्वान्‌ बृहन्‌ विष्णुः-जातः-अभिपाति ) जानन्‌ सन्‌ 
महान्‌ व्यापकः परमात्मा पूवतः प्रसिद्धस्तत्र तं परिरक्षति “'योऽसावादित्ये पुरुषः सोश्सावहमु, 
ग्रो३म्‌ खं ब्रह्म” | यजु० ४० । १७] ( अस्य-आसा ) अस्य विष्णोः परमात्मन आस्येन 
. मुखेन मुखभूतेन प्रमुखतया द्योतकेन सूर्यण ( यत्‌ पयः स्वम्‌-अक्रत ) यं ज्ञानरसं “रसो 
वै पयः” [श०४।४।४।८] ये स्वीकुवन्ति-आत्मसात्कु्ेन्ति ( अत्र सचेतसः-अभ्य- 
चन्ति ) ते प्रज्ञावन्तो विद्वांसस्तञ्ज्ञानप्रदं विष्णु परमात्मानमस्मिन्‌ स््रस्मिन्‌ जीवने 
सम्यक्‌ स्तुबन्ति ॥ ३ ॥ न 


आषान्वयाथे- ( इत्या ) ऐसे ( अस्य ) इस सूर्य के ( परमं तृतीयम्‌ ) परे वर्तमान 
द्युलोक को ( विद्वान्‌ बृहन्‌ विष्णः जातः अभिपाति ) जानता हुआ महान्‌ व्यापक परमात्मा पूवं से 
प्रसिद्ध हुआ वहां चुलोक में इस सूर्य का सर्वतोभाव से रक्षण करता है ( ग्रस्य-प्रासा ) इस 
व्यापक परमात्मा के मुखभूत-प्रमुखद्योतक सूर्य के द्वारा ( यंत्‌ पयः स्वमु-प्रक्रत ) जिस ज्ञानरस 
को जो स्वकीय बनाते हैं-आत्मसात्‌ करते हैं, ( ग्रत्र सचेतस:-प्रभ्यच॑त्ति ) वे प्रज्ञावात्‌ विद्वान्‌ उस 
ज्ञान के दाता व्यापक परमात्मा की इस अपने जन्म में सम्यक्‌ स्तुति करते हैं॥ ३॥ 


भावाथ--बलोक में सूर्य को सम्भालने वाला “महान्‌ व्यापक परमात्मा है, विद्वान्‌ जन 
उस परमात्मा की स्तुति कर उससे अ्रध्यात्मरस अपने ग्रन्दर आत्मसात्‌ करे तथा विद्यासूय विद्वानु 
अपने ऊंचे ज्ञानपीठ से विराजमान हुए परमात्मा से प्राप्त वेद-ज्ञान का ज्ञानरस देकर जनमात को 
परमात्मा के उपासक बनावें॥ ३॥ 


ऋग्वेद्भाष्यम्‌ ७१८... [४ 


अर्त उ त्वा पितुभृतो जनित्रौरन्नाबृध प्रतिं चरन्त्यक्षेः । 

ता ३ प्रत्येषि पुनंरन्यरूपा असि त्वं विक्षु मानुषीष होता ॥ ४ ॥ 
अर्व, । ऊँ इति । त्या । पितुऽञ्चत॑ः । जनित्रीः ।  अन्न5वूर्धम्‌ । प्रति । 
चरन्ति । अन्न । ता; । इम । प्रति । एषि | पुन! । अन्यऽरूपाः । आसि । स्रम्‌ । 
विश्नु । मालुंषीषु । होता ॥ ४ ॥ 


क ९ 

संस्कृतान्वयाथ!---( अतः-उ ) अत एव ( अन्नावुधं त्वा ) अन्नवर्धक बृहन्त- 
मगिनं तवां सूर्यम्‌ ( पितुभ्रत:-जनित्री:-अन्नेः ) ओषधयोडन्नं धारयित्र्य: “पितु-अन्तताम” 
[निघं० २। ७] जनयित्र्यशच प्राणिनां प्राढुर्मावयित्यः पोषयिञ्योऽन्ने;, यान्यन्नानि 
धारयन्ति तैरेवेत्यर्थः ( प्रतिचरन्ति ) त्वां सूयं स्वस्मिन्‌ धारयन्ति) न हि त्वया विना ता 
अन्तं धारयिहु' शक्ता न च प्राणिपोषणे समर्थी अवन्ति ( पुनः-ईम्‌ ) पुनः खलु ( ताः- 
भन्यरूपाः प्रत्येषि ) ताः शुष्का ओषधीः पार्थिवोऽग्निभूत्वा प्राप्तो अवसि ( मानुषीषु 
विछ्षु होता-असि ) मानवीयप्रजासु तदथं मोजनपाकहोमाद्यभीष्टकार्यस्य सम्पादयिता 
भवसि ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( अतः-उ ) अतएव ( श्रन्नावृथं त्वा ) श्रन्नवर्धक तुक सूर्ये को ( पितुभृतः- 
जनित्रीः-भरन्नैः ) अन्न को धारण करने वाली अ्रौर जीवन-पोषण देने वाली ओषधियां ( प्रतिच- 
रन्ति) तुक सूर्य को अपने अन्दर धारण करती हैं-आत्मसात्‌ करती हैं; तेरे बिता वे अन्न धारण 
नहीं कर सकतीं, न प्राणियों को प्राढुभुत कर सकतीं तथा न जीवन पोषण दे सकती हैं ( पुनः- 
ईम्‌) पश्चात्‌ ही ( ताः-अन्यरूपाः- प्रत्येषि ) उन म्रन्यरूप हुई-सूखी हुई श्रोषधियों को तू पाथिव 
अग्नि होकर प्राप्त हो तक है ( मानुषीषु विक्ष, होता भवसि ) यतः मानव प्रजाओं के निमित्त उनके 
भोजन पाक होम आदि ' भीए कार्य का सम्पादन करने वाला होता है-बनता है॥ ४॥ 


भावार्थ- सुर्य ओषधियों में अन्न धारण करता है, प्राणियों के लिए उनमें जीवन-पोषण 
शक्ति देता हे । पुनः पकी-सुखी हो जाने पर पार्थिव अग्नि के रूप में होकर उन्हें जला देता है जो 
मनुष्यों के लिए भोजन होम आदि ग्रभीष्ट कायं का साधक बनता है । विद्यासूर्य विद्वान्‌ अपने ज्ञानो- 
पदेश से ओषधियों को फलने, रक्षण करने और प्राशियों को उनके सेवन से स्वस्थ रहने तथा 
दीर्घं जीवन तक पुष्टि प्राप्त करने के लिए समर्थं बनावें ॥ ४ ॥। 


होतार॑चित्ररंथमध्व॒रस्प॑ ` य॒जस्यंयज्ञस्य केतु रुशन्तम्‌ । 

प्रत्यर्धि देवस्पदेवस्य म्वा श्रिया त्व १ ग्निमतिर्थि जनानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
होतारम्‌ । चित्रऽस॑थम्‌ । अध्वरस्य॑ । य॒ज्ञस्यं5यज्ञस्य । केतुम्‌ । रुशन्तम्‌ । 
प्रतिंऽभर्धिम्‌ । देवस्थ5देवस्य । सहा । शिया | तु । अग्निम्‌ । अतिथिम्‌ । 
जनानाम्‌ ॥ ५ ॥ ी 


4] | [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ १ 


नी: 


७ ७ 

सस्कृतान्वयाथ-( अध्वरस्य यज्ञस्य-यज्ञस्य होतारम्‌ ) अहिंसनीयस्य-अघा- 
ध्यस्य यज्ञमात्रस्य जीवनयज्ञस्य होसयज्ञस्य च सम्पादयितारम्‌ ( रुशन्तम्‌-केतुम्‌ ) 
ज्घळन्तं सर्वप्रे रक॑ सूथम्‌ ( चित्ररथम्‌ ) दशंनीयमण्डेलवन्तं तथा (देवस्य देवस्य प्रत्यधिम्‌ ) 
द्योतमानस्य ग्रहनक्षत्रादिकस्य 'दिवः-द्युस्थानो भवतीति वा” | निरु० ७। १६ | 
दिव्यपदार्थस्य ज्ञानिनो जनस्य च प्रतिवर्धकम्‌ ( जनानां महा श्रिया तु-अतिथिम्‌ ) 
जन्यमानानां प्राणिनां खमहत्या कान्त्या दीप्तया क्षिप्रं निरन्तरं गमनशील प्रवेशकत्तीरम्‌ 
( अग्निम्‌ ) सूर्यरूपं बृहन्तमग्निं बयं सेवेमहि ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( अध्वरस्य यज्ञस्य यज्ञस्य होतारम्‌ ) अहिसनीय-अबाध्य प्रत्येक जीवन 
यज्ञ और होमयज्ञ के सम्पादक ( रुशन्तम्‌ केतुम्‌ ) प्रकाशमान प्रेरक ( चित्ररथमु ) दशनीय मण्डल 
वाले ( देवस्य देवस्य प्रत्यधिम्‌) प्रत्येक द्योतमान आकाश में प्रकाशमान ग्रह नक्षत्र रादि के आर 
ज्ञानी जन के प्रतिपोषक ( जनानां मह्ना श्रिया तु अतिथिम्‌ ) जन्यमान प्राणियों में अपनी महती 
दीप्ति से शीघ्र-तुरन्त निरन्तर प्रवेश करने वाले ( अग्निम्‌ ) महान्‌ श्रर्नि सूर्यं का हम 
सेवन करें ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--प्रयेक जीवनयज्ञ होमयज्ञ का सम्पादक, तथा प्रत्येक ग्रह तारे का प्रकाशक, 
ज्ञानी जन का उत्साहक, उत्पन्न प्राणियों के अन्दर ग्रपनी दीप्ति द्वारा प्रवेश कर उत्साहित करने 
वाला सूर्य है; उसका प्रातः श्रथवा भ्रत्य विधियों से सेवन करना चाहिए । ऐसे ही विद्यासूर्य विद्वान्‌ 
कर्मपरायण जन के कर्मयाग और ज्ञानीजन के ज्ञानयज्ञ को सम्पन्न करावे, तथा जनमात्र में जीवन 
निर्वाहक साधनों का प्रवचन करें ॥ ५ ॥ 


स तु व्स्त्राण्यध पेशनानि वसानो अग्निनाभा पृथिव्या; । 
अरुषो जातः पद इकोयाः पुरोहितो राजन्यक्षीह देवान्‌ ॥ ६ ॥ 


le ० | ९० 
सः। तु । वस्त्रासि । अर्ध । पेशनानि । बर्सानः । अग्निः । नार्भा। 
पथिव्या! । अरुषः । जातः । पदे । इळायाः । पुरऽदितः । राजन्‌ । यक्षि। इह | 


e— 


देवान्‌ ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ- ( अध ) अथापि ( सः-तु-अग्निः) स एव बृहदनू-अग्निः 
सूर्य: ( प्रथिव्याः-नाभा ) अन्तरिक्षस्य मध्ये “पृथिवी-प्रन्तरिक्षनाम” | निष० १। ३ | “सुपा 
सुलुक्‌ प्रवेसवणाच्छि' ० | ग्रष्टा० ७1 १ । २९ ] आकारादेशः “मध्यं वै नाभिः [ श० १ 1117 
२।२।] ( इळायाः पदे जातः-अरुषः ) वृष्ट्थाः पदे मेघे “वृष्ट्वा इला” [ तै० सं० 
१।७।२।१ ] विद्यद्र पेण जातो रोचमानः सन्‌ ( पेशनानि वस्त्राणि बसानः ) 
हिरण्यानि सुषर्णरूपाणि “पेशः-हिरण्यताम” [ निष० १1२ ] वस्त्राणि-वस्त्राणीव तरङ्गाः 
त्मकानि शाटीसदृशानि तिरश्चीनि परिदधानः ( पुरः-दितः ) साक्षात्‌ खल्वाकारो छतः 


ऋग्वेद्भाष्यम्‌ ] [६ 


न््न््््ः्!ज्!ःंं!ँः्ंरं्व्ल्‍््ज्ज््ल्््््््््््््््श्ओ्।िय्िटयिथस्स्स्ख्स््च्स्स्चस्ल्स्स्स्य्िरि 


सन्‌ ( राजन्‌ ) त्वं वर्षाकामनायाः स्वामिन्‌ ! ( इह देवान्‌ यक्षि) अस्मिन्मेघमण्डले 
वायुप्रभ्नतीन्‌ देवान्‌ स्वस्मिन्‌ योजय वृष्टिनिपातनाय ॥ ६॥ 


साषान्बयार्थ--(अ्व) और फिर (सः-तु-श्रग्निः) वह ही महान्‌ अग्नि ( पृथिव्याः-नाभा ) 
अन्तरिक्ष के मध्य में ( इळायाः पदे जात:-प्ररुष; ) वृष्टि के प्राप्ति स्थान मेघ में विद्युद्रप से प्रकट- 
रोचमान हुआ ( पेशनानि वस्त्राणि वसानः ) सुवर्णरूप-सुनहरी वस्त्रसदश तिरछी साड़ी समान 
चमचमाती तरङ्गों को पहिनिता हुग्रा (पुरः-हितः) सम्मुख-साक्षात्‌ श्राकाश में रखा हुआ ( राजन्‌ ) 
वर्षा की कामना का स्वामी तू ( इह देवानु यक्षि ) यहां मेघमण्डल में वायु आदि देवों को अपने 
में संयुक्त कर ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--महान्‌ अग्नि सूये आकाश में वर्षा के स्थान मेघ में विद्युद्र प से प्रकट हो, 
चमचमाती तिरछी तरङ्ग रूप साड़ी वस्त्र पहिना हुश्रा सा, वायु आदि टेवों के सहयोग से वृष्टि 
का निमित्त बनता है | विद्यासूर्य विद्वानु विद्यालंकृत हुआ विद्या-स्थान में बैठकर प्रवचनामृत की 
वृष्टि करे ॥ ६॥ 


आ हि द्याबां्रथिवी अंग्न उभे सदा पुत्रो न मातरां ततन्थ । 
प्र॒याद्यच्छेशतो यविष्ठाथा बह सहस्येह देवान्‌ ॥ ७॥ 
आ । हि । द्यावाप्रथिवी इतिं। अग्ने । उभे इतिं । सदां । पुत्र, । न। 
मातरा । ततर्न्थ । प्र । याहि । अच्छ॑ । उश॒तः । याविष्ठ । अर्थ । आ | बहू । 
सहस्य | इह । देवान्‌ ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!- ( यविष्ठ सहस्य-अग्ने ) हे युवतम ! ळोकत्रयेण महाति- 
डायेन यौति मिश्रयति संयुक्तो भवति यः स यविष्ठः, तथाभूत ! दिवि सूर्यरूपेण, अन्त- 
रिक्षे च विद्यद्र पेण वर्त्तमान सहस्य ! सहसि सामथ्यें-आकरषणे साधुर्यस्तत्सम्बुद्धौ सहस्य 
“हुता सामथ्वेवाकर्षरोन वा” | ऋ० १1 ५ १। १ । दयानन्दः | प्रथिव्यां सब कार्याणामम्रणी- 
भूतस्तथाभूत त्वमग्ने बृहन्नग्ने ! ( उभे द्यावाप्रथिवी ) उभौ द्युलोकप्रथिवीलोको ( सदा 
हि-आततन्थ ) सवंदेव सूर्थरूपः सन्‌ स्वप्रकाशेन प्रकाशयति ( पुत्रः-न मातरा ) माता- 
वितरौ यथा पुत्रः स्वगुणाचरणे: प्रकाशयति-प्रसिद्धौ करोति ( उशतः .अच्छ प्रयाहि ) 
त्वां कामयमानानस्मान्‌ साधुरूपेण प्राप्तो भवसि, अतः ( इह देवान्‌-आवह ) अत्र 
स्वरश्मीन्‌ “उदिता देवाः पर्यस्य” | क्र० ] “दित्यस्य वै रश्मयो देवाः | तै० सं० ६। 
४।५।५।] प्रापय प्रापयसि वा ॥ ७॥ 


भाषान्वयार्थ--( यविष्ठ सहस्य-प्रने ) हे युवतम ! तीनों लोकों के साथ अतिशय से 
संयुक्त होने वाले ! चुलोक में सूयंख्प से तथा श्रन्तरिक्ष में विद्युत्‌ रूप से. वर्तमान ] सहस्य 1 
सहःसामरथ्यं आकर्षण वाले. प्रदर्शन: में साधु, पृथिवी पर सब कार्यों का अग्रणी भ्रग्ति ! ( उभे 


बि... SE ieee, =. -. 


छ.] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १ 


द्यावापृथिवी ) दोनों-द्युलोक पृथिवी लोक को ( सदा हि-श्रा ततन्थ ) सबंदा ही सूर्यरूप हुम्ला 
अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है (पुत्रः-न मातरा ) जैसे कि मातापिताश्रों को. पुत्र अपने 
गुणाचरणों द्वारा प्रकाशित करता है-प्रसिद्ध करता है । ( उशतः-प्रच्छ प्रयाहि ) तुझे चाहने वाले 
हम लोगों को साधुख्प से प्राप्त हो-होता है ( इह देवानु-आवह ) यहां हमारी ओर श्रपती किरणों 
को प्राप्त कराता-प्रेरित करता है ॥ ७ ॥. 


भावार्थ--सूयं महान्‌ अग्नि है, वह तीनों लोकों से संयुक्त होता है, द्युलोक में साक्षात्‌ 
सूर्यरूप से, श्रन्तरिक्ष में विद्युत्‌ रूप से से भर पृथिवी पर अग्नि रूप से प्रसिद्ध होता है। सूर्ये के प्रकाश 
का जीवन में उपयोग लेना चाहिये । विद्यासूर्य विद्वान केवल अपने वंश या स्थान में ही ज्ञान का 
प्रकाश नहीं करते कितु राष्ट्रभर में अपितु पृथिवी भर में करते हैं॥ ७॥ 


“छ 


द्वितीय सक्तम्‌ 


ऋषि!--आप्त्यस्थ्ितः । 


देवता--अग्नि; । 

छन्द:--१ पादनिचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ५-७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ | ३, 
४ त्रिष्टुप्‌ । 

स्रः भैषत! 


बिषय! पूर्ववत्‌ । 

पिप्रीहि देवाँ उश॒तो यविष्ठ विद्ठों ऋतुँऋतुपते यजेह । 

ये देव्या क्रत्विजस्तेमिरग्ने त्बं होतृणामस्यार्यजिष्ठः ॥ १ ॥ 
पिप्रीहि । देबान्‌। उश॒तः । याविष्ठ । विद्वान्‌ । ऋतून्‌ । ऋतुऽपते । यज । 
इह । ये | देव्याः | ऋत्विज॑ः। तेमिं! ।' अग्ने । त्वम्‌ । दोतृणाम्‌ । असि] 

आऽय॑जिष्ठः ॥ १॥ 

संस्क्रतान्वयाथः--( यबिष्ठ ) हे युबतम ! लोकत्रयेण सहद मिश्रणधर्मन्‌ ! 
( ऋतुपते ) हे-ऋतूनां स्वामिन्‌ ! पालक ! वा सूर्य ! “ऋषुपाय ऋतुः पाति रक्षति स सूर्य” 
[ ऋ० ३।४६।२। दयानन्दः ] ( उशतः-देवान्‌ ) स्वां कामयमानान्‌ ज्योतिर्विदों विदुषः 
( पिप्रीहि ) स्वविज्ञानेन प्रीणय ( विद्वान्‌ ) वेदयन्‌-ज्ञापयन्‌ ज्ञापनायेत्यथः “लक्ष राहेत्वोः 
क्रियायाः | श्रष्टा ३।२।१३६] इति हेत्वर्थे शतृप्रत्ययः ( इह-ऋतूनू यज ) अत्र 
संसारे ऋतून्‌ वसन्तादीन्‌, काळान्‌-काळविभागान्‌ वा “'ऋटुभिः काले? [निरु० ८५1४ | 
सङ्गमय "यज-सङ्गमय” [ऋ० १। १४ । ११। दयानन्दः ] ( ये देव्या:-ऋत्विजः ) ये 
खलु मन्त्राः “छन्दाँसि वा ऋत्विज:” | मै? ३। €। ५ ] अथवा दिशः “सप्तात्विज: सूर्याः सप्त 
दिशो तानाः तुर्या; [ तै० आ० १1७1 ४] ( तेभिः ) तः सह ( अग्ने ) दे बृहन्‌-अग्ने सूय ! 
( त्वं दोतणाम-आयजिष्ठ:-असि ) ज्ञानग्रहीतृणा त्वं समन्तात्‌ सङ्गन्दृतमोऽसि ॥ १ ॥ 

भाषान्वयार्थ- ( यविष्ठ ) हे तीनों लोकों के साथ ग्रत्यन्त संयुक्त होने वाले ( उशतः 
देवानु ) तुरे चाहने वाले ज्योतिविद्या ज्ञाता विद्वानों को ( पिप्रीहि ) श्रपते बिज्ञान से प्रसन्न कर- 
सन्तुष्ट कर ( ऋतुपते ) हे ऋतुओं के स्वामी या पालक ! ( विद्वान्‌ ) उन्हें जनाने के हेतु ( इह) 
इम संसार में ( ऋतूनु यज ) वसन्त आदि ऋतुं या कालों-कालविभागों-वषं, ० मास, दिन, 
रात्रि, प्रहर ग्रादि को सङ्गत कर ( ये दैव्याः-ऋत्विजः ) जो मनुष्यों के नहीं किन्तु देवों-ग्राकाशीय 
देवों के ऋत्विक्‌ मन्त्र-मननीय वचन, विचार या दिशाएं हैं ( तेभिः ) उनके द्वारा ( श्रे त्वमु ) 
हे सूर्य ! तु ( होतृणाम्‌-आयजिष्ठुः ) उन ज्ञानग्राहक विद्वानों को सब ओर से अत्यन्त ज्ञानग्रहण 


ह. हि... कराने वाला है ।। १ ।। 


वि... 


१] [ मण्डलम्‌ १०, सुक्तम्‌ २ 


आवार्थे--ज्योतिषी विद्वानों के लिये सूर्य एक ज्ञान ग्रहण कराने का साधन है। ऋतु 
या काल विभाग सूर्यं से ही होते हैं तथा दिशाम्रों में वत्तंमान ग्रह तारे आदि का ज्ञान भी सूर्य से 


ही मिलता है । विद्यासूर्य विद्वान्‌ के द्वारा दिव्य ज्ञानों की प्राप्ति होती है। वह सुखद समय का 
निर्माण करता है । जीवन यात्रा की दिशाग्रों को दिखाता है ॥ १॥ 


वेषि होत्रमुत पोत्रं जनानां मन्धातासिं द्रविणोदा ऋतावा । 
[| ७ fe ~ ७ ~ 
स्वाहां बयं कृणवामा हवींषिं देवो देवान्यजस्वग्निरदैन्‌ ॥ २ ॥ 


~ ~ ~ 

वेषिं । होत्रम्‌। उत। पोत्रम्‌ । जर्नानाम्‌ । मन्धाता | झसि। द्रविण/ड्दा) । 
| BE 

ऋतऽवा | स्वाह | वयम्‌ । कृणवाम । हर्वीषि । देव; । देवान्‌ । यजतु । अग्नि: । 

अन्‌ ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्बयार्थः--( जनानां होत्रम्‌-उत पोत्रं ) जायमानानां प्राणिनां 
होतव्यं हव्यमदनीयं भोज्यमाहारं तथा पोतव्यं पवित्रीकरणीयं पवनीयं जळं शरीरं 
शरीरस्वास्थ्यम ( वेषि ) प्रापयसि ( द्रविणोदाः ) धनस्य-नानाधनस्य दाता ( ऋतावा ) 
सत्यज्ञानप्रद्‌ः-सत्यज्ञानस्य हेतुः ( मन्धाता ) मनं मननं धापयतीति मन्धाता विचार- 
शक्तिप्रदः ( असि ) भवसि ( वयं हवींषि कृणवाम ) वयं बहुविधज्ञानानि सम्पाद्येम 
“हविः-ग्रादेयं विज्ञानम्‌” | त्र्र १।१०।८। दयानन्दः | अथ परोक्षणोच्यते ( अहन्‌ 
अग्निः-देवः-देवान्‌ यजतु ) स प्रशंसनीयों बृहन्‌ अग्निः. सूर्यः कामयमानान्‌ ज्योतिविंदो 
बिदुष.-सङ्गमयतु रवज्ञानेन ( स्वाहा ) इति सुष्ठु ज्ञानम्‌ ॥ २ ॥ 


भाषान्वयार्थ-( जनानां होत्रम्‌-उत पोत्रं वेषि ) जायमान प्राणियों का ्रदनीय-भोगने 
योग्य-खाने योग्य ग्रन्नादि को और पवित्र करने योग्य जल शरीर को प्राप्त कराता है ( द्रविणोदाः ) 
सोना श्रादि विविध धनों का दाता ( ऋतावा ) सत्यज्ञान का निमित्त ( मन्धाता ) मननशक्ति 
चारण कराने वाला (असि ) है ( वयं हवींषि कृणवाम ) हम बहुविध ज्ञान सम्पादन क्रें 
( भ्रग्निः-देवः-देवान्‌ यज ) महात्‌ भ्रग्ति सूयं उसे चाहने वाले ज्योतिषियों को अपने ज्ञान से संयुक्त 
करे ( स्वाहा ) यह भ्रच्छा ज्ञान है । ॥ २॥ 


भावार्थ--प्राणियों के भोजन भ्रौर जीवन रक्षा का निमित्त सूय है। वही सोता आदि 
धन पृथिवी में उत्पन्न करने का भी निमित्त है, सत्यज्ञान मननशक्ति का भी वही दाता है। 
ज्योतिषी लोग उसमे बहुत कुछ ज्ञान लेते हैं विद्यासू्य विद्वान्‌ से मनुष्य भोजन-पदार्थं ओर स्वास्थ्य 
का ज्ञान करें तथा दानादि कत्तव्य को सीखें॥ २॥। 


.आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छकनवास उदन्‌ प्रबोळहुम्‌ । 
[| 


अग्निविंद्वान्त्स यंजात्सेदु होता सो अध्यरान्स करतृत्करपथाति ॥ ३ ॥ 
हे । 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ १० 
~ | ९९ 
आ । देवानाम्‌ | अपि । पन्थाम्‌ । अगन्म । यत्‌ | शुक्नबाम । तत्‌ । अनु । 
|| ~ [oS मी ७ कप 
प्रडवोळहुम्‌ । अग्नि: । विद्वान्‌ । स! । यजात्‌ । स! । इत्‌ । ऊं इति'। द्योता । स! । 
अध्वरान्‌ । स! । ऋतून्‌ । कल्पयाति ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः- ( देवानाम्‌-अपि पन्थाम्‌ ) द्युस्थानभवानां चन्द्रादिग्रहोपग्र- 
हाणा खल्वपि “देवः-दयुस्थानो भवतीति वा” [ निरु० ७ । १६ | पन्थानं मागं गगनक्रमम्‌ 
पन्थानमिति स्थाने पन्थामिति छान्दसः प्रयोगः ( आ-अगन्म ) जानीयाम (यत्‌-शक्नवास) 
यतो ज्ञातुः समथी भवेम ( _तत्‌-अन्नु प्रवोढुम्‌ ) तदनुसरन्तः प्रवाहयितु' प्रचारयितु' 
कायंऽनुष्ठातुमारभेमहि-इत्यथेः ( सः-अग्निः-विद्वान्‌ ) स एव सूर्योडग्निवंदयन्‌-द्युस्थानानां 
ग्रहाणां मागं ज्ञापयन्‌ सन्‌ (यजात्‌) ज्योतिर्विद्यायां सङ्गमयेत्‌-“अन्तर्गंतणिजथंः ( स-इत्‌ ) 
सः “ुपां पुलुकू०” | श्रष्टा० ७ । १ । ३९ ] इति सोलु क्‌, एव ( होता ) ज्योतिर्विज्ञानस्य 
सम्पादननिमित्तीभूतः ( सः-अध्वरान्‌ सः-ऋतून्‌ कल्पयाति ) सः प्राणान्‌ “प्रारोऽध्वरः” 
| श० ७ । ३ । १ । ५ | ऋतुश्च सम्पादयति ॥ ३,॥ 

भाषान्वयाथ---( देवानाम्‌-प्रपि-पन्थाम्‌ ) द्युस्थानी ग्रहों के भी सागर -गतिक्रम को ( श्रा- 
अगन्म ) हम जान लें ( यत्‌-शक्नवाम ) जिससे कि जानने में समर्थ होवें ( तत्‌-अनु प्रवोढुम्‌ ) 
उसके अनुसार प्रचार अनुष्ठान करने का आरम्भ कर सके ( सः-अग्निः-विद्वानू ) वह सूयं अग्नि 
ग्रहों के मागं को जनाता हुआ्ला ( सः-यजात्‌ ) हमें ज्योतिविद्या में जोड़ देता है ( स-इत्‌ ) वह ही 
( होता ) ज्योतिविज्ञान का सम्पादक या निमित्त है ( सः-प्रध्वरानु सः-ऋतून्‌ कल्पयाति ) वह 

- समस्त जीवों में प्राणों का श्रौर समस्त स्थानों में ऋतुओं का सञ्चार करता है॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- सूर्य का ज्ञान मानव के लिए अत्यन्त श्रावश्यक है । आकाश में ग्रह तारों के 
गतिमार्गो के ज्ञान का निमित्त, ज्योतिविद्या का आधार तथा जीवों में प्राणों का प्रेरक एवं लोकों 
पर क्रतुसञ्चार का कारण वही सूर्य है। विद्यासूर्य विद्वानु से दिव्य जीवन के मार्ग को जानना 
चाहिये भ्ौर प्राणविद्या तथा काल-ज्ञान को ग्रहण करना चाहिये ।। ३ ।। 

यह्वो वर्य प्रमिनाम व्रतानि विदुषां देवा अबिंदुष्टरास; । 

अग्निष्टद्विश्‍वमा एणाति विद्वान्येमिंदेवाँ क्रताभ; कल्पयाति ॥ ४ ॥ 
यत. । व) । वथम्‌ । प्रऽमिनाम॑। ब्र॒तानिं । विदुषाम्‌ । देवाः । अविदुः 
5तरासः | अग्निः | तत्‌ । विश्व॑म । आ । पणाति । विद्वान्‌ | येमिः । देवान्‌ । 
ऋतुमि! । कल्पयाति ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्ययार्थ।-- देवाः ) हे द्यस्थानिनो ग्रहास्तद्वेत्तारो वा ( षयं-अविदुष्टः 
रासः ) वयं ज्यो तिर्विद्यायां सवंथाऽज्ञानिनः ( बः- विदुषाम्‌ ) युष्माकं वेद्यानां विदुषां वा 
( यत्‌-ब्रतानि प्रमिनाम ) यत्‌ खलु कमं नियमेन द्विंस्मः-उल्लङ्घयेम ( अग्नि:-विद्वान 
तत-विश्‍वम-आप्रणाति ) स सूर्यो ज्ञाननिमित्त: सन्‌ तत्‌ सर्वमापूरयति पूणं करोति 


११] [ मण्डछम्‌ १०, सूक्तम्‌ २ 
ee 

( येभिः-ऋतुभिः देवान्‌ कल्पयाति ) यैः काले स्थानान्‌ अद्दादीन्‌ स स्वकीयसौर- 
मण्डळस्थे मार्ग रामनाय समर्थान्‌ करोति ॥ ४॥ 

आाषान्वयारथं- ( देवाः ) हे द्युस्थान के ग्रहो ! ( वयम्‌-अविदुष्टरासः ) हम ज्योतिविद्या 
में सर्वेथा अज्ञानी ( वः-विदुषाम्‌ ) तुम ज्योतिविद्या के ज्ञाननिमित्तों के ( यत्‌-ब्रतानि प्रमिनाम ) 
जिन कर्मो-नियमों को हिसित करते हैं-तोइते हैं, भूल करते हैं ( अग्नि:-विद्वानु ) सूर्यं रिन ज्ञान 
का निमित्त हुआ ( तत्‌-विश्वम्‌-श्रापृणाति ) उस सब को पूरा कर देता है ( येभिः-ऋतुभिः देवानू 
कल्पयाति ) जिन काल क्रियाग्रों द्वारा वह ग्रहों को ग्रपने सौर मण्डल के गतिमागे में गति - 
करने को समर्थ बनाता है ॥४॥ 

आावार्थ ग्रहों के ज्ञान में अनभिज्ञ जन जो भूल कर देते हैं सूर्यं को ठीक-ठीक समझने 
पर वह भूल दूर हो जाती है कारण कि सूर्य ही कालक्रम से ग्रहों को सवं गति-मार्गो में चलाता 
है। विद्वानों के शिक्षण में कहीं अपनी श्रयोग्यता से भूल या भ्रांति प्रतीत हो तो विद्यासूर्य महा 
विद्वानु से पुति करनी चाहिए ॥ ४॥ 


यत्पाकत्रा मन॑सा दीनदक्षा न यज्ञस्य॑मन्बते मत्यौसः । 
अग्निष्टद्धोता क्रतुविद्धिंजानन्यजिष्ठी देवाँ ऋतुशो य॑जाति ॥ ५ ॥ 


यत्‌। पाकऽत्रा | मन॑सा | दीनदक्षाः । न । यब्ञस्य । मन्यते । मत्यौँसः । 
अगिन; । तत्‌ । होता | ऋतु 5वित्‌ । विउजानन्‌ । यजिष्ठ; । देवान्‌ । ऋतु ऽशः । 
यजाते ॥ ५ ॥ 


संसकृतान्वयाथः-( पाकत्रा मनसा ) पक्तञ्येनाधीदविपक्तेन “पाकः पक्तव्यः 
[ निरु० ६। १२ ] “देव""" द्वितीय।सप्तम्योबहुलमु'' [ अ्ष्टा० ५। ४ । ५६ | बहुलग्रहणात्‌ 
तृतीयायां त्रा प्रत्ययः, मनसा ( दीनदक्षाः ) क्षीणज्ञानबलाः ( सत्यौस; ) मनुष्याः 
( यज्ञस्य न मन्वते ) यज्ञं भुवनज्येष्ठ द्युमण्डलमू “यज्ञो वे भुवनज्येष्डः” | को० २५। ११] 
“यज्ञो बै भुवनमु” | तै० ३।३।७।५] द्वितीयार्थं षष्ठी व्यत्ययेन, न खलु जानन्त 
( यत्‌-हो ता-क्रतुवित्‌-अग्नि:-तत्‌-विजानन्‌ ) यत्त ग्रहीता स्वाश्रये स्थापयिता, क्रियाबन्तं 
प्रहादिक स्वाश्रये छब्घा प्रापयिता महान्‌-अग्निः-सूर्यो विज्ञायमानः, “कमणि कत्त प्रत्यय: 
( यजिष्ठः ) अतिशयेन सर्वे: सह सङ्गतः ( ऋतुशः-देवान्‌ यजाति ) कालशो यथाकालं 
प्रदान्‌ तदूगत्यां सङ्गमयति संयोजयति ॥ ५॥ 
भाषान्वया्थ--( पाकत्रा मनसा ) पकने योग्य-न पके ्रल्पज्ञान बाले मन से ( दीनदक्षा: ) 
` क्षीण ज्ञानबल वाले या क्षीण श्रात्मबल वाले ( मर्त्यासः ) मनुष्य ( यज्ञस्य न मन्वते ) द्युमण्डल 
रूप यज्ञ को नहीं समभते हैं, ( यत्‌ होता क्रतुवित्‌-प्रग्तिः-त वु-विजानच्‌ ) कि स्वाश्रय में ग्रहों को 
ग्रहण-स्थापन करने वाला, क्रिया वाले गतिशील ग्रह प्रादि को अपने आश्रय में लेने वाला महानु 
_झगिनि सूर्य विज्ञान में आया हुना ( यजिष्ठः ) अत्यन्त सयुक्त होते वाला प्रेरक ( ऋतुश:-देवानु 
जाति ) समयानुसार-कालव्यवस्था से-कालक्रम से ग्रहों को उनकी गति से युक्त करता है॥ ५ ॥ 


मि न जा ७ 6 रे 
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भावार्थ- जन साधारण म्रहणज्ञान के कारण यह्‌ नहीं जानते कि द्युमण्डल में ग्रह तारों 
को सूये अपने आश्रय में रखकर, उनका आकर्षण बल से कालक्रम में गतिप्रेरक है, यह ज्योतिवित्‌ 
ही जानते हैं । म्रस्पञ्चान के कारण जो मनुष्य पदार्थो को समभने में असमर्थ हों और उनके प्रयोग 
को न जान सकें तो उन्हें ज्योतिबिद्वानों से जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


विश्वेषां हध्यराणामनीक चित्रं केतुं जनिता त्वा जजान । 
स आ य॑जस्व नुवतीरन क्षाः स्पाही इष॑ कषुमती बिस्वज॑न्याः ॥ ६ ॥ 


विश्वेषाम्‌ | हि । अध्वराणांमू । अनीकम्‌ । चित्रम्‌ । केतुम्‌ । जनिता । त्वा । 
ज॒जान॑ । स; । आ । यजख । नुऽवरतीः । अजु । क्षाः । स्पा; । इष॑ः । छुड्मती! । 
विरबऽजन्या} ॥ ६॥ 


संस्कृतान्वयार्थ +--( विश्वेषाम्‌-अध्वराशां हि ) सर्वेषां खल्वध्वनि रममाणानां, 
अध्वनि रमते-इति “ढ:? प्रत्यय: “सप्तम्यां जनेडः” | भ्रष्टा० ३ । २ । ९७ ] “अन्येभ्योःपि 
दृश्यते” | वा० भ्रष्टा« ३। २। १०१] यद्वा-अध्ववतां प्रहाणाम-अध्वशब्दात्‌ र प्रत्ययो 
मत्वथीयश्छान्द्स:. ( अनीकम्‌ ) मुखं प्रमुखं यथा सेनायाः सेनानीरनीकं भवति “सेनायाः 
सेनानीरनीकमू” (श० ५।३।८।१] ( चित्रम्‌ ) चायनीयम्‌-दशनीयम्‌ ( केतुम्‌ ) 
दर्शक सूर्यम्‌ ( त्वा जनिता जजान ) त्वां सूयं जनयिता परमात्मा-उस्पादितवान्‌ ( सः-आ ) 


त्वं सूर्यः ( नुवतीः क्षाः ) मनुष्यादिप्रजावती: “प्रजा व॑ नरः” | ऐ० २ । ४ ] प्रथिवी:, तथा 
( स्पार्हाः छुमतीः-विश्वजन्याः-इषः-यजस्व ) स्पृहणीया अन्नवतीः सर्वप्राणजननयोग्याः- 


वृष्टी: “वृष्ट्या तदाह यदाहेषे” / श० १४। २। २। १७ 1. सङ्गमय ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथ:-- ( विश्वेषामु-ग्रध्वराणाम्‌ ) समस्त मार्ग में रमण करने वाले या मागं 
वाले ग्रहतारों के ( श्रनीकम्‌ ) मुख-प्रमुख सेनाओं के सेनानी के समान ( चित्रम्‌ ) दर्शनीय 
( केतुम्‌ ) दशंक ( त्वा ) तुक सूर्यं को ( जनिता जजान ) उत्पादक परमात्मा ने उत्पन्न किया है 
( सः ) वहं तु ( नृवतीः क्षाः ) मनुष्यादि प्रजावाली पृथिवियों, तथा ( स्पार्हाः क्ष मतीः-विश्व- 
जन्याः-इषः-यजस्व ) चाहने योग्य, कमनीय श्रन्नवाली ग्रौर सबको उत्पन्न करने वाली दा सब 


उत्पन्न होने वाले प्राणियों के योग्य वर्षा से संयुक्त करा-प्रात्त करा ॥ ६ ॥ 


भावारथे--द्युमण्डल में मार्ग वाले या मागे में चलने वाले ग्रहों का नेता तथा दर्शक सूयं 
है ग्रौर उसका परमात्मा उत्पादक है, सूर्य स्वतः नहीं । प्राणियों वाली पृथिवियों भ्रौर कमनीय 
अन्न उत्पन्न करने वाली सबको योग्य वर्षाग्रो का प्राप्त कराने वाला सूर्य है । विद्यासूयं विद्वान्‌ को 
परमात्मा बनाता है । वह विद्यासुयं विद्वानु राष्ट्रभूमि को सुख शांति व जीवन रक्षा की भ्रमृत 


वर्षा से सिचित करे ॥ ६॥ 
यं त्वा द्यावाशथिवी यं त्वापस्त्वष्टा यं त्वा सुजनिमा जजाने । 
पन्यामचुं प्रविद्वान्पतुयाण दुमंदमे समिधानो बि. भाहि ॥-७॥ 


| 


१३] [ मण्डलम्‌ १०१ सूक्तम्‌ रै 


७: lee 
यम्‌ । त्या । दार्वाथिवी इतिं । यम्‌ । खा। आप॑ः | खर्ट । यम्‌ | त्वा । 
सुऽजनिंमा । जजान । पन्थाम्‌ | अनुं | प्रऽबिद्वान्‌ । पितऽयान॑म्‌ । द्युऽमत्‌ । 
अग्ने | सगऽइधानः । वि । भाहि ॥ ७ ॥ 


० ¢ 

संस्कृताम्वयाथ।- ( यं त्वा ) यं ब्रहन्तमग्निं छोकत्रये वर्तमान सूर्यम-अग्निं 
विद्युतं च ( द्यावाप्रथिवी ) द्युळोकः सूर्यरूपेण प्रथिवीळोको 5 ग्निरूपेण (यं त्वा ) 
यं त्वाम्‌ (आपः) अन्तरिक्षं विद्युद्र पेण “आपो ऽ न्तरिक्षनाम” | निघ० १1 ३] 
(यं त्वा ) यं त्वाम्‌ ( सुजनिमा त्वष्टा) शोभनं सुगमतया वा जनिमानि जन्मानि 
भवन्ति यत्त:-यद्वा सुगमतया 5 नायासेन जनयति यः सः तूणमश्नुवान; परमात्मा त्वष्टा 
तुरांमश्नुते” [ निरु० ८। १४ ] ( जजान ) सर्वरूपेण जनयति ( पितृयाणं पन्थाम्‌-अजु प्र 
विद्वान्‌) पितुः संवत्सरस्य यानं गमनस्थानं प्रवेशो यस्मिन्‌ तं “संवत्सरो वै पिता” 
[श०१।५।१।१] पन्थातं प्रज्ञायते येन तथा भूतस्त्वमग्ने बृहन्नग्ने ( यमत्‌- 
समिधान:-विभाहि ) दीप्तिं समिधानः प्र्वळन्‌-ग्रकाशमानः सन्‌ विशेषेण प्रकाशितो 
भव ॥ ७॥ 

भाषान्वयार्थ-- ( यं त्वा ) जिस तुझ तीनों लोकों में वर्तमान महान्‌ ग्नि भर्थात्‌ सूये 
विद्युत्‌ भ्रौर भ्रग्नि को [ द्यावापृथिवी ] द्युलोक सुयेरूप से पृथिवी अग्नि रूप से ( यं त्वा ) जिस 
तुझको ( श्रापः ) अन्तरिक्ष विद्युत्‌ रूप से ( यं त्वा ) जिस तुको ( सुजनिमा त्वष्टा ) सुगमतया 
उत्पन्न करने वाला शीघ्र व्यापी परमात्मा ( जजान ) स्वरूप से उत्पन्न करता है वह तू 
( पितृयाणम्‌ पन्थाम-श्रनु प्रविद्वानु ) संवत्सर के गति मागे को जिससे प्रबुद्ध रूप से जाना जाय 
ऐसा तू ( द्युमत्‌ समिधानः-विभाहि ) दीप्ति वाली शक्ति से प्रकाशित हुआ जगत्‌ को विशेष रूप से 
चमका ।। ७ ॥ । 

भावार्थ--परमात्मा श्रनायास तीनों लोकों में बृहन्‌ ग्रग्निको उत्पन्न करता है, जिसे 
द्युलोक सूयेरूप में, भ्रन्तरिक्ष विद्युत्‌ रूप में, पृथिवी अग्निरूप में पुनः प्रकट करता है । ऐसा वह 
बृहत्‌ अग्नि वर्ष-परिमाण को बतलाता हुग्रा अपनी दीप्ति से जगत्‌ को प्रकाशित करता है । 
बिद्यासूर्य विद्वान्‌ को, उपयुक्त समग्र ज्ञान के सम्पादन के लिये गुरुकुल बनाने में राज्याधिकारी 
प्रौर प्रजाजन भी पूरा साहाय्य देवें ॥ ७ ॥ 


“न 


तृतीयं सूक्तम्‌ 


क्रषिः--आप्त्यस्त्रित । 

देवता- अग्नि: । 

छन्दु पादनिचत्‌ त्रिष्ट्प्‌ । २, ३, निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ बिराट्‌ 
| त्रिष्टुप्‌ । ५-७ त्रिष्टुप्‌ । 

स्वरः धैवतः 

विषयः--पूववत्‌ । 


इनो रांजन्नर॒तिः समिद्धो रोद्रो दक्षाय सुपुमाँ अदार्शि । 

चिकिद्वि भाति भासा बंहतासिक्रीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥ १ ॥ 
इन) । राजन्‌ | अर॒तिः । सम्‌ऽऽद्ध; । रौद्रः । दक्षाय । सुसुऽमान्‌। अदर्शि । 
चिकित्‌ । वि। आति | भसा । बहता । असिक्तीम्‌ । एति । रुश॑तीम्‌ । 
अपऽअ्जन्‌॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( राजन्‌ ) स्वप्रकाशेन प्रकाशमानः बृहन्नग्निः सूर्यः, व्यस्य- 
येन सोलु क्‌ ( इनः ) ळोकत्रयस्य स्वामी यतः ( अरतिः ) एकस्मिन्‌ स्थाने ह्येव प्रभाव- 
कारी न, किन्तु ळोकत्रये प्रभावकारी, तस्मादेव ( समिद्धः ) प्रकाशमानः सन्‌ ( रोद्रः ) 
रुद्राण्या तेजस्विन्या वेद्युतशक्स्या सम्पन्नः “बैद्युवीनामू-रुबाणीवामु" [तै० ग्रा १1 १७.। १] 
“रोद्रेश शत्रुरोदयित्रीणामिदं तेन | यजु० ५। ३४ दयानन्दः] ( सुषुमान्‌ ) सर्वेषां प्राणिना- 
मोषधीनां च सुगमतया-डत्पादयित्री प्रेरयित्री या शक्ति: सा सुषुस्तद्वान्‌ सुषुमान्‌ (दक्षाय) 
सवंसंसाराथ बळप्रदानाय (अद्रि) साक्षात्‌-दृष्टो भवति (चिकित्‌-बृहता भासा विभाति) 
स सूर्य: सर्वा शचेतयति-जागरयति महता तेजसा यतो विभाति-बिशेषेण दीप्यते, 
तस्मात्‌ ( रुशतौम्‌-अपाजन्‌ ) स्वकीय दीप्तिं निजस्वरूपतः प्रक्षिपन्‌ सन्‌ ( असिकनीम्‌-एति ) 
रात्रि प्राप्तोति रात्रेखसाने प्रातवंळापुत्पादयति “श्रसिवन्यशुक्लासिता, सितमिति वरावाम 
तत्प्रतिषरेधो ऽ तितमृ” | निर० ९। २५।] ॥ ९ ॥ 

आषान्वयार्थ--( राजन्‌ ) प्रपने प्रकाश से प्रकाशमान सूयं ( इनः ) तीनों लोकों का 


स्वामी जिस कारण ( अरतिः ) एक स्थान पर ही रमणाकर्ता प्रभावकारी नहीं किंतु तीनों लोकों 
मे प्रभावकारी है तिस से ( रौद्रः ) रुद्राणी तेजस्विनी वैद्युत शक्तियों से सम्पन्न ( सुषुमावू ) 


' सुगमता से प्राणियों को श्रौर भ्रोषधियों को उत्पत्तिशक्ति प्रेरणाशक्ति देने वाला ( दक्षाय ) संसार 
. को बल देने के लिए ( भ्रदाशि ) इष्ट होता है साक्षात्‌ देखा जाता है-सम्पक्‌ दिखलाई पड़ता है, 
ग्य 8 (चिकितु-बृृता भासा विभाति) चेताने-जगाने वाला बह सुर्यं जिस कारण महती दीप्ति द्वारा विशेष 


१५] [ मण्डल १०, सूक्तम्‌ दे 
>> र ूैरन  रेैेेेेे_्ेेे््ेख्े्ल्््श््फफ््िकयःयःयय ् 
भासित होता है-प्रकाशित होता है-चमकता है इसलिये ( रुशतीम्‌-प्रपाजनु ) श्रपनी शुभ्रदीसि को 
फेंकता हुआ ( अ्रसिक्नीम्‌-एति ) रात्रि को प्राप्त होता है रात्रि के अन्त में प्रातर्वेला लाता है तब 

सब को चेताता है-जगा देता है, रात्रि से-अन्घेरे से मुक्त करा देता है ॥ १ ॥ 


भावार्थ--महात्‌ अग्नि सूयं तीनों लोकों पर प्रकाशमान हुग्ना उनका स्वामी सा बना 
हुआ है । वह एक ही लोक पर रमण नहीं करता श्रपितु सब लोकों पर प्रभावकारी है ग्रौर वैद्युत 
शक्तियों से सम्पन्न वह संसार को बल देता है । प्राणियों और भ्रोषधियों को उत्पत्ति शक्ति और 
उभरने की प्रेरणा देने वाला साक्षात्‌ दृष्ट होता है-ज्योति से चमकता है। वही सबको चेताने-जगाने 
वाला है । ्रपनी ज्योति को फेंकता हुश्रा रात्रि का ग्रन्त करता है-प्रातर्वेला बनाता हे । ऐसे ही 
विद्यासूर्य विद्वान्‌ या सूर्यं समान प्रतापी राजा अपने विद्या विज्ञान से या अधिकार से तीनों लोकों 
का उपयोग करता है । ज्ञान धर्म का प्रकाश फैलाकर ग्रविद्या रात्रि को एवं पाप भावना को 
मिटाता हे ॥ १॥ 


कृष्णा यदेनीमभि वर्षसा भूज्जनयन्योर्षी बृहत! पितुर्जाम्‌ । 

ऊने भानुं रथ॑स्य स्तमायान्दिबों बसुभिररतिबिं भाति ॥ २॥ 
कृष्णाम्‌ | यत्‌ । एगीम्‌। अभि । बपैसा । भूत्‌। जनयन्‌ । योषांम्‌। बृहतः । 
पितुः । जाम्‌ । ऊंध्वेम्‌ । भानुम्‌ । सू्ैस्य। । स्तभायन्‌ । दिवः | बसुडभि; । अर॒तिः । 
वि । भाति॥ २॥ 


संस्कृतान्व याथ!--( बृहतः-पितुः-जाम्‌ ) महतो द्युळोकस्य जायमानामपत्यभूतां 
कन्यामुषसम्‌, “द्यौमे पिता” [ऋ० १1१६४ । ३३ | “पिता छोः ” [ति०२।७। १५1३ | 
“जा-प्रपत्यनाम” | निघं० २। २] ( योषां जनयन्‌ ) सहयोगिनी भार्यो सम्पादयन्‌ ( यत्त- 
कृष्णाम-एनीं वपसा-अभिभूत्‌ ) यदा कृष्णवणी रात्रिम “कुष्णादर्णा रात्रि [ निरु० २ । २१] 
गमनशीलां नदीमिव वर्तमानां “एनी-नदीनाम” [ निघ० १ । १३ | स्वतेजोरूपेण स 
सूर्यो ऽ मिभवति, तदा दिनं भवतीत्यथेः, परन्तु (सूर्यैस्य भानुम-ऊध्वं स्तभायन्‌) यदा स 
सूर्य: प्रथमार्थे षष्ठी व्यत्ययेन’ स्वाभीष्टं “्रजस्ने रा भानुना दीद्यतमित्यजख्र णाचिषा दीप्यमान- 
मित्याह” [श० ६।४।१।२] प्रथिवीत डपरि स्तब्ध करोति तदा प्रथिव्यां रात्रिभंबति 
पुनरपि (अरतिः) सवंत्रगमनकत्ती सूर्यः ( दिवः-वसुभिःविभाति ) द्युळोकस्य 
बासिभिर्नक्षत्रेवैपरीत्ये प्रकाशते हि “नक्षत्रारि चैते, वसवः” [ श०११।६।३।६ ]॥२॥ 


भाषान्वयाथ--( वृहतः पितुः-जाम्‌ ) महातु चुलोक की कन्या उषा को ( योषां जनः 
यनू ) सहयोगिनी बनाता हुना सूर्ये ( यत्‌ कृष्णामु-एनीमु ) जब प्रवाहशीला नदी जेसी कृष्ण वणे 
बाली रात्रि को ( वर्षसा-अभिभूत्‌ ) अपने तेज से अभिभूत करता हैं, दबा लेता है, तब पृथिवी 
पर दिन होता है परन्तु जब ( सूर्यस्य भावुमु-ऊध्वे: स्तभायन्‌ ) सूरय अपनी ज्योति-प्रकाश को 
पृथिवी से ऊपर भ्राकाश में रोके हुए भी-रोक लेने पर भी (प्ररति:-दिवः-वसुभिः-बिभाति ) सर्वेत्र 

* प्राप्त सूये द्युलोक के वासी चन्द्र ग्रह तारों के साथ प्रतिफलित हो प्रकाश देता है ॥ २ | 


ऋणग्वेदभाष्यम्‌ ] | [ १६ 
"जन्सम 
भावार्थ--भ्राकाश में फैलने वाली उषा को ग्रपना कर सूर्य अपने तेज से रात्रि को दबा 
“ लेता है तो पृथिवी पर दिन प्रकट होता है भौर जब्र सूयं अपनी ज्योति को. पृथिवी से परे श्राकाश 
में रोक लेता है तो रात्रि हो जाती है तब भी सूर्य आकाश के ग्रह तारों में प्रतिफलित होता हे 
और उन्हें प्रकाशित करता है । दिन में पृथिवी को प्रकाशित करता हुप्रा दीखता है, रात्रि में ग्रह 
तथा नक्षत्रों को प्रकाशित करता है। ऐसे ही विद्यासूर्य विद्वान्‌ महान्‌ पिता परमात्मा की वेद- 
विद्या रूपी ज्ञानज्योति को ग्रपना कर सदा उसे संसार में फेलाते हैं साक्षात्‌ समाग्रों में 
असाक्षात्‌ घर परिवारों में-दिन में विद्यालयों में रात्रि को जन साधारण में ।। २॥ 
भद्रो भद्रया सचमान आगात्स्वसारं जारो अम्यैति पश्चात्‌ । 
सुप्रकेतैभिरग्निबितिष्ठनुशद्धिपधिरभि राममस्थात्‌ ॥ ३ ॥ 
भद्र । भद्रया। सचमान;। आ। अगात्‌ । स्वसारम्‌ । जार! । असि । 
एति । परचात्‌ । सुऽपरकेतैः । दु5भि; । अग्निः । विडतिष्ठंन्‌ । रुश॑त्‌ऽभिः । 
वैं; । अभि । रामम्‌ । अस्थात्‌ ॥ ३ ॥ 
संस्कृतान्वयाथः-- ( भद्रया सचमानः-भद्रः-अग्निः-स्वसारम्‌ ) भासा द्रवण- 
शीळया खलूघसा समवेतः सङ्गच्छ्मानो भासाद्रवणः सूर्यः सुगमतया क्षेपणीयां रात्रिम्‌ 
“स्वसा स्रु-्रसा' [ निरु० ११1३२ ] ( आगात्‌ ) प्राप्तोति, रात्रेरपरे काले ( जारः 
पश्चात्‌-अभ्येति ) स रात्रेजरयिता नाशयिता सूय:-उषसमग्रे कृत्वा प्रभाते-आगच्छति 
सप्रकेते:-द्यभिः-वितिष्ठन्‌ ) सुगमतया ज्ञातव्ये सुप्रसिद्धेदिंनेः “दु-अहर्नाम” [ निघं० 
916 ] विशेषेण तिष्ठन प्रसुत्वमाप्नुवन्‌ ( उशद्धिः-बर्ण:-रामम अभि-अस्थात्‌ ) शुअवर्णो: 
स्वप्रकाशधर्मे; तमः-तमसि-अन्धकारे अभि-अस्थातू-विराजते-अन्धकारमात्मसात्करोति 
निवतंयतीत्यथः ॥ ३ ॥ 
साषान्वयार्थ--( भद्रया-सचमात:-भद्र:-प्रग्नि:-स्वसारमु-ग्रागात्‌ ) भास-इवेत प्रकाश से 
गति करने वाली उषा से सम्पृक्त हुग्रा ग्रौर भास-शुभ्र प्रकाश-ज्योति को फैलाता हुआ सुर्याग्नि 
सुगमतया हटा देने योग्य रात्रि को प्राप्त होता हे उसके पिछले भाग में ( जारः पश्चात्‌-प्रभ्येति ) 
रात्रि का जरण-क्षय करने वाला सूर्य उषा को आगे करके पीछे श्राता;है ( सुप्रकेतेः-्युभिः-वितिष्ठनु ) 
सुप्रसिद्ध दिनों के साथ विशेष रूप से प्रभुत्व प्राप्त करता हुआ ( उशाद्धि:-वरणँ:-रामम्‌-प्रभि-प्रस्थात्‌ ) 
शुभ्र वर्णों से-प्रकाशमय रूपों से अन्धकार को दबा लेता है ।। ३॥ 
भावारथ्र- सूयं प्रकाश रूप शक्ति से सङ्गत है । वह जब श्रागे-्रागे भागने वाली रात्रि को 
प्राप्त होता है तो क्षीण जीणं होने वाली वह उस-उस स्थान से क्षीण होती चली जाती है । जब 
उषा-प्रकाश शक्ति के पीछे प्रकाशमान सूर्थ अपर चढ़ता जाता है, उसके ऊपर चढने से 
पृथिवी आदि लोकों के पृष्ठ पर सुप्राप्त होकर दिन होते हैं । प्रकाशमय रंगों से अन्धकार में सूय 
घुस बैठता है । ऐसे ही विद्यासूर्य विद्वानु श्रपनी ज्ञान ज्योति से युक्त-ज्ञान-ज्योतिष्माच्‌ बना हुम्रा 
अविद्या भ्रात्ति को हटाता है । ज्ञान प्रकाशों से अज्ञातान्धकार वाले स्थानों में घुसकर उसे भगा 


देता है ॥ ३॥ 


१७ ] Li 0000000001) [भण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३ 


अस्य यामासो बृहतो न बग्नूनिन्धाना अग्नेः सख्यु) शिवस्यं । 

इड्यस्य बृष्णों बृहत; स्वासो भामांसों याम॑त्रक्तवश्चिकित्रे ॥ ४ ॥ 
अस्य | यामांसः । बहतः | न | बग्नून्‌ | इन्धानाः । अग्ने! । सख्युः ॥ 
शिवस्य । इंडर्थस्य । बृष; । बहुत: । सुऽआसँः । आमास; ।, याम॑न्‌, । अक्तः । 
चिकित्रे ॥ ४ ॥ 


७ ९ न है 

सस्कृतान्वयाथ।- ( अस्य बृहतः-अग्ने; ) अस्य खलु सूर्यस्य ( यामासः ) 
गमनशीळाः प्रकाशतरङ्गाः ) ( सख्यु:-शिवस्य बृष्ण:-ईढथस्य ) सर्वमित्रस्य कल्याणकरस्य 
कामवर्षकस्य स्तुत्यस्य परमात्मनः ( वग्नून-इन्धाना:-न ) स्तुतिवचनानि प्रकाशयन्तः 
इव “वस्तु-वाइनाम [ निघं० १। ११ ] प्रविभान्ति दृश्यन्ते वा ( बृहतः-स्वास:-यासन्‌ 
आमासः-अक्तवः-चिकित्रे ) महतः शोभनमुखवतः शुञ्रस्वरूपस्य परमात्मनो मागे प्रकाशः 
स्तम्भाः “भा-दीप्तौ” [ अदादिः ] ततो सन्‌ प्रत्ययः, प्रकाशयन्तो दृश्यन्ते-ज्ञायन्ते ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( अस्य बृहतः-अग्ने:) इस महानु अग्नि अर्थात्‌ सूये की ( यामासः ) 
गमनशील प्रकाशतरङ्गी ( सख्युः-शिवस्य वृष्णः- ईड्यस्य ) सर्वेसित्र कल्याणकारी सुखवर्षक 
स्तुतिपात्र-स्तुतियोग्य परमात्मा के ( वग्नुन्‌-इन्धानाः-न ) स्तुतिवचनों को प्रकाशित करते हुए 
से ( बृहतः-स्वास:-यामनु भामासः-ग्रक्तव:-चिकित्रे ) महान्‌ शुद्धस्वरूप परमात्मा के मागे में 
प्रदीप्त प्रकाशित प्रदीप-प्रकाशस्तम्भ जाने जाते हैं-प्रतीत होते हैं ॥ ४॥ 


भावार्थ--पूर्य की प्रकाशतरङ्ग' स्तुत्य उपासनीय परमात्मा के स्तवन-गुणगान करती 
हुई सी उपास्य परमात्मा के ज्ञान मारग में-उपासना मार्ग में प्रकाशस्तम्भ बन जाती हैं । इसी प्रकार 
विद्यासूर्यं विद्वान्‌ के ज्ञानप्रकाश परमात्मा की ओर ज्ञान प्रेरक होने चाहियें ॥ ४ ॥- 


स्व॒ना न यस्य॒ भामांसः पवन्ते रोच॑मानस्य बृहतः सुदिवः । 

जयेष्टॅमियंस्तेजिष्ठे। औठुमङ्चिवषिष्ठेमिर्माउभिन्ति बाय ॥ ५॥ | 
खुना।। न। यस्यै । भामांसः। पर्वन्ते। रोच॑मानस्य । बृहत} ॥ सुञदिव; । 
यष्टेभि; । यः । तेजिष्ठे! क्रीळमतू ऽभि! । वर्षिष्ठोभिः, । आबु5भि; । नक्ष॑ति । 
द्याम्‌॥ ५॥ 


संस्कृतान्वयारथः-( यस्य ब्रृहृतः-रोचमानस्य सुदिवः) यस्य महृतः प्रकाशः 
मानस्य शोभनद्ुळोकवतः सूर्यस्य ( भामासः ) प्रकाशतरङ्गा ( स्वनाः-न पबन्ते) स्वनवन्तः 
७ ३ 24 


- श्ग्पैदभाष्यम ] FEET  ““ [१६ 


शब्दवन्तः स्तुतिवचनवण्तः-इव स्वनः शब्दश्तहन्तः, अकारो अत्वर्थीयः, गच्छन्ति ( यः ) 
यश्च सूर्य: ( थ्येष्ठेभि: ) ज्येष्ठे: ( तेजिष्ठ: ) तेजस्वितमेः ( क्रीडुमद्धि: ) क्रीडावद्भः 
( वर्षिष्ठेमिः ) बृद्धतमैः ( आतुभिः-द्यां नक्षति ) स्वज्योतिर्धमें: दु लोकमाप्नोति तं सबं 
विजानन्तु ॥ ४॥ 


आषाम्वयाच--( यस्य बृहत:-रोचमानस्य सुदिवः) जिस महान्‌ प्रकाशमान उत्तम 
प्रकाशमान द्युस्थान वाले सूर्य के ( भामासः ) प्रकाशतरज्धों ( स्वना:-न पवन्ते ) स्तुतिवचन 
वाले जैसे गति करते हैं-प्राप्त होते हैं रौर ( यः ) जो सूये ( ज्येष्ठेमिः ) उन श्रोष्ठों ( तेजिष्ठेः ) 
झतितेजस्वियों ( क्रीडुमद्धिः ) क्रीडा वालो-क्रीडा से करते हुग्रों ( वषिष्ठेभिः ) बढ़े चढे ( भानुभिः- 
द्यां-नक्षति ) स्वज्योतियों द्वारा द्युलोक को व्याप्त होता है उस सूर्यं को सब विशेष रूप से 
जानें।। ४ ॥ 


भावार्थ--प्रकाशमान सूर्ये कौ प्रकाश तरङ्गं संसार में सवंत्र क्रीडा सी करती हुईं गति 
करती हैं, उपासक जैसे परमात्मा की स्तुति करते हुए संसार में विचरते हैं भौर अन्त में मोक्ष में 
विराजते हैं, ऐसे विद्यासूये विद्वान्‌ की ज्ञानतरज़ संसार में फेला करती हैं । ऐसा विद्या-सूर्य 
विद्वानु का परमधाम विद्याधाम-दिद्या प्रतिष्ठान है ॥ ५॥ 


अस्य शुष्मासो दद्शानपंवेजेहमानस्प स्वनयनियुद्धि; । 

प्रत्नेभियों रुशद्भिदेवतैमो वि रेभ॑ङ्िररतिभाति बिस्वा ॥ ६॥ 
अस्य | थुष्मासः । ददशान5प॑वे! । जेई॑मानस्य । स्वन॒यन्‌ । नियुतुऽभिं; । 
प्रस्नेभि। । य! । रुश॑त्‌ऽभिः । देवडतम; । वि । रेम॑तूऽभिः । अर॒तिः । भाति । 
विऽभ्बां ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ- अस्य) एतस्य ( ददशानपवेः ) दृष्टिपथं प्राप्तो वज्रो 
यस्य “प्रविवं नाम” [ निघ० २।२० ] तथाभूतस्य सूर्य॑स्य ( जेहमानस्य ) सर्वत्र गति- 
शीलस्य प्रवेशशीळस्य “जेहते गतिकर्मा” [ निघ० २1 १४ ] ( शुष्मासः ) बढवन्तो रश्मयः 
“शुष्म-बलवाम” [ निष० २। ९ ] अकारोऽत्र मश्वर्थीयश्छान्दसः “शुष्म प्रशस्तानि शुष्मानि 
बलाति विद्यन्ते यस्मिव” [ ऋ० १।१।२। दयानन्दः ] पुनः) त; ( नियुद्भिः ) निमिश्रण- 
घमैँ;-नियमनैः नियन्त्रणेवातसूत्रे: सह वा “नियुतो चियमनातु” [ विरु १ । २७ ] “वियुत 
वायो:-प्रादिष्टोपयोजनानि ? [निष० १1 १२ | ( खनयन्‌ ) समस्तढोकाम्‌ संसार त 
भूषयन्ति “स्वत-प्रवर्ततने” | भ्वादि० [| “तसिः अ्रलङ्कारे” | चुरादि०] ( यः-देबतमः-अरातः ) 
यश्च यस्थानगतानाँ मुख्यः सर्वत्र स्वबलेन गतिशीछः सूयेः ( विभ्वा ) विश 
वैभवयुक्तः सन्‌ ( प्रत्ेभिः ) शाश्‍वतिके: (रुशद्भिः ) छुः ( रेभद्भिः ) शब्द इते र 
घोषयद्भिरिव ( विभाति ) दीप्यते॥ ६ ॥ 


१६] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ है 


आषान्वयार्थ--( झस्य दइशानपवेः ) इस दृष्ट वज्र वाले-तापकास्त्र वाले ( जेहमानस्य ) 
सब संसार में गति शक्ति वाले सूर्य की (शुष्मासः ) बल वाली रश्मियां-किरणें ( नियुद्भिः ) लोकों 
में अन्दर घुसने वाले धर्मों द्वारा या नियन्त्रण गुणों द्वारा ग्रथवा वातसूत्रों द्वारा ( स्वनयनू ) 
लोकों-पिण्डों या संसार को ग्रलंक्कत कर देती है-चमका देती हैं ( य:-देवतमः-प्ररति:-विभ्वा ) जो 
देवस्थानी देवों में मुख्य, सब में प्रवेश करने वाला एक ही स्थान पर रमणाकर्ता-प्रभावकारी नहीं 
श्रपितु सर्वत्र ही प्रभावकारी है, वेभवप्राप्त है, ऐसा सूयं ( प्रलेभिः ) सनातन- ( रुद्रिः ) गुन्न- 
( रेभद्धि: ) उसे घोषित करती हुई सी रश्मियों से ( विभाति ) विशेष दीप्त हो रहा है ॥ ६॥ 


आवार्थ--तापक वज् वाले सूर्य की रश्मियां नियन्त्रण गुणों या सर्वत्र घुसने वाले वातसूत्रों 
द्वारा सब लोकों को स्वायत्त करती हैं आकषित करती हैं, आकाश में चमकेने वालों पिण्डों ग्रहों को 
इसकी रद्मियां घोषित करती हैं जिनसे यह प्रकाशित हो रहा है । इसी प्रकार विद्यासूयं विद्वानु 
ब्रह्मास्त्र वाला होता है, उसकी ज्ञानरश्मियां लोगों को भ्राकषित करने वाली होती हैं वे शाश्वतिक 
वेद ज्ञान वाली हैं श्र लोगों को संसार में रहने का उपदेश देती है ॥ ६॥ 


स आ व॑क्षि महिं न आ च॑ सत्सि दिवस्पृथिव्योररतियुँवत्यो; । 
अग्निः सृतुक॑ः सुतुकेभिरश्वै रभस्वद्धी रमस्वाँ एह गम्याः ॥ ७॥ 


सः। आ। वृक्षि । महि । नुः | आ। च । सत्सि | दिवः । प्र॑थिव्यो$ । राति? । 
. युब॒त्यो। । अग्नि! । सु 5तुक; । सुऽतुकेभिः । अवे! । रभस्वत5मि! । रर्भस्वान्‌ । 
आ । इह्‌ । गम्या} ७ ॥ 


संस्कृ तान्वयार्थ १ ( सः अग्नि: ) स सूयरूपो ऽ ग्निः, त्वम्‌ (नः-महि-आवक्षि) 
अस्मभ्यं महनीयं सुखप्रकाशं प्रापयसि ( युवस्योः-द्विः-प्रथिव्योः) परस्परं मिश्रण- 
घर्मवतोद्यं ळोकप्रथिबीळोकयोमंध्ये (अरतिः ) स्वतेजसा गमनशीळः सन्‌ ( आसत्सि ) 
आसीदसि-समन्तात्‌ प्राप्तो 5 सि (सुतुकः) सुतुकनः सुगमतया प्रापणयोग्यः सुप्राप्तव्यः 
` ( रभस्वान्‌ ) वेगवान्‌ शीघ्र-प्रापणशक्तिमान्‌ सन्‌ ( सुतुकेभिः- रभस्वद्भिः-अश्वेः ) 
- सुतुकनेः सुगमतया प्रापणयोग्येः-सुप्रापतव्येस्तथा बेगवद्भिः-शीघ्रगमनशक्तिमदिभिव्यीप्ते 
रश्मिभिः ( इह-आगम्याः ) अस्मिन्‌ छोके समन्तात्‌ प्राप्तो भवेः ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयार्थ-( सः-भ्नग्निः ) वह सूयं रूप भ्रग्ति, तू ( नः-महि-ञ्मावक्षि ) हमारे लिए 
महनीय महत्त्वपूर्ण सुख प्रकाश को भली प्रकार प्राप्त कराता है ( युवत्योः-दिवः-प्रथिव्योः ) परस्पर 
मिलन धर्म वाले द्युलोक पृथिवी लोक के मध्य में ( भ्ररतिः ) प्रापणशील एक ही स्थान पर न 
रमण करने वाला-बुलोक से पृथिवी लोक पर्यन्त में प्राप्त होने वाला ( प्रासत्सि ) भलीमांति 
प्राप्त है ( सुतुक:-सुतुकेभिः ) सुगमतया प्राप्त होने योग्य, सुगमतया प्रास कराने वाले ( रमस्वानु 


"पक 
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रभस्वद्धिः ) वेग से प्राप्त होने वाला, वेग से प्राप्त कराने वाले ( ग्रश्‍वे: ) शीघ्र गतिशक्ति वाले 
रश्मि-घोड़ों द्वारा ( इह-आगम्या: ) इस स्थान-लोक पर भलीभांति प्राप्त हो ॥ ७॥ 


आवार्थ--सूयं द्युलोक भ्रौर पृथिवी लोक के मध्य में होता हुआ भी दूर से दुर द्युलोक 
में तथा पृथिवी लोक में भी सुगमता से प्राप्त कराने वाली रश्मियो द्वारा प्राप्त होता है, उन रश्मियों 
का प्रकाश सुख देने वाला है ऐसे ही विद्यासूर्य विद्वान्‌ अपने वंश भ्रौर समाज या राष्ट्र में रहकर 
भी दोनों को अपनी ज्ञानधाराशों और शिष्यों द्वारा उन्हें प्रालोकित करता है॥ ७॥ 


उहि 


चतुर्थं सूक्तम्‌ 


च्छे 


क्राषि!--आप्त्य स्त्रित! । 


देवता--अग्निः। | 

छन्दः-- १-४ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ६ त्रिष्टुपू.। ७ विराट त्रिष्टुप्‌ 
स्वर- धैवतः । 

“विषय)-- 


अत्र सक्ते-अग्निनाम्ना परमात्मविद्युदग्नयो वयन्ते । 
इस इकत में परमात्मा, विद्युत्‌ और अग्नि वर्णित किये जाते हैं । 


प्र तै यक्षि प्र पै इयर्मि मन्म॒ रवो यथा वन्यौ नो हवेषु । 

धन्व॑न्निव प्रपा असि त्वर्मभ इयक्षवे पूरव प्रत्न राजन्‌ ॥ १ ॥ 
प्र। ते | यक्षि । प्र । ते । इयर्मि | मन्म । सुव॑ः । यथा | वन्यः । नुः । दवेषु । 
घन्वैन्‌ऽइब । प्रऽपा । असि । त्वम्‌ । अग्ने । इयक्षवे । पूरवे । प्रस्तु । राजन ॥ १॥ 

७ च Rs € 

संस्कृतान्वयार्थः- ( प्रत्न राजन्‌-अग्ने ) हे शाश्‍वत पुरातन नित्यवत्तमान 
प्रकाशमान ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌] (ते प्र यक्षि ) तुभ्यं स्वात्मानं समपयामि 
( ते मन्म _अ-इयसि ) तुभ्यं मन्म मननीयम्‌ स्तोमम्‌ “मन्ममि-मननीर्य-स्तोमेः' [ निरु. 
१०। ६] प्रेरयामि ( यथा नःहवेषु वन्द्यः-सुवः ) यथा हि त्वस्माकं प्रार्थनाप्रसङ्ग षु 
बन्द्नीयः-उपासनीयो भवेः ( इयक्षवे पूरवे) आत्मयाजिने जनाय “पुरु:-मनुष्यनाम' [ तिष० 
२ । ३ ] ( त्वं धन्वन्‌-इव-प्रपा-असि ) यथा मरुस्थले जलरहिते प्रदेशे प्रपा भवति तथा 
त्वमसि, तापतृष्णां हरसीत्यथः ॥ १ ॥ 


आषान्वयार्थ- -(प्रल राजनु-अग्ने) हे शाश्वत नित्य राजमान ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ 
( ते प्र यक्षि ) तेरे लिए श्रपने आत्मा को प्रदान करता हुँ-समपित करता हूँ ( ते मन्म प्र-इयमि ) 
तेरे लिए स्तोम-स्तुति वचन को प्रेरित करता हूँ ( यथा नः-हवेषु वन््ः-भुवः ) जिससे हमारे 
प्रार्थना-प्रसंगों में तू वन्दनीय बना रहे ( इयक्षवे पूरवे ) आत्मयाजी जन के लिये ( त्वं धन्वन्‌- 
इव॒-प्रपा-असि ) मरुभूमि-जलरहित प्रदेश में स्थित प्याऊ के समान तापतृष्णा को नष्ट करने 
वाला है॥ १ ॥ टु 
४ भावा्थ नित्य वर्तमान परमात्मा ही भ्रात्मसमपण का पात्र है झतित्य वस्तु नही, 
उसकी उपासना प्रार्थना करनी चाहिये; वही तापतृष्णा को मिटाने वाला है, स्थायी सुख शांति 
देने वाला है॥ १॥ | 
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यं त्वा जनांसो अभि संचरन्ति गाव उष्णमिंब व्रजं य॑विष्ठ । 


दूतो देवानामसि मरत्योनामन्तर्महाँरचरासि रोचनेन ॥ २॥ 
यम्‌ | खा | जनौस! | अभि स॒म्‌ऽचर॑न्ति | गाव! । उष्णम्‌5ईव । व्रजम्‌ । यविष्ठ । 
| दूत! | देवानांम्‌ । असि । मत्योनाम्‌ | अन्तः । महान्‌ । चरासे । रोचनेन ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथ;--( यविष्ठ ) हे युवतम सदा युवन्‌ 'अनुत्पन्नत्वात्‌? बाल्य- 
वाद्धक्यरहित परमात्मन्‌ ! ( जनास:-यं त्वा-अभि सञ्चरन्ति) जना यं त्वामभितः 
सम्प्राप्नुवन्ति ( गाव:- उष्णं त्रजम्‌-इव ) यथा गावः शीताती उष्णं गोष्ठं गोस्थानं स्व- 
गृहममि सम्प्राप्नुवन्ति । ( देवानां मर्त्यानाम्‌ ) मुमुक्षणां साधारणजनानां च ( दूतः- 
असि ) प्रेरको दुःखनिवारकश्च त्वं भवसि, यतः ` ( महान्‌ रोचनेन-अन्तः-चरसि ) 
महान्‌ सन्‌ स्वप्रकाशमयेन तेजसा सर्वेषामन्तः चरसि व्याप्नोषि ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ-( यविष्ठ ) हे युवतम-न उत्पन्न होने वाला होने से बाल्य वार्धक्य से 
रहित सदा युवा परमात्मन्‌ | ( जनासः ) जन ( यं त्वा“प्रभिसनूचरन्ति ) जिस तुझको सब ध्रोर 
से सम्प्रा्त करते हुए श्रपने को तेरे न्दर विराजमान समभते हैँ ( गावः-उष्णं ब्रजम्‌-इव ) जेसे 
कि गौएं शीतपीडित होने पर उष्ण-गरम शीत निवारक गोस्थान-गोशाला को सम्प्राप्त करती हैं, 
देवानां मर्त्यानाम्‌ ) मुमुक्षुओं और साधारण जनों का ( दूतः-श्रसि ) सन्मा्ेप्रेरक दुःखनिवारक है, 
यतः ( महान्‌ रोचनेन-भ्रन्तः-चरसि ) तू महानु होता हुआ अपने प्रकाशमय तेज से सबके अन्दर 
व्यास है ॥२॥ 


भावाथ- परमात्मा उत्पत्ति रहित होने से बाल्य और वाद्ध क्य से रहित सदा युवा 
है । जनमात्र उसकी दारण लेते हैं जैसे शीतपीडित गौएँ गोशाला की । परमात्मा मुमुक्षु और 
साधारण जनों को भ्रागे बढ़ने की प्रेरणा देता है, दुःख का निवारक है, वह प्रभावकारी तेज से 
सब में व्याप्त है, उसकी उपासना करनी चाहिये ॥ २॥ 

शिशुं न ता जेन्यं वर्षेयन्ती माता बिभति सचनस्यमांना । 

धनोरधि प्रवतां यासि हर्यञ्जिगीषसे पशुरिवावसृष्टः ॥ ३ ॥ 
दिशुम्‌ । न । खा । जेन्य॑म्‌ । वर्धयन्ती | माता । बिभर्ति । सचनस्यमाना । घनो 
अघि | प्रडवता | यासि । हरन्‌ । जिगीषसे | पशु।5ईव | अवं ऽसुष्टः ॥ ३ ॥ 


विद्युदात्मनो ऽब णनश्चुच्यते- 


संस्कृतान्वयाथ!--( त्वा ) त्वां विदयद्र,पमग्निम्‌ ( माता ) एषा सर्वेषां प्राणि” 
वनस्पतीनां निर्मात्री माठ्भूता प्रथिवी ( सचनस्यमाना ) स्वस्मिन्‌ समवेतं करिष्यमारां 
सती “पच-समवाये” [ भ्वादि ] “ततः शनं विकरणं मध्ये पतितं छान्दसम्‌') यहा ल 


| 
के ड 


२३] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम ४ 


स्यमानेः-अन्नं सेवमाने: प्राणिभिः सह युक्ता-“चायतेरन्ने हृस्वश्च” | उणा० ४1 २०० ] 
इति चाय॒धातोरसुनि तदन्तात्‌ क्यचि च चनस्य इति नामधातु:, “चनस्यतम्‌-चनस्‌ 
शब्दात्‌ क्यचूप्रत्यये तद्न्तान्नामधातोर्लोटि मध्यमस्य द्विवचने प्रयोगः? [ ऋ. १। ३। १ 
दयानन्दः ] ( जेन्यं शिशु वर्धयन्ती न बिभर्ति ) जयशीछं प्रभावकारिणं वत्सं शंसनीयं 
शोअनं वर्धेयम्तीव -घारयति ( धनोःअघि प्रवता यासि ) त्वं च विद्युद्र पाग्ने घनोः-अधि- 
धन्वनि-अन्तरिक्षे सन्‌ “घनुः-धन्बन्‌? वेदिक साहित्ये पर्योयस्वं भजेते “धन्वान्तरिक्षं 
धन्वन्त्यस्मादापः” [ निरु० ५ । ५ ] “धन्वनाणि जयेम” “धनुः शत्रोरपकामं कृणोति’ | क्र० 
६।७५।२।, तिरु० € 1 १६ ] प्रवणेन निम्नेन मार्गेण गच्छसि बृष्टिनिपातनद्वारा, किं च 
( अवस्रृष्टः-पञ्ुः-इव ) बन्धनान्मुक्तः पशुरिव ( हर्यन्‌ जिगीषसे ) मेघान्‌ जेतुमिच्छसि- 
अतस्तान्‌-गच्छसि “हय॑-गतिकान्त्योः” [ भ्वादि० ] ॥ ३॥ 
भाषान्वयार्थ--( त्वा ) तुक विदयुद्रप श्रग्नि को (माता ) यह सब प्राणी वनस्पतियों 
का निर्माण करने वाली माता बनी हुई पृथिवी ( सचनस्यमाना ) अपने में समवेत-संयुक्त करने 
वाली अथवा अन्न सेवन करने वाले प्राणियों से संयुक्त हुई ( जेन्यं शिश वर्धयन्ती न बिभति ) 
जय॒शील-प्रभावकारी प्रशंसनीय शोभन वत्स को बढाती हुई के समान धारण करती है ( घनोः- 
श्रधि प्रवता यासि ) और हे विद्युदू रूप अग्ने ! तू भ्रत्तरिक्ष में होती. हुई वृष्टि गिराने द्वारा निम्न 
मार्ग से प्राप्त होती है और ( श्रवसृष्टः-पशुः-इव ) बन्धन से छूटे हुए पशु की भांति ( हर्यन्‌ 
जिगीषसे ) मेघों को जीतना चाहती है अतः उन्हें प्राप्त होती है ॥ ३॥ 


भावाथ--प्राणियों की माता पृथिवी जयशील विद्युद्र प अग्नि को बढ़ावा देती है भर 
वह विद्युदू परिनि वृष्टि के निमित्त चमकती भौर कड़कती है ॥ ३ ॥ 

अत्र रलेषिको 5 थः परमात्मविधुतोः-- 

मुरा अंमूर न वयं चिकित्वो महित्वमग्ने त्वमङ्ग वित्से । 

शये बत्रिशचरति जिह्दयादनेरिद्यते युवति विश्पतिः सन्‌ ॥ ४ ॥ 
मुरा। । अमर । न । बयम्‌ । चिकित्वः । महि5त्वम्‌। अग्ने । स्वम्‌ । अङ्ग । वित्से । 
झाये । वत्रिः । चर॑ति । जिह्र्या । अदन्‌ । रेरिद्यते । युवतिम्‌ । विरपति; | 
सन्‌ ॥ ४ ॥ 

संस्कृतान्वयाथ/-:( चिकित्व: ) हे चेतानावन्‌-चेतयितः ! ( अमूर ) अमूढ ! ` 
अस्थिर ! वा ( अङ्ग ) प्रिय ! ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! विद्युद्र पार्ने ! बा (त्वम्‌) त्वं खलु 
( महित्वं वित्से ) जगतो विस्तारं वेत्सि, मेघं वा प्राप्नोषि ( वयं मूरा न ) वयं अज्ञाः न 
विद्य ( शये वन्निः-चरति ) शयनस्थाने जगति मेघे वा 5 न्तहवितः-व्याप्तः-सन्‌ मेघेरावृतो 


बा प्रकटीभवति सः ( जिहया-अदन्‌ रेरिहाते जिहया-निजप्रहणशफ्त्या गृहनन्‌ भत्ता ह ः 
°चरग्रहणातु” [ वेदान्त १॥ २ । & | यद्वा ज्वळ्यन्‌ निजघारया मेघान्‌ खादन्‌ दश लोढि 
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च 'अभ्न लिहा विद्युत! ( युवति विश्पतिः ) युवतिं भार्या' प्रजापतिः सन्तानपतिगृ हस्य 
इव । अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ ४ ॥ 
आधान्वयाथे- ( चिकित्व:-प्रमूर ) हे चेतना वाले परमात्मनु या चेताने वाले विद्युद्र प 
अग्नि | ग्रमुढ या ग्रस्थिर | ( अङ्ग ) प्रिय ( र्ने ) परमात्मन्‌ या बिद्युद्रप अग्नि ! ( त्वम्‌ ) 
तू ( महित्वं वित्से ) विस्तृत जगत्‌ को जानता है या महान्‌ मेघ को प्राप्त होता है (वयं न ) हम 
नहीं जानते ( शये वम्निः चरति ) शयनस्थान जगत्‌ में श्रावरक-व्यात्त है या मेघ में छिपा हुय्रा 
प्राप्त है जिह्वया-भ्रदन्‌ रेरिह्मते ) प्रपनी श्रादान शक्ति से ग्रहण करता हुश्रा अपने में चाट जाता 
है या मेघों को खाता हुमा सा चाट जाता है ( युर्वात विश्पतिः ) जैसे युवती पत्नी को गृहस्थ 
स्नेह से चाटता है ॥ ४॥ 
सावार्थ--परमात्मा सदा सावधान सर्वज्ञ है श्रतः विस्तृत संसार को जानता है । अत्पज्ञ 
हीने से मनुष्य सारे संसार को नहीं जान सकता है । परत्मात्मा संसार में व्याप्त रहता है, प्रलय में 
जगत्‌ को चाट जाता है-अपने अन्दर ग्रहण कर लेता है । एवं विद्युत्‌ चमक कर चेताने वाली है, 
बह मेघ में छिपी हुई रहती है उसे अपनी तरज्गों से खा जाती है-चाट जाती है तभी वृष्टि होती 
है । वृष्टि का कारण विद्युत्‌ है ४॥ 
कूचिज्जायते सन॑यासु नव्यो वने तस्थौ पलितो घुमकेंतुः 
अस्नातापो इष॒भो न प्र वेति सचेतसो यं प्रणयन्त मतोः ॥ ५ ॥ 


~ | 
कूऽचित्‌ । जायते । सन॑यासु । नव्य॑; | वने । त॒स्थौ । पछित; । घूमऽकेहुः । 
अस्नाता । आफै; । वृषभ! । न । प्र । वेति । सञ्चैतस; । यम्‌ । प्रऽनयन्त । 


मती! ॥ ५॥ 
७ ९ 
संस्कृतान्वयाथ!---( कूचित्‌-धूमकेतुः ) कुत्रचित्‌-धूमः केतुज्ञीपको यस्य तथा- 
भूतो 5 ग्निः ( सनयासु ) सनातनीषु पुरातनीषु-ओषधिषु शुष्कासु, सना शब्दादू डयन 
छान्दसः प्रत्ययः (जायते ) उत्पद्यते ( वने तस्थौ पढितः-नव्य; ) अथ च कुत्रचित्‌- उदके 
स्थितः “वनमुदकमु” [ निष० १। १२ ] नवीनः प्रियदर्शन: पलितः शुअः सन्‌ स्थितो भवति 
विद्यद्र पः, स च ( अरनाता-आपः ) अस्नातः, सु स्थाने-आकारादेशश्डान्दसः, अनिम- 
ब्जितो 5 प्सु भवति, व्यत्ययेन जस्‌ प्रत्ययः । जढप्रभावरहितो अवति ( बुषभः न 
प्रवेति ) वृषभ:-इव बळवान्‌ सन्‌ मेघे प्रगच्छति ( यं सचेतसः-मर्ताः ) यं प्रज्ञावन्तो जनाः 
( प्रणयन्त ) प्रकटयन्ति ॥ ५ ॥ 
भाषान्बयार्थ--( कूचित्‌ ) कहीं ( धुमकेतुः ) घां जिसको जताने वाला है ऐसा रि 
( सनयासु जायते ) पुरानी सूखी श्रोषधियों लकड़ियों में उत्पन्न होता है ( वने तस्थौ पलित 
नव्यः ) भ्रौर कहीं जल में रहता हुम्ला शुश्र नया सुन्दर भ्रग्नि-विद्युत्‌ रूप में उत्पन्न होता है, वह 
( अस्नाता श्राप: ) जलो में न बुझने योग्य है ( वृषभः-न प्रवेति ) वृषभ के समान बलवान मेष मे 
दौड़ता है ( यं प्रचेतसः-मर्ताः प्रणयन्त ) जिसे प्रज्ञावानु जन प्रकट करते हँ ॥ ५ ॥ : 


२५] [ मण्डछम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४ 


भावार्थ:--एक पाथिव अग्नि है जो घुएँ से जानी जाती है-धुमवानू है, सूखी लकड़ियों में 
उत्पन्न होती है । दूसरी विद्युत्‌ रूप जो शुअ-श्वेत है जल में स्थित हॉकंर भीं जल से भीगती 
बुझती नहीं है जिसे प्रज्ञावानु जन उत्पन्न करते हैं। विद्युत्‌ का ग्राविष्कॉर किया जाना चाहिये 
उससे श्रनेक उपयोग लिये जाते हैं ॥ ५ ॥ 


तनत्ये तस्करा वन॒गू रंशनामिँदैशमिरम्यंधीताम्‌ । 
इये तै अग्ने नव्य॑सी मनीषा युक्ष्वा रथं न शुचयंद्धिरहैं! ॥ ६ ॥ 


तनृत्यजाऽइव । तस्क॑रा । वनगे इतिं । रञ्चनाभिंः । दुशऽभिंः । अभि । अधीतम्‌ । 
इयम्‌ । ते । अग्ने । नव्य॑सी । मनीषा । युक्ष्व । रथ॑म्‌ ।. न । शंचय॑त्‌ऽभिः । 
अङ्गै; ॥ ६॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( अग्ने ) हे अग्मे-पार्थिवाग्ने वेद्युताग्ने, वा ( ते ) तब- 
आविष्कारणाय ( इयं नव्यसीं मनीषा ) इयं नवीन! मनीषा विचारणा 5 स्तितां त्वं 
प्राप्नुहि ( झुचयद्भिः- अङ्गौः-रथं न युक्ष्य ) ज्वलद्धिरज्ञभूतः प्रकाशोस्त्वं रथमिंवास्मिम्‌ 
कार्ये युक्तो मव ( तनूत्यजा तस्करा बनगू-इव ) स्वदेहत्यागं कुवेन्तौ चौरो वनगामिना- 
विवाहर्निशं कमंपरो मन्थानौ ( दशभिः-रश्ञनाभिः) दशमिरङ्ग छिभिः सहद “रशनाः 
प्रज़ू लिनाम [ तिष० २। १ ] ( अभ्यधीताम्‌ ) अभ्यधाताम्‌ धार्यतां बध्यताम्‌ । विद्युदुत्पा- 
दने द्वौ तारौ बध्यताम्‌ ॥ ६॥ 

भाषान्वयार्थः—( अग्ने ) हे पार्थिव भ्रग्नि ! या विद्युद्व प अग्ति | ( तव ) तेरे ग्रावि- 
ष्कार करने के लिये ( इयं नव्यसी मनीषा ) अत्यन्त नवीन या प्रशंसनीय विचारसरणी है 
( शुचयङ्भिः-श्रङ्गं:-रथं न युक्षव) प्रज्वलन रूप भ्रङ्गों-प्रकाशतरङ्गों से इस रथ समान काये में युक्त 
हो जा ( तनूत्यजा वनगू' तस्करा-इव ) देहत्यागी वन में भाग छिपने वाले चोरों के समान अग्नि- 
मन्थन दो दण्ड या दो तार अग्नि या विद्युत्‌ निकालकर छोड़ता है। ( दशभिः-रशनाभिः- 
प्रभ्यधीताम्‌ ) दशों अंगुलियों सहित बांध दिये जावें । श्रग्निमन्‍्थन कायं या विद्युदाविष्करण कायं 
में लगा दिये जावें ॥६॥ 


भांवार्थ:--भ्रग्नि या विद्युत्‌ के ग्राविष्करण में नवीन या प्रशरत विचारधारा से कायं 
लेना चाहिए, दोनों भुजाश्रों को त्याग भाव से उन रस्सियों को दण्डों सहित उस काये में बांध दें 
किसी ऐसे साधन से जिससे विद्युत्‌ का प्रभाव न पहुँचे ॥ ६॥ 


ब्रह्म च ते जातवदो नभश्चेये च भी; सदमिडथेनी भूत्‌ । 
रक्षा णो अग्ने तन॑यानि तोका रक्षोत नंस्तन्बो३ अप्रयुच्छन्‌ ॥ ७॥ 


जय । च। ते | ज्ञातडवेद! ! नम! । च॒ । इयम्‌। च । गी! । सर्वम्‌ । इत्‌। 
ति दु १ ५ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [२६ 


बधैनी । भूत्‌ । रक्षै । न! । अग्ने । तन॑यानि । तोका । रश्च । उत । न: । तन्व । 
अप्रेडयुच्छन्‌ ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ;- ( जातवेदः ) हे उप्पन्नमात्रस्याग्न्यादिकस्य वेत्तः परमात्मन्‌ | 
( ते ) तुभ्यम्‌ ( ब्रहम ) मन्त्राचन्तनझुपासनम्‌ ( च ) तथा (नमः) । यज्ञः “यज्ञो बे नमः? 
[ श. १।४।।२४] ( इयं गीः) इयं स्तुतिवाणी (सदम-इत्‌) सदैव ( वर्धनी 
भूत्‌ ) नधिका भवतु, अस्माकमात्मनि त्वां वधयेत्‌ ( नः) अस्माकं ( तनयानि रक्ष ) 
पुत्रान्‌ रक्ष ( तोका ) तोकान्‌-पौत्रान्‌ रक्ष ( उत ) अपि (नः-तन्वः) अस्माकमङ्गानि चापि 
( अप्रयुच्छन्‌ ) अनुपेक्षमाणः सन्‌ रक्षेत्यथं : ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयाथं--( जातवेदः ) हे उत्पन्नमात्र प्रर्नि श्रादि के ज्ञाता संज्ञ परमात्मन्‌ | 
(ते ) तेरे लिए ( ब्रह्म ) मन्त्र विचार मनन ध्यानोपासन (च ) और ( नमः ) यज्ञ ( इयंगीः ) 
यह स्तुतिवाणी ( सदम्‌-इत्‌ ) सदा ही ( वघंनी भूत्‌ ) श्रात्मा को बढ़ाने वाली हो ( नः ) हमारे 
( तनयानि ) पुत्रों को ( रक्ष ) सुरक्षित रख ( तोका रक्ष ) पौत्रों को सुरक्षित रख ( उत) 
प्रपि ( न:- तन्व: ) हमारे प्रङ्गों को ( अप्रयुच्छन्‌ ) बिना उपेक्षा के सुरक्षित रख ॥ ७ ॥ 


आवाधे--परमात्मा सब उत्पन्न अग्नि श्रादि का जानने वाला है-स्वज्ञ है उसके लिए 
मनन उपासन स्तुति यज्ञ श्रादि करने चाहियें जो हमारे ग्रात्मा में उसके साक्षात्‌ स्वरूप को बढ़ाने 
वाले हैं भ्रौर वह परमात्मा हमारी तथा हमारे पुत्र पौत्रों भ्रादि की सदा ही निःसंकोच रक्षा करने 
वाला है ।। ७ ॥ 


"व 


पञ्चमं सूक्तम्‌ 


नषि!-_आप्त्यस्त्रितः । 
देवता--अग्निः । 
छन्दः बिराटू त्रिष्डष्‌, २-४ त्रिष्डुप्‌, ६-७ निचत्‌ त्रिष्डुप्‌ । 
स्व॒र/--चबैवतः । 
बिषयः- अत्र सकते अग्निशम्देन परमात्म विधुत्यूर्था वण्येन्ते । 
इस दकत में अग्नि शब्द से परमात्मा, विद्युत्‌ और द्वय 
वर्णित किये जाते हैं । 


एक॑ः समुद्रो धरुणों रयीगाम॒स्मद्ूदो भूरिजन्मा बि चेष्टे । 
सिषक्त्यूर्धनिण्योरुपस्थ उत्संस्य मध्ये निहित पदं बे; ॥ १ ॥ 


[| 4 
एक} । समुद्रः । घरुण; । रयीणाम्‌ । अस्मत्‌ । हृद! । भूरिऽजन्मा । वि। चुष्टे | 
सिसँक्ति ॥ ऊर्ध! । निण्यो! । उपऽस्थे । उत्सस्य । मध्ये । निऽहितम्‌ । पदमू । 


NNN 


वेरिति वेः ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( रयीणाम्‌) विविधपोषकघनानासन्नानाम्‌ “रयिं धेहि पोषं 
धेहि” [ काठ. १। ७] “पुष्टं रयिः” [श २।३।४।१३] ( सञुद्रः-घरुणः-एकः ) 
संसुद्राता-सम्यगुद्दाता घारकश्चैक एव ( भूरिजन्मा ) बहुप्रकारेण बहुषु वा जन्म प्रसिद्धि 
यस्य सो 5 ग्निः ( अस्मद्धदः-विचष्टे ) अस्माकं हृदयभावान्‌ विकासयति ( उपस्थे 
निण्योः-ऊधः-सिषक्ति ) अन्तरिते “ग्रपामुपस्ये ग्रपां स्थान भन्तरिक्षे” [ निर ७। २७] 
अन्तर्हितं गुप्तं रसं. जळं सिच्चति । “उधो दुहन्ति [ काठ. २५ 1 ६ | “षच-सेचने 
[ भ्वादिः ] “ सिषक्ति सिञ्चति” [ ऋ० ४॥ २१। ७ दयानन्दः | निएयोः=इति==“तिण्यमु- 
ग्रन्तहितनाम [ निघ० ३ । २५ | अम्‌ प्रत्ययस्य स्थाने 'ओस्‌’ स च डित्‌. डोस, “सुपा सुपो 
भवन्तीति वक्तव्यम्‌” [ अष्टा ७1 १। ३६ । वा० ] ( उत्सस्य मध्ये निहितं पदं वेः) 
उत्जवणशीलस्य मेघश्य मध्ये पदं प्रापण.यं जळरूपं प्राप्लुद्दि विद्युद्र,प हे अग्ने | इति 
प्रत्यक्षेणोच्यते ॥ १ ॥ 

आषान्बयार्थ--( रयीणाम्‌ ) विविध पोषक धनों-अन्नों का ( समुदठः-थरण-- एका ) 
“सम्यक्‌ उदारदाता तथा धारक एकमात्र ( भूरिजन्मा ) बहुत प्रकार से बहुत स्थानों में उत्पन्न होने 
वाला अग्नि ( भ्रस्मदू हृद:-विचष्टे ) हमारे हादिक भावों को विकसित करता है (उपस्ये तिण्यो॥ 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ | [ २८ 


ऊधः-सिषक्ति ) अन्तरिक्ष में गुप्त रस-जल को सींचती है ( उत्सस्य मध्ये निहितं पदं वेः ) बहने 
के स्वभाव वाले मेघ के ग्रन्दर रखे प्रःप्तव्य जलरूप को प्राप्त हुआ विद्युद्रूप अग्नि ॥ १॥ 

भावार्थ-विविध अन्न घनों का उत्पन्नकर्ता तथा धारक विविध रूप में उत्पन्न हुआ 

अग्नि है । वह हादिक भावों का विकास करता है, अन्तरिक्ष में छिपे सूक्ष्म जल को सींचता है, 

मेघ में रखे जल को पकड़कर नीचे बिखेरता है । इसी प्रकार विद्युद्रप अग्ति की तरह विद्वान्‌ 

ज्ञानामृत की वृष्टि ग्रपने अन्त: स्थल से निकालकर जनसमाज में बिखेरता है । राजा भी विज्ञान- 

साधनों द्वारा मेघ से तथा कूप आदि द्वारा राष्ट्र में जल पहुंचाकर अन्नादि को उत्पन्न करावे ॥ १॥ 


समानं नीळं वृष॑णो वसानाः सं जग्मिरे महिषा अवेतीभि! । 

क्रतस्य पदं कवयो नि पान्ति गुहा नामांनि दधिरे पराणि ॥ २॥ 
समानम्‌ । नीळम्‌ । वृष॑ण! । वसाना} | सम्‌ । जग्मिरे । महिषा} । अवैतीमि! । 
ऋतस्य॑ | पदम्‌ । कवर्य; । नि । पान्ति । गुहा । नामानि । द्धिरे। पराणि ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( महिषाः ) महान्तः “महिषः-महन्नाम” [ निघ० ३।३] 
(बृषणः) पजेन्या:- मेघाः “वृषा-पर्णन्यः” [ निषं० १ । ६ | समानं नीळ' बसानाः) समान- 
माभ्रयमग्नि वसाना आच्छादयन्तो ब्रतंन्ते (अवंतीमिः-संजग्मि रे) हेरणवतीभि:-वेगवतीभि- 
बिद्युद्धि: सङ्गताः भवन्ति-संयुक्ता भवन्ति “अवेत्सु विदयुदादिषु” [ यजु० ४ । ३१ दयानन्दः ] 
( ऋतस्य पदं कबयः- तिपान्ति) सत्यस्य-उद्कस्य विज्ञानं मेधाविनो रक्षन्ति स्वस्मिन्‌ 
स्थापयन्ति ( गुहा पराणि नामानि दधिरे) पराणि-उपरिस्थितानि-उड्कानि “ताम- 
उदकनाम” | निघ० १ । १२ | यानि गुहायामिव स्थितानि धारयन्ति ॥ २॥ 


भाषान्वयाथ--( महिषा ) महान्‌ ( वृषणः ) पर्जन्य जलभरे मेघ ( समानं नीडं वसानाः ) 
समान-एक ही ग्राग्तेय-भ्रग्नि तत्त्व को ढांपते हुए-अपने श्रत्दर रखते हुए ( ग्रवंतीभिः-संजग्मिरे ) 
विद्युत्‌ शक्तियों से सङ्गत हो जाते हैं (-ऋतस्य पदं कवयः निपान्ति ) जल के प्रापणीय स्वरूप- 
लक्षण को वृष्टिवेत्ता.मेधावी विद्वान्‌ भ्रपने ग्रन्दर रखते हैं, भली भांति जानते हैं ( गुहा पराणि 
नामानि दधिरे ) उन उत्कष्ट 'मेघस्थ जलों को वे प्राप्त करते हैं बरसा लेते हैं ॥ २ ।! 


भावार्थ--श्राकाश में मेध ग्राग्नेय तत्त्व के सहारे ठहरते हैं, जब वे विद्युत्‌ से युक्त हो 
जाते हैं तब बृष्टि की ग्रोर उन्मुख होते हँ । उनमें जल के स्वरूप को वृष्टिविज्ञान वेत्ता जन 
स्वरक्षित रखते हैं ग्रौर जहां चाहते हैं बरसा लेते हैं। इसी प्रकार ज्ञानाग्नि को धारण कर बुद्धि 
ज्योति से युक्त होकर, ज्ञानामृत को वृष्टि के लक्ष्य को ग्रपने में धारण कर विद्वान्‌ लोग होतै ह 


ग्रौर इच्छानुसार उसकी दृष्टि करते हैं ।। २ ॥ 
ऋतायिनीं मायिनी सं द॑घाते मित्वा शिशु जज्ञतुवैधय॑न्ती । 
विश्व॑स्थ नाभिं चर॑तो धरुवस्य॑ कवेश्‍िचित्तन्तु मनसा वियन्तः ॥ ३ ॥ 


२६] पा (i 


ऋतयिनी इत्पतृञ्यिनी । मायिनी इतिं । समू । दधाते इति । मित्वा । सिच्‌ । 
जज्ञतुः । वर्धेयन्ती इति । विइव॑स्य । नामिंम । चर॑तः | घुवस्य । केः । चित्‌ । 
तन्तुम्‌ । मन॑सा । विऽयन्त॑ः ॥ ३ ॥ 


सस्कृतान्वयाथः--( ऋतायिनी ) ऋतायिन्यौ-ऋतमुद्कं सन्तानबीजमेतः प्राप्नु- 
त इति ते । शिनिः प्रत्ययः, स्त्रियासृतायिनी “अन्येषामपि दृश्यते” [ अष्टा. ६। ३। १३५] 
दीर्घः, “ऋहतमृ-उद कनाम” | निघ० १।१२] ( मायिनी ) मायिन्यौ सन्ताननिर्माणे 
अज्ञावन्त्यौ-मावापितरौ ( मित्वा ) शनेः शनैः स्वाद्दारव्यवद्दारौ सुपरिमितौ कृत्वा ( सन्द- 
घाते ) यथा गर्भ सन्धत्तः ( शिशु-जज्ञतुः ) प्रशंसनीयं पुत्रं जनितवत्यौ ( वर्धयन्ती ) 
बर्षयन्त्यौ तिष्ठतः, एवं (चरतः-भर.वस्य विश्वस्य नाभिम्‌ ) द्युळोकस्य गतिं कुवेत: शुक्रा दिकरय 
तथा प्रथिवीछोकस्य ''एषां लोकानामयमेव” ध्रूवमियं पृथिवी | श० ५।१।२।४ 
संसारस्य नाभिभूतं "मध्यं व॑ नाभिः” [श०१।1१।२।३ ] ( तन्तुः चित्‌) सवज्ञं 
प्रजारूपमरिनिम्‌ - “प्रजा बै तन्तुः” | ऐ० ३। ११] ( कवेः- मनसा वियन्तः) कवयः 
“व्यत्ययेन? मनोभावेन विशेषतया प्राप्नुवन्तः सेवन्ते ॥ ३॥ 

आषान्वयार्थ--( ऋतायिनी ) सन्तान बीजरूप जल-सम्पन्न ( मायिनी ) सन्तानार्थं बुद्धि 
वाले माता-पिता ( मित्वा ) श्रपने आहार व्यवहारो को क्रमशः समुचित माप से सेवन करके 
( सन्दधाते ) गर्भ को संस्थापित करते हैं-गमंसन्धान करते हैं, पुनः ( शिशु' जज्ञतुः ) जैसे बालक 
को जनते हैं ( वघंयन्ती ) उसे बढ़ाते हैं, ऐसे ही ( विश्वस्य चरतः श्र वस्म नाभिमु ) समस्त गति- 
शील शुक्रादिमय द्युलोक तथा पृथिवीलोक के मध्य में ( तन्तु चित्‌ ) पुत्र समान प्रित को (कवेः) 
कवि-विद्वाबू जन ( मनसा वियन्तः ) मन से विशेष जानते हुए सेवन करते हैं। ३॥ 


आवार्च--थुलोक र पृथिवी लोक का पुत्ररूप अग्नि है उसे विद्वान्‌ सुरक्षित करते हैं- 
लाभ लेते हैं, पुत्रोत्पति चाहने वाले माता पिता उचित आहार व्यवहार द्वारा झपने अन्दर सन्तति 
बीज रस को बनावे श्रौर भ्पनी प्रबल शुभ भावना से गर्भाधान करें तो उत्तम पुत्र की प्राप्ति 


होती है ॥ ३॥ 


ऋतस्य हि व॑तेनयः सुजातमिषो वाजाय प्रदिवः सच॑न्ते । 
अधीवासं रोद॑सी वावसाने घतैरन्नेरबीबृधाते मर्धूनास्‌ ॥ ४ ॥ 


ऋतस्य । हि । बुतेनय॑; । सुजातम्‌ | इष॑! । वाजाय । प्रदिवः । सर्चन्ते । 
अधीवासम्‌ । रोद॑सी इति । बबसाने इति । घृते; । अन्नै। । वधाते इतिं। 
मधूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
संस्कृतान्वयाथ/--( ऋतस्य हि ) सष्टियज्ञस्य खलु त्झाण्डस्य मध्ये ( वर्तेनय:- 
प्रदिव:-इष: ) व्तेमानाः-“वर्तनि:-वर्तमाना;” [ ऋ० १ । १४० । ३ दयानन्दः ] प्रकाशमानाः 
* प्रजारूपा नक्षत्रादयः “प्रजा वा इषः” | श०१।७। ३ । १४] ( वाजाय सुजातं सचन्ते ) 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ३० 
ooo र 
सुप्रसिद्धमग्नि सूर्यरूपं सेवन्ते ( रोदसी ) द्यावापृथिव्यौ द्युलोकः प्रृथिवीलोकश्च 
“रोदसी-द्यावापृथिवीनाम” [निघ०३।३] ( अधीवासं वावसाने ) उपरिवस्त्रमिवा- 
च्छादयन्ती ( मधूनाम्‌ ) सनुष्याया: प्रज्ञा, व्यत्ययेन द्वितीयास्थाने षष्ठी “प्रजा वे मधुः” 

[जै० १। ८८ ] ( घृतः-अन्नेः-बावृधाते ) तेजोभिरन्नैश्च सूयौत्‌ प्राप्य वर्धयतः ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथ--( ऋतस्य हि ) सृष्टियज्ञ-त्रह्माण्ड के मध्य में ( वरतनयः-प्रदिवः-इषः ) 
वर्तमान प्रकाशमान ग्रहनक्षत्रादि लोक ( वाजाय सुजातं सचन्ते ) गति बल प्राप्ति के लिए सुप्रसिद्ध 
सूयेख्प भ्रग्नि को सेवन करते हैं ( रोदसी ) द्युलोक पृथिवीलोक ( श्रधीवासं वावसाने ) ऊपर 
वस्त्र समान आच्छादन करते हुए ( ृतैः-भन्नैः-मघुनाम्‌-वावृधाते ) सूरय से प्राप्त तेजों आर भ्रन्नों 
द्वारा प्रजाओं को बहुत बढ़ाते हैं ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--सृष्टि या ब्रह्माण्ड में वर्तमान पिण्ड ग्रह आदि सुप्रसिद्ध अरग्निखूप सूर्य से बल 
पाते हैं, द्युलोक ग्रौर पृथिवी लोक दोनों. ग्रपने ऊपर धारण करते हैं । तेजों श्रन्नों-तेजशक्ति 
अन्नशक्ति को प्राप्त कर मनुष्यादि प्रजाग्रों को समृद्ध करने के लिए द्युलोक सूर्यं से तेज शक्ति को 
लेता है पूथिवीलोक सूयं से अन्न शक्ति को लेता है । ऐसे ही प्रतापी गुणवान राजा प्रजाश्रों को 
ज्ञानप्रकाश प्रदान करने की व्यवस्था तथा भोजन की व्यवस्था करे।। ४ ॥ 


सप्त स्वसररुषीवीवशानो विद्वान्मध्व उज्जभारा इशे कम्‌ । 
अन्तरेमे अन्तरिंक्षे पुराजा इच्छन्वब्रिमंविदत्पूषणस्यं ॥ ४ ॥ 


सप्त | ब । अरुषीः | वावशानः । विद्वान । मध्वः । उत्‌ । ज॒भार | इश । कम्‌ । 
अन्त; । येमे । अन्तरिक्षे । पुण$जा! । इच्छन्‌ । बन्निम्‌ । आिदृत्‌। पृषणस्य ॥ ५॥ 


संस्कृतान्वयाथ ४---( विद्वान्‌ ) वेद्यमानो ज्ञायमानो 5 ग्निः) कर्मणि कद्‌ प्रत्ययो 
व्यत्ययेन ( सप्त स्वसु:-अरुषीः-वावशानः ) सप्त संख्याकाः सप्तवर्णास्तमांसि सु सम्यक्‌ 
क्षेप्त्री: “स्वसा दु-श्रसा” [निरु० ११। ३२ | आरोचमाना:-रश्मीन्‌ शशं प्रकाशयन्‌ (.दृशे ) 
संसारं दर्शयितुम्‌ ( मध्वः-उज्ज भार कम्‌ ) मधुमयात्‌-जल्मयाकाशादुदुभ वितान्‌ करोति 
( अन्तरिक्षे-अन्त: ) अन्तरिक्षस्याभ्यन्तरे (पुराजाः) पूव प्रसिद्ध: सूयः (येमे) तान्‌ रश्मीन्‌ 
नियन्त्रयति ( पूषणस्थ्र बत्निम्‌-इच्छनःअविदत्‌ ) प्थिव्याः-रूपं = प्रकाशमिच्छुन्निव प्रथिबीं 
प्राप्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 
माषान्वयार्थ- -( विद्वातु ) जानने योग्य अग्निसूर्यरूप ( संत स्वसु:-प्ररुषी:-वावशानः ) 
सात रंगवाली श्रन्धकार को सम्यक्‌ रूप से हटाने वाली श्रारोचमान रद्मियों को बहुत प्रकाश 
देता हुआ ( इशे ) संसार को दिखाने-इष्ट करने के लिए ( मध्वः-उज्जभार कमु ) जलमय 
प्राकाद से उभारता है ( भ्रन्तरिक्षे-प्रन्तः-पुराजा: ) जो अन्तरिक्ष के ्रन्दर पूर्व से प्रसिद्ध 
है। ( येमे ) उन रद्दिमियों को नियन्त्रित रखता है ( पुषणस्य वब्रिमु-इच्छनु-अविदत ) पृथिवी कै 
छूप-स्वरूप को प्रकाशित करने की इच्छा करते हुए जैसा ॥ ५ ॥ 


३१ ] [मण्डछम्‌ १० सूक्तम्‌ « 


भावार्थ--सूर्य प्रपनी सात रंगवाली किरणों को जगत्‌_को इष्ट कराने के लिए जलमय 
आकाश से बाहर निकालता या उभारता है जो जलमय श्राकाश में स्वयं प्रथम[गुप्त रहता है पुनः 
पृथिवी को भी स्वरूप देता है, जल को शोषित कर तथा बहाकर जलमय श्राकाश में बाहर इष्ट 
कराता है । इसी प्रकार सूयं समान राजमान राजा सत्त व्यवस्थाश्रों को :राष्ट्र में -प्रचारित कर 
उनसे राष्ट्र को चमकावे, सब प्रकार से पुष्ट करे ॥ ५ ॥। 


सप्त मर्यादा; कवयस्ततक्षस्तासामिकामिदभ्यंहुरो गात्‌ । 

आयोहे स्कृम्भ उंपमस्य॑ नीळे पथां विंसगें- धरुण॑दु तस्थौ ॥ ६ ॥ 
सप्त । मर्यादा) । कवर्य; | ततक्षु। । तासाम्‌ | एकामू।. इत । अभि । अहुरः । 
गात्‌ । आयो! । हु । स्कम्भ; । उपडमस्य । नीळ । पथाम्‌ । विउसर्ग । धरुणेषु । 
तस्थौ ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( कथयः ) सेधाविनः-अनूचानः-ऋषयः “कवि मेधाविनाम” 
[निघ० ३1१५] “ये वा-भ्रनुचानस्ते कवयः” [ ऐ० २॥ २] “ऋषयः कवयः’ [मै० 
४1१०३ ] (सप्त मर्यादाः) जीवनयात्राया अनुल्ळङ्कनीया मर्यादाः-व्यवस्था: (ततक्षु:) चक्र: 
तक्षन्ति कुर्वन्ति ताश्च यास्कोक्ता:-“स्तेरं, तल्पारो हरां ब्रह्महत्या, भ्र राहत्या, सुरापानं, दुष्कृतस्य 
कर्मणाः गुनः पुनः सेवा, पातकेऽनृवोद्यमिति” | निरु ६। २७ | तासाम्‌-एकाम्‌-इत्‌ ) 
तासाभेकामपि ( अभि-अगात्‌ ) अभिक्रास्येत्‌ यः ( अंहुरः ) सः अंहरवान्‌ पापी भवति 
(ह) परन्तु तद्भिन्नः पुण्यात्मा ( आयोः-स्कम्भः) ज्योतिष: स्कम्भः- पूर्णज्योतिमय 
परमोऽग्निः परमात्मा तस्य “श्रायोज्योतिषः” | तिरु० १० । ४१ | (उपमस्य नीडे) उपमन्तु 
योम्यस्यान्तिकतमस्य नीडे-गृहे-शरणे-मोष्ते “नीडं गृहनाम” [ निघ० ६1४ ] ( पथां 
विसर्ग) यत्र संसारयात्रायाः पन्थानो विसज्यन्ते त्यञ्यन्ते तत्र प्राप्तव्यस्थाने (घरुणषु तस्थौ) 
प्रतिष्ठासु-उच्चस्थितिषु प्रतिष्ठा धरुणमु” [ श० ७।४। २। ५ ] तिष्ठति विराजते ॥ ६॥ 


भाषान्वयाथं--( कवयः ) मेघावी भ्रात ऋषिजन ( सप्त मर्यादाः-ततक्षुः ) सात मर्यादा 
सीमाएंजीवन की बनाते हैं, उनका लङ्खन न करें-उन पर न पहुँचें जो कि निरुक्त में प्रदर्शित हैं- 
चोरी-डाका, गुरुपत्नी से सम्भोग, ब्रह्महत्या, गर्भपात, सुरापान, पापकम की पुनरावृत्ति, पाप करके 
झूठ बोलना-पाप को छिपाना, ( तासाम्‌-एकाम्‌-इत्‌ ) उन इनमें से एक को भी ( म्रभि-गात्‌ ) 
पंहुचे-अपने में प्रारोपित करे, तो वह (/ग्रंहुरः ) पापी होता है। ( ह ) इन से पृथक्‌ पुण्यात्मा 
( ग्रायोः-स्कम्भः-) ज्योति का स्कम्भ-ज्योतिष्पुञ्ज महान्‌ अग्नि{परमात्मा है, उस ( उपमस्य ) 
समीप वतमान के ( नीडे ) घर में-शरणा में मोक्ष में ( पथां विसगे ) जहां जीवन यात्रा के 
मार्गो का विस्जेन-त्याग होता है ऐसे प्राप्तव्य स्थान में ( धरुणेषु तस्थौ ) प्रतिष्ठाओं-ऊंची 
स्थितियों में स्थिर हो जाता है॥ ६॥ 


भावाथे- ऋषि जन जीवन यात्रा की सात मर्यादाएं-सीमाएंप्रतिबच्धरेखाएंन्=चोरी भादि, 
बनाते हैं जिनकी झोर जाना नहीं चाहिये, उनमें से किसी एक पर भी झारूढ हो जाने पर मुय 
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पापी बन जाता है। उनसे बचा रहने वाला ऋषिकल्प होकर, जीवनयात्रा के मार्गों का अन्त जहां 
हो जाता है ऐसी प्रतिष्ठाओं-ऊंची स्थितिओं में रमण करता हुआ परम प्रकाशमान के झाश्रय-मोक्ष 
में विराजमान हो जाता है ॥ ६॥ 


असच्च सच्चं परमे व्योमन्दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे । 

अगिनिहै न; प्रथमजा ऋतस्य पूवे आयुनि वृषभश्च घुः ॥ ७ ॥ 
अस॑त्‌ । च॒ । सत्‌ । च । परमे । विऽओमन्‌ । दक्षस्य । जम्म॑न्‌ । अदिते} । 
उपऽस्थे । अग्निः | ह । न; । प्रथमऽजाः। ऋतस्य॑ । पूर । आरयुनि । इषभ} । 
च । घेनु। ॥ ७॥ 


संस्कृतान्वयारथः-( अदितेः-उपस्थे ) अखणिडंतायाः-अविनाशिन्याः प्रकृते:- 
उपाश्रये “अदितिः- श्रविनाशिनी प्रकृति:” | ऋ० १॥ ४४ । ११ दयानन्दः | ( दक्षस्य जन्मन्‌ ) 
प्रवृद्धस्य जगतो जन्मनि प्रादुर्भावे सति “दक्ष-वृद्धो” | भ्वादिः ] तस्मिन्‌ ( सतू-च ) नित्यं 
चेतनतत्त्वं ' 'सत्‌-नित्यम्‌” [ऋ० ६ । १८ । ४ दयानन्दः ] ( असत्‌-च ) अनित्यं जडं बस्तु 
'च “प्रसतु-ग्नित्यमू” [ भ्रथवं १० । ७ । १० ऋवेदादि-भाष्यभूमिक्रायां दयानन्दः | ( परमे 
व्योमन्‌ ) परमे व्यापके परमात्मनि खल्वास्तां ते उभे प्रकटीभवतः, स च परमो व्योमा 
( प्रथमजा:-अग्नि:-ह ) अस्माकं प्रथमप्रसिद्धः परमात्मा-अग्निः ( ऋतस्य पूर्वे आयुनि ) 
कारणस्य प्रकृतेः “ऋतमृ-कारराम्‌” [ क्र. १। १०१ । ५ दयानन्दः ] जीवने सृष्टिप्रादुर्भावकाले 
( बृषभ:-धेलु: ) वीर्यसेचकः पिता, स धेनुर्धात्री माता भवति “माता धेनुः [ श० 
२। २। १ । २१ | ॥ ७॥ 
आाषान्वयार्थ- ( ग्रदितेः-उपस्थे ) भ्रविनाशी प्रकृति के उपाश्रय में ( दक्षस्य जन्मनु ) 
प्रवृद्ध जगत्‌ के प्रादुर्भाव होने पर ( सत-च-प्रसत्‌-च ) नित्य चेतनतत्त्व और भ्रनित्य जड़ वृक्षादि 
( परमे व्योमनु ) परम व्यापक परमात्मा के प्रधीत प्रकट होते हैं, वह परम व्यापक ( नः-प्रथमजाः- 
प्रग्ति: ) हमारा इष्टदेव-प्रथम प्रसिद्ध श्रग्ति-परम भ्रग्नि . भ्ग्नणायक परमात्मा (` ऋतस्य 
पूर्वेप्रायुनि ) प्रकृति 'के प्रारम्भिक विकृति जीवन में ( वृषभः-वेनुः ) वीयंसेचक पिता झौर 
धात्री-पालने वाली माता भी है ॥ ७॥ 
भावार्थ- प्रकृति से प्रवृद्ध जगत्‌ बना, इसमें चेतनतत्त्व मनुष्यादि भौर जड़ वृक्षादि हैः 
जो परमव्यापक परमांत्मा के भ्रधीन हैं। वह प्रथम प्रसिद्ध महान्‌ अग्नि-भ्रग्रणायक परमात्मा 
प्रकृति से विकृति होते पर श्रादिसृष्टि के जीवन में पिता-रक्षक जनक और धात्री माता भी होता 
है, प्रारम्भसृष्टि में परमात्मा ही माता पिता.का कार्य करता है। सदा उसकी उपासना 
चाहिए भ्रौर उसी की शरण लेनी चाहिए । इसी प्रकार राष्ट्र में राजा भी सब मनुष्यादि क 
वनस्पतियों के पालन करने की व्यवस्था करे, बैल प्रादि चार पैर वाले सवारी के योग्य पशु 


` तथा दूध देने वाली गौ भ्रादि की रक्षा करे ॥ ७ ॥ 


षष्ठ सूक्तम्‌ 


ऋषिः आप्त्य स्त्रितः । 

देवता- अग्नि; । 

छन्दः--१ आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ विराट्‌ पंक्ति: । ३ निचत्‌ 
पंक्ति; । ४, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ | ६ पंक्ति! । ७ पादनिचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ३ 

स्वरः--१, ४, ५, ७ धैवत! । २, ३, ६ पञ्चमः । 

बिषयः- पूर्ववत्‌ । 


अयं स यस्य॒ शर्मननवोभिरंभरेथते जरिताभिष्टौ । 

्येष्ठेमियो भानुमिऋषणां पर्योति परिवीतो विभावां॥ १ ॥ 
अयम्‌ | सः । यस्य । शर्मन्‌ | अर्व, 5भि । अग्ने! | एते । जरिता । अभिष्टौं । 
ज्येष्टेमि; । यः । भावुडमिं! । ऋषणाम्‌ । परि5एति । परि $बीत; । विभाउवा ॥ १॥ 


७ © 

सस्करृतान्त्रयाथ।-- ( यस्य-अग्नेः-शनेन्‌-अवोभिः ) यस्य हयग्ने परमात्मनः शरणे 
उपासने सति विप्रिधरक्षणप्रकारैः (जरिता ) स्तुतिकत्ती जनः “जरिता स्तोतृनाम” [ निघ० 
३।१६ ] ( अभिष्टौ ) निजाभिकांक्षाप्राप्तौ सत्याम्‌ ( एधते ) समृद्धो भवति ( सः-अयम्‌ ) 
सो 5 यं परमात्मा ऽस्ति ( यः ) यश्च (ब्येष्ठेभिः-भानुभिः ) श्रष्ठेनिभ्रोन्तेज्ञानप्रकारी: 
“भानुभि:-विद्याप्रकाश:” | यजु. १२।३२ दयानन्दः ] ( परिवीतः ) परिपूर्ण: ( विभावा ) 
विशिष्टप्रकाशवान्‌ ( ऋषूणां पर्येति ) ऋषून्‌-ऋषीन्‌-अग्न्यादीन्‌ परमर्षीन्‌ “ऋषूणां मन्त्रा- 
यंविदां व्यत्ययेन-इक्ञारस्थान उत्वं षठी च [ ऋ. १1 २५। १ दयानन्द। ] सर्वभावेन प्राप्नोति 
॥ १॥ 

भाषान्वयार्थ--( यस्य-अग्नेः-र्मेनू ) जिस अ्रग्रणायक परमात्मा के शरण में-उपासन 
में ( श्रवोभिः ) विविध रक्षणविधानों द्वारा ( जरिता ) स्तुतिकर्ता-उपासक जन ( ग्रभिष्ठौ ) 
निज अ्रभिकांक्षा-प्राप्ति हो जाने पर ( एधते ) समृद्ध हो जाता है ग्रभ्युदय प्रौर मोक्ष पा लेता है 
( सः-प्रयम्‌ ) वह यह परमात्मा ( यः ) जो ( ज्येष्ठेभिः-भानुभिः ) श्रेष्ठ भ्रान्तिरहित ज्ञानप्रकाशों 
से { परिवीतः ) परिपूर्ण है ( विभावा ) विशेष प्रकाशवान्‌ ( ऋषूणां पर्येति ) मन्त्रसाक्षातकर्ता 
झग्नि प्रादि परम ऋषियों को प्रारम्भ सृष्टि में स्वभाव से प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 

x 
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भावाथ--परमात्मा की उपासनारूप शरण में उपासक की रक्षा करने वाले परमात्मा के 
बहुत से प्रकार हैं जिनसे उसकी कार्यसिद्धि हो जाने पर उपासक समृद्ध हो जाता है, ग्रभ्युदय और 
मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । परमात्मा सृष्टि के आरम्भ में अग्नि आदि परम ऋषियों के अन्दर 


साक्षात्‌ प्राप्त होकर उन्हें निर्भान्त ज्ञान प्रकाश-वेद को देता है ॥ १॥। 


यो आनुसिविभार्वा विभात्यग्निर्देवोमिऋतावाजलः । 
आ यो विवाय सख्या ससिभ्यो5परिद्दतो अत्यो न सप्तिः ॥ २॥ , 


य$ । भानु 5र्मिः । विभाउवा । विडमातिं । अग्नि; । देवेभि; । ऋतऽवा । अजस्र: 
आ | य! | शिवाय । सख्या । साखेऽभ्यः । ` अपारे ऽह्ृतः । अत्यः । न। 
सप्तिः ॥ २ ॥ 


_ सस्कृतान्ययाथः--( यः-अग्निः-विभावा ) यः परमात्मा सूर्यो वा विशिष्टप्रकाश 
मान; ( भानुभि:-देवेभि:-विभाति ) स्वप्रकाशविशिष्टं प्रकाशते तथा सूयो ऽन्यान्‌ 
लोकांश्च प्रकाशयति ( ऋतावा ) सत्यनियमवान्‌ (अजस्रः) अनुपक्षीणः-अबाध्यः-एकरसः 
( यः सखिभ्यः सख्या-आविवाय ) यः परमात्मा मुमुछुजीवात्मभ्यः समानख्यानेन “दा 
सुपर्णा सयुजा सखायः ” | ऋ . १।१६४।२० | उक्तत्वात्‌, तथा द्य॒स्थानकभ्यश्च समानस्थान- 


भावेन विशिष्टं प्राप्तोति ( अपरिह्न तः-न अत्यः सप्तिः) अकुटिछ: सरळगतिकः सतत- 
गमनशीलो ऽश्व इव ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ--( यः-ग्रग्ति-विभावा ) जो परमात्मा विशेष प्रकाशमान ( भानुभिः- 
देवेभिः-विभाति ) श्रपने प्रकाशों द्वारा मुक्त श्रात्माग्रों के साथ तथा सूर्य ग्रहों के साथ विशेष 
प्रकाशमान हो रहा है ( क्रतावा-प्रजस्नः ) सत्यनियम वाला और एकरस अविनाशी (यः 
सखिभ्यः सख्या-श्राविवाय ) जो समान ख्यान वाले उपासक श्रात्माओ्रो के लिए समान ख्यात मित्र 
भाव से तथा सूर्य ग्रहों के लिए समानस्थान भाव से विशेष प्राप्त होता है ( प्रपरिह्न,तः-त-मत्य 
सक्तिः ) सरलगामी सततगतिशील घोड़े के समान ॥ २ ॥ 

भावाथ- परमात्मा अपने प्रकाश से मुक्तात्माश्रों के साथ रहता है, वह सत्यज्ञानवाब्‌ | 
एकरस है, उपासक ग्रात्माग्रों का मित्र है उन्हें सरलरूप से प्राप्त होता है । ऐसे ही सूर्य भी 
झाकाद में वतंमान हुग्रा श्रपने प्रकाश से ग्रहों के साथ मित्र सा बना रहता हे ॥ २ ॥ छ 


इशे यो विश्वस्या देवबीतेरीश विश्वायुरुपसो व्युष्टौ । 

आ यस्मिन्ना हवीष्यप्रावरिष्टरथः स्कभ्नाति शषेः ॥ ३ ॥ 
इर । यः । विरव॑स्याः । देववीते: । ईशें । विश्व5आंयुः । उपसे! । विऽऽषटौ। 
आ. | यस्मिंन्‌ । मना । हुर्वीषि । भरुगनौ । अरिष्टऽरथः । स्कभ्नाति । षैः ॥ ३ ॥ 


प्रन्दर 


३५] [ मण्डलम्‌ १०) सूक्तम्‌ दै 
MMMM माण 

७ ९ 

सस्कृतान्व याथ।---( यः-विश्वस्याः-देववीतेः-ईशे ) यो ऽग्निरम्रणायकः परमात्मा 
सकलाया दिव्यभोगप्राप्ते: “देववीतये दिव्यानां भोगानां प्राप्तये” [ यजु० १1२२ दयानन्दः ] 
ईष्टे स्मामित्वं करोति-स्वामी खल्वस्ति ( विश्वायुः- व्युष्टौ-उघसः-ईशे ) विश्वं पूणमायु- 
येस्मात्‌ सः परमात्मा “विश्वमायुयंस्मात्‌ सः” [ यजु. १।२२ दयानन्दः ] तथा बुद्धेविकासे च स 
परमात्मा स्वामी खल्वस्ति ( यस्मिन्‌-अग्नौ ) यस्मिन्नग्रणायके परमात्मनि ( मना-हवींषि) 
मननीयानि स्तुति ग्रार्थनोपासनवचनानि देयानि समप्यौणि समप्यन्ते सः ( अरिष्टरथः ) 
उपासकानामहिंसनीयरमणाधारः ( शूषेः-आस्कभ्नाति ) स्वकीयबळेः “शूषं बलनाम” 
[ निघ . २1९ ] सकळं दिव्यं सुखं ज्ञानं जगच्च स्वाश्रये घारयति ॥३ | 


भाषान्वयार्थ-( यः-विश्वस्याः-देववीतेः-ईशे ) जो भ्नग्रणायक परमात्मा सकल 
दिव्यभोगप्राप्ति का स्वामित्व करता ( विश्वायुः-उषसः-व्युष्टौ-ईशे ) पुणं आयु जिससे-जिसकी 
शरण से स्तुति प्रार्थना उपासना द्वारा प्राप्त होती है ऐसा वह परमात्मा बुद्धि के विकास में स्वामी 
है ( यस्मिन्‌-भ्ग्नौ ) जिस परमात्मा में ( मना-हवींषि ) मननीय या मन से स्तुति प्रार्थेनोपासना 
रूप वचन भेंट किये जाते हैं ऐसा वह परमात्मा ( श्ररिष्टरथः ) उपासकों का ऑहिसनीयरमणाधार 
है ( शूषैः-आस्कभ्नाति ) भ्रपने बलों से दिव्यभोगों, ऊंची बुद्धि और जगत्‌ को अपने में आश्रय 
देता है॥ ३॥. 


भावार्थ--ग्रग्रणायक परमात्मा उपासकों के लिए दिव्यभोगों और प्रकाशमय बुद्धि को 
प्रदान करने में समर्थ है, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करने वालों को वह पूर्ण आयु 
देता है ॥ ३॥ 


शुषेभिंबेधो . जुषाणो अबैदिबा अच्छा रघुपत्वा जिगाति । 
मन्द्रो होता स जुह्वाई यजिष्ठः संमिंश्णो अग्निरां जिंघति देवान्‌ ॥ ४ ॥ 


भि । बुधः । जुषाणः । अकै; । देवान्‌ । अच्छे । र्घुअत्वा । जिगाति । 
न्द्र; । होता । स! । जहाँ । यजिष्ठः । समूडमिंदळ! । अग्नि! । आ । जिघर्ति । 
देवान्‌ ॥ ४॥ 


संस्कृतान्वयाथ ४--( सः-अग्निः ) सो ऽग्रणायकः परमात्मा ( अके:-जुषाणः ) 
अर्चली चैसन्त्रे: “ अर्को मन्त्रो भवति यदनेनाचंन्ति ” [ निरु० ५४ ] प्रियमाणः सेव्यमानो वा 
बिद्वङ्िरुपासकैः ( शुपेभिः-वृधः ) स्वबले:प्रवृद्धः सन्‌ ( देवान्‌ ) तान्‌ विदुष उपासकान्‌ 
( रघुपत्वा ) छघुना समयेन शीघ्रतया यो याति सः शीघ्रगामी सद्यः प्रापणशीलः 
रघूपधात्‌ "पत्‌? घातोः? क्वनिप्‌ प्रत्ययः (पग्रन्येभ्योऽपि हश्यन्ते? [ श्रष्टा ३२७७५ ] सः 
( अच्छा जिगाति) अच्छाभिमुखमप्रतिबन्धेन प्राप्नोति “जिगाति गतिकर्मा ” [ निघ. 
२।१४ ] तथा ( मन्द्रः-द्दोता ) र्तुत्यः-आदाता स्वीकारकत्तौ ( जु्णा यजिष्ठः ) आत्मना 
(भाला वै जुहः ? [ मे. ४११२ ] अतिशयेन यजनीयः, कमणि कत्त प्रत्ययो व्यत्ययेन 


. ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ३६ 


त 1 उडि 


( सम्मिश्छः ) स्वस्मिनुपासकान्‌ सम्यकू-मिश्रयति सः “कपलिकादीनामिति वक्तव्यम्‌ " 
[प्रष्टा० ५।२।१८ वा०] इति रेफस्य ळत्वम्‌ (देवान्‌ आजिघर्ति) तानुपासकान्‌-आनन्दामृतेन 
सिञ्चति “घृतमृदकनाम जिघर्तेः सिखतिकर्मरा:” [ निरु० ७२४ ] ॥ ४॥ 
भाषान्वयाथं-( सः-अग्नि: ) वह श्रग्रणायक परमात्मा ( श्रकंः-जुषाणः ) रचन 
करने वाले मन्त्रों द्वारा प्रसन्न होने वाला या प्रसन्न किया जाने वाला ( शूपेः-वृधः ) अपने बलों 
से प्रवृद्ध बढा-चढा हुआ ( देवानू ) उपासक विद्वानों को ( रघुपत्वा ) लघु-प्रत्यल्प समय या 
सीघ्य-तुरन्त प्राप्त होने वाला ( अच्छ जिगाति ) सीधा बिना किसी रुकावट के प्राप्त होता है 
( मन्द्रः-होता ) वह स्तुति करने योग्य उपासकों को श्रपना बनाने वाला ( जुह्वा यजिष्ठः ) 
आत्मा के द्वारा ग्रतीव यजनीय सङ्गमनीय ( सम्मिश्लः ) अपने में उपासकों को मिलाने वाला 
तल्लीन करने वाला ( देवानु-ञ्रा जिघर्ति ) उपासकों को ग्रानन्दामृत से सींचता है॥ ४॥ 
सावार्थ-परमात्मा उपासकों की श्रचनाश्रों से प्रसन्न होता है, उन पर कृपा करता है, 
वह उन्हें शीघ्र प्रास होता है-स्वीकार करता है या भ्रपनाता है । वह परमात्मा श्रात्मा द्वारा 
सङ्गमनीय है, उपासकों को भ्नानन्दामृत से सींच देता है । ४ ॥ 


तमुस्रामिन्द्रं न॒रेज॑मानम॒गिन गीमिनेमोंभिरा झुणुध्वम्‌ । 

आ यं विप्रासो म॒तिभिंगुणन्ति जातंवेदसं जुन सहानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
तमू । उस्राम्‌ । इन्द्र॑म्‌ । न । रेज॑मानम्‌ | अरिनम्‌ । गीःऽभिः | नम॑$ऽभिः | आ । 
कृणष्त्रम्‌ । आ । यम्‌ । विप्रांस! । मतिञभि; । गुणान्ति । जातवेदसम्‌ ॥ जुहम्‌ । 
सहानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( यं जातवेदसं सहानां जुह्ृम्‌ ) यं खलु जातस्योत्पन्नमात्रस्य 
वेत्तारं, सहस्वतां बळवतां स्वाभ्यन्त रे प्र्ीतारं परममात्मानम्‌ “आत्मा वं जुहुः” [ में. 
४।१।१२ ] ( विप्रासः ) ऋषयः “विप्राः-यहषयः” [ श. ६।४।२।७ ] ( मतिभिः-आ गृणन्ति ) 
वाग्भिः समन्ताढुपदिशम्ति ' बाबै मतिः [ श. ५।१।२।७ ] ( तमूउस्राम्‌ ) तं सुखस्योत्खावि- 
णाम्‌ “रत्ना उत््राबिंणोऽस्यां भोगाः” [ निरु. ४।१९ ] उत्‌ ख्गतौ ततो डः प्रत्ययः करि 
पुनः “अम्‌ प्रत्यये पूर्वेरूपामावश्थान्दसः उपसगरय तकारलोपश्चापि छान्दसः, यद्वा 
स्वस्मिन्‌ वासयितारम्‌ अथवा वस्‌ धातो:-रक छान्दसो दीर्घः, यदव स्वाभ्यन्तरे वासदातार 
वस घातोः क्विपि भावे-उस्‌) उसं-वासं ददाति यः उस्ना तम्‌ “सम्प्रसारणा- 


भावरद्वान्दसः”ः (इन्द्र न रेजमानम्‌-अग्निम्‌) इन्द्रो विद्यद्र,पोऽग्निस्तमिव 


कम्पायमानमग्रणायकं परमात्मानम्‌ (गीभिंः-नमोभिः आ कृणुध्वम्‌ ) स्तुतिभि रध्यात्मयज्ञरच 
“यज्ञो बँ नमः [ श० २।४।२।२४ ] साक्षात्कुरुतम्‌-यूयमुपासका इति शेषः ॥ ५॥ 
भाषान्वयार्थ--( यं जातवेदसं सहानां जुह्वमु ) जिस उत्पन्न मात्र के वेत्ता तथा बलवाते 
शक्तिशाली वायु विद्युत्‌ भ्रादि को श्रपने प्रन्दर ग्रहण करने वाले महानु ब्रात्मा परमात्मा कां 
( विभ्रासः-मतिभिः-ग्रा गुणान्ति ) भ्रादि ऋषि महानुभाव वाणियों से समन्तरूप से उपदेश करते द 


5, 4 


३७ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६ 
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( तम्‌-उख्राम्‌ ) उस सुखज्ञावो या अ्रपने अन्दर वास देने वाले (इन्द्र न रेजमानम्‌- अग्निम्‌ ) 

विद्युत्‌ के समान दुष्ट को कंपा देने वाले अग्रणायक परमात्मा के ( गीभि:-नमोभि:-आकृणुध्वम्‌ ) 


स्तुतिवाणियों द्वारा और श्रध्यात्मयज्ञों-योगाभ्यासों द्वारा हे उपासकजनो ! उसे साक्षात्‌ करो ॥५॥ 


भावार्थ--उत्पन्नमात्र संसार का ज्ञाता-सर्वज्ञ, शक्तिशाली विद्युत्‌ वायु आदि को अपने 
श्रधीन रखने वाला जिसका आदि ऋषि महानुभाव उपदेश करते रहे उस सुखदाता, दुष्टों को दण्ड 
देने वाले परमात्मा की स्तुति उपासना करनी चाहिये और योगाभ्यासों द्वारा साक्षात्‌ करना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 


सं यस्मिन्विश्वा वद्ूनि जग्मुवीजे नाश्वा। सप्तीवन्त एवं! । 
अस्मे ऊतीरिन्द्रवाततमा अर्वाचीना अंग आ कृणुष्व ॥ ६॥ 


सम्‌ । यस्मिन्‌ | विइबां । वसूनि । जग्मु! । वाजे | न । अर्वा! । सप्तिउ्वन्त) । 
एंव! । अस्मे इति । ऊती; । इन्द्रबातऽतमाः । अर्बौचीनाः । अग्ने । आ । 
कुणुष्व ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( यस्मिन्‌ ) यस्मिन्नग्रणायके परमात्मनि ( विश्वा वसूनि 
सजग्मु: ) सर्वाणि वासयोग्यानि घनादीनि समत्रेतानि वर्तन्ते यद्वा यस्मिन्‌ प्राप्ते सवोणि 
घनानि प्राप्तानि भवन्तीति मान्यतासम्भत्रः यस्मिन्‌ विज्ञाते सबं मदं विज्ञातं भवतीतिवत्‌") 
( वाजे न सप्नीवन्तः-अश्वाः-रवेः ) बलपूर्ण सं्रामे “बाजे संग्रामनाम” [ तिघ० २1 १७ ] 
यथा वायुवन्तः-वायुबळवन्तो ऽशवाः अयनगंतिक्रम: सञ्चरन्ते "वायुः सप्तिः” [तै० १1३1६४] 
“एवं: ग्रयनंः” [ निष० २।२५ ] ( अग्ने ) एतादृश हे-अग्रणायक परमात्मन्‌! स्वम्‌ 
( अस्मे ) अस्मभ्य्म्‌ अस्मद्‌ शब्दात्‌ “रो? “युपाँ सुल ऊ्पुवं-सवर्णाच्छि ....[ प्रष्टा० ७।१।३६ | 
इति शे प्रत्ययः) “झे? [ अष्टा १।१।१३ ] प्रगृह्मसं्ञात्वात्‌ प्रकृतिभावः ( ऊतीः ) 
रक्षाप्रीतितृप्तीः ( इन्द्रबाततमाः ) अतिशयेन विद्युद्वातयुक्ताः ( अर्वाचोनाः ) अस्मद्‌- 
भिसुखाः ( आ कृणष्व ) आकारय-प्रेर्य ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( यस्मिन्‌ ) जिस अग्रणायक परमात्मा में ( विश्वा वसूनि सञ्जग्मुः) 
बसाने वाले समस्त धन भोग सुख सङ्गत हैं, जिसके पा लेने पर सब धन भोग सुख प्राप्त हो जाते 
हैं (बाजे न सप्तीवत्त:-ग्रश्‍वा:-एवे:) जैसे बलों से पुणंस्थल-संग्राम में गतिक्रमों से वायुबल वाले घोड़े 
पहुंचे हुए या प्राप्त होते हुए ( अग्ने ) भ्रग्रणायक परमात्मन्‌ ! तू ( अस्मे ) हमारे लिये-हमारे में 
या हमारे भ्रन्दर ( इन्द्रवाततमाः-ऊतीः )विद्युत्‌ वायुवाली शक्ति और जीवन देने वाली रक्षा प्रीति 
तृप्तियों को ( श्रर्वाचीना:-प्राकृणुष्व ) इधर की भ्रोर प्रेरित कर ॥ ६ ॥ 

भावार्थ- परमात्मा की प्राप्ति सब सुखों की प्राप्ति है जेसे बलपूर्ण संग्राम मैं ग्रश्‍वभल आदि 


सबृ बल प्राप्त होते हैं ऐसे ही परमात्मा हमारे ग्रत्दर सब बल और जीवन देने वाली रक्षा प्रीति 
तृप्तियों को प्रेरित करता है भरतः उसकी शरण और उपासना आवश्यक है ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ३५ 
वि न ज्यानी 
MS © 
अधा झग्ने म्वा निषद्या सद्यो जज्ञानो हव्यो बभूर्थ। 
तंते देवासो अनु केतंमायन्नधांवर्धन्त प्रथमास ऊमाः ॥ ७ ॥ 
अधे । हि । अग्ने। महा । निऽसद्यं । सद्य: । जज्ञान; । हव्यः । बभूर्थ । तम्‌ । ते । 
देवास । अले । केतेम । आयन्‌ । अधे । अवर्धन्त । प्रथमास; । ऊमाः ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ- ( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( अध हि ) तब ऋृपाया: 
अनन्तरमेव (महा ) ववं स्वमहत्त्वेनोदारभावेन ( सद्यः ) तत्कालम्‌ ( निषद्य ) हृदयं प्राप्य 
( हृव्य:-जज्ञान:-बभूथ ) प्रकाशमानानां स्तुत्यो अवसि ( ते ) तब ( तं-केतुम्‌ ) तं प्रकाश- 
सयस्वरूपम्‌ ( देवास; ) उपासकाः ( अनु-आयन्‌ ) अनुभवन्ति ( अध) अथ च 
( प्रथमासः-ऊमाः-अवर्धन्त ) ते श्रेष्ठा:-प्राप्त रक्षादिका:-उपासका वर्धन्ते ॥ ७ ॥ 
आषान्वयाथ- ( भ्रग्ने ) हे श्रग्नणायक परमात्मन्‌ ! (अध हि ) तेरी कृपा के अनन्तर 
( मह्ता ) तू अपनी महत्ता से ( निषद्य ) मेरे हृदय में प्राप्त होके ( हव्यः-सद्य:-जज्ञात:-बभूथ ) तू 
स्तुत्य हो जाने पर तुरन्त साक्षात्‌ हो जाता है ( ते देवासः ) तेरे उपासक महानुभाव ( तं-केतुमु-अ्रनु 
भ्रायनु ) उस स्वरूप को अनुभव करते हैं ( प्रथमास:-ऊमा:-अध-अवधेन्त ) वे श्रेष्ठ उपासक रक्षादि 
प्राप्त हुए तुरन्त बढते हैं-समृद्ध हो जाते है ॥ ७ ॥ 


भावार्थ- जो उपासक परमात्मा की कृपा में रहकर, उसका -रक्षण प्राप्तकर उसके स्वरूप 
का ज्ञान करते हैं वे सदा उन्नति को प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ 


See 


सप्तमं सक्तम्‌ 


ऋाषि।--आप्त्यस्त्रित) । 


देवता--अग्निः । 
छन्द्‌१--१, ३, ५, ६ निचत्‌ त्रिष्ट्प्‌ । २, ४ त्रिष्टुप्‌ । ७ विराट्‌ 
त्रिष्डुपू । 


स्वरः- घैवतः । 

बिषय!- अत्र सक्ते5ग्निशब्देनाग्रणायक। परमात्मा प्रतिपाथते । 
इस सक्त में अग्नि शब्द से अग्रणायक परमात्मा कहा 
जाता है । 


स्वस्ति नों द्वियो अग्ने एथिव्या विश्वायुर्धहि यजथाय देव । 

सर्चेमहि तर्व दस्म प्रकेतेररुष्या ण॑ उरुभिंदेव शस; ॥ १॥ 
स्वस्ति । नः । दिव} । अग्ने । प्रथिव्या! । बिएव5 आयु; । घेदि । यजर्थाय । देव । 
सचेमहि । तब॑ । दस्म । प्रऽकेतैः । उरुष्य | न! | उरुडभि; | देव | शंसें। ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः-( अग्ने देव ) हे अग्रणायक परमात्मदेन | ( यजथाय ) 
जीवनसम्पादनाय, श्रष्ठकर्मकरणाय, , दानाय ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( दिवः ) दुळो कात्‌ 
(स्वस्ति ) कल्याणं कल्याणकर वर्ष बृष्टिजळम्‌ ( एथिव्याः ) प्रथिबीतः ( विश्वायुः ) 
सवीन्नम्‌ “ग्रायु-ग्रश्ननाम” [ निघ० २७ ] ( घेहि ) धापय-प्रापय ( दस्म देव ) हे दर्शनीय 
देव ! “दस दर्शने ” [ चुरादि० ] ( सचेमहि ) वयं त्वयि समवेता भवेम “षच समवाये” 
[ भ्वादि० ] ( तव शंस:-उरुभिः- प्र केतेः-नः-उरुष्य ) तब प्रशंसनीयेबहुमिज्ञों नप्र काश- 
रस्मान्‌ रक्ष “उरुष्यति रक्षाकर्मा” [ निरु० ५२२३ 1॥१॥ 


भाषान्वयार्थ--( अग्ने देव ) हे अग्रणायक परमात्मदेव ! ( यजथाय ) जीवनसम्पादन, 
श्रेष्ठ कर्म करने तथा दान करने के लिए ( नः) हमारे लिए ( दिवः स्वस्ति ) द्युलोक-भ्ाकाश से 
कल्याणकर वृष्टिजल को ( पृथिव्याः ) पृथिवी से ( विश्वायुः ) सब प्रकार के अन्न को ( घेहि ) 
धारण करा-प्राप्त करा ( दस्म देव ) हे दर्शनीय देव ! (सचेमहि) हम तेरे श्रन्दर समवेत हों-तेरो 
सूङ्गति करें ( तव शांसैः-उरुभिः-प्रकेतैः-तः-उरुष्य ) तेरे प्रपने प्रशंसनीय बहुत ज्ञानप्रकाशों से हमारी 
रक्षा कर ॥ १॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ४६ 


भावाथ--परमात्मा ग्राकाश से वृष्टिजल और पृथिवी से विविध श्रन्नों को हमें शुभ जीवन 
यात्रा के लिए देता है साथ ही वह अपने प्रशंसनीय ज्ञानप्रकाशो द्वारा हमारी रक्षा करता है अ्रतः 
उसकी सङ्गति और उपासना करनी चाहिये ॥ १ ॥। 

इमा अग्न मतयस्तुस्यं जाता गोभिरश्वैरभि गृणन्ति राधः । 

यदा ते मतो अनु भोगमानड्‌ बसो दघानो मातिर्मिः सुजात ॥ २ ॥ 


टु ह । 
इमा । अग्ने | म॒तयः । तुभ्य॑म्‌ | जाताः । गोभिः । अवे! | अभि । गुणन्ति | 


[| 
राध | यदा । ते | मते! । अबु । भोग॑म्‌ | आन॑ट्‌ । वसो इति | दधानः | 
सतिऽमि; । सुञ्जात ॥ २॥ 


९ 

सस्क्ृतान्वयाथ!-( अग्ने ) हे अप्रणायक परमात्मन्‌ ! ( इमाः-मतयः ) एता:- 
मनुष्यप्रजाः-उपासकजनाः- “प्रजा वै मतयः” [ तै० श्रा० ५।६।५ ] ( तुभ्यम्‌ ) त्वद्थंम्‌ 
( गोभिः-अश्वैः-जाताः ) इन्द्रियैराशुगमनशीलेमं नोबुद्धिचित्ताहङ्कारेः सुसम्पन्नाः ( राधः- 
अभिगृणन्ति ) राधनीयं स्तुत्यं वचनं स्तुवन्ति ( यदा ते मतः ) यदा तव मनुष्यः-उपासक- 
जनः ( भोगम्‌-अनु-आनट्‌ ) आनन्द्रसेन सह व्याप्नोति ( वसो ) हे वासयितः | 
( सुजात मतिमिः-द्धानः ) हे सुप्रसिद्ध परमात्मन्‌ ! अस्माभिरुपासकप्रजाभिर्धीयमाण 
सन्‌ प्राप्तो भव || २॥ 

भाषान्वयाथ-( अग्ने ) हे ब्रग्रगायक परमात्मन्‌ ! ( इमाःमतयः ) ये मनुष्य प्रजाएं 
(तुभ्यम्‌ ) तेरे लिए ( गोभिः-ग्ररवेः-जाताः ) इन्द्रिणों आशुगामी पवित्र श्रन्तःकरणों-मनबुद्धिचित्त 
अहंकारों से सुसम्पन्न हुए ( राध:-ग्रभिगृणाम्ति ) श्राराधनीय स्तुत्यवचन को पुनः पुनः कहते-जपते 
हैं ( यदा ते मतं: ) जब तेरे उपासक जन ( भोगमू-भ्रनु-श्रानट्‌ ) श्रानन्दरस के साथ व्याप्त हैं 
( वसो ) हे वसाने वाले ( सुजात मतिभिः-दधानः ) हे सुप्रसिद्ध परमात्मन्‌ ! हम उपासक प्रजाग्रों 
द्वारा धारण किया गया-उपासना में लाया हुश्रा तू हमें प्राप्त हो ॥ २॥ 


भावाथ--जो जन संयत इन्द्रियों श्रौर पवित्र श्रन्तः करणों से सम्पन्न होकर परमात्मा के 
लिये श्राराधतीय स्तुतिवचनं समर्पित करते हैं उन ऐसे जनों द्वारा वह साक्षात्‌ किया जाता है, ऐसे 
जन ही उसके श्रानन्दरस में विभोर होते हैं ॥ २॥ 

अग्नि मन्ये पितर॑मग्निमापिमरिनि भ्रातरं सदमित्सखायम्‌ । 

अग्नेरनीकं बृहतः संपर्य दिवि शुक्रं यजतं द्वयैस्य ॥ ३ ॥ 
अरिनम्‌ | मन्ये । पितर॑म्‌ | अग्निम्‌ । आमिम्‌ । अग्निम्‌ । रत॑रम्‌ । सवम्‌ । 
इत्‌ | सखायम्‌ । अग्नेः | अनीकम्‌ । बहत! । सपर्यम्‌ । दिवि । शक्रम । यजतम्‌ | 
सूयैस्य ॥ ३ ॥ 
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संस्कृतान्वयाथः--( अग्नि पितरं सदम्‌-इत्‌-मन्ये ) आप्रणायकं परमात्मानं 
सदैव पितरं मन्ये-भावयामि ( अग्निम्‌-आपिम्‌ ) अम्रणायकपरमात्मानं सम्बन्धेन प्राप्सं 
सम्बन्धिनं सदैव भावयामि ( अग्नि भ्रातरम ) अप्रणायकपरसात्मानं ्रातर भावयामि 
( सखायम्‌ ) तथा मित्रं भावयामि ( दिवि बृहत: सूर्य स्य-अग्नेः ) द्युळोके स्थितस्य महत: 
सूर्यरूपस्याग्ने: ( अनीकं शुक्र यजतं सपथम्‌ ) सेनानीरिव नायकं संस्थापकम्‌ “सेनाया वं 
सेनानीरनीकम्‌” [ श० ५।३।१।१] प्रकाशकं यजनीयं सङ्गमनीयं परमात्मानं 
परिच रेयम्‌-स्तूयाम्‌ “सपयंति परिचरणाकर्मा” [ निष० ३1१ ] ॥ ३॥ 


सांान्वयार्थ--( अग्नि पितरं सदम्‌-इत्‌-मन्ये ) भ्रग्रशायक परमात्मा को पिता मानूं-पिता 
रूप में अपनाऊँ ( भ्रर्निम्‌ श्रापिमु ) भ्रग्रणायक परमात्मा को प्राप्त सम्बन्धी मानूं-प्ंपनाऊं ( अग्नि 
भ्रातरम्‌ ) अ्ग्रणायक परमात्मा को भ्राता मानूं-प्रपनाऊं ( सखायम्‌ ) मित्ररूप में मानू-्रपनाऊं 
( दिवि बृहतः सूर्यस्य-म्रग्ने: ) द्युलोक में स्थित महान्‌ सूर्यरूप घग्नि के ( श्रनीकं शुक्र यजतं सप- 
यंमु ) सेनानी जैसे नायक, संस्थापक, प्रकाशक, सङ्गमनीय परमात्मा की उपासना करू ॥ ३ ॥ 

आवार्थ- -घग्रणायक परमात्मा हमारा पिता भ्राता सखा सम्बन्धी है । उसे ऐसा ही मानना 
चाहिये-अपने श्रन्दर भावित करना चाहिये तथा संसार के महान्‌ अग्निपिण्ड सूयं का भी जो नायक 
तथा समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करने वाला है उस परमात्मा को उपकारक जानना आर मानना 
चाहिए ॥ ३ ॥ 


सिध्रा अग्ने घिर्यो अस्मे सर्चुत्रीयँ त्रायैस दम आ नित्यहोता । 
ऋताबा स रोदिदेश्वः पुरुक्षद्यमिरस्मा अहभिर्वाममस्तु ॥ ४॥ 
सिध्राः । अग्ने । धिय॑ः । अस्म इति । सबुत्री। । यम्‌ । त्रायेसे । दमे । आ । 
खडद्दोता । ऋतऽबां । सः | रोदित्‌ 5 जैरवः । पुरुऽक्चुः । युऽभिः । अस्मे । 
झदऽमिः । वामम्‌ । अस्तु ॥ ४ ॥ i 


करे | 
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संस्कृतान्वयाथः--( अग्ने ) हे. अप्रणायक परमात्मन्‌! ( अस्मे ) अस्माकम्‌ 
( धियः सनुत्री:-सिध्राः ) स्तुतिबाचः “वाखं धीः [ का» श० ४ ।२।४।१ ] त्वया सह 
स्वत्सङ्गत्या वा सम्भकत्यस्तव समागम प्राप्तवत्यः सिद्धाः सफला: सन्ति, सन्तु वेति शेषः 
( दमे नित्यद्दोता यम्‌-भा त्रायसे ) हृदये प्रतिदिनोपास्यः सन्‌ त्वं यमुपासकं समन्तात्‌ 
त्रायसे निजाश्रयं ददासि ( सः-ऋतावा ) स खलु सत्यवान्‌ जीवनयश्ं सफळं कृतवान्‌ 
भवति, तथा ( रोहिदश्वः ) तेजस्वी निद्रयाश्ववान्‌ “इन्दियाणि हृयानाहृः' [किठो० व० ३ । ४] 
( पुरुछुः ) षहुन्नादिभोगवान्‌ भवति "“क्षृ-प्रश्ननाम” | निष० २1७] ( यस्म द्युमिः- 
अइभिः- बामम-अस्तु ) अस्मे खलूपासकाय प्रकाशमयेदिनेः सद्द बननीयं सुखं भवतु- 
भवति ॥ ४॥ 
है हु 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ) [ ४२ 
oon 
भाषान्वयार्थ--( र्ने ) अ्रग्रणायक परमाःमन्‌ ! ( ्रस्मे ) हमारी (धियः सनुत्रीः-सिध्वाः) 
्तुतियां तेरे साथ या तेरी सङ्गति से तेरे समागम को प्राप्त हुई सिद्ध सफल हों (दमे नित्यहोता यम्‌ 
घ्रा त्रायसे ) हृदय घर में समन्तात्‌ नित्य उपास्य हुश्रा सू जिसकी सुरक्षा करता है-निज भ्राश्रय देता 
है ( सः ऋतावा ) वह सत्यवान्‌-जीवनयज् को सफल किया हुआ, तथा ( रोहिदश्वः ) तेजस्वी 
इन्द्रियों बाला, शुद्ध इन्द्रियों वाला ( पुरुक्षः ) बहुत अन्नादि भोग वाला हो जाता है ( अस्मै ) इस 
उपासक के लिये .( द्ुभिः-प्रहभिः-वामम्‌ श्रस्तु ) प्रकाशमान दिनों के द्वारा वननीय सुख प्राप्त 
होता है ॥४॥ 


भावार्थ-जो प्रतिदिन परमात्मा की स्तुति करता है उसकी स्तुतियाँ सफल हो जाती हैं वह 
तेजस्वी भर भ्रच्छे दिनों वाला होता हे ॥ ४ ॥ 


झुमिंहिंत मित्रमिंव प्रयोग प्रस्नमत्विजमध्वरस्य जारस्‌ । 
बाहुम्यामग्निमायवॉड्जनन्त विक्षु होतारं न्य॑सादयन्त ॥ ५ ॥ 


युऽभिं ।. हितम्‌ । मित्रम्‌5ईव । प्रऽयोगैम्‌ । परतनम्‌ । ऋत्विजम्‌ । अध्वरस्य । 
जारम्‌ । बाहुऽभ्याम्‌ । अग्निम्‌ । आय । अजन॒न्त । विष्ठु । होतारम्‌ । नि । 


असादुयन्त ॥ ५ | 


संस्कृतान््याथः--( द्यमिः-हितम्‌ ) ज्ञानञ्योतिमिः सम्पन्नम्‌ ( मित्रम्‌-इव 
प्रयोगम्‌ ) मित्रसदृश प्रकृष्टं योगकर्तारम्‌-सहृयोगदातारम्‌ ( प्रत्नम्‌ ) शाश्वतिकम्‌. 
(-अध्त्ररस्य जारम-ऋत्विजम्‌ ) भहिंस नीयस्याध्यात्मयश्जस्य स्तोतव्यम्‌ “जरति-प्रचेतिकर्मा” 
[.निष० ३। १४ | ( बाहुभ्याम्‌-आायवः-अरिनिम्‌-भजनन्त ) उपासकजना; “्रायवः-मयुष्य- 
नाम” [ तिष० २1३ ] बाहुँभ्यामिव-अभ्यासवैराग्याभ्यामग्रणायकं परमात्मानं साक्षा- 
सक्रतवन्तः ( विज्ञ होतारं न्यसादयन्त ) समस्तध्रजासु होतृत्वेन विराजमानं जीवनदातारं 
तञ्मुपासका जनाः स्वात्मनि निष्ठापयन्ति ॥ ५ ॥ 


आषान्वयार्थ-- (धुभिः-हितम्‌ ) ज्ञान ज्योतियों से सम्पन्न ( मित्रमु-इव प्रयोगम्‌ ) मित्र 
समान प्रकृष्ट सहयोगकर्त्ता ( प्रत्नम्‌ ) शाश्वतिक ( श्रध्वरस्य जारम-ऋत्विजम्‌ ) ग्रहिसनीय 
अध्यात्म अज्ञ के ग्रचंनीय ऋत्विक्‌-सम्पादक को ( बाहुभ्याम्‌-प्रायवः-्र्निम्‌-प्रजनन्त ) उपासक 
जने बाहुभ्रों के समान भ्रभ्यास-वैराग्य द्वारा भ्रप्रणायक परमात्मा को भ्रपने श्रन्दर साक्षात प्रकट 
करते हैं ( विक्षु होतारं न्यसादयन्त ) समस्त प्रजाप्रों में जीवन-दाता के रूप में विराजमार्त 


परमात्मा को स्वात्मा में निठाते हैं।। ५॥ 
प्रजाग्रो 


भावार्थ-- ज्ञान-ज्योतियों से युक्त, मित्रसमान, प्रध्यात्म-यज्ञ के सम्पादक, समस्त र 
५॥ 


में व्यापक परमात्मा को प्रभ्यास वैराग्य द्वारा उपासक जन साक्षात्‌ श्रपने भ्रन्दर बिठाते द..॥ 


४३] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम ७ 
स्वयं य॑जस्व दिवि देव देवान्‌ किं ते पार्कः कृणवदग्रचेताः । 
यथायंज ऋतुभिंदेव देवानेबा य॑जस्व त॒न्बं सुजात ॥ ६॥ 


स्वयम्‌ । यजस्व । दिवि । देव | देवान्‌ । किम्‌ । ते । पार्क; । कुणबत्‌ | 
अप्रै3चेता! | यथा । अय॑जः । ऋतुऽभिः । देव । देवान्‌ । एव । यजस्व । तन्व॑म्‌ । 
खुञ्जात ॥ ६॥ 


ति ४ ५ 
संस्कृतान्वयाथः-- देव ) हे परमेष्टदेव ! ( दिवि देवान्‌ स्वयं यजस्व ) युलोक 
वतंमानान्‌ सूर्यादीन्‌ “देवो-घुस्थानो भवतीति वा” | निरु० ७ ! ११ ] त्वं स्त्रयं सङ्गमय 
सम्यक्‌ गुणवतः कृत्वा संस्थापय प्रेरय च~सङ्गमयसि-संस्थापयसि प्रेरयसि च 
( अप्रचेताः-पाकः-ते किं कृणवत्‌ ) यः खल्वप्रकृष्ट चेता:-अल्पन्नस्वया च पक्तव्यो ज्ञानदानेन 
“पाक: पक्तव्यो भवति” [ निरु० ३ । १२] जीवात्मा तव किं साहाय्यं कुर्योत्‌ ? न किमपि 


कत्तुमहेति, यद्यपि जीवात्मा 5 पि त्वद्वन्ित्यश्चेतनश्चास्ति ( देव ) हे-उपास्यदेव प्ररमा- 
स्मन्‌ ! ( यथा-ऋतुमि:ः- देवान्‌-अयजः ) यथा खलु त्वसृतुभिः-उचितकाळेर्तान्‌ दिव्यगुणान्‌ 
देवान्‌ तत्तद्गुणेः समसजत्‌-संस्रजति ( एव ) एबम ( सुजात तन्बं यजस्व ) दे सुप्रसिद्ध 


परमात्मदेव ! स्वतनू' मामात्मानं यजस्व योग्य सम्पादय ज्ञानदशं नदानेन “वृणते ततर स्वामु” 
[ मुण्डकोप० ३। ३ ].“श्रात्मा बं तत्रः” [ श० ६।७।२।६]॥६॥ 


आषान्वयार्थ-- ( देव ) हे परम इष्टदेव परमात्मनु ! ( दिवि देवानु स्वयं यजस्व ) 
चुलोक में वर्तमान सूर्यादि को तू स्वयं सङ्गत कर-सङ्गत करता है-सम्म्रेरित करता है ( श्रप्रचेताः- 
पाक:-ते कि कृणवत्‌ ) श्रप्रकृष्ट ज्ञानवाला-श्रल्पञ्ञ तुक से ज्ञान पाकर पक्का बनने वाला जीवात्मा 
तेरी क्या सहायता कर सकता है ? कुछ भी नहीं कर सकता, यद्यपि जीवात्मा तेरे जेसा नित्य, 
चेतन और सृष्टि के देवो-सूयं प्रादि से पूर्व वर्तमान होता है (देव) हे उपास्यदेव परमात्मन्‌ ! (यथा- 
ऋतुभिः-देवान्‌-ग्रयजः ) तू जसे उस उसके कालों से सूर्यादि देवों को स्वस्व दिब्यगुणों से संसृष्ट 
करता है ( एव ) इसी प्रकार ( सुजात तन्वम्‌ यजस्व ) हे सुप्रसिद्ध परमात्मन्‌ ! अपने अङ्गरूप 
मुझ आत्मा को गुणों से संसृष्ट कर ॥ ६॥ 


आवार्य--परमात्मा ने आकाश के सूर्य आदि पदार्थो को उन-उन गुणों से युक्त उन-उन 
के समयानुसार रचा यद्यपि जीवात्मा उनके रचने से पूवे वत्तंमान रहता है परन्तु वह प्रला 
अल्पशक्ति होने से उनके रचने में उसका सहायक नहीं बन सकता अपितु परमात्मा अपनी कपा से 


ज्ञान दक्षैन देकर जीवात्म# को गुणवान्‌ और कमं करने में समर्थ बनाता है॥६॥ 
भवां नो अग्नेऽवितात गोपा भवां वयस्कृदुत नों वयोधाः । 
रास्व्रा च नः सुमहो हव्यदातिं त्रास्वोत नस्तन्वोड अप्र॑युच्छन्‌ ॥ ७ ॥ 
* भर्व । न; । अग्ने | अविता | उत । गोपा! । भव॑ । बय।ऽछृत्‌ । उत । न! 


ऋग्वेदआष्यम | [४६१ 


बयःऽधाः । रास्व॑ | च | नः | सञमहः । दुव्यऽदातम्‌ । त्रास्न | उत | न! | 
तन्व; । अप्रं ऽयुच्छन्‌ ॥ ७ ॥ 


संस्क्रतान्वयाथः--( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ ( नः-अविता-उत- 
गोपा:-भव ) अस्माकं बाह्यभयादू रक्षकस्तथाऽऽन्तरिकरोगादपि रक्षको भव (नः) 
अस्माकम्‌-अस्मासु ( बयस्ङ्ृत्‌-उत बयोधाः-भव ) प्राणस्य कर्ता तथा भ्राणस्य धारयिता 
अव “प्राणो वै वयः” [ ऐ० १ । २८ ] ( सुमहः ) दे सुमहनीय परमात्मन्‌ ! ( हव्यदाति 
रास्व ) हव्यानां समप्यौणा स्तुतिवचनानां दानयोग्यतां देहि ( उत-नः ) तथा अस्माकम्‌ 
( तन्बः-भप्रयुच्छन्‌-त्रास्व ) शरीराणि-अप्रमायन्‌-अनुपेक्षमाणः सन्‌ त्रायस्त्र ॥ ७ ॥ 


आषान्वयार्थ- ( प्रग्ने ) हे प्रग्रणायक परमात्मन्‌ ! तू ( नः-प्रबिता-उत-गोपाः-भव ) 
हमारा बाहरी भय से रक्षा करने वाला तथा भीतरी रोग से भी रक्षा करने वाला हो ( नः ) 
इमारा- हमारे में ( वयस्कृत्‌-उत वयोधाः-भव ) प्राणा का सम्पादक तथा प्राण का धारण कराने 
वाला हो ( सुमहः ) हे उत्तमप्रशंसनीय परमात्मन्‌ ! तू ( हब्यदाति रास्व ) तेरे प्रति समर्पण 
योग्य स्तुतिवचर्नो के देने की योग्यता को प्रदान कर ( उत नः ) श्रौर हमारे ( तन्व:-प्रप्रयुन्छन्‌- 
त्रास्व ) शरीरों की उपेक्षा न करता हुप्रा रक्षाकर ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-अग्रणायक परमात्मा के प्रति स्तुतिवचनों को अपित करने से वह बाहरी भयों 
से भ्रौर रोगों से बचाता है तथा बही परमात्मा प्राण सचालन करने वाला ब प्राणशक्ति धारण 
कराने वाला है और वह ही शरीर का भी नियतरूप से त्राण करने वाला है ॥ ७॥ 


व 


अष्टस सक्तस्‌ 
ऋषिः --त्रिशिरास्त्वाष्ट्रः 
देवता--१-६ अग्निः, ७-९ इन्द्रः । 
न्दः, २, ५-७, ९ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ८ पाद- 

निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 

स्वरः--धेवतः । 

विषयः--- अस्मिन्‌ प्रक्‍ते5ग्निशब्देन लोकत्रये वतमानस्यास्नितत्त्वस्य 
वणनं क्रियते । इन्द्रशन्देन च परमात्मोपास्यत्वेन वण्यते । 

इस खुक्त में तीनों लोकों में वतमान अर्नितत््त का वर्णन किया 

जाता है । और इन्द्र शब्द से परमात्मा उपासनीय वर्णित किया है । 


प्र केतुनां बृहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति। 

दिवरिचदन्त उपमा उदानळपामुपस्थे महिषो वध ॥ १ ॥. 
प्र । केतुना । बुहुता । याति । अग्निः । आ । रोदसी इतिं । इषभः । रोरवीति । 
दिबः । चित्‌ । अन्तान्‌ । उपऽमान्‌ । उत्‌ । आनुट्‌ । अपाम्‌। उपस्थे । महिष! । 
ववर्ध ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्बया्थ-( अग्निः ) महान्‌-भग्निः ( बृहता केतुना ) महता ज्ञापकेन्‌ 
प्रफाशेन ( रोदसी ) द्यावाप्रथिव्यौ-य्यावा्रथिवीमयं जगत्‌ प्रति ( प्र याति ) प्रगच्छुति- 
प्राप्नोति, तत्र विभाग उच्यते ( वृषभः-रोरबीति ) प्रथिव्यामग्निरूपेण श्रज्वलन्‌ सन्‌ 
वृषभ इव श्रूशं शब्दयति वायुमिश्रितः ( दिवः-अन्तान-उपमान्‌:चित्‌ ) थुलोके सूर्यरूपेण 
द्युोकर्य्र प्रान्तभागानुपाश्रितान्‌ पिण्डरूपान्‌ खल्वपि ( उदानट्‌ ) उपरि सन्‌ व्याप्नोति 
( अपाम-डपस्थे ) अन्तरिक्षस्य “'श्रापोऽन्तरिक्षनाम^ [तिघ० १। हे ] मध्ये यद्वा-अपां 
ला ला विद्युद्र पेण ( महिष:-ववधे ) एवं महान्‌ सन्‌ वृद्धिमाप्तो- 
ऽस्त ॥ १॥ 


माषान्वयार्थ--( भ्रग्तिः ) महान्‌ प्रग्ति ( बृहता केतुना ) महान्‌ ज्ञापक प्रकाश से 
( रोदसी ) द्यावापृथिवीमय जगत्‌ के प्रति (प्रयाति) प्रास हो रहा है । विभाग से कहते हैं-(वृषभः- 
रोरवीति) पृथिवी पर प्रग्निरूप से जलता हुआ वायुयोग से वृषभ समान शब्द करता है (दिव:-भ्रन्ता नु- 
उपमान्‌-चित्‌ ) द्युलोक के प्रान्तभागों को भी तथा उपाश्रित पिण्डों को भी ( उदानर्द ) ऊपर 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ । [ ४६ 
१ 101______ भड: 
~ 


होता हुप्रा सूयंरूप से व्यास होता है ( भ्रपामू-उपस्थे ) जों के ऊपर स्थान-अन्तरिक्ष में विद्यृद्र प 
से ( मह्विषः-ववधं ) महान्‌ त्रिविध भ्रग्नि वृद्धि को प्रात होता है ॥ १ ॥ 


आवार्थ--मह्दान्‌ प्रग्ति द्यावापुथिवीमय जगत्‌ में प्राप्त है, पृथिवी पर श्रग्तिख्प में जलता 
हुआ-छब्द करता हुभ्रा, :दुलोक में समस्त पिण्डों प्रान्तभागों को प्रकाश देता हुग्ना सूर्यरूप में, 
अन्तरिक्ष में मेघस्थ हुम्रा विद्युद्रप में मिलता है । ऐसे ही बिद्वानु या राजा की बल-झान-गुणख्याति 
विढन्मण्डल एवं साधारण जनों में हो जाया करती है ॥ १ ॥ 


मुमोद गर्भी इपभः ककुब्योनलेमा वत्सः श्षिमीवों अरावीत्‌ । 
स देवतात्युद्यतानि कण्ब्स्वेषु क्षयेषु प्रथमो जिंगाति॥ २ ॥ 


मुमोद॑ । गैः । षभः । ककुत्‌5मान्‌ । अखेमा । वत्सः । शिमीऽबान । अरावीत्‌ । 
सः । देवडतांति । उत्‌ऽय॑तानि । कुण्वन्‌ । सेषु । क्षयेंषु । प्रथमः | जिगाति । २॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( ककुद्मान्‌) तेजोवीर्य प्रशस्त यस्मिन्‌ स प्रशस्ततेजोबीयवान्‌ 
“'एतद्वीयं यत्ककुत्‌” [ तै० सं० २।४।११।१ ]' ( वुषभःगर्भः-सुमोद ) स सुखवर्षको 
द्यावाप्रथिव्यो द्यीवाप्रथिवीमय जगतोऽन्तस्थः सन्‌ “गभंः-श्रन्तस्थः” [ ऋ० ३1२ ६। ११ 
दयानन्द: ] विकसितो जातो मोदयति, सुखयति जनान्‌ अन्तगंतो णिजथः “मोदध्वं.दुखयत 
[ यजु० ११ । ४६ दयानन्दः] ( वत्सः-अखे मा शिमीवान्‌-अरावीत्‌ ) वत्स इवाल्पः सन्‌ 
नाक्षयो बळह्दीनः "र्न मारामृ-प्रक्षयम्‌” / क्र० २ । ३९।.१३ दयानन्दः ] कर्मवान्‌ प्रशस्त- 
कमंशक्तिमान्‌ “श्िमी कर्मनाम” [ निध० २। १] स्वात्मानं घोषयतीव ( सः-देवताति- 
उद्यतानि क्रण्वन्‌ ) स एवाग्निदेवो दिव्यशक्तिमान्‌ "सवंदेवात्‌ तातिल्‌” [ श्रष्टा० ४ । ४1 
१४२ ] स्वार्थ, कार्यौण्युद्यतानि बलवन्ति कुर्बन्‌ ( सवेषु क्षयेषु प्रथमः-जिगाति) स्वेषु स्थानेषु 
द्यळोकेन्तरिक्ते प्रथिव्या च सूयविद्युदग्निरूपः प्रतमः प्रकृष्टतमः सन्‌ प्राप्तो अवति, 
“प्रथम इति मुख्यनाम प्रतमो भवति” [ निरु० २।२२]॥ २॥ 


भाषान्वयार्थ-( ककुग्रानु ) महानु श्रग्नि, प्रशस्त तेजोवीयंवाला ( वृषभः ) 
प्रकादासुखवर्षक ( गर्भः ) ्ावापुथिवीमय जगत्‌ के ग्रन्दर स्थित ( मुमोद ) विकसित होता है या 
प्राणियों को सुख पहुंचाता है ( वत्सः-प्रश्न मा ) बच्चा-प्रल्प होता हुआ-भी क्षीणबलवाला नहीं- 
बलवान है ( शिमीवानु-अरावीत्‌ ) वह कर्म करने वाला अपने को घोषित करता है ( सः-देवताति ) 
वह दिव्य शक्ति वाला ( उद्यतानि कृण्वन्‌ ) बलवाले कार्यों को करता हुआ ( स्वेषु क्षयेषु प्रथमः 


) 


हि 


जिगाति ) अपने स्थानों में-ब्युलोक में सुयंख्प से, भ्रन्तरिक्ष में विद्युद्रप से, पृथिवी पर अग्निख्पें. | 


प्रकृष्टतम-प्रमुख प्राप्त होता है-रहता है ॥ २ ॥ 


भावाथ--महान्‌ तेजोबल से सम्पन्न द्यावापृथिवीमय जगत्‌ के अन्दर विकसित ई | 


प्राणियों को प्रकाशसुख में बसाने वाला है वह भ्रल्प होता हुआ भी बलपूण है, बड़े-बड़े 4 
कार्यों को करने वाला है । द्युलोक में सुयंख्प से, अन्तरिक्ष में विद्युद्रप से, पृथिवी परम... 


| 


कि 


४७] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌-८ 


=== 


प्रमुखतया वर्तमान है । राजा या विद्वान्‌ को भ्रग्नि से भ्रनेक प्रकार का कायं लेकर विविध लाभों 
को प्राप्त करना चाहिये तथा स्वयं भी उसी की भांति भ्रन्यों के लिये लाभदायी-उपकारक बनना 


चाहिये ॥ २॥ 


Ce ~ । 


आ यो मार्ने पित्रोररंब्ध न्यध्वरे द॑धिरे घरो अणः । 


® 


अस्य॒ पत्मन्नरुषीरश्वबुध्ना क्रतस्य योनी तन्वो जुषन्त ॥ ३ ॥ 


आ । यः । मूधोन॑म्‌ । पित्रोः । अरब्ध । नि । अध्वरे । दृधिए। सूरः । अणे; । 
अस्य | पत्म॑न्‌. | अरुषी१। अइब॑ऽबुध्नाः | क्रतस्य । योनौ । तन्वः । जुषन्त ॥ ३ | 


संस्कृतान्वया्थ 1- ( पित्रोः-मूधौनम्‌-भ-अरब्ध ) एष महान्‌-अंग्निः-पित्रो- 
मौतापित्रोर्यावापूथिव्यो:-द्यावाप्ृथिवीमयस्य जगतो मूर्धानं मूधेन्य प्रधानस्थानं सूयमण्डछं 
ब्वळनमारभते, पुनः ( अध्वरे सूरः-अणः-निद्धिरे ) सवेछोकेभ्यो ऽध्वनो मार्गस्य दातरि 
खल्बन्तरिक्षे संरणशीला रश्मयो जळबिन्दबो जलांशाश्च 'सूर:-अणेः? उभयत्र जस; 
स्थाने सुः “सुपां पुलुकू'" २? [ भ्रष्टा ७1 १। ३९ ] इत्यनेन, निधृतवन्तः-निद्धति- 
निहितं कुवन्ति विद्युद्र,पेण तं महान्तं मारम्‌ ( अस्य पत्मन्‌ ) अस्याग्नेरधोगमनस्थाने 
पृथिवीलोके ( अश्‍वबुध्ना:-अरुषी: ) व्यापनशीलवञ्जमूङाः “ब्रो वा प्रश्बः” 
[श०४।३।४।२७]} आरोचमाना उ्वळनघाराः-उवालाः ( तस्य योनौ ) यज्ञ 
यज्ञादिभ्रेष्ठ-कर्मणि “यज्ञो वा ऋतस्य योनिः” [ मश १1 २1४ 1 १६ ] ( तन्वः-जुषन्त ) 
तनूमन्तः-तनूधारिणो देहवन्तः प्राणिनः “छान्दसो महुब्छोपः? यद्वा आत्मानः “प्रात्मा वै 
ततुः” [ श०६1७॥२1६ ] सेवन्ते ॥ ३ ॥ 


आषान्वयार्थ--( पित्रोः-मूर्धानम्‌-भ्रा-श्ररब्च ) यह महान्‌ श्रग्नि मातापिताओं- 
दयावापृथिवीमय जगत्‌ के मूर्घा-मूर्धन्य-प्रधानस्थान सूयंमण्डल से सूर्यरूप में ज्वलन आरम्भ कस्ता 
है, पुनः (भध्वरे सूरः-भ्रणः निदधिरे) लोगों को मार्ग देने वाले अन्तरिक्ष में सरणशील रश्मियाँ ओर 
जलांशधाराएं निहित गुप्तरूप में उस महान्‌ मागे को धारण करती हैं विद्युद्रप से ग्रस्य पत्मन्‌ ) 
इस महान्‌ भ्रग्नि के नीचे पतनस्थान पृथिवी पर ( भ्रश्‍वबुध्ना:-प्ररुषी:- ) व्यापनशील वञ्चमूलवाली 
रोचमान ज्वालांग्रों को ( ऋतस्य योनौ ) यज्ञ भादि श्रेष्ठ कर्म में ( तन्वः-जुषन्त ) शरीरघारी 
आत्मा सेवन करते हैं-कार्य में लाते हैं प्रग्तिरूप से॥ ३॥ 


|] 


आवार्थ--महानु प्रग्नि का प्रथम स्थान सूयंमण्डल है, सूयंख्प अ्रग्नि का दूसरा स्थान 
लोकों को मार्ग देते वाला भ्रन्तरिक्ष है, सूयंरश्मियों भोर जलकणधघारामं से सम्पन्न मेघ में विद्युदप से 
हे । तीसरा स्थात पृथिवी पर यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म में है उसे साक्षात्‌ ज्वाला में प्ग्निूप से मनुष्यादि 
कार्य में लाते' हैं । इस ऐसे ग्नि को जानकर विद्वान्‌ भौर राजा इस जैसे बनकर विद्या प्रचार 


° और राष्ट्र व्यवहार को समृद्ध करें॥ ३ ॥ 


ऋग्वेदआष्यम्‌, ] [ ४९ 
कं शल्‍््िमिपियियः:”:”:पभ::्तम,म््म::्््भ++++कअऊमकफकननन्‍नन्‍" "न च> १ 
उषउ॑षो हि घंसो अग्रमेषि त्वं यमयोरभवो बिमार्बा। 
ऋताय सप्त द॑धिषे प॒दानि जनर्यन्मित्रे तन्बेउस्बाधै ॥ ४ ॥ 


इषःऽउ॑षः | हि | वसो इतिं । अग्र॑म्‌ । एषिं । त्वम्‌ | यमयो; | अभवः | 
'विभाऽचो । ऋतायै । सप्त | दधिष । पदानि । जनय॑न्‌ । मित्रम्‌ । तन्व । 
स्वायै ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( वसो त्वम्‌ ) हे स्वप्रकाशेन तेजसा च वासयित:-आच्छाद्‌- 
यितः-अग्ने ! सूयरूप ! “श्रग्नि्वं वतुः” | मँ ३।४। २] स एषोऽग्निरष्र वसुः [[ श० €। 
३।२।१ ] त्वम्‌ ( उषःउषः-हि ) प्रत्युषोवेलाम्‌-प्रतिप्रातहि-निरन्तरम्‌ ( अग्रम्‌-एषि ) 
जनानां. सम्मुखं प्राप्नोषि-उदेषि ( यमयोः-विभावा-अअवः ) युगळभूतयोरहोरात्रयोः 
प्रकाशयिता प्रकटयिता भवसि ( ऋताय स्वायै तन्वे मित्रं जनयन्‌) यज्ञाय स्वाया:-तन्वा: 
'“बष्ठधर्थे चतुर्थीत्यपि बबतव्यम्‌’ अग्नि पार्थिव जनयन्‌-जननहेतोः “९षः-्रर्नः-भवति मित्रः” 

[श० २।३।२।२ ] ( सप्त पदानि दधिषे ) सप्त रश्मीन्‌ धारयसि ॥ ४ ॥ 


आषान्वयाथ--( वसो त्वम्‌ ) हे स्वप्रकाश तेज से भ्राच्छादन करने वाले भ्रग्नि-सुयंरूप ! 
तु ( उषःउषः हि ) प्रत्येक उषोवेला-प्रति प्रातःकाल-निरन्तर ( ्रग्रम्‌-एपि ) मनुष्यों के सम्मुखं 
प्राप्त होता है-उदय होता है ( यमयोः-विभाषा-भ्रभवः ) युगलरूप दिनरात का प्रकट करने वाला 
है ( ऋताय स्वायै तन्वे मित्रं जनयम्‌ ) यज्ञ-श्रेष्ठ कर्म के लिये भ्रपने स्वरूप से अग्नि को उत्पन्न 
करने हेतु ( सप्त पदानि दधिषे ) सात रंगवाली किरणों को धारण करता है ॥ ४॥ 


भाषाथ--श्ररिनरूप सूर्य प्रपने प्रकाश या तेज से संसार को सुरक्षाथं ग्राच्छादित करता 
है, यज्ञादि श्रेष्ठकर्मों के सम्पादनार्थ अग्ति को परथिवी पर प्रकट करता है, वह्‌ श्रग्नि सूये की सात 
रंगवाली किरणों द्वारा पृथिवी पर प्रकट होती है, सूर्यकान्त मणि के प्रयोग से कृत्रिम ढंग से भी 
प्रकट, होती है । इस प्रकार विद्वानु तथा राजा भी प्रति प्रातःकाल समाज या राष्ट्र के स्त्री पुरुषों 
को बोध दे-सावधान करे | उन्हें उत्तम कार्य करने के लिए सप्तछन्द वाले ज्ञान को तथा सातं 
मर्यादाग्रों की व्यवस्था को बनाये रखने के लिए प्रेरित करे ॥ ४॥ 


उवरचक्षंमह ऋतस्य॑ गोपा श्वयो वरुणो यदृताय वेषिं। 
छो अपां नपाज्जातवेदो भ्रुवों दतो यस्यं हृच्यं जुजोषः ॥ ५ ॥ 
युव; । चक्षु; । महः । ऋतस्य॑ । गोपाः । भुर्वः । वरुण! । यत्‌ | ऋताय । वेविं। 


झुंबः । अपाम्‌ । नपात्‌ । जातऽवेदः । सुरः | दूतः यस्यं । .दुव्यम्‌ | 


जुजोषः ॥ ५ ॥ 


४६] 


टर क क क म न 


[ सण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ८ 


७ ९ 

संस्कृतान्वयाथः--( महः-ऋतस्य चच्नुःभ्ुवः ) महतः-यज्ञस्य जह्मारडस्य 
अुबनज्येष्ठस्य दर्शकः सूयं रपेणाग्ने त्वं भवसि ( गोपा:-सुव: ) गवां-रश्मीनां पाता च 
अवसि ( शताय यतू-वेषि वरुणः ) उद्काय मेघादुदकसम्पादनाय पातनाय यदा प्राप्नोषि 
तदा बरुणो-उद्क!नां वरणाय वरुणो भवसि 'स वा एषोऽपः प्रविश्य सूर्यः वरुणो भवति” 
[ कौ० १५८1 ९ ] ( अपाम्‌-नपात्‌-स्रुवः ) अपां न पातयिता-आका शे स्तम्भयिता भवत्यु- 
दकानां यद्वा मेघे जायते तत्र विद्युद्र पेण ( जातवेदः ) हे जातवेदरत्व॑ जातो वेद्यते जनेः 
( यस्य हव्यं जुजोषः-दूतः-भुवः ) यस्य होतव्यं यज्ञं सेवसे यस्य वा ओषध्यादिकं भोज्यं 
सेवयसि प्रापयसि तस्मे वा त्वं दूतः प्रेरको जीवनप्रेरको भवसि ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( महः ऋतस्य चक्षुः-भुवः ) महान्‌ ब्रह्माण्डल्प या ससाररूप यज्ञ का . 
दर्शक-दिखाने दाला, सूयंरूप में तू है ( गोपाः-भुवः ) किरणों का रक्षक है-किरणों वाला है 
( ऋताय यत्‌-वेषि वरुण: ) जल के लिए-मेघ से जलसम्पादन करने-बरसाने के लिये जब उन्हें 
प्राप्त करता है तो वरुण नाप वाला-उन्हें वरसाने, थामने शौर पुनः गिराने वाला हीने 
से वरुण होता है ( अपाम्‌-नपात्‌-भुवः ) आकाश में जलसंग्रह को न गिराने वाला-थामने वाला 
या वहां से मेघ में विद्युद्र प से प्रकट होने वाला-विद्युद्रप अग्नि होता है ( जातवेदः ) उत्पन्न 
होते ही जाना जाने वाला तू ( यस्य हव्यं जुजोपः- दूतः-भुवः ) जिसके ओषधि अदि भोज्य को तू 
सेवन करता है या जिसे सेवन कराता है उस का तू प्रेरक है । ५ ॥ 

भावार्थ--पू्येरूप ग्रग्नि ब्रह्माण्ड को दिखाता या चमकाता है । रहिममात्‌ होने से रश्मियों 
द्वारा जलकणों को खींचकर आकाश में मेघों को बनाता और समथ पर पुनः बरसाता है श्रौर पुतः 
मेघ में पहुँच कर विद्युद्रप होकर जलों को थामता है वरसाता भी हैं। पृथिवी पर ग्नि रूप में 
षधि प्रादि को प्रेरित कर श्राहार कराता है | ऐसे ही विद्वानु या राजा समाज झौर राष्ट्र को 
उत्तम नीति द्वारा चमकावे, सुख की वर्षा करे और भोज्य पदार्थों को सुखमय बनावे ॥ ५ ॥ 


सु्वो यज्ञस्य रज॑सश्च नेता पत्रा नियुद्भिः सचसे शिवाभिः । 

दिवि मुधोन दधिषे स्तषा जिह्वाम॑ग्ने चकृषे हव्यवाईम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुबैः । यज्ञस्य । रज॑सः । च । नेता । यत्रं | नियुत्‌ऽभिंः । सर्चेसे | शिवाभिः । 
द्विवि । मूर्धानम्‌ ।  दुधिषे । स्वःऽसाम्‌ । जिह्वाम्‌ । अग्ते । चळूषे | 
हुव्यऽबाह॑म्‌ ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्याथः--( अग्ने ) हे अग्ने ! यदा स्वम्‌ ( जिह्वां स्वरा हव्यवाह चकृषे) 
स्वज्वाळां सुखसम्भाजिकां “स्वः सुखं सनति सम्भजति यया सा स्वर्षा, तामू ` [ यज० १३। ११ 
दयानन्दः ] “षा सम्भक्तो” [ भ्वादिः ] होतुमद्यंस्य वोढीं करोषि ( दिवि मूधा नं दधिषे ) 
तदा त्वं चुलोके वतंमानं सूयम्‌ “एष वे मूर्धा य एष सुयं:-तपति” [ श० १३।४।१। 1३ ] 
प्रति घारयसि-आ श्रयसि-तद्धव्यं प्रसारयितुम., उक्तं यथा- भर्ती प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्य- 
छ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ४७ 
ससल ललल 
मूपतिष्ठति” [ मनु० ३ । ६७ ] ( यत्र शिवाभि:-नियुद्धि:-सचसे ) यत्र देशकल्याणकरीभ्निः- 
नियताहुतिभि: “नियुतो नियमनात्‌” [ निरु० १ । २७ ] सह ससवति ( यक्षस्य रजस:-च 
नेता सुनः ) तत्र त्व॑ यज्ञस्य तत्फढभूतस्य रञ्जनीयप्रदेशस्य च नेता . सम्पादको 
अवसि ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयार्थ-( धग्ते ) हे पाथिव अग्नि ! तू ( जिह्वां स्वर्षां हव्यवाहं चकृषे ) प्रपनी 
ज्वाला को सुखसम्भाजन कराने वाली होमने योग्य वस्तु को वहन करने वाली करता है-चनाता 
है, तो ( दिवि मूर्धानं दधिषे ) चुलोक में वर्तमान सूर्य को धारणा करता है-ध्राश्रय बनाता है, 


इव्य पदार्थ को ऊपर ले जाने को-सूर्य की ओर हव्य पदार्थं को प्रेरित करता है ( यत्र .शिवामिः- | 


नियुद्धिः-सचसे ) जिस देश में कल्याण करने वाली नियत आहुतियों के साथ सङ्गत होता है तो 
( यज्ञस्य रजसः-च नेता भुवः ) उस देश में तू यश्न का श्रौर उस रक्षनात्मक प्रदेश का नेता- 
सम्पादक होता है ॥ ६॥ 

भावाथंअग्नि की ज्वाला सुख-सम्भाजिका है । वह होमे हुए पदार्थ वहन करके सूर्य 
तक ले जाती है । नियत आ्राहुतियो से संयुक्त होकर ही श्रग्नि यज्ञ को शोर यज्ञ से रक्षनीय हुए 
देश या वातावरण को उत्तम बनाती है । ऐसे ही विद्वान्‌ की वाणी मीठी प्रोर कल्याणकरी होकर 
समाज में ऊपर तक पहुंचकर वातावरण को अच्छा बनाती है ॥ ६ ।। 


अस्म त्रितः क्रतुना बरे अन्तरिच्छन्धीतिं पितुरेवैः पर॑स्य। 
सचस्यमानः पित्रोरुपस्थे जामि बाण आयुधानि बेति ॥ ७॥ 


अस्य | त्रितः । कर्तुना | वन्ने । अन्तः । इच्छन्‌ | घीतिम्‌ । पितुः । एवं! । पर॑स्य । 
सचस्यर्मानः । पित्रोः । उपऽस्थे । जामि | अवाणः । आयुधानि | वेति ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्व याथ!--( अस्य परस्य पितुः ) एतस्योत्कृष्टस्य पाळकस्य पितृभूतस्य 
परमात्मनः ( धीतिम्‌-इच्छन्‌-त्रितः ) आधारणामाश्रयभूतामुपासनाम्‌ “घीङ-प्राधारे 
| दिवादि; | ततः क्तिन्‌ “धीतिः-धारणा” | ऋ० १। ११९ । २ दयानन्दः ] इच्छन्‌-वाब्छन्‌ 
त्रित:-त्रिस्थान:-त्रिषु स्थानेषु स्थूळसूक्ष्मकारणशरीरेषूत्पत््यमानः-आत्मा ( क्रतुना-अन्तः- 
बत्रे ) अध्यात्मकमंणा योगाभ्यासेन स्वाभ्यन्तरे वृणोति, यथा ( पित्रोः-उपस्थेः) 
मातापित्रोराश्रये ( सचस्यमानः ) समवष्यन्‌-सङ्गच्छमानः ( जामि त्र वाणः ) पुत्र इव 
जामित्वं पुत्रत्वं कथयन्‌ रक्ष्यमाणः ( आयुधानि वेति) अध्यात्मबळरूपाणि शस्त्र 


` प्राप्नोति ॥ ७॥ | 
भाषान्वयार्थ--( भ्रस्य परस्य पितुः ) इक उत्कृष्ट पिता पालक परमात्मा की ( धीति | 


इच्छनु-त्रितः ) आधारणा-उपासना को चाहते हुए-चाहने प्राप्त करने हेतु तीन-स्थुलसूक्ष्मकारर | 
शरीरों में प्रवेश करने वाला श्रात्मा ( क्रतुता-प्रत्तः-वब्रे ) ध्रध्यात्मकमं योगाभ्यास से अपने | 
वरता है ( पित्रो:-उपस्थे सचस्यमानः-जामि ब्रुवाणः ) जैसे माता-पिता के श्राश्रय में सञ्जति | 
प्राप्त हुमा बालक प्रपने को पुत्र कहता हुआ प्रौर सुरक्षित रहता हुम्रा ( भायुधानि वेति 
भ्रध्यात्मबलखूप शस्त्रो को प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ | 


५ 
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€ 
भावाथ--परमपिता परमात्मा के आश्रयरूप-ढपासना के हेतु तीन शरीरों में जाने वाले 
आत्मा को योगाम्यास करना चाहिये । बन्धन को काटने बाले गध्यात्मबलरूप शस्त्र ही हैं । जैसे 


माता-पिता के प्राक्षय में बालक सुरक्षित रहता है ऐसे ही श्रात्मा परमात्मा के आश्रय में बन्घनरहित 
निर्भय और सुरक्षित हो जाता है ॥ ७ ॥ 


स पित्र्याण्यायुधानि बिद्वानिन्द्रेषित आप्त्यो अम्य॑युष्यत्‌ । 
्रिशीपीर्णे सप्तराइम जघन्बान्त्बाप्ट्स्य चिन्निः संसुजे त्रितो गाः ॥ ८ ॥ 


le अ | | 
सः । पिश्र्याणि | आयुधानि | बिद्वान्‌ । इन्द्रंडइषित: । आप्त्य; | आभि । अयध्यत्‌ । 
शी्षोण ॥ सप्तर॑दिमम्‌ ५6:६५ ड्ड प्द् कल 
त्रि5शीषोणम्‌ | स | जघन्वान्‌ । त्वाष्ट्स्ये | चित्त | नि; । ससजे। 
त्रितः | गाः ॥ ८ । |] 


७ ° 

संस्कृतान्वयाथ'--( सः-आप्त्यः ) सः खलु सचज्ञातगुणप्राप्ते व्याप्ते 
परमात्मनि स्थित आत्मा ( पिश्याणि-आायुधानि-विद्वान्‌ ) पिणुः परमात्मनः सङ्गन 
प्राप्तव्यानि खत्वध्यात्मबळानि लब्धवान्‌ सम्‌ ( इन्द्रषितः-अभि-भयुष्यत्‌ ) तेन 
परमात्मना प्रेरितः-प्रकषं प्राप्तः सन्‌ युद्धं कृतवान्‌-करोति ( त्रिशीपौणं सप्तरश्मि 
जघन्वान्‌ ) स्थूलसूक्ष्म कारणात्मकं शिरोबदू-यरय तत्‌-रीरं सप्तरश्मि सप्तप्रग्नहाः 
प्रम्रहवज्ज्ञानेन्द्रियाणिण मनस्तथोपस्थेन्द्रियं च यस्मिन्‌ तथाभूतं शरीरनत्रयं हृतवान्‌-न्ति- 
त्यजति ( त्रितः-त्वाष्ट्रस्य गाः-चित्‌-निः सस्रजे ) स आत्मा अस्य शरीरस्य त्वष्टुः पुत्रस्य 
रेतस उत्पन्नस्य “त्वष्टा रेतो भुवनस्य” [ मै० ४ । १४ । € | गाः-रश्मीन्‌ प्रग्रहान्‌ “गावः 
रम्मिनाम” [ निघ० १ । ४ ] रखावषयेष्वाक षकेन्द्रियरूपान्‌ प्रप्रहान्‌ पुनर्जन्मनि गमयित्‌ न्‌ 
निःसारयति बहिप्करोति ॥ ८ ॥ 


आषान्वयार्थ--( सः-ग्राप्त्यः ) वह सर्वज्ञानगुराप्राप्त व्याप्त परमात्मा में स्थित या 
वर्तमान श्रात्मा ( पित्याण-श्रागुधानि विद्वानु ) पिता परमात्मा की सङ्गति से प्राप्त 
अध्यात्मबलरूप शस्त्रों को प्राप्त हुआ ( इन्द्रे षित:-पभि-अयुध्यत्‌ ) ऐशवर्थवान्‌ परमात्मा द्वारा 
प्रेरित-प्रकंषे को प्राप्त हुमा युद्ध करता है-संघर्ष करता है ( त्रिशीर्षाणं सप्तरशिमं जघन्वान्‌ ) तीन 
शिरों वाले शरीर के समान स्थुलसूक्ष्मकारण शिरों वाले शरीर तथा सात रश्मियों-प्रग्रहों -लगामों 
को भ्रपने-अपने विषयों में लगामो के समान खींचने वाले ज्ञानेन्द्रियो मत भौर उपस्थेन्द्रिय वाले 
शरीर रूप विरोधी को परास्त करता है-त्यागता है ( त्रितः-त्वाष्ट्रस्य गाः-चित्‌-निससृजे ) आत्मा 
दरीरबीजभाव से उत्पन्न पुनर्जन्म में ले जाने वाली इन्द्रियवासनालगामों को निकाल 
फेंकता है ।। ८ ॥ 


भावार्थ--योग द्वारा परमात्मा से आ्रात्मा को अध्यात्मबल प्राप्त होता है तो स्थूलसूक्ष्मः 
कारणशरीरशिरों वाले भ्रौर सात लगामों-पांच ज्ञानेन्द्रियां मन तथा उपस्थैन्द्रिय वाले शरीर को 
वह पराजित करता है | शारीर के कारणरूप गर्भधारण करानेवाले गर्भबीजप्रभाव की वासताभों 
को भी निकाल फेंकता है ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम ] [५ 


भूरीदिन्द्र॑ उदिनक्षन्तमोजोऽवाभिनत्‌ सर्त्पतिर्मेन्यमानम्‌ । 
त्वाष्द्रस्य चिद्विश्वरूपस्य गोनामाचक्रा णस्त्रीणि शीष परां बके ॥ ६ ॥ 


भूरि । इत्‌ । इन्द्र, । उत्‌5इनक्षन्तम्‌ | ओज॑ । अर्व | भिनत्‌. । सत्‌अपति। | | 
मन्य॑मानम्‌ | खाष्ट्स्य । चित्‌ । विर रूपस्य | गोनांम्‌ | आऽचक्राणः त्रीरणि। 
शीषी । परा । वर्गिति वके ॥ ९॥ 


७ ९ 4 
संस्कृतान्वयाथ!- ( सत्पतिः-इन्द्रः ) सुमुछुपालकः-एऐश्वर्यवान्‌ परमाल्मा 
( भूरि-इत्‌-ओोजः-उद्‌नक्षन्तं मन्यमानम्‌) बहु खलु बळमुदूव्याप्नुवन्तं प्राप्तबन्तमात्मानं 
मन्यमानं कमपि ( अव-अभिनत्‌ ) अवभिनत्ति-विनाशर्यात । सत्पुरुषस्य सुसुक्षोविंरोषि- 
नमिति यावत्‌ तद्रक्षार्थम्‌ ( विश्वरूपस्य त्वाष्ट्रस्य चित्‌ ) सर्वेप्राणगतस्य वीयादुत्पन्नल 
शरीरस्यापि च ( गोनाम्‌-आचक्राणः ) पुनर्जन्मनि गमयितुन्‌ रश्मीन्‌ प्रप्रहानाहतान्‌ 
कुर्वाणः (त्रीणि शोषी परा वर्क्‌ ) त्रीणि स्थूलसूक्ष्मकारणशरोराणि परावजैयति- 
प्रथकूकरोति ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( सत्पतिः-इन्द्रः ) सत्पुरुष स्वोपासक मुमुक्षु का पालक ऐश्वयंवात्‌ 
परमात्मा ( भुरि-इत्‌-्रोजः-उदिनक्षन्तं मन्यमानम्‌ ) स्वोपासकविरोधी, बहुत बल को प्राप्त हूए 
मन्यमान को ( ग्रव-प्रभिनत्‌ ) छिन्नभिन्न कर देता है-नष्ट कर देता है, प्रतः ( विश्वरूपस्‌ 
त्वाष्ट्रस्य चित्‌ ) सवंप्राणिगत वीयं से उत्पन्न शरीर के भी ( गोनाम्‌-प्राचक्राणः ) पुनर्जन्म मेरे, 
जाने वाली रश्मियों-लगामों को श्राहत करता हुम्ना ( त्रीणि शीर्षा परा वर्क, ) तीनों शिरल' 
स्थुलसुक्ष्मकारणशरीरों को परे अलग कर देता है ॥ ६ ॥ 
भावाथ--मुमुक्षुजनों का पालक परमात्मा अपने मुमुक्षु उपासको के विरोधी अपने की 
बडा बलवान्‌ मानने वाले श्रभिमानी को छिन्न-भिन्न कर देता है । पुनः वीर्य से उत्पन्न प्राणिमात 
को प्राप्त, इस देह की लगामों को-पुनजंन्म में ले जाने वाली लगामों को नष्ट करता है भौर तीतो 
देहों शिरों को उपासक ग्रात्मा से पृथक्‌ कर उसे मोक्ष में पहुंचा देता है ॥ & ॥ 


“== च | 


नवमं सूक्तम्‌ 


श््वषिः--त्रिशिरास्त्वाष्ट्रः, सिन्धुद्वीप आम्बरीषो वा । 

देवता--आपः । 

छन्द! ---१-४, ६ गायत्री । ५ वर्घमाना गायत्री । ७ प्रतिष्ठा 

गायत्री 1 ८, ९ अनुष्टुप्‌ । 

स्वरः--१-७ षडूजः । ८, ९ गान्धारः । 

बिषय!- कत्रधक्ते 'आप? इति शब्देन जलानां गुणलामः 
प्रोच्यन्ते । 
इस दकत में 'आपः' शब्द से जठो के गुण और लाम 
बतलाये गये हैं । 


आपो हि ष्ठा म॑योशुव॒स्ता न॑ उज दंघातन । 

महे रणांय चक्षेसे ॥ १ ॥ 
आप; । हि .। स्थ । म॒याझुर्व: । ताः | नः । ऊर्जे । दुधातन । महे। राय । 
चक्ष॑से || १ ॥ 


संस्कृतान्वयाथं १-( ताः-आपः) ता यूयमापः ! ( मयः-भुवः) सुखस्य 
भावयिऽर्यः-सुखसम्पादिका वो “मयः सुखनाम” [ निष० ३1 ६ ] ( हि स्थ) अवश्यं स्थ 
( नः ) अस्मान्‌ ( ऊर्जे ) जीवनबलाय ( महे रणाय चक्षसे ) महते रमंणीयाय दशनाय 
( दधातन ) धारयत ॥ १॥ 

भाषान्वयार्थ--( ताः- आपः ) वे तुम जलो ! ( मयः-भुवः -) सुल को भावित कराने 
वाले-सुखसम्पादक ( हि स्थ ) प्रवश्य हो ( नः ) हमें ( ऊर्जे ) जीवनबल के लिए ( महे रणाय 
चक्षसे ) महान्‌ रमणीय दर्शन के लिए ( दधातन ) धारण करो॥। १॥ 

भावार्थ--जल भ्नवश्य सुखकारण और जीवनबल देने वाले है । यथावसर शीतजल या 
उष्णजल उपयुक्त हुआ तथा महान्‌ रमणीय दर्शन बाहिरी दृष्टि से नेत्र-शक्ति धारण कराने 
बाला, भीतरी दृष्टि से मानसशांति वा भ्रध्यात्मद्शन कराने का हेतु भी है। इसी प्रकार प्रात 
विद्वान्‌ जन भी सुखसाधक, जीवन में प्रेरणा देने वाले भ्रौर अ्रध्यात्मदर्शन के निमित्त हैं ॥ उनका 
सङ्ग करना चाहिए॥ १ ॥ 
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यो बः शिबतंमो रसस्तध्यं भाजयतेह न; । 
उशतीरिब मातरः ॥ २॥ 
यः । बु} । झित्रऽत॑मः | रसैः । तस्यं । भाज़यतु । इह । न! । उश॒तीःऽईव | 
मातर! ॥ २ ॥ 
७. ° 
सस्कृतान्वयाथ;- ( बः ) हे आप: ! युष्माकम्‌ ( यः) यः खलु ( शिवतमः 
रसः ) फल्याणतमोऽतिकल्याणसाधको रसोऽरिति ( तस्य न: ) तम्‌ “व्यत्ययेन षष्ठी! ' 
नोऽस्मान्‌ ( इह ) अस्मिन्‌ शरीरे ( भाजयत ) सेवयत ( उशतीः-मातरः-इव ) पुत्रसमृद्धि 
कामयमाना मातर इव, यथा ताः स्वस्तन्यं रसं दुग्धं पुत्रं भाजयन्ति पाययन्ति तद्वत्‌ ॥ २॥ 
भाषान्वयार्थ--( बः ) हे जलो ! तुम्हारा ( यः ) जो ( शिवतमः-रसः `) अत्यन्तकल्या- 
णसाषक रस है-स्वाद है ( तस्य नः ) उसे हमें ( इह ) इस शरीर में ( भाजयत ) सेवन कराग्रे 
( उद्चतीः-मातरः-इव ) पुत्रसमृद्धि को चाहती हुई माताओं के समान, वे जैसे भ्रपना दूध पुत्र को. 
सेवन कराती हैं-पिलाती हैं ।। २॥ 
भावाथ--जलों के अन्दर तृत्तिकर स्वाद है जोकि सुख देने वाला है श्रौर भोजन को स 
में परिणत करता है । इसी प्रकार भ्राप्तविद्वान्‌ जनों का ज्ञानरस श्रात्मा को सुख वा जीवन देता 
है । उनके उपदेक्षों का श्रवण करना चाहिए ॥ २॥ 


तस्मा अरं गमाम बो यस्य क्षयाय जिन्बंथ । | 
आपों जनयंथा च न: ॥ ३॥ १ 
तस्मै | अर॑म्‌ । गमाम | वः । यस्य॑ । क्षयाय । जिन्व॑थ । आप॑ः | जनर्यय | 
च। नुः | ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ १ ( यस्य क्षयाय ) यस्य रसस्य निवासाय शारीरे सात्म्यकरणा 
संत्थापनाय “क्षि निवासगत्योः” | तुदादिः ] ( आपः-जिन्वथ ) हे आपः ! तर्पयथ ( त 
-अरं गमाम ) तत्आप्तये युष्मान्‌ पूर्णरूपेण सेवेमहि ( च ) यतश्च ( नः-जनयथ ) 
अस्मान्‌ प्रादुर्भावयथ पोषयथ, उक्तं यथा-“बेत्थ यदा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 
[ छान्दो० ५। ३। ३ ] ॥ ३.॥ 
भाषान्वयार्थ--( यस्य ) जिस रस के ( क्षयाय ) निवास कै लिए-सात्म्य करने के तिर | 
संस्थापित करने के लिए ( प्रापः ) हे जलो ! ( जिन्वथ ) तृप्त करते हो (तस्मे ) उस 
लिए-उसकी पुष्टि के लिए ( व ) तुम्हें ( धर गमाम ) हम पुणंरूप से सेवन करते हैं ( ) 
भ्रौर (नः ) हमें ( जनयथ ) प्रादुर्भूत-समृद्ध-पुष्ट करते हो ॥ ३ ॥ व 
भावाथ--जल का सार भाग शरीर में सात्म्य हो जाता है, वह समृद्ध करने ३४ 1 
का निमित्त बनता है । इसी प्रकार प्रात विद्वानु जनों का ज्ञान-सार आत्मा में बैठ जाता 
श्रात्मा को बल देता है ॥ ३ ॥ 


५५] 4) [ सण्डछम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६ 


< Te 


शं नों देवीरभिष्टय आपो भबन्तु पीतये । 


शं योरमि खबन्तु नः ॥ ४॥ 


झम्‌ । नुः । देवी! । क्ञीभष्ट्य । आप? | भवन्तु । पीतये । शम्‌। योः । आभि । 
खबन्तु | नः॥ ४॥ 


७ ७ 
सस्कृतान्वयाथ;- ( देवी:आपः ) दिव्यगुणवत्यो दृश्यमाना:-स्नानाहीः 
पानाहों आपः ( न: ) अस्माकम्‌ ( अभिष्टये ) स्नानक्रियाये अभिपूर्वात्‌ “ष्ट वेष्टने” 
[ म्बादिः ] ततः किः प्रत्यय । ( पीतये) पानक्रियाये ( झं भवन्तु ) कल्याणरूपाः 
कल्याणकारिण्यो अवन्तु, ता आपः ( शंयोः ) रोगाणां शमनं भयानां यावनं पृथक्करणम्‌ 
“शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम्‌” [ निरु० ४ । २१ ] ( अभिस्रवन्तु ) भमभितः-उभयतः 
सावयन्तु चाइयन्तु ॥ ४ ॥ 
भाषान्वयार्थः—- ( देवीः-घ्रापः ) दिव्यगुणवाले श्रयमान स्नानयोग्य तथा पानयोग्य शरीर 
के भ्रन्दर व्यापने योग्य जल ( नः ) हमारी ( भ्मिष्टये ) स्नानक्रिया के लिए और ( पीतये ) 
पानक्रिया के लिए ( शं भवन्तु ) कल्याणकारी होवे वे जल ( शंयो+-प्रभिस्नवन्तु ) वर्तमान रोगों 
का शमन थौर मावी रोगों के भयो का प्रथककरण करें-उन्हें बाहर भीतर दोनों ओर से रिसाबें- 
बहावें ।। ४ ॥ 
सावाथं-जल का स्नान भौर पान करने से शरीर में वर्ततान रोगों का शमन प्रौर 
भावी रोगभयों का पृथक्करण हो जाता है तथा दोनों ही प्रकार स्नान घोर पान सुख शांति को 
प्राप्त कराते हैं। इसीप्रकार भ्रातजनों के सङ्ग से बाहरी पापसंस्पश का स्रभाव घौर भीतरी 
पापलाप की उपशांति होती है । अध्यात्म से भ्रापः-व्यापक परमातमा के जगत्‌ में प्रत्यक्षीकरण 
आर श्रन्तरात्मा में साक्षात्‌ श्रनुभव से सच्चा सुख भ्रौर शान्ति की प्राप्ति होती है-म्रमृत की वर्षा 


होती है ॥ ४॥ 


इक्षांना बायीणां क्षर्यन्तीशचर्षणीनाम्‌ । 
अपो यांचामि भेषजम्‌ ॥ ५ ॥ 
ईशानाः । वारीणाम्‌ । क्षय॑न्तीः | चर्षणीनाम्‌ । अपः | याचामि । 
भेषञ्ञम्‌ ॥ ५ ॥ 
संस्कृतान्बयाथ१--( वार्याणाम्‌-ईशानाः ) बरणीयानां गुणानां स्वामिनी: 
( चर्षणीनां क्षयन्तीः ) मनुष्यादीनां निवासयित्रीः ( अपः ) ता अपः ( भेषजं याचामि ) 
सुखकरमीषधं प्रयोक्तुमिच्छामि ॥ ४ ॥ १ 
भाषान्वयाथ--( वार्याणाम्‌-ईशानाः ) वरणीय गुणों के स्वामीरूपों-( चर्षणीना 
क्षयन्ती: ) मनुष्यादियों .में निवास कराने वाले ( श्रपः ) जलों को ( भेषजं याचामि ) सुखकारक 
प्रोषष के रूप में चाहता हूं-यथोचित प्रयोग करना चाहता हूँ ॥ ५॥ 
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भावार्थ--जलों के सेवन करने से शरीर में उत्तम गुण प्राप्त होते हैं मानो वे संसार १ 
निवास कराने व दीघं जीवन के हेतु हैं । जल सुखकारक औषध है इसका सेवन करना ही चाहिए। 
इसी प्रकार ग्रापजनों के सङ्ग से उत्तम गुणों की प्राप्ति श्रौर मानवसमाज में ्रच्छा स्थान मिलता 
है । सचमुच उनका सङ्ग प्रात्मिक श्रोषघ है ॥ ५ ॥। 
अप्सु भे सोमा अन्नवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । 
अग्नि च विशवशभुवम्‌ ॥ ६ ॥ | 
अप्‌ऽसु । में | सोम! । अजवीत्‌ | अन्त; । बिइवाँनि । भेषजा । अग्निम्‌ । च। 


विरव5शशमुवम्‌ ॥ ६ ॥ 
संस्कृतान्वयाथं *--( सोमः ) उत्पादक: परमात्मा (मे) मह्यम्‌ ( अब्रवीत्‌) 
उपदिशत्ति ( अप्सु-अन्तः ) अपामभ्यन्तरे ( विश्वानि भेषजा ) सर्वोण्यप्यौषधानि सन्ति 
( विश्वशंभुवम-अग्ति च ) सवकल्याणस्य भावयितारं साधकमर्ति च 'अब्रवीत्‌ 
वीति ॥ ६॥ 
भाषान्वयार्थ--( सोमः ) उत्पादक परमात्मा ( मे ) मेरे लिये (.अब्रवीत्‌ ) कहता हैः 
उपदेश देता है, कि ( अप्पु-ग्रन्तः ) जलों के भ्रन्दर ( विशवानि भेषजा ) सारे औषध हैं ( विश्व" 
शम्भुवम्‌-प्रग्ति च ) सवंकत्याण करने वाले भ्ररिन को भी कहता है-उपदिष्ट करता है !। ६॥ 
भावाथ--जलों में स्बरोगों को दूर करने वाले गुण हैं, विविध रीति से सेवन करने हे“) 
स्नान, पान, स्पशं, मार्जन भ्राचमन थ्रादि द्वारा वे प्राप्त होते हैं। जलों के अन्दर भ्रग्नि भी है बई 
स्वास्थ्य का संरक्षण करती है । वह जलों में स्वतःप्रविष्ट है विद्युदर.प से बाहर प्रकट होती है। 
इसी प्रकार श्रातजन, लोगों के श्रात्तरिक दोषों को दूर करते हैं भ्रौर उनमें गुणों का आघात 
करते हैं। ६ ॥। 


आपः पृणीत भषज वरूथं त॒न्वे मम । 
ज्योक्च दयं रशे ॥ ७ ॥ 
9 ~ ~ तन्वे 5 सूयै 
आप; । पुणीत । भेषजम्‌ | बरूथम्‌ | तुन्बें। मम॑ । ज्योक्‌ । च॒ । सूयेस्‌ |. 
इरा ॥ ७॥ | 


७ 6 & 
संस्कृतान्वयाथ!---( आपः ) हे आपः ! ( मम तन्बे ) मम शरीराय (वर्ह 

भेषजम्‌ ) रोगनिवारकमौषधम्‌ ( प्रणीत ) दत्त-प्रयच्छत “पृणाविर्दातकर्मा” | 
३ । २० | येन ( ज्योक्‌ च सूर्य दशे ) चिरकालपर्यन्तं यावज्जीवं सूर्य पश्येयम्‌ ॥ ४ | 
भाषान्वयाथं--( श्राप: ) हे जलो ! ( मम तन्वे ) मेरे शरीर के लिये ( वरूथं मेष | 
रोगनिवारक औषध को ( पृणीत ) दो-प्रदात करो, जिससे कि ( सूर्य ज्योक्‌ च इशे ) सूर्य हो | 
तक जीवनपर्यन्त देखता रहूं ॥ ७ ॥ | 
| 


५७ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ & 


rrr रि 


€ 
सावाथ--जल रोग को दूर करने वाले औषध को देता है साथ ही सूर्य को देखने की 
शक्ति को लुप्त नहीं होने देता-इष्टि को बढ़ाता है-ग्रांखों में मार्जन आदि करने से । इसी प्रकार 
प्त विद्वान अपने सत्सङ्ग-उपदेश से दोषों को दूर करते हैं और ग्रध्यात्म दृष्टि देते हैं ॥ ७ ॥ 


इदमापः प्र वहत यत्किं च॑ दुरितं मिं । 
I~ ha 
यद्वाहमभि दुद्रोह यद्वां शेप उतानृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
इद्म्‌ । आपः । प्र | बहूत । यत्‌ | किम्‌ । च । दुःऽइतम्‌ । मर्यि । यत्‌ । बा । 
~ ७ । > 
अहम्‌ । आभिऽदुद्रोईं । यत्‌ । वा । शेपे। उत । अन॑तम्‌ ॥ ८ ॥ 


७ ९ 

संस्कृतान्वयाथः---( आपः ) हे आप: ! ( इदम्‌) इदं प्रसिद्धं शरीरोपछिपतं 
मलम्‌ ( प्रवहत ) प्रवहत-दूरी कुरुत, तथा ( यत्‌ किञ्च दुरितं मयि ) यत्‌ किमपि दुरित 
दुगतगमनं यत्‌-तत्‌ तमोऽसावधानत्वं मयि भवेत्त्‌ तदपि दूरं गमयत “सुयं-उद्यव्‌ । 
दिवाकरोऽति द्युम्नैस्तमांसि विश्वातारीद्‌ दुरितानि शुक्रः” [ ग्रथवं० १३।२। २४ ] ( यत्‌-वा ) 
यच्च ( भहम्‌-अञ्िहुद्रोह ) अहं द्रोहं क्रोधं कुर्या' तदपि दूरीकुरुत ( यत्‌-वा ) यच्च 
( डत ) अपि ( अनृतं शेपे ) असत्यं शपामि-अपवदामि, निन्दामि-अन्यथा प्रझपामि वा 
तदपि मत्तो दूरीकुरुत ॥ ८ ॥ 

आषान्वयार्थ-- ( श्राप: ) जलो ! ( इदमु ) इस प्रसिद्ध शरीरमल-शरीर पर लिप्त मल 
को ( प्रवहत ) परे बहादो ( यत्‌ किञ्च दुरितं मयि ) जो कुछ दुःख से गमन-किसी कायं में गति 
हो उस ग्रन्धरूप तमोगुण ग्रसावधानभाव को मेरे अन्दर से दुर करो ( यत्‌-वा ) और जो ( ग्रहम्‌- 
अभिदुद्रोह ) मैं द्रोह-क्रोघ करू उसे भी परे करो ( यत्‌-वा-उत ) और जो भी ( अनृतं शेपे ) 
असत्य-भूठ या आक्षपवचन किसी को बोलूं उसे भी दूर करो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--जल मनुष्य के देहमलों को श्रलग करता है, तमोगुण, आलस्य, ग्रसावधानता को 
मिटाता है, क्रोध को शान्त करता है । बुरा कहने, निन्दा करने, अहित वचन बोलने से उत्पन्न क्लेश 
को भी दूर करता है-उस प्रवृत्ति को हठाता है । जल से स्नान, नेत्रमाजेन और उसके पान द्वारा 
मनुष्य पापकर्म के उपरान्त पश्चात्ताप करता है । इसी प्रकार आप्तजन के सत्सङ्ग से मलिनता, 
तमोगुरा की प्रवृत्ति, क्रोधभावना और निन्दा से परे हो जाता है ॥८॥ 


el [| ७ क [| ~ 
आफैँ अद्यान्वचारिषं रसेन सम॑गस्महि । 
पर्यस्वानग्न आ मेहि तं मा सं सुज वचेंसा ॥ & ॥ 
आप! । अद्य । अदं | अचारिषम्‌ । रसेन । सम्‌ । अगस्महि । पर्यस्वान्‌ | अभे । 
आ । गहि | तम्‌। मा । सम्‌ । खुज । वर्चैसा ॥ ९ ॥ 
संस्कृतान्बयाथंः--( आपः ) दे आपः ! ( अद्य ) अस्मिन्‌ जीवने ( अनु- 


प 
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अचारिषम्‌ ) अहं युष्मान्‌-आनुकूल्येन सेवे-उपयुळ्जे ( रसेन समगस्महि ) युष्माङ्गं 


रसेन स्परशास्वादनरूपेण गुणेन सह सङ्गच्छेमहि-संस्रष्टा भवेम-इत्यतः ( अग्ने ) हे 
आसामपां स्वामिन्‌ ! प्रेरक ! अग्रणायक ! परमात्मन्‌ ! ( पयस्वान्‌-आगहि ) तेजस्वान्‌ 
तेजस्वी सन्‌ “ऐन्दं तेजः पयः” [ तै ६1३ । १। ३ | आगच्छ समन्तात्‌ प्राप्नुहि ( तं मा ) 
तं माम ( वर्चेसा संसज ) तेजसा संयोजय ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( रापः ) हे जलो ! ( श्रद्य ) इस जीवन में ( अनु-ग्रचारिषम्‌ ) तुम्हे 
अनुकूलता से सेवन करता हुँ-बाहर स्नानद्वारा भीतर पानद्वारा ( रसेन समगस्महि ) तुम्हारे रस- 
स्पशं स्वाद-रूप गुण से हम संयुक्त होते हैं श्रतः ( अग्ने ) हे इन जलों के अग्रणायक-प्रेरक 
स्वामी परमात्मन्‌ ! तू ( पयस्वान्‌-आगहि ) तेजस्वी बनकर समन्तरूप से मुझे प्राप्त हो और फिर 
( तं मा ) उस मुझ को ( वर्चसा संसृज ) तेज से संयुक्त कर ॥। € ॥। 

भावाथे--जलों का ठीक-ठीक सेवन करने उचितरूप से स्नान, माजन और पान करने 
से लाभ सेने चाहिए । इसी प्रकार भ्राप्तजनो से साक्षात्‌ सत्सङ्ग तथा उपदेश ग्रहण कर अपने बाह्य 
बातावरण को बनावें और आन्तरिक सुखशांति को प्राप्त करें तथा इन जलों एवं आपजनो के 
स्वामी प्रेरक परमात्मा के तेज आनन्द से अपने को तेजस्वी और श्रानम्दी बन्छुंचें ।। ६ ।। 


१ 


) 


दशमं सुक्तम्‌ 


ऋषिः--१, ३, ५-७, ११, १३ यमी वैवस्वती । २, ४, ८- 
१०, १२, १४ यमो वैवस्वतः । 


देवताः--१, ३, ५-७, ११, १३ यमो वैवस्वतः । २, ४; 
८-१०, १२, १४ यमी वैवस्वती । 


छन्दः!--१, २, ४, ६, ८ विराट्‌ त्रिष्टुपू । ३, ११ पादनिचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ५, ९, १०, १२ त्रिष्टुप्‌ । ७, १२ आर्ची 
स्वराट्‌ त्रिष्दुप । १४ नित॒त्‌ त्रिष्ट्पू ॥ 

स्वरः--धेवतः । 


वक्तव्य 


इस सूक्त में यम-यमी का संवाद है । सायण आदि भाग्यकारों ने यम-यमी का भाई-बहन 
अर्थे करके इतना भ्रदलील मैथुनी संवाद स्थिर किया है कि जिससे विधर्मी तथा पाश्चात्य विद्वानों 
को वेदों पर आक्षेप करने का अवसर मिला । अपि च सामयिक भारतीय स्वाध्यायि-मस्तिष्कों पर ` 
भी सायणा की अनुचरता का रङ्ग चढा । किन्तु इस सूक्त के “्रन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌” इस 
मन्त्रांश को ऋषि दयानन्द ने सन्तानोत्पत्ति करने में असमर्थ पति की ग्रोर से सन्तानाभिलाषी 
पत्नी के लिये नियोग की भ्राज्ञा में प्रमाणित किया है । ऋषि की योजना से प्रतीत होता है कि 
वे इस सूक्त को पति-पत्नी का संवाद समभते थे, प्रतएव ऋषि दयानन्द के मन्तव्य से यम-यमी 
पति-पत्नी हैं । 


अस्तु, वेदार्थ करने के लिए वेदाज्ों की व्यवस्था माननीय है, उनमें भी प्रधान अज्ग है 
व्याकरण-“षटस्वङ्गे षु प्रधान व्याकरणम्‌” [ महाभाष्य आ० १ ] इसलिए “पु'योगादाल्यायाम्‌'' 
[ भ्रष्टा० ४ 1 १।४ ८] इस व्याकरण व्यवस्था का मानना अत्युचित है । इस सूत्र 
से यम-यमी का सम्बन्ध पति-पत्नी ही सिद्ध होता है क्योंकि उक्त सूत्र से डीष्‌ प्रत्यय होकर यमी 
शब्द बनता है । सूत्राथ यह है कि पुष के लिए जो शब्द है उस शब्द से स्त्री 
वाचक होने में डीष्‌ प्रत्यय हो यदि वह स्त्री उसके साथ पुरुषयोग ( पुरुष-घर्म ) 
से विद्यमान हो । श्राख्यांग्रहश का प्रयोजन यह है कि पुयोग के लिये वह उचत, 
वर्तमान और पश्चात्‌ समय में भी प्रसिद्ध हो, जैसे-'गोप' की स्त्री “गोपी' और आचाय को 
'आचार्यानी' जो कि पुःयोग के लिये उद्यत प्र्थात्‌ विवाहानन्तर गर्भाधान से पूंबे तथा गर्भाधान 
,काल श्रौर उसके पदचात्‌ पति के जीते हुए या मर जाने पर भी वह स्त्री गोपी. झाचार्य्याती नाम से 
विख्यात होवे । ऋषि दयानन्द भी यमी का ग्रर्थेयमकी पत्नी करते हैं क्योंकि वे पूरे वैयाकरणा 
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— ooo 
थे, जसे-“यम्यै-यमस्य न्यायकतुःः स्त्रिये) | यजु० २५। ५ | अतः पुयोग में ही यनी शब्द 
अन्यथा नहीं । 
पूयोगादित किमु = पुंयोग से भिन्न कन्या का वाचक होने में 'यमा' "अजाद्यतष्टापू” 
[प्रष्टा० ४॥ १॥ ४ | से टाप्‌ प्रत्यय हुआ है । उदाहरण का स्थान तथा प्रमाण-“यमे इव 
यतमाने यदैतमु” | ऋ० १०।१३। २ | यहां पर 'यमा च यमा च=यमे' है, और 'यतमाना 
च यतमाना चन्=यतमाने, इस प्रकार प्रथमा द्विवचन बनाया है । तथा ब्राह्मण ग्रन्थ भी यमा हो 
समभकर व्याख्या करता है “यमे इव ह्य ते यतमाने प्रवाहुगितः” | ऐत० ब्रा० ५। ३ ] इस स्थान 
पर सायण भी ठीक होकर भ्रथं करता है “ यथा लोके ताहश्यौ द्वो कन्यक्रे सह वतेते तथेमे शकटे 
( हविर्धाने )” | ऐत० ब्रा० ५ । ३, सायण भाष्य ] 
उपर्युक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट हो गया है कि यम-यमी शब्दों का पति-पत्नी के लिए ही 
प्रयुक्त होना उचित है । अब इस बात को भी प्रस्तुत करते हैं कि यम-यमी शब्द जिनके वाचक हैं 
उनका परम्पर क्या सम्बन्ध है-- 
यहां यम-यमी का श्रथ दिन-रात्रि है । “यम-यमी” [ निघ० ५ । ४-५ ] अ्रन्तरिक्षस्यान 
देवताश्नों में 'पद' नाम करके पढ़े हुए हुँ । इन्हीं को कोई नामान्तर से “अ्श्विनौ' भी कहते हैं जेसे 
“तत्कावश्विनो द्यावापृथिव्यावित्येके ऽ होरात्रावित्येके सुर्याचन्द्रमसावित्येक्रे” [निरु० देव” ६ । १] 
द्यावापृथिवी, दिन-रात, सूयं चन्द्र ये मिथुन ( जोड़े ) हैं इन्हीं को कुछेक 'प्राण-रयि' भी कहते हैं । 
प्रश्नोपनिषद्‌ में इसका अत्यन्त स्पष्टीकरण है यथा-“स मिधुनमुत्पादयते रयिश्च प्राणश्वेत्येती मे 
बहुधा प्रणाः करिष्यतः” | प्रश्तो० १ । ] प्रजापति ने 'प्राण-रयि' जोड़ा उत्पन्न किया, इसलिए 
कि ये दोनों मेरे लिये बहुत प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करेंगे । 
सो इस प्रकरण में 'गब्रोत्म-अनात्म--पुरुष-प्रकृति' “अमृर्तं-मुतं” सुर्य-चन्द्र' 'उत्तरायण- 
दक्षिणायन' 'शुक्लपक्ष-क्रुष्णपक्ष” “दिन-रात' 'वीय॑-रजः”, ये सात जोड़े वणित किये हैं। अन्यत्र 
शास्त्रो में “भ्रग्नि-पृथिवो' 'सुयं-चन्द्र” 'राजा-रानी” को भी यम-यमी कहा है । ग्रतः “भ्रश्विनौ' 
'यम-यमी' प्राण-रयि' ये उक्त जोड़ों के श्रथंवशात्‌ नामान्तर हैं । उक्त जोड़े परस्पर 
पुरुष-स्त्री ( नर-मादा ) धमं से वत्तंमान हैं क्योंकि एक अग्नि प्रधान है और दूसरा जलप्रधान। 
यही बात निरुक्त में भी कही है “ज्योतिषा 5 न्यो रसेनान्य:” [ निर० ६। १ ] । सुबोध के लिए 
निम्न०क्रम देखिये-- 


( अग्नि प्रधान ) ( जल प्रधान ) 
१ दो: ( प्रलि* ) पृथिवी ) 
२, दिन रात 


३, सुय “चन्द्र 


१.. “प्रसव यमः, इयं ( पृथिवी ) यमी श्राभ्या + हौद * सबै यतम्‌” [श०२।१।११ ] 
अग्नि: द्यौ; “दिवं यश्‍चक्र मूद्धतिम्‌ [ श्रथवं० १० । १० । ३२ ] “प्रग्निमूर्धा” | मुण्डक” 
२। 0 | वेद में द्यौ' शब्द से श्रोर उपनिषद्‌ में 'अग्नि' शब्द से मूर्द्धा का वणन किया दे | 
तथा “प्रश्‍विनो द्यावापृथिव्यी” इस निरक्तवचन को सामने रखकर ऋषि दयानन्द लिखते । 


। 
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४. आत्मा ( पुरुष ) अनात्म ( प्रकृति ) 
५. अमूत सूरत 

६. उत्तरायण दक्षिणायन 

७. शुक्लपक्ष कृष्णपक्ष 

ऽ. वीयं रजः 

€. राजां रानी 


उक्त यम-यमी का सम्बन्ध पति-पत्नी है, अन्य कोई नहीं । प्रथम उपर्युक्त प्रहनोपनिषदू के 
चचनों पर ही इस व्यवस्था को छोड़ देते हैं । देखिये वहां स्पष्ट ही मिथुन ( जोड़ा ) प्रजोत्पत्ति 
के लिए "पति-पत्नी से ही वर्णन है, अन्यथा नहीं । क्योंकि प्रजोत्पत्ति 'पति-पत्ती' होकर ही 
करते हैं । पूर्वोक्त युग्मों में से कतिपय युग्म अन्यत्र शास्त्रों में पति-पत्नी शब्दों से वर्णित हैं जेसे- 
“अरने पृथित्रीपते” [ तै० ३। ११।४। १ ] “पृथिव्यग्नेः पत्नी” [ गोपथ० २। € | वेद में भी 
“द्यावापृथिवी' का पति-पत्नी भाव वणित है-“द्योर्मे पिता”“माता पृथिवी महीयम्‌" [ ऋ० 
१।१६४।३३] दो को पिता और पृथिवी को माता कहा है। पिता और माता का सम्बन्ध 
पति-पत्नी का ही होता है दूसरा कोई नहीं । वस्तुतः पूर्वोक्त जितने भी युग्म हैं उन सभी का 
परस्पर पति-पत्नी सम्बन्ध है । 

जो महाशय पूर्वोक्त युग्मों के पति-पत्नी भाव को स्वस्वामी रूप में कहने का प्राग्रह करते 
हैं वे मानो प्राचीन ऋषियों की मर्यादा का उल्लंघन करने की धृष्टता करते हैं क्योंकि “पत्युर्नो 
यज्ञसंयोगे” [ ्रष्टा० ४ 1 १1 ३३ ] में सिद्ध है कि 'पत्ती' शब्द यज्ञसयोग अर्थात्‌ दाम्पत्य- 
सम्बन्ध में ही है अन्यथा नहीं “इयं ब्राह्मणी ग्रामस्य पतिरस्ति न तु पट ” | झतः दाम्पत्य सम्बन्ध 
से जो एक दूसरे पर अधिकार रखते हैं उनको ही 'पति-पत्नी' कहते हैं इसलिए यम-यमी का 
सम्बन्ध पति-पत्नी है । स्वामी दयानन्द ने भी लिखा है कि यम-यमी के वाच्य दिन-रात परस्पर 
पति-पत्नी हैं-“अथ रात्रिदिवसदृष्टान्तेन स्त्रीपुरुषौ कथं वर्तेयातामित्युपदिश्यते” [ दयानन्द ऋ० - 
भाष्य १।६२।८]। 

इस प्रकार उपर्युक्त वेद, ब्राह्मणाग्रन्थ, उपनिषद्‌, व्याकरण झौर ऋषि दयानन्द के वचनों 
से सिद्ध हुआ कि 'यम-यमी' परस्पर पति-पत्नी रूप में वर्तमान हैं । 'यम-यमी' के “माई-बहिन' 
सम्बन्ध को मानने वालों को उक्त वचनों पर ध्यान देना चाहिए । 


भाष्यम्‌ 


बिषय।- सत्र सरकते यमयमीसंवादेनाहोरात्रविज्ञानं गाहस्थ्यशिक्षणं 
चालङ्कारिकत्वेनोच्यते । 


“द्यौरित्ति द्योतनात्मकाग्निप्रयोगेण''"” [ ऋ० भा० भू०, नौविमानप्रकरण ] भतः 
'दयावापृथिव्यौ' यम-पमी कहलाये । जैसे 'अग्नि-पृथिवी' को गोपथ ब्राह्मण ने मिथुन कहा 
है वैमे ही निरुक्त में उसी को “ग्रश्वितौ' नाम से मिथुन कहा है। सायण भी “अश्विनौ 
्रर्थात्‌ द्यावापृथिती, ्रहोरात्र, सूर्यचन्ध को यम-यमी समभता है। | ऋ० २।३ ६। २ J 
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इस बरकत में यम-यमी संवाद से दिन-रात का विज्ञान और 
९ टर ° 
गृहस्थधमंशिक्षण आलङकारिक ढंग से कहा गया है। 
आ चित्सखायं सख्या वैद्या तिरिः पुरू चिंदर्शवं ज॑ग॒न्वान्‌ । 
यितुनेपातमा द॑धीत वेधा अघि धमि प्रतरं दीध्यानः ॥ १ ॥ 
ओ (आउ ) इति । चित । सखायम्‌ । स॒ख्या । ववत्याम्‌ । तिर; । पुरु । चित्‌ । 
झणेवम्‌ । जगन्वान्‌ । पितुः । नपातम्‌ । आ । दधीत॒ । वेधाः। अधि । क्षमि। 
प्रञ्तरमू । दीध्यानः ॥ १॥ 
१ ¢ ९ € ७ ७ 
संस्क्रतान्वयाथ!- ( पुरु चित्‌-तिर;-अणवम-जगन्वान्‌ ) पुरूणां बहूनाम्‌ “सुपा 
सुपो भवन्तीति षष्ठी बहुवचने प्रथमाद्विवचनम्‌ पद्पाठाम्रहेण षष्ठीबहुबचनप्रत्ययस्य 
लुक्‌ | चित्‌-चेतयिता । सूर्येस्तिरस्तीणं सुविस्तृतमणंवम्‌, अर्णवं: समुद्रस्तमन्तरिक्षम्‌ 
“'समृद्र-इत्यन्तरिक्षनामसु पठितम्‌ [ निघ० १। ३ | तथा-अणं:-जळं तद्ठन्तमाक्राशं जगन्वान्‌ 
प्राप्तवान्‌ अन्तरिते स्थित इत्यथः | तदा किं जातमित्युच्यते ( चित्‌ ) हे चेतनाशीळ | 


अन्यान्‌ चेतयितो दिवस ! ( सखायं सख्या ) अहं यमी रात्रिसत्वां सखायं पूर्वतः सखी भूतं 
५ न ~ 
पतिमित्यथः) सख्या-सख्याय मित्रत्वाय, सख्यशब्दात्‌ 'ड” स्थाने आकारादेशः “4ुपाँ 


१. शो पद का 'ग्रा|-उ' के रूप में विभाग करना झास्त्रसम्मत पदविभाग है । उक्त पद का 
में नहीं ; - ). 
यह पदविभागं अन्य किसी भाष्यकार के मस्तिष्क में नहीं आया । यद्यपि सायण ने अन्य अनेक 
स्थानों पर इसी प्रकार पदविभाग किया है, ज्दाहरणार्थ-"'इहो इति । इह+उ, उ शब्दः 
अवधा रणार्थ:” [ ग्रथवं० ३।१४। ४ ] 'एषो इति” एषेव' “उषा ” [क्र०१।४६।१ ] 
इस प्रकार पदपाठ तीन प्रकार के शब्दों का होता हूँ एक जो कि समस्त अर्थात्‌ भ्रवगृह्यपद दूसरे 
केरल पद और तीसरे प्रगृह्य पद । प्रगृह्य--पदों के पदपाठ के श्रागे सवंदा इति आब्द का प्रयोग 
होता है जो उसके प्रगृह्य-स्वरूप का ज्ञान कराता है. ऐसा यजुःप्रातिशाख्य में लिखा है । प्रगृह्य 
पदपाठ दो प्रकार का होता है एक तो बह्‌ जो अष्टाध्यायी के “इदरदेदृद्विवचनं प्रगृह्यम्‌, प्र्द्सो 
मात शे, निपात एकाजताङ, सम्बुद्धौ शाङल्यस्येतावनाषें, उञ्ञ ऊँ, ईदूतौ च सप्तम्यर्थे 
| अरष्टाव्यापी श्र १ 1 पा० १। सु० ११-१४, १६-१५ ] इन सूत्रों से प्रगरह्म होता है, जी 


एक पद में ही होता है। दूसरा “श्रोत” [ अ्रष्टा०१1१। १ १ ] सूत्र से होता है जो दो | 


पदों का होता है, जो कमी ग्रनिपात ग्रौर निपात का सन्धिपाठ, जैसे ऊपर “ इडो, एषो 
सायण भाष्य सहित दशयि हैं । श्रौर कभी दो निपातों का सन्धिपाठ प्रग्रह्मपद होता है, कितु 
इस पक्ष में ङ,” के 'श्रा' का मेल होना आवश्यक है जिसका उपरि सूत्र के श्रनाड. कहते 

प्रतिषेध है जो कि 'प्रा।-उ--ग्रो” हो जाता है । इसी ग्रोत सूत्र पर महाभाष्यकार नें लि 
है और उदाहरण भी साथ ही दिया है-- प्रथवा प्रतिषेधार्थो 5 यमारम्भः । श्रोषु यातं ॥ 
्रोषु यातं बृहती शक्वरी च । ग्रो चित सखाय सल्या ववृत्याम्‌ ।” [ महा० १। 1 ' i 


में | 
यह महानु सन्तोष की बात है कि महाभाध्य में प्रकृत मन्त्र को उदाहरण के रूप में रखें है 


| 
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सुलूक-[ अ्रष्टा ७।१।२३९ } इत्यनेन । ( आज-तत्रृत्याम्‌-उ ) अतिङयेनावर्त यास्येव- 
सुतरामाह्ृयामि हि । आङपूर्वंकब्ृतुधातोलिङिः रूप लड शपश्श्लुश्च “बहुल छन्दसि” 
[ श्रष्टा० २। ४ । ७६ ] सुत्रेण, व्यत्ययेन परस्मेपदं च ( अधिक्षमि ) प्रथिव्य़ा अधो भागे? 
परथिव्यधिकृता । कुतः ? यदृहमत्र प्रथिव्या अधो भागेऽस्मि तस्मान्मत्समीपमागच्छनेत्यर्थः 
( प्रतरम्‌ ) प्रकृष्टं .तरन्ति जना दुःखमनेनेति प्रतरं योग्यसन्तानं पितण॒स्योन्नायकम्‌ 
( दीध्यानः ) ध्यायन्‌-लक्षयनिति यावत्‌ ( वेधाः ) मेधावी ( पितुः-नपातम्‌ ) जनकस्य 
नप्तारं स्वकायपुत्रमित्यर्थः ( आदधीत ) गर्भाधानरीत्या मयि स्थापयेति गर्भाधानस्य 
प्रस्ताव: ॥ १ ॥ 


आषान्बयाथे--( पुरु ) अपने प्रकाश और तेज से अनेक पृथिवी आदि लोकों को ( चित्‌ ) 
चेताने वाले सूर्य ने ( तिरः ) सुविस्तृत ( अ्रणंवम्‌ ) जलमय अन्तरिक्ष को जब ( जगन्वान्‌ ) 
प्राप्त किया अर्थात्‌ उसमें स्थित हुआ, तब पृथिवी के निचले भाग में स्थित यमी-रात' कहने लगी 
कि ( चित्‌ ) हे चेतनाशील ! अन्यों को चेताने बाले दिवस ! ( सख्या ) सखिपन के लिए प्रेम 
से ( सखायम्‌ ) तुझ सखारूप पति को ( ग्रावत्रृत्याम्‌+उ ) आमन्त्रित करती हूं अवश्य, श्राप 
( श्रधिक्षमि ) इस पृथिवीतल पर नीचे गावे क्योंकि मैं पृथिवी के श्रधोभाग में हूं एवं मेरे समीप 
आकर ( प्रतरमु ) दुःख से तराने तथा पितृ-ऋण से ग्रनृण कराने वाली योग्य सन्तान को 
( दीष्यानः ) लक्ष्य में रखते हुए ( वेधाः ) आप मेधावी ( पितुः-नपातम्‌ ) अपने पिता के पौत्र 
अर्थात्‌ निजपुत्र को ( श्रादधीत ) गर्भाधान रीति से मेरे में स्थापन करो, यह मेरा प्रस्ताव 
है॥ १॥ 


भावार्थ सूर्योदय होने पर दिन पृथिवी के ऊपर और रात्रि नीचे होती है । ग्रहस्थाश्रम 
में पति से नम्र हो ग्रहस्थधमं की याचना पत्नी करे तथा पितृ ऋण से अनृण होने के लिए पुत्र 
की उत्पत्ति करे । 


समीक्षा-प्रस्तुत मन्त्र पर सायण ने जो अश्लील श्रथ दिया है संदेह निवृत्ति के लिए 
उसकी समीक्षा दी जा रही है-- 


१-भत्रास्मिन्‌ सूक्ते वेवस्वतयोयेमयम्योः संवाद उच्यते-्रस्यामृचि यमं प्रति यमी 
प्रोवाच-तिरः-श्रन्ताहतमप्रकाशमानं नि्जनप्रदेशमित्य्थंः'=विवस्वान्‌ के लड़के-लड़की यम यमी 
का इस सूक्त में संवाद है, इस ऋचा में यम के प्रति यमी ने कहा-प्रप्रकाशमान निर्जनप्रदेश 
(को गई और यम से कहने लगी ) । - 


१. अधि-शब्द: “श्रधिरीश्वरे” [ श्रष्टा १।४।९६] इति सूत्रेण कमंप्रवचनीयः 
“यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी” [ श्रष्टा० २। ३। ९ ] अनेन च सप्तमी, क्षमा 
शब्दे ऽ धियोगे 'भ्रधिक्षमि’ भसंज्ञायामाकारलोपः “ग्रातोधातोः” [ ्रष्टा० ६।४। १४०] 
इति सूत्रे भाष्योक्तयोगविभागेन “क्रमश्च कित्व” [ ्रष्टा० ६। ४। १८ ] यथा, “सर्वे 
विधयश्छन्दसि विकल्प्यन्ते” [ महाभाष्ये""*] इतिवचनाच्च याडागमौ न भवतः, अन्यत्रापि 

० वेदे “तन्वि” [ ऋ० १।५५।८]। 


ऋग्वेदभाष्यम | [® 
विक... 


कि ्ल्स्स््<------__-य्य 

समीक्षा क्या यहां विवस्वान्‌ कोई देहधारी मनुष्य है कि जिसके यम यमी सन्तानों की 

कथा वैद वर्णन करता है? क्या वेदिक काल से पूर्व उनकी उत्पत्ति हो चुकी थी श्रथवा अलङ्कार 

है जैसा कि नवीन लोग कहते हैं कि विवस्वान्‌ सूयं है उसका लड़का दिन श्रौर लड़की रात्रि है, 
ऐसा यदि मानते हैं तो वह ग्रप्रकाशमान निर्जन देश कौनसा है जहां रात्रि गयी ? 


२--“श्रणंवं समुद्रौ कदेशमवान्तरदी पम्‌” 
समीक्षा-यहां 'श्र॒णंवम्‌' का प्रथं 'अवान्तरद्वीपम्‌ अत्यन्त गौणलक्षणा में ही हो 
सकता है । ॥ 
३--“जगन्वान्‌ गतवती यमी” वहां जगन्वान्‌ प्ल्लिद्ध को स्त्रीलिङ्ग का विशेषण करना 
शब्द के साथ बलात्कार ही है। 
४--“ओववृत्यामु--आवत्तंयामि>-त्वत्सम्भोग॑ करोमि” यहाँ 'त्वत्संभोगं करोमि=तेरा 
सम्भोग करती हु" यह कहना और सम्भोग की प्रार्थना भी करते जाना यह कितना विपरीत अर्थ है! 
५-- "पितु:--आवयोमेविष्यतः पुत्रस्य पितृभूतस्य तवार्थाय=हम दोनों के होने वाले पुत्र 
का तुझ पितृरूप के निमित्त” यह अर्थ अत्यन्त दुःसाध्य और गौरवदोषयुक्त है । 
६-- अरधिक्षमित््ञघि पृथिव्यां पृथिवीस्थानीयनभोदरे इत्यर्थ” “पृथित्रीस्थानीग 
नभोदर में ।” द्वीपान्तर में स्थिति और नभोदर में गर्भाधान हो यह असम्बद्ध अर्थ है । 
७--“पुत्रस्य जननाथंमावां ध्यायन्नादधीत प्रजापतिः=पुत्रजननार्थे हुम दोनों का ध्या 
करता हुंग्रा प्रजापति गर्भाधान करे” कितनी श्रसङ्गति है-प्रस्ताव और प्रार्थना पति से और आधा 
करे प्रजापति ! ॥ १ ॥ १ 


न ते सखा सख्यं वष्टयेतत्सर्लक्ष्मा यद्विषुरूपा भवाति । 
महस्पत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तार॑ उर्विया परि ख्यन्‌ ॥ २ ॥ 
न । ते सखा । स॒ख्यम्‌ । वष्टि । एतत्‌ । सऽलक्ष्मा | यत्‌ । विषुंऽरूपा । भर्वाति | 
मह; । पुत्रास! । असुरस्य । बीरा; | दिः । धर्तोरः । उर्विया । परि । ख्युन्‌ ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथः--हे रात्रे! ( ते) तव ( सखा ) अहमित्येष दिनरूपः परति 

( एतत्‌ सख्यम्‌ ) एतद्‌ गर्भाधानरूपं मित्रत्वं ( न वष्टि) नेव क्षति । कुक । 

(यत्र ) यतो हि पत्नी ( सलक्ष्मा ) समानलक्षणा -समानगुणा, छक्ष्मेति क्षपा ) 
यथा वामनीये लिङ्गानुशासने-"लिङ्गस्य लक्ष्म हि समस्य विशेषयक्तमृकतं मया परिमितं तरिक | 
इहार्याः” [ श्लोक० ३१ ] ( विषुरूपा ) विशेषेण सुरूपा सुन्दरीत्यथंः,. “वि? अत्र विरोध, | 
यथा ''विसुदूरं गतः? अत्यन्तं दूरं गत इत्यथः, ( भवाति) भवेत्‌; "तिर ह | 
[ श्रष्टा० ३।४। ७ ] इति सूत्रेण लेट , प्रत्युत भवती तु न सुन्दरी- किन्तु कृष्णरूपा” ह । 
तथा च न मादृशी सभानगुणा, कथम्‌ ? अहं तु प्राणिनश्चेतयामि भवती द) | 
स्वापयतीति शेषः | एवं सत्यपि यदि चाहं ते ऽनुकूळं सख्यमनुतिष्ठेयं तर्ही मे ( द्य | 
द्यावाप्रथिव्योम॑ध्ये “उर्वीति द्यावापूथिवीतामसु पठितमु” [ निष० ३ । ३० ] तरमारच्च | 


६% ] [ मण्डढम्‌ १० सुंख्म्‌ १०: 
देशः, “इयाडियाजीकाराणाम्‌पसंख्यानमु” [ वा० ७।.१।:३९ ब्रष्टा० ] ये ( महःनपुत्रासः ) 
महतः प्रजापतेः पुत्राः-पुत्रवद्वतमानाः प्रजारूपाः “मह इति महन्ताम” [ निघ० ३।३ ] 
( असुरस्य ) असून्‌ प्राणान्‌ राति दृदातीति तस्य सूर्यस्य “प्राः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः” 
[ प्रस्तो १ । ५ ] ( वीराः ) वीय्यंबन्तः सैनिकाः सेनायामिव व्यूहनियमेन गन्तारः 
( द्विः ) प्रकाशस्य ( धर्तारः ) धारका नक्षत्राद्यः ( परि ख्यन्‌). परिभाषेरन-निन्देयुः, 
“उपसंवादाशङ्कयोश्च' [ अ्रष्टा० ३।४। ८ ] ख्या प्रकथनेऽस्मादाशङ्यां लेट्‌, तस्माद्‌. हे 
रात्रे! क्षम्यतां नतत्‌ सख्यमिच्छाम्यहृम्‌॥ २ ॥ 


साषान्वयाथे-हे रात्रि | ( ते ) तेरा ( सखा ) 'मै' यह दिन'पति ( एतत्‌ सख्यम्‌ ) 
इस गर्भाधानसम्बन्धी मित्रता को ( न वष्टि ) नहीं चाहता ( यत्‌) क्योंकि गर्भाधान में पत्नी 
( सलक्ष्मा ) समान लक्षण वाली अर्थात्‌ समान गुण की, और ( विषुरूपा ) विशेष रूपवती 
्र्थात्‌ सुन्दरी ( भवाति ) होनी चाहिए, किन्तु श्राप न सुन्दरी हैं बल्कि काले रंग की हैं, तथा न 
मेरे जैसी समानगुणवाली हैं, क्योंकि मैं प्राणियों को चेताने वाला हूं और श्राप निद्रा में मूढ 
बनाती हैं । ऐसा होते हुए फिर भी यदि मैं गर्भाधान करके मैत्री का स्थापन करू तो ये ( उविया ) 
पृथिवी और द्युलोक के मध्य में ( दिवः-धर्तारः ) जो प्रकाश को धारण कर रहे हैं, तथा ( महः- 
पुत्रासः ) महानु प्रजापति के पुत्र, भर ( भ्रसुरस्य वीराः ) सूर्य के वीर सैनिक, सेना में व्यूह 
नियम के समान चलने वाले ये नक्षत्रादि तारागण, महानुभाव'( परिख्यन्‌ ) निन्दा कर डालें, 
यह एक बड़ी ग्राशंका है । ॥ २॥ 

आवार्थ- स्त्री पुरुष का विवाह समानगुणकर्म स्वभाव ग्रौर रूप के भ्रनुसार होना 
चाहिए, विपरीत विवाह ग्रसन्तोषजनक श्रौर समाज में ग्रपवाद और अनादर करने वाला होता 
है॥२॥ 

समीक्षा ( सायण भाष्य )--“सखा=ग्मवासलक्षणेन” यहां संखिपद, मुख्यवृत्ति से 
आता की श्रोर न घटते हुए देखकर सायण को खींचातानी करके उक्त विशेषण लगाना पड़ा 
तथा “सलक्ष्मा =समानयोनित्वलक्षणा; विषुरूपा भगिनीत्वात्‌ विंषमरूपा यहां से योनित्वं और 
“भगिनीत्वात्‌” ये श्रध्याहार पद निकाल दें तो सायण के मत में एक ही वस्तु के लिए 
'समानलक्षणा' और 'विषमरूपा' विपरीत भ्रथं होंगे । वास्तव में प्रपने कल्पनाजन्य भर्थ को सिद्ध 
करने के लिए उन्होंने यह भ्रनावश्यक भ्रध्याहार किया । 


उशान्सि घा ते अमृतांस एतदेकस्य चित्त्यजसं मत्येस्य । 
नि ते मनो मन॑सि धाय्यस्मे जन्युः पातिस्तन्व?मा विविश्याः ॥ ३ ॥ 


उशन्सि । घ । ते । अमृतास; | एतत्‌ | एक॑स्य । चित । त्यजसंम्‌ । सत्यस्य । नि । 
ते । म्रः । मर्नसि | धायि । अस्मे इतिं । जन्युः । प्तिः । वन्बम्‌। आ। 
विविश्याः ॥ ३ ॥ 

% & 


ऋग्वेद माष्यम्‌ PE आस [९ 
संस्कृतान्वयाथ!--हे पते' दिवस ! पूर्वोक्तेयं विचारणा तु दोम्पल, 
सम्बन्धात्म्रगे्! कंत्तव्या न तु सम्प्रति, कुतः ? दाम्पत्यसम्बन्धकाले तु नाहमेवं कृष्णारूप 
5 समानगुणा वाऽऽ सं किन्तु रूपेण ठुँ' अवाद्दशी विषुरूपा सुन्दरी तथा संछक्ष्या 
समातेळक्षणेवाऽऽसं, प्रत्युत ' हे पते ! दैविकनियमीनुल्छेंघयितु 'म कस्यापि सामध्यम्‌। 
तस्माद्वि्राहसम्बन्धादनन्तरमियं शङ्का न कार्या । यच्च भवान्‌ ब्रवीति यदिमे दिवो घते 
नक्षत्रादयोऽस्मदपेक्षया ये(अमृतासः) अमराः सन्ति, ( एतत्‌-ते घ ) एतेऽपि " “ऋषि 
तुनुषमक्षुतङ कु“""[ प्रष्टा० ६। ३। १३१ ] इति दीघंः, ( एकस्य सर्त्यस्यं ) एक 
मनुष्यस्य सन्तानरूपस्य ( चित्‌.) तु ( त्यजसम्‌ ) त्यागम्‌ ( उशन्ति ) कांक्षन्ति, अर्थात्‌- ' 
एकस्मे बाळकाय तु गर्भाधानमवश्यं काय्येमितीषटं तेषामपि, कथम्‌ ? दाम्पत्यकाद्ानन्तर 
दैबादुत्पन्नो दोषो न द्रष्टव्यः प्रत्युतकापत्योत्पत्त्यथ तु निःशङ्क' गर्भाधानं कार्यम्‌] 
तस्माद्यत्‌ ( ते ) तव ( मनः ) इच्छा5स्ति, ताम्‌ ( अस्मे ) अस्माकम्‌ “सुपां सुलुक्‌" 
[ प्रष्टा० ७ । १ । ३९ ] इत्यनेन “भाम्‌? स्थाने रो? आदेशः, ( मनसि निधायि ) मनसि 
सावानुक्रल्येन तिघेहि-स्थिरीकुरु, “व्यत्ययो ब्रहुलमृ” [ प्रष्टा० २ । १1०१ ] इत्यनेन 
छकारव्यत्ययो छोड... लुङ, “बहुलं छन्दस्यमाङयोगेऽपि” [ भ्रप्टा० ६।४।७५] 
अनेनाऽडभावः, तथा च ( जन्युः-पतिः ) मयि पुनजीयमान हे पते ! त्वं मे ( तन्वम्‌) 
शरीरम्‌ ( आवित्रिश्याः ) आसमन्तात्‌, सुतरां प्रविश । जायते-इति जन्युः “यजिमनिशुषषि 
जनिभ्यो युच्‌ [ उ० ३। २० ] पतिविशेषणमेतत्‌, न तु जनीशब्दस्य षष्ठःथां कश्चिल्निर्देशो 
जन्युरिति व्युत्पत्त' शक्यते तथा जायते जन्थुरित्यत्र प्रमाणम्‌-“पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूता 
स मातरमु । तत्यां पुततंवो भूत्वा दशमे मासि जायते ।” [ ऐत० ३३।१ ] ॥ ३॥ ) 
आषान्वयाथे- हे पते द्युतिमनु दिवस | पुर्वोक्त यह विचारणा तो विवाह सम्बन्ध ऐै 
पहिले ही करनी चाहिए न क्रि प्रत्र, क्योंकि दाम्पत्यसम्बन्धकाल अर्थात्‌ विवाह काल में तो मैं झप 
प्रकार काले “रङ्ग की भ्रौर विपरीत ग्रुणंवांली न थी किन्तु श्राप जैसी सुन्दरी और समानगुण 
वाली थी | हे पते | देविक नियमों का उल्लंघन करने में किसी का भी सामर्थ्यं नहीं है, प्रत 
दाम्पत्य सम्बन्ध के अनन्तर इस मेरी पूर्वोनत'सामयिकं स्थिति में शङ्का नहीं करनी चाहिए । और 
जो प्रापने यह कहा है कि ये जो “दिवो धर्तारः” तेजस्वी नक्षत्र प्रादि हमारी निन्दा करेगे, पी 
नहीं किन्तु ( ते ) वे ( भ्रमृतास: ) श्रमरधर्मी हमारी ` पेक्षा मुक्त भ्रव्याहत अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
से विचरने वाले महानुभाव ( एतत्‌ ) यह ( उश्न्ति ) चाहते हैँ, कि ( घ ) इस ऐसी श्रवला 
में भी ( एकस्य .मत्पस्य,) एक सत्तान का ( चित्‌ ).तो श्रवश्य ही ( त्यजसम्‌,) गर्भाधान ह 
मैरे प्रति त्याग हो, ऐसा इनको भी इष्ट है । क्योंकि दाम्पत्यकाल के श्रनन्तर दैव से उत्पन्न ह? 
दोष न देखना चाहिये श्रपितु एक सन्तान के लिएं तो निःशङ्क गर्भाधान करना ही उचित ह 
इसलिये जो (ते ) तेरा ( मनः ) मन है उसको ( श्रस्मे ) हमारे ( मनसि ) मन में ( निबा | 
स्थिर कर भ्रर्थात्‌ मेरै मनोभाव के श्रनुकूल अपना मनोभाव “बना और ( जन्युः) पुर्व * | 
प्रकट होने वाले ( पतिः ) तु मेरे पति ( तन्वमु ) मेरी काया में ( श्राविविश्यांः )"सुतररं ` | 
प्रकार से प्रवेश कर ॥ ३॥ | 


६७] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १० 


अ छ oj ii्््—————्j्—्७्j्अo्o्ि 


आवार्थे--विवाह के भ्रनन्तर किसी रोगादि से पत्नी कुरूप हो जावे-तो:भी कम से कम 
एक पुत्र तो उत्पन्न करें ऐसी व्यवस्था धर्मोपदेश से-भ्रौर शासनः से करें॥ ३॥ 

समीक्षा .('सायण भाष्य )--“एकस्य चित्सवंस्य जगतो मुख्यस्यापि- प्रजापत्यादेः 
स्वदुहितृभगिन्यादीनां- सम्बन्धोऽस्तीति शेषः 'एकस्य चित्‌" यहां एक का पथ मुख्य करके प्रजापति 
घ्ादि का भ्रप्रासंगिक अध्याहार किया है ।-तथा “जन्युरिति लुप्तोपममेतत जन्युरिव यथा जनयिता 
प्रजापंतिः”-यहां प्रथम तो लुप्तोपमा गौरव है दूसरे 'जायते-इति जन्युः = जन्‌ + युच्‌ [ उ० 
३। २० ] से युच्‌ प्रत्यय हुआ है, णिजन्त से नहीं । जो यह जनयिता भ्रथं किया है वह तथा 
उपयु क्त श्रध्याहार भ्रपनी कल्पनासिदधि के लिए खींचातानी है॥ ३॥ 


न यत्पुरा चंकुमा कद्ध नूनमृता, बद॑न्तो अनृतं रपेम । 

गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषा सा नो नामिँ; परमं जामि तन्नों ॥ ४॥ 
न। यत्‌ । पुरा । चकृम | कत्‌ । ह । ननमू । ऋता । बदैन्तः । अनृतम्‌ | रपेम । 
गन्धैः । अप्‌ऽसु । अप्या । च । यो्षा। सा । नुः । नारभि; । परुसम्‌ । जासि । 
तत्‌ । नेः ॥ ४ ॥ 


संम्कृतान्वयार्थ!- दै रात्रे पत्नि ! ( ऋता वदन्तः पुरा यत्‌-चक्रम ) ऋता- 
ऋतानि वेदान्‌ मन्त्रानिति यावत्‌ “शेश्छन्दसि बहुलम्‌” [ प्रष्टा० ६। १। ६८ ] इत्यनेन 
शेलोप:, बढन्तः-उच्चारयन्तः पुरा-इदानीन्तनात्पूव॑ दाम्पत्यकाले यद्‌ गाहंश्थ्य॑ 
सन्तानोत्पादनरूपं त्रतं चक्रम कृतवन्तः, “श्रस्मदों योश्च” [ ग्रष्टा० १1२ 15४६ ] अनेन 
द्विवचने बहुवचनम, तत्‌ ( नूनं कत्‌-ह न-अप्ठतं रपेम ) तद्‌ गाहर्थ्यत्रतं नूनमयतनम्‌ 
नूनमित्यस्थार्यो 5 5 रतनम्‌ [ निर १1६ ] कत्‌-द-कुतो5पि “कच्चित्‌-कुतश्चित्‌' 
इत्यस्मात्कुतरिचदर्थकात्‌ 'कत्‌-चित्‌? शब्दाद्योगविभागः । “योगविभागादिष्टसिद्धि: ' 
[ महाभाष्य ] न-अनृतं वेदविरुद्धं नकाररूपं वचनं रपेम-रपिलुः बक्तुमहेंम 
“प्रहेंक॒त्यवृचश्च”” [ ग्रष्टा० ३ । ३। १६९ ] अने नाहो लिङ्‌, अथोत्‌-अच्छ है प्राणप्रिये ! 
अहं निश्चितवान्‌ यदस्माभिदौंम्पत्यं वेदमन्त्रेगमीधानार्थ प्रतिज्ञातं तदतिक्रम्य सम्प्रति 
नकाररूपमझास्त्रवचनं न कुतोऽपि वक्तुमहेम किन्तु गभाधानायोद्यताः स्मः, प्रत्युत हा 
झोकम्‌ ( गन्धर्वः-अप्सु ) पतिरहमन्तरिक्षे “आप इत्यन्तरिक्षनाम” [ निष० १। ३ | 
( अप्या च योषा ) त्वं पतन्यप्यन्तरित्ते ( सा नो नाभिः ) सेयं प्रथिवी नावावयोनीभिरस्ति 
यत आवामरारूपातहो रात्रौ तस्याः परितश्चक्र वर्तवहि ( नौ तत्परमं जामि) नावाबयो- 
मध्ये तत्‌ परममत्यन्तं जामि-असमानजातीयकं व्यवधायकं रार्भाधानक्रियायामिति शेषः । 
“जामि---“वाव्ममानजातीयस्य"”"उपजनः?” [निरु० ४ । २०] द्वयोबहूनां वा संयोगाभावकारणं 
व्यवधायकमेव भवति तच्चासमानजातीयं यथा “नुद्‌? अत्र न्द्‌ अनयोः द्वयो: संयोगाभावः 
कारणम्‌ 'उ' अज्रूप व्यवघायकमसमानजातीयमेवेति । हे प्रियेऽहं गर्भाधानसंयोगायोद्यतो 
रिम किन्तु येयं प्रथित्री यस्याः परित आवां देवनियमेन अमावः साऽऽत्रयोमंध्येऽत्यन्त 
व्यंवधायक वस्तु गर्भाधातसंयोगस्यास्ति कि करवाब विवशता$त्रावयो: ॥ ४ ॥ 


rr ०० 
साषान्वयार्थ--हे प्रिये “पतिनः! (पुरा) पूरवदाम्पत्य काल में ( ऋता वदन्तः ) वेदमन्त्र के 
उच्चारण करते हुए अर्थात्‌ प्रजोत्पत्ति निमित्त ईश्वरीय नियमों को स्वीकारते हुए (यत्‌) जो गाहं् 
अर्थात्‌ सन्तानोत्पादक रूप ब्रत-( चक्कम ) हम ने किया था उसको ( नूनम्‌ ) आज ( अनृतम्‌) 
वेदविरुद्ध निषेध वचन (न) नहीं ( रपेम ) कहःसकते, श्रर्थात्‌ हे प्राणाप्रिये ! मैंने यह निष्क 
किया है कि हमने जो दाम्पत्य चेदमन्त्रों ईश्वरीयनियमों से गर्भाधान के लिए प्रतिज्ञाबद्ध किया 
था सो उसके उल्लङ्घन से इस समय-नकारख्प ग्रर्थात्‌ निषेधरूप श्रशास्त्रवचन कथंचित्‌ नहीं बो 
सकते । किन्तु गर्भाधान के लिये उद्यत हैं। प्रत्युत ( गन्धवेः ) गर्भाधान सम्बन्ध का इच्छुक! 
तेरा पति ( अप्सु ) अन्तरिक्ष में ( योषा च ) और तू गर्भाधान को चाहने वाली मेरी पत्नी भी 
( अप्या ) अन्तरिक्ष में है एवं हम दोनों ही जलप्रवाह की नाई निरन्तर गति कर रहे हैं तषा 
जिस पृथिवी के नीचे ऊपर की श्रोर हम दोनों की ( नाभिः ) नाभि है क्योंकि श्ररारूप धुरीकी 
नाईँ दिन और रात हम दोनों पति-पत्नी इस पृथिवी के चारों ओर चक्र काटते हैं ( तत्‌ ) ब 
वह यह ( नौ ) हम दोनों के मध्य में ( परमम्‌ ) भ्रत्यन्त ( जामि ) `श्रसमानजातीय-च्यवधापः 
अर्थात्‌ गर्भाधान क्रिया में रुकावट डालने वाला पदार्थं है । क्योंकि दो व्यक्तियों के संयोगामार 
का कारण व्यवधायक मध्य में बैठा हुआ समानजातीय ही होता है, जैसे 'नुद' में न्दु' इन दो हो 
के संयोग का व्यवघायक-भ्रसमानजातीय 'उ' अच्‌ है । हे प्रिये ! मैं गर्भाधान संयोग के ति 
उद्यतं हुँ किन्तु यह पृथिवी दोनों.के मध्य में स्थित हुई गर्भाधान संयोग की ग्रत्यन्त बाधक है। 
जिसके चारों रोर हम .दोनों दैविक नियम से घूमते हैं। हा ! शोक क्या करे हम दोनों ही ग 
विवश हैं ॥ ४ ॥ 


आवार्थ- विवाह वेदमन्त्रों द्वारा प्रतिज्ञापूर्वेक हो, प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन कभी न हो | 
कारणवश दुर-दुर होने पर भी स्नेह समाचार बना रहे, दिन-रात पृथिवी के साथ समकक्ष में ह 
हैं पर उनके ग्रोर छोर मिले रहते हैं यही प्रातः सायं कहलाते हैं॥ ४॥ 


समीक्षा ( सायण भाष्य )--“वयं ऋता ऋतानि सत्यानि वदन्तः, अनृतमसत्यं ४४ 
कदा खलु नूनं निरिचितं रपेम=हम सत्य बोलते हुए श्रसत्य कब बोल सकते हैं ।” इस प्रकार शी 
अर्थप्रक्रिया में यह सन्देह होता है कि वे कौनसा सत्य बोलते थे जो यहां भ्रसत्य बोलना पढ्‌ छ 
था ? अर्थ स्पष्ट नहीं है । “जामि बान्धवम” यह अर्थ निएक्त के विरुद्ध है तथा अधिक आएचयं 

यह है कि यहां पर तो 'जामि' का भ्रथं 'बान्धव' किया है और मन्त्र ९ में अ्रजामि भ्राता. 
'अजामि-भ्राता/ 'जामि-अ्रश्ञाता । मन्त्र १० में 'जामि-भगिनी' 'प्रजामि-अञ्ञाता ^ ) 


“जामि-आता । सायण कृत जामि शब्द के श्रथं इसी सूक्त में निम्न० हुए-- 


“जामि-बन्धुता, भ्रश्राता, भगिनी, भ्राता”, ये चारों ही अरथे परस्पर विरुद्ध हैं ॥ 


गे जु नौं जनिता दंपती कढेवस्लष्टा साविता! विश्वरुपः । 
निरस्य प्र मिंनन्ति रतानि वेद॑ नावस्य एंथिवी उत धौः ॥ १ ११ 


महं) 


| यया 


ह] [ मण्डम्‌. १०, सुक्तम्‌ १० 


गर्म। चु । नौ । जनिता । दंप॑ती इति दम्‌ऽप॑ती | कः । देवः | त्वष्टा । सबिता | 
विश्व5रूप) । नकि; | अस्य । प्र । मिनन्ति । ब्रृतानिं ॥ वेद॑ । नौ । अस्य | पृथिवी । 
इत । यौ।॥ ५ ॥ 32:30 


७ ° 
सस्क्तान्वयाथ;- ( विश्वरूपः ) विश्वं संसारं रूपयति प्रकटयतीति विश्वरूपः 

( त्वष्टा ) त्वक्षति सर्वेषां पदार्थीनां कृत्यानीति त्वष्टा ( सविता ) विवस्वान्‌.( कः ) 
प्रजापतिः “प्रजापति वें कः” [ गोप० १ । २२ ] ( देवः ) दिव्यगुणः ( गभे नु नौ दम्पती 
जनिता ) गर्भ हि-आवां पतिपतन्यौ जनिता-जनयिता सम्पादयिता, यथा चान्यत्र 
वेदेऽप्युक्तम्‌-“'त्वण्टा जायामजनयतु त्वष्टास्यै त्वां पतिमु” [ ग्रथवं० ६। ७८। ३ ] जनिता 
मन्त्रे सूत्रेण णिजन्तो निपातितः । हा, दैँवनियमान्‌ ! पूवतो5पि दाम्पत्ये सिद्धेऽत्राहं 
गभीधानरहिता सन्तानशून्या वा तिष्ठेयम्‌ । हा ! न मर्षये ` दुःखमेतत्‌ ( नकिः-अस्य 
ब्रतानि प्रमिनन्ति ) “नकिर्‌? अव्ययमाकांक्षायाम्‌, यद्येवमेव दुःखपङ्के प्रजापतिसम्पादित- 
दाम्पत्यस्य फलमन्त रेणावां स्थास्यावः । नकिनेचित्तह्य स्य प्रजापतेत्रतानि-सर्वे नियमाः 
प्रमिनन्ति-प्रहिंसेयुर्विनश्येयुरिति सम्भाव्यमेतत्‌, “मीङ, हिसायण्मु/ [ क्रचादिः ] 
तस्माल्लिङथे लेट्‌ “सिब्बहुलं लेटि” [ श्रष्टा ३ 1 १। ३४ ] इति बहुरवचनाच्च न सिपू, 
शना प्रत्यय एव, “मीनातेनिगमे” [ श्रष्टा० ७। ३ । ५१ ] अनेन च ह्ृस्वः ( अस्य एथिवी- 
उत झौ:-नौ वेद्‌ ) न चावामत्रासत्यवादिनौ, कुतः ? अस्य प्रजापतेयेद द्यावापृथिव्यौ 
मिथुनमरित तदू-मिथुनम्‌ नावावां दुम्पतीति वेद जानाति । यत्‌-आवयोदोम्पत्यं विवाहं 
दृष्टवत्‌ तस्मात्तन्मिथुनमावयोः साक्षि ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( विश्वरूपः ) संसार को प्रकट करने वाला (त्वष्टा) सबके कृत्यो का 
नियामक (सविता) विवस्वानु (कः) प्रजापति (देवः) देव ( गरे नु.) गर्भ में ही अर्थात्‌ पृषिवीतल 
पर ब्राने से पूर्व ही ( नौ ) हम दोनों को ( दम्पती ) पति-पत्नी ( जनिता ) बना चुका है। हा! 
दैव नियम कैसे हैं ? कि पूर्व ही से दाम्पत्य सिद्ध होने पर भी मैं गर्भाधानरहित या सन्तानशून्य रह 
जाऊं । हा ! मुझे यह दुःख सहन नहीं होता है । हम प्रजापति के सम्पादित दाम्पत्य फल के बिना 
ही इस घने दुःख पङ्क में रह जावेगे। ( नकिः ) तो फिर ( अस्य ) इस प्रजापति के ( व्रतानि ) 
सारे नियम ( प्रमिनन्ति ) हट जाने चाहिएं। क्योंकि हम तो झूठ बोलते ही नहीं कि हमारा 
दाम्पत्य प्रजापति ने स्थिर किया था जिसके गर्भाधान फल के लिए हम विलाप कर ररे हैं, अपितु 
( भ्रस्य ) इस प्रजापति का ( पृथिवी-उत-द्यौः ) "द्यावापृथिवी यह एक मिथुन अर्थात्‌ जोड़ा भी 
(नौ ) हम दोनों 'दिनरात' के दाम्पत्य को (वेद ) जानता है, क्योंकि हमारे दोनों के 
विवाह को इस जोड़े ने देखा है अतः यह द्यावापृथिवी मिथुन भी हमारा साक्षी है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ - रृष्टि में जोड़े पदार्थ ईश्वरीय व्यवस्था से हैं, उनके हटने से सृष्टि नहीं चलेगी । 
ऐसे ही गृहस्थ नियम का भी उल्लङ्घन न करें । वसवघु का विवाह अन्य विवाहित जनों के साक्ष्य 
में होना चाहिए, संन्यासी व ब्रह्मचारी का विवाह में साक्ष्य अपेक्षित नहीं ॥ ५ ॥ 

, समीक्षा ( सायण भाष्य )--“मातुरुदरे .सहवासजनित्वं दम्पतित्वं पृथिवी भूमिवेंद 

जानाति, उतापि च च्यौर्युलोकोडपि जानाति ।” प्रस्तुत व्याख्या में द्यावापृथिवी सहवासजनित 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ । [७ 

—- ० अअ = === === ७ स्‌. 
दम्पतित्व कैसे जानते हैं इस बात को सायणां अपनी कल्पनासिद्धि के आग्रह के कारण स्पष्ट, 
कर सके | 


को अस्य बेंद प्रथमस्याहुः क ई ददर्श क इह प्र वोचत 

बृहन्मित्रस्य वरुंणस्य: धाम कदु न्नव आहनो वीच्या नुन्‌॥ ६॥ 
कः । अस्य । वेद | प्रथंमस्यं । अह! । कः । इम । ददुशे | कः) इह्‌ । प्र। 
वोचत्‌ । बहत । भित्रस्य॑। वरुणस्य । धाम॑ । कतू। उँ इति । त्रवः.। आहुनु।।' 
बीच्या । नन्‌ ॥ ६ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ/--हे दिवस ! यद्यपि द्यावापृथिव्याविति मिथुनमावयोः साह, 
प्रत्युत हा ! ( इह ) इहास्मत्सम्बद्धे5न्तरिक्षे तु ( अस्य प्रथमस्य-अहः ) पूवस्य विवाह 
समयस्य वृत्तम्‌ ( कः-बेदः ) को जानाति १ न कोऽपीत्यथः, तथा च ( कः-ईम्‌ ) गं 
विवाहं कः खलु ( दद्‌शं ) दृष्टवान्‌ न कोऽपीति भावः, अपि च ( कः-प्रवो चत्‌ ) कश 
श्रत्वा प्रवोचत्‌ यद्‌ जातोऽनयोबिबाह इति प्रवक्तुमहंति न कोऽपीत्येव, कुतः| 
प्रत्यक्षवादिनो वे संसारिणः प्रत्यक्ष यत्पश्यन्ति तद्वद्न्तीति ( मित्रस्य वरुणस्य धाम बृहत्‌) 
मित्रावरुणयोर्धाम स्थानं बृहत्‌ ळम्बायमानं दूरमित्यर्थः ( आहनः ) हे हृदयपीडक पते! 
( कत्‌-उ ) कुतो हि तदू धाम गत्वा तत्रस्थान्‌ ( नन्‌ वीच्य ) जनान्‌ वीक्ष्य सम्मुखीङृत 
तान्‌ ( ब्रवः ) कश्चिद्‌ त्र यादेतदावयोढु :खबृत्तान्तमिति । मित्रः सूय्यस्ते पिता पूव 
दिशि वरुणश्च मे पिता पश्चिमायां दिशि, एवसुभयोः स्थानं गत्वैतदूठुःखवृत्तान्तं $ 
श्रावयेत्‌ ? न कश्चिदपि तत्र गन्तुमस्माकमत्र विद्यते । मित्रः सूर्य्योऽत्र प्रमाणम्‌-'मि्र 
दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌” [ऋ० ३।५९।१ ] अत्र दृयानन्दर्षिणा ऽप्यस्य सूर्य एवा 
लिखित: । दिनस्य पिता मित्रः) रात्रेः पिता वरुणः) इत्यमेव तेत्तिरीयेऽप्युक्तम्‌-“मंं ग 
प्रहु, वारुणी रात्रिः” [ ते० ब्रा १।७।१०।१]॥ ६॥ 
भाषान्वयार्थ-हे दिवस ! यद्यपि द्यावाथिवी मिथुन हमारा साक्षी है प्रत्युत हा ! ( इह) 
हमारे साथ सम्बन्ध रखने वाले इस ग्रन्तरिक्ष में ( ग्रस्य प्रथमस्य-भ्रह्वः ) इस प्रथम दित श 
सृष्टि के ग्रारम्भ में हुए विवाह को ( कः ). कौन ( वेद ) जानता है? श्रर्थात्‌ कोई नहीं जातत! 
श्रौर ( ईमु ) उस गत विवाह को (कः) किसने ( ददशं ) देखा है, तथा ( कः ) कौत 
( प्रवोचत्‌ ) सुनकर कह सके कि हां इनका विवाह हुआ, प्रर्थात्‌ कोई नहीं क्योंकि संशा} 
प्रत्यक्षवादी है जो कुछ प्रत्यक्ष देखता है उसी को कहता है। ( मित्रस्य ) मित्र का * 
( बर्णस्य ) वरुण का ( धाम ) स्थान (बृहत्‌ ) दूर है ( प्राहनः ) हे हृदयपीडक पते ! ( | 
केसे ( उ ) ही, कोई उस स्थान को जाकर वहां के ( नृन्‌ ) मनुष्यों को ( वीच्य ) सम्मुख 
उनको ( ब्रवः ) हमारा यह दुःख वृत्तान्त कहे । मित्र श्रर्थात्‌ सूर्यं तेरा पिता पूर्व दिशा 
वरुण मेरा पिता पश्चिमःमें है । इस प्रकार प्रत्यन्त दुर हम दोनों के इन पितृकुलों में जाकर Fo 
दुःखतृत्तान्त को सुना सके, ऐसा हमें कोई नहीं दिखलाई पड़ता । दिन का पिता मित्र % | 
रात्रि का पिता वरुण है ॥ ६॥ 


७१ ] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ १० 
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_  आावार्थ-स्त्री पुरुषों का विवाह सम्बन्ध दुर स्थान पर होना चाहिए, निकट स्थानवालों 
का विवाहसम्बन्ध उपयोगी नहीं होता कभी संकट होने पर पितृकुलों को सहायक बनना 
चाहिए ॥ ६॥ 


समीक्षा ( सायण भाष्य )--“मित्रस्य वष्णस्य मित्रावरुणयोबृं हन्महद्धाम स्थानमहो- 
रात्रं यदस्ति ।” यहां “दिन और रात मित्रावरुण के धाम हैं” यह सायण का कथन उनकी भ्रभीष्ट 
व्याख्या से विपरीत हैं क्योंकि 'दिन-रात' स्थान नहीं हैं । दुसरे यहां इस प्रकार कहने की क्या 
भ्रावश्यकता है, क्योंकि यदि दिन रात के पितूकुल मित्रावरुण के घाम माने जावें तब तो यहां 
दिनरात का संवाद अपने दुःख वृत्तान्त को सुनाना! उचित ही है। जो हमारी अर्थ योजना के 


साथ सम्वम्घ रखता है ॥ 
यमस्य मा यम्यं१ काम आगन्त्समामे योनौ सहशेय्याय । 
जायेव परं तन्वं रिरिच्यां वि सिद्रहेव रध्यैव चक्रा ॥ ७॥ 
य॒मस्य॑ । मा । यम्य॑म्‌ । कार्म; । आ । अगन्‌ | समाने । ये 
जाया5ईव । पर्ये । तन्त्म्‌ । रिरिच्याम्‌ । वि । चित्‌ । 
चको ॥ ७॥ 


सह इशेय्याय । 
। रथ्यांडडव । 


संसकृतान्वयाथः--( समाने योनौ ) एकस्मिन्‌ गृहे “योनिरिति गृहनाम” 
[ निघ० ३। ४ ] ( सहरोय्याय ) सङ्गम्य शयितुम्‌, “शीङः धातो; “प्रचो यत्‌” [ श्रष्टा० 
३ । १। ०७ ] इति यस्रत्ययो यत्तस्रामश्छान्दसः? । ( यमस्य ) द्निस्य (भाँ'यम्यम्‌ ) 
मां समीं रात्रिं ( कामः ) अभिलाषः (आरान्‌) आगतः, किं कतुम्‌? यद्‌ (जायेब) जायया 
यथा भाठ्यं तथा तत्प्रकारेणेति यावत्‌ । जायेव’ अत्र केचनेवमाचक्षते यद्‌ जाया-पंत्नी, 
इवउपमार्थे तरमादू भगिनी हि-अपत्नी खती पत्नीव प्रार्थयते। अत्रोच्यते-'इव शब्द उपसरथ 
हि प्रतते नेष नियमः+ कुतः ? तस्यान्यार्थ ऽपि दृष्टत्वात्‌ तद्यया “परोक्षप्रिया इक हि देवा 
प्रत्यक्षद्विषः” [ ऐ० ३५ । ३०], [त० १।९ ] अत्र सायणः; “इब शब्द एवेकाराथः 
तस्मादुपमाथरे हि इबशब्द इत्याम्रहस्तु परास्तः । यद्यप्यत्र वयसुपमा्थ हि योजयामस्तथापि 
जाया शाब्दः पत्नीवाचीति न स्वीकुर्मों यत्‌-''तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः” 
[ ७५३३ । १ ] सन्तानोत्पादनग्रोग्या स्त्रीव्यक्तिजोय़ापदवाच्या अकति कामं पत्नी वा 
स्याद भगिनी वा दुद्दिता .वेति यथा जानभती रक्‍वं निवेदयति निजढुहितर ढक्षीकृत्य 
“इयं जायाऽयं ग्रामः” [ छान्दो० ४ । २ ] तस्माद्युवतिरेव जायापदेनोच्र्यते न तु कन्या वृद्धा 
वा, तया गर्भ घारयितुं योग्यया यथा 5नुष्ठेय्र तथाऽचुतिष्ठन्ती- जायाधम यथावत्पाळयन्ती 
सती ( पत्यै ) पूर्वोक्ताय जन्यवे गभमाधापयितु योग्याय निजपतये ( तन्वमू ) स्वकीयः 
शरीरम्‌ ( रिरिच्यां चित्‌) समरपयेयमेव । कस्म प्रयोजनाय १ (बिबदेव) यदू 
गाहंस्थ्यभारमुयंच्छेव (.र्येब चक्रो ) रध्यस्य चक्रे-इंव यथा रथस्य चक्र रथं 
बद्दैतस्तददू गाईस्थ्यरूपं रथं वदेव ॥ ७॥ 


>? 


लसल पण रा म रर रे 


भाषान्वयाथ--( समाने योनौ ) एक स्थान में ( सहशेय्याय ) मिलकर सोने. के ति 
( यमस्य ) तुरं यम. दिन की ( मा यम्यमु ).मुझ. यमी रात्रि को ( कामः ) कामना ( रागू 
प्राप्त हुई कि ( जायेव ) पुत्रजनन में योग्य स्त्री की नाई श्रर्थात्‌ इस समय मैं जाया-गर्भघाणु 
में समर्थ सन्तानोत्पन्न करने योग्य हूं ब्राह्मणवचन के ग्रनुसार गर्भधारण करने योग्य स्त्री क्ष 
जाया कहते.हैं कन्या या वृद्धा को नहीं । इसलिए गर्भधारण करने योग्य स्त्री को. जैसे श्रनृष्ठात 
करना चाहिए उसी प्रकार अनुष्ठान करती हुई ( पत्ये ) पति के लिए अर्थात्‌ पूर्वोक्त जन्यु-गर्भाषा। 
कराने में योग्य निज पति के लिए ( तन्वम्‌ ) श्रपने शरीर को ( रिरिच्यां चित्‌ ) समपंण का 
ही दूं । इसलिए कि ( विवृहेव रथ्येव चक्रा ) गाहंस्थ्यभार को हम दोनों रथ के पहियों के समात 
उठा ले चले ॥ ७॥ 
आवार्थ- विवाह युवा भौर युवति का होना चाहिए भ्रौर उन्हें विवाहोपरान्त पारस्परि 
व्यवहारं लज्जा का त्याग करके बरतना चाहिए । अपने गृहस्थ के भार को-रथ को वहन करे 
हुए चक्रों के समान ग्रापत्ति-विपत्ति में भी सुचारु रूप से वहन कंरते चलना चाहिए ॥ ७ ॥ 


न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्प इह ये चर॑न्ति । 

अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन॒ वि बृह रथ्येव चक्रा ॥ ८ ॥ 
न । तिष्ठान्ति । न । नि । मिषन्ति | एते । देवानांम्‌ । सपक्षः । इह । ये। चरन्ति। 
अन्येन॑ । मत्‌ । आहन्‌! । याहि । तूय॑म्‌ । तेन॑ | वि । वह । रथ्यांऽ। 
चक्रा ॥ ८ ॥ । 


संस्कृवान्वयार्थ- दै रात्रे ! यत्त्वया विळापं कुर्वत्योक्तम-'बरृहन्मित्रस्य वरुण 
धाम कदु ब्रवः? यद्यपि मित्रस्य वरुणस्य घाम बृहद्‌ ळम्बायमानं दूरं यद्रित तद्धा 
गन्तारो गमनशीलास्तु सन्ति ( इह ये चरन्ति ) इहान्तरित्ते ये. चलन्ति प्रत्युत । 
( देवानाम्‌ ) सूयीदीनाम्‌ ( स्पशः.) स्पञ्चन्ति स्प्रशन्तिः तेःस्पशः, ज्योतिविद्यया नक्षत्राखु' 
च्यन्ते प्रवहनामके बायुमागें वर्तमानाः सूर्य्यादीन्‌ देवान्‌ स्पृशन्तीति यतः “सश 
बाधनस्पशंयोः” [ भ्वादिः ] “अन्येभ्यो ऽपि हश्यते? इति ताच्छीलिकः क्विप; एव 
स्वभावास्ते यात्रिणो भूत्वा सूर्यादीच्‌ देवानभिराच्छन्ति, .अन्योऽन्यस्यः देवस्य वृत्तस्य प्रेषा 
( एते न तिष्ठन्ति ) एते न विरमन्ति. ( न निमिषन्ति )`स्वकीय मार्ग परि 
चेष्टन्ते, तहिं हे रात्रे | आवयोदु:खबृत्तान्तं को नयेत: कश्चास्मत्पितृकुलयोः वये } 
करिचदपीत्यथः | अतो5साध्यं दु:खमेतत्‌ तस्मात्‌ ( आइन; ) दे हृदयपीडिके ! योऽ 
( मत्‌-अन्येन ) मददिवसाद्विन्नः को ऽपिः पुरुषस्तेन सह सङ्गमनम्‌ ( तूयम्‌.) शी | 
( याहि ) प्राप्छुद्दि ( तेन) तेन सह: ( बिद्रृ )|गाइश्थ्यभारमुद्यच्छ ( रथ्येव क. 
रथस्य चक्र -इव || ८ | - 
आषान्वयाथ-हे रात्रि ! जो तुझ विलापःकरती हुई ने कहा है किं ह 
वर्णस्य धाम कढ वनम और वरण हमारे पितृत्यान दुर हैं कोन वहां हमारे दुःल-क ६ 
यद्यपि मित्र और वरुण के उस दुर धाम को जाने वाले. भी हतो सही (ये) जो'( द । 


| 
| 


ह 


७१] [ मण्डछम्‌ १०, सुक्तम्‌ १० 
——्mnmn्n्n््््््््््््््््््ि््ि््ि्िि्ि्ि्ि्ि््््््् की 
्रन्तरिक्ष में ( चरन्ति ) चलते हुये दीसते हैं, प्रत्युत वे ( देवानामु ) सूर्यादि देवों के ( स्पषाः) 
स्पश करने वाले अर्थात्‌ नक्षत्र जो प्रवहनामक वागुमागं में वर्तमान, सूर्यादि देवों को स्पश करते 
हैं ऐसे स्वभाववाले वे यात्री बनकर सूर्यादि देवों के प्रति जाते हैं और एक देव का दूसरे देव के 
पास वृत्तान्त पहुंचाते हुए हरकारों के समान हैं ( एते ) ये (न तिष्ुन्ति ) न विराम करते हैं 
( न निमिषन्ति) न ही मार्ग को छोड़कर इधर-उधर उन्मागे में चेष्टा करते हैं, तब हे रात्रे ! 
हम दोनों के दुःखमय वृत्तान्त को कौन ले जावे और कौन दुःख का सन्देश हम दोनों के पितृकुलों 
में सुनावे श्रथवा कोन हमें दुःख से छुड़ावे, ग्रहो ! ( आहनः ) हे हृदयपीडिके ! यह तो भ्रसाध्य 
दुःख है, इस लिये ( मत्‌ ) मुझ से भिन्न ( अन्येन ) जो कोई अन्य पुरुष तुझे दिखलाई पड़े 
उसके साथ ( तूयम्‌ ) शीघ्र ( याहि ) तू समागम को प्राप्त हो ( तेन ) उसी के साथ ( विवृह ) 

गाहंस्थ्यभार को उठा और ( रथ्येव चक्रा ) रथ के पहियों के समान वहन कर ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--ग्रह तारे श्राकाश में सदैव गतिशील रहते हैं, सूयं के द्वारा उन्हें ज्योति प्राप्त 
होती है । इसके भ्रतिरिक्त इस मन्त्र से यह भी स्पष्ट है कि सन्तानोत्पादन में असमर्थ पति द्वारा 
पत्नी को नियोग की श्राज्ञा प्राप्त हो जाने पर यदि वह ब्रह्मचारिणी रहना चाहे तो रह सकती है 
संन्तानध्रा्ति की इच्छा हो तो नियोग करे ॥ ८ ॥ 

समीक्षा ( सायण भाष्य )- "ये स्पशोऽहोराश्रादयश्चाराश्चरन्ति” यहां यम-यमी को 
सायण दिन-रात नहीं समकता है. किन्तु मन्त्र १० में "्रहोरात्रयोरस्मे यमाय कल्पितं भागम्‌” 
में यम का सम्बन्ध दिन-रात से वशित किया है । पारस्परिक विरोध है ॥ ८॥ 


रात्रीभिरस्मा अईभिदेशस्येत्‌ रस्य चक्षमुहुरून्मिमीयात्‌ । 
दिवा पृथिव्या मिंधुना सर्बन्धू यमीर्यमस्य बिशयादजामि ॥ & ॥ 


रात्रीमि। । अस्मै । अद्॑ऽभिः । दशस्येत्‌ | सूर्यस्य । चक्षु! । मुह! । उत्‌ । 
मिमीयात्‌ । दिवा | प॒थिव्या | मियना | सबन्धू इति सऽबैन्धू । यमी; । यमस्यं । 
बिंभयात । अजामि ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः-_ हे प्रिये ! यद्यपि सवितुमहत्येतद्यत्‌ प्रजापतिर्देवः ( अस्मे ) 
एतं जामिरूपं प्रथिवीछोकम्‌ “सुपा सुपो भवन्तीति वक्तव्यमु” [ अरष्टा० ७ 1१1 ३ € बा० | 
अन्न भाष्यवचनात्‌ द्वितीयैकवचने 'स्मे' आदेशः “ तस्मा इन्द्राय गायत” [ ऋ० १1९1४ ] 
इतिबत्‌ ( दशस्येत्‌ ) उपक्षिणुयात्‌ सूक्ष्मीक्ृत्यावयोम॑ध्यात्यथक्‌ कुर्यात्‌ “दसु उपक्षये 
[ दिवा० ] श्यन्‌ विकरणः, लिडिः रूपम्‌ । घातुमध्ये शकारागमश्छान्द्सः “बणागिमो 
वरांविपर्ययशश्‍च द्वौ चापरो वर्शाविकारनाशौ । धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुकतमु' 
इति वचनात । तत्कथं प्रथक्‌ कुयोदित्युच्यते ( रात्रीभिः ) रात्रिगणेन ( अहभिः ) 
अहर्गणेन सह, अर्थदहदोरात्रगणाभ्यामस्य प्रथिवीलोकस्य स्थितिसमयं समाप्य प्रथक्‌ 
कुयीत्तदाऽऽबयोः सङ्गमेन सम्माव्यमित्यमिप्रायः) कुतश्च स्थितिसमयसमाप्तिः ? उच्यते, 


१० 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [५ 
SRNR 
काळणनया । साच काळगणना भवति रात्रिगणेनाइगेणेन च । अहोरात्रसंख्या च 
बही कथं स्यात्‌ तच्च, हे रात्रे ! यद्यप्येक एवाहं भवती चाप्येका तथापि अवितुमहत्या- 
वयोबंही संख्या । तदित्थं यत्‌ ( सूर्य्यस्य चल्नु: ) सूयदेवस्य दशेनरश्मिः ( मुहुः) पुनः पुन, 
( उन्मिमीयात्‌ ) उद्गच्छेखकटीभवेल्लोकदृष्ट्य ति शेषः “यल्छौकिकाः सूय्यंप्रकाशदशने- 
नाहोरात्रसंख्यां कुर्षन्तु। तदा (दिवा प्रथिव्या ) द्यावाएथिवीभ्यां तुल्यौ ( मिथुना) 
मिथुनौ ( सबन्धू) समानबन्धनौ सङ्गतौ भवेव तथा च ( यमीः ) यमी रात्रिभंवती 
मे पत्नी ( यमस्य ) मे दिनस्य-पत्युः ( अजामि बिश्रयात्‌ ) जामिराहदित्यमर्थादव्यवघायषं , 
संयोगं घारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयार्थ-हे प्रिये ! यद्यपि यह सम्भव है कि प्रजापति देव ( अस्मै ) इस जामिरुप 
अर्थात्‌ हमारे संयोग में रुकावट डालने वाले पृथिवीलोक को ( दशस्येत्‌ ) सूक्ष्म बनाकर हमारे 
बीच में से अलग करदे वह इस प्रकार कि ( रात्रीभिः ) रात्रिगण से ( अहभि; ) ्रहगेण से, 
अर्थात्‌ ग्रहोरात्रगण से इस पृथिवीलोक के स्थितिसमय को समाप्त करके पृथक्‌ कर दे, तब हम 
दोनों का{सङ्गम होना सम्भव है । क्योंकि वह स्थितिसमय कालगणना से समाप्त हो सकता है 
झर वह कालगणना रात्रिगण और भ्रहगेण से हो सकती है । भ्रब वह. भ्रहोरात्र ग्रर्थात्‌ दिन-रात 
की श्रधिक संख्या किस प्रकार होनी सम्भव है सो सुन हे रात्रे! यद्यपि मैं भी पृथिवी के ऊपर 
भ्रकेला हुं और श्राप भी पृथिवी के नीचे भ्रकेली हैं तथापि हम दोनों की संख्या भ्रधिक हो सकती 
है वह ऐसे कि ( सूर्यस्य ) सूयंदेव की ( चक्षुः ) दर्शनरश्मि ( मुहुः ) बारम्बार ( उन्मिमीयात्‌ ) 
उग़ाली ले, लोकइष्टि से प्रकट हो जिससे लोग सूर्यप्रकाश के दर्शन से दिन-रात की गणना करे 
जावें तब ( दिवा पृथिव्या ) द्यावापृथिवी के समान ( मिथुना ) मिथुन ( सबन्धु ) समानाङ्गः ) 
एकाङ्ग-सङ्गत हो जावें ( यमी: ) यमी आप रात्रि ( यमस्य ) मुझ दिन के ( श्रजामि) 
व्यवधायकाभावता-बिना रुकावट के संयोग को ( बिभूयात्‌ ) धारण कर सके । & ॥ 
आवार्थ- पृथिवी प्रादि पिण्ड बहुत दिन-रातों-ग्रहर्गणों के पश्चात्‌ .धिसधिसकर परमाणु 
बनकर हीन हो जाते हैं। गृहस्थ जनों के लिए इस मन्त्र में उपदेश है कि विवाहित स्त्रीपुल 
सङ्कट आने पर परस्पर सहयोग करें । एक दूसरे का व्यवहार श्रापस में स्नेहपूर्ण अर सहयोग 
की भावना से युक्त हो॥ ६॥ 


आघा ता गच्छानुत्चेरा युगानि यत्र॑ जामयः कृणवन्नर्जामि । 

उप॑ बश्वहि इुषभार्य बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌ ॥ १०॥ 
आ । घ। ता | गच्छान्‌ । उत्तऽत॑रा | युगानिं । यत्र । जामर्य॑ः । कणव I 
अजि | उप । ब्रहि । बुषभार्य । बहुम्‌ । अन्यम्‌ | इच्छल । सुऽभगे । पत्‌ 
मत्‌ ॥ १०॥ | 


७ 0 

सस्छतान्वयाथ।- किन्तु हे रात्र! (ता) तानि ( युगानि घ) छ| 
अवसराणि तु ( उत्तरा ) उत्तरकाढीनानि-उत्तराणि ( आगच्छान्‌ ) आगमिष्यन्ति | ४ 
जामयः ) असमानजातीया मध्ये व्यवधायकाः ( कृएवन्‌-अजामि ) 


७५] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १० 


मिकर्माणि-असमानजातीयरहितकर्माणि - अव्यववायक-कर्माणि - अविरुद्धकर्माणि, दे 
रात्रे ! न तावत्पर्यन्तं गाहस्थ्यमन्तरेण त्वया पुत्राभिलाषिण्या स्थातु शक्यते तस्मात्‌ त्वम्‌ 
( उपबढ हि वृषभाय बाहुम्‌-अन्यम्‌-इच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌ ) “उपधेहि-प्रसारय” | निरु० 
४। २०] ! सुभगे वृषभाय वीर्येसेक्त्रे बाहुं प्रसारय तथा च मदिनादन्यं पतिमिच्छस्व- 
स्वीकुरु ॥ १० ॥ 


आषान्वयाथै--किन्तु हे रात्रे ! ( ता ) वे ( युगानि ) युग-प्रवसर ( घ ) तो ( उत्तरा ) 
बहुत काल के अनन्तर (ग्रागच्छात्‌) भ्रावेंगे (यत्र) जबकि ये (जामयः) अ्रसमानजातीय-व्यवधायक- 
मेल में रुकावट डालने वाले ( अजामि ) अ्रसमानजातीयरहितक्म-श्रव्यवधायक कर्म-भ्रविरुद्ध 
कर्म ( करिष्यन्ति ) करेंगे । परन्तु हे रात्रे ! तब तक तुझ पुत्रामिलाषिणी से बिना गाहेस्थ्य के 
ठहरना दुष्कर है इसलिये मैं पुत्रत्पन्न करने में ग्रसमर्थ होता हुआ तुझे आज्ञा देता हूं कि ( सुभगे ) 
हे प्यारी ( वृषभाय ) वीर्य प्रदान करने में समथं पुरुष के लिए ( बाहुम्‌ ) अपनी भुजा को 
( उपबबू हि ) फैला, और ( मत्‌ ) मुझ दिन से ( अन्यम्‌ ) भिन्न ( पतिम्‌ ) पुरुष को ( इच्छस्व ) 
स्वीकार कर ।। १० ॥ 

भावार्थ--ज्योतिष के रहस्य को स्पष्ट करते हुए मन्त्र में कहा गया है कि एक समय 
ऐसा श्रायेगा कि ये युगल अलग-अलग रूप में न रहकर एक हो जावेंगे, वह सृष्टि का प्रलयकाल 
होगा । गृहस्थ के लिए वेद का आदेश है-जो पति गर्भाधान करने में असमर्थ है वह 
सन्तानाभिलाषिणी पत्नी को नियोग से सन्तानोत्पत्ति करने की अनुमति दे देवे॥ १० ॥ 

समीक्षा ( सायण भाष्य )--“यत्र येषु कालेषु जामयो भगिन्यो-प्रजाम्यश्रातरं पति 
कण्बन्करिष्यन्ति” यमी जो सायण के मत में भगिनी है वह इसी वैदिक समय में ही सम्भोग करने 
को तैयार है, फिर यह कैसा हेतु वचन है ? हां यदि वाक्य वचन हो कि यम भ्राता ग्रध्राता का 
कार्यं करेगा ऐसा उत्तर समय आवेगा, तब तो हेतु दर्शाता ठीक भी था किन्तु सायण की ग्रथे 
योजना हेतुदोष से युक्त है ॥ १० ॥ 

कि आतांसद्यदनाथं भवांति किम्‌ स्वसा यन्निऋतिनिगच्छात्‌ । 

कार्ममूता बह्वेतद्रपामि तन्वा मे तन्वं सं पिंपृग्थि ॥ ११ ॥ 
किम्‌ । आता । असत्‌ । यत्‌। अनाथम्‌ । भर्वाति । किम्‌ । ऊँ इति । स्वस | यत्‌ । 
निःउकऋति। । निऽगच्छात्‌ । कार्मडमूता । बहु । एतत्‌ । रपामि । त्वां । मे। तनम्‌ । 
समू । पिपग्धि ॥ ११ ॥ 

संस्कृतान्वयाथेः- ढे दिवस ! 'देवळृतापत्त्या? शरीरसंयोग-सम्बन्धे भवान्‌ 
(कि भ्राता-असत्‌ ) अघुना कि आता-अभवत्‌ १ “असू सुवि” [ अदादिः] लडि 
रूपम्‌ “बहुलं छत्दसि” [ अष्टा० २। ४1 ७ ३ ] इत्यनेन झपो लुग्न भवति तथाडागमोऽपि 
ज्ञ “बहुलं छन्दस्यमाङ योगेऽपि” [ प्रष्टा० ६।४।७५] ( यत-अनाथम ) अविद्यमानो 
नाथो यस्मिन्‌ तदनाथ नाथराहित्यमपतित्वसिति यावत्‌-क्रियात्रिशेषएच्चतत्‌ नभ, 
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मुभ्यामू” | ग्रष्टा० ६1 २ । १७२] अनेन चान्तोदात्तत्वम्‌ | ( भवाति ) अवेत्‌ ५ बिल 
लेट” | श्रष्टा० ३ 1 ४1७] (किसु) किञ्चाहं ते पत्नी ( स्वसा-असतू ) अ 
असदित्यनेनान्वय:, ( यत ) यतः ( निऋतिः ) निः-रतिः-रतिमन्तरेण सम्भोगेन बिना 
४निऋ तिर्निरमणात्‌? [ निरु० २। ७ ] अत्र रम्‌ धातोः क्तिनि “बहुलं छन्दसि” | ग्रष्टा; 
६।१।३४] अनेन सम्प्रसारणम्‌ ( निगच्छात्‌ ) पुरुषान्तरं गच्छेत्‌ “लिङथं लेट 
| प्रष्टा० ३।४। ७] ( काममूता ) कामेन बद्धा कामग्रस्ता-कामवशा “मूक 
[.भ्वादिः ) 'मूञ्‌? क्रथादिरुभावपि बन्धनेञ्थ, ( बहु-एतत्‌-रपासि ) बहुप्रकारेण । 
हावभावाभ्यामेतद्रपामि-निवेदयामि यत्‌ ( मे तन्वा तन्वम्‌ ) मम शरीरेण स्वशरीरम्‌ 
( सम्पिप्रग्धि ) सम्प्रकतं कुरु-संयोजय ॥ ११ ॥ 


आषान्वयार्थ- है दिवस ! देवकृत आपत्ति से शरीर संयोगसंबन्ध में ( किमु ) क्या प्रब 
आप ( भ्राता ) भाई ( असत्‌ ) हो गये हो ? (यत्‌) जिससे इस प्रकार (श्रनाथम्‌) श्रापकी शोर हे 
म्नाथता-श्रपतिपन ( भवाति ) हो जावे, श्रोर जो. मैं तेरी पत्नी हूं ( किमु ) क्या इस समय 
( स्वसा-श्रसत्‌ ) बहिन हो गयी ( यत्‌ ) जिस से ( निकृतिः ) बिना संभोग के ( निगछात्‌) 
दूसरे पुरुष को प्राप्त होवे ( काममूता ) काम से बंघी हुई ( बहु ) बहुत प्रकार से हावभाव दर्शाती 
हुई ( एतत्‌ ) यह ( रपामि ) निवेदन करती हूं कि ( मे तन्वा तन्वम्‌ ) मेरी काया से श्रपती 
काया को ( सम्मिपृरिधि ) सम्पृक्त कर ग्रर्थात्‌ मिलादे ॥ ११ ।) 


भावार्थ-सन्तानोपत्ति या गर्भाधान की स्थापना में असमर्थ स्त्रीपुरुष भाई बहन श 
भांति रहें ॥ ११ ॥ । 
समीक्षा ( सायण भाष्य )--“यस्मिनु भ्रातरि सति स्वसादिकमनाथं नाथरहितं भवाति- 
भवति स भाता किमसत्‌ कि भवति न भवतीत्यर्थः कि च यस्यां भगिन्यां सत्यां आतरं निऋतिं 
निगच्छात्‌ नियमेन गच्छति प्राप्नोति सा किमु किवा भवति ।” इस स्थान पर सायण की खींचातात 
की कोई सीमा नहीं रह गई । 'भ्रनाथम्‌' क्रियाविशेषण को 'स्वसा' का विशेषणा करता है परतु 
'श्रताथमु' शब्द नपुंसक लिङ्ग है श्रौर 'स्वसा' शब्द स्त्रीलिङ्ग है इस लिए 'भ्रादिकम्‌' शब्द ग्रधिक 
जोड़कर 'स्वसादिकम्‌' लिखता है । यहां पर क्या भ्राता के साथ स्वसा से भिन्न-व्यक्ति का भी 
सम्बन्ध है जो श्रादिकमु' पद ग्रधिक जोड है? यदि 'ग्रादिकम से 'दुहिता' 'माता' भी सम्बत 
रखते हैं तब तो भ्राता नहीं होगा ग्रपितु दुहिता के साथ पिता और माता के साथ पुत्र की 
सम्बन्ध होगा, श्रतः यह कल्पना नित्रल है । तथा वह ऐसा भ्राता न होने के ब्रराबर ही है जिस 
होते हुए बहिन श्रनाथ रहे, यह हेतु भी निररथंक है क्योंकि वह यम उस यमी को अविवाहित 
का उपदेश तो दे ही नहीं रहा था। अपितु पुवं मन्त्र में आज्ञा दे चुका था “्न्यमिच्छस्व । 
पति मत्‌” फिर कैसे इस मिथ्या हेतु की वेद में यह स्थापना है? इसी प्रकार.'वह बहिन भी कु 
नहीं जिसके होते हुए भाई को दुःख प्राप्त हो, यह हेतु भी अ्रयुक्त है । उस यम को क्या दुःख el | 
क्या उसका कोई विवाह नहीं करता था ? भ्रथवा वह महांदरिद्र था जिससे उसको दुसरी हली | 
मिल सकती हो । इन हेतुं को सामान्य बुद्धि के व्यक्ति भी स्वीकार नहीं कर सकते । * | 
प्रकार श्रपनी कल्पनासिद्धि के लिए सायण को प्रनावश्यक खीचतान करनी पड़ी ॥ ११ ॥ 


| 


ह 
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न वा उ ते तन्वां तन्वं सं प॑ृच्यां पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌ । 

अन्येन मत्प्रमुदंः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्टयेतत्‌ ॥ १२ ॥ 
न । बै । ऊँ इति । ते । तन्वां । तन्बंम्‌ । सम्‌ । पपुच्याम्‌ | पापम्‌ | आहु । यः । 
स्वसारम्‌ | निऽगच्छात्‌ | अन्येन | मत्‌ । प्रउमुद! | कल्पयस्व । न । ते । भ्राता । 
खुऽभगे । वष्टि | एतत्‌ ॥ १२ ॥ 


[ मण्डलम्‌ १ °3 सूक्तम्‌ १ ठ 


सस्कृतान्वयाथ।--हे रात्रे ! एवमस्तु यद्‌ देवङ्ृतापत््याऽहमिदानीं संम्भोगान- 
हत्वान्नियोगस्यानुज्ञां दत्तवान्‌, अतस्त्वढुक्तवचनानुसारतोऽहं  शरीरसंयोगसम्बन्धे 
श्राताऽभवं त्वञ्च स्वसाऽभवस्तस्मात्‌ ( ते) तव ( तन्वा तन्बं न वा-उ सम्पपच्याम्‌ ) 
शरीरेणाहं स्वकीयशरीरं नैव-हि सम्पृक्तं कुर्याम्‌, यतः ( यः स्वसारं निगच्छात्‌ ) यः 
स्वसारं निगच्छेत्‌ , जनास्तम्‌ ( पापम्‌-आहुः ) पापं वदन्ति, तस्मात्‌ ( सुभगे ) हे सुभगे ! 
त्वम्‌ ( मत्‌-अन्येन ) मत्तो भिन्नेन पुरुषेण सह ( प्रमुदः) पुन्रोत्पादनयोग्यान्‌ भोगान्‌ः 
( कल्पयस्व ) सम्पाद्य, अद्दं च यः प्रासङ्गिकः ( ते ) तव ( भ्राता ) आता, सः त्वदुक्तम्‌ 
( एतन्‌-न वष्टि ) एतन्नेच्छति ॥ १२॥ 

भाषान्वयाथं-ेः रात्रे ! हां ठीक है कि देवकृत श्रापदू से इस समय सम्भोग में असंमर्थे 
होने से तथा नियोग की अनुज्ञा दे देने से “कि श्राताऽसत्‌' इस वचनानुसार शरीर संयोग सम्बन्ध 
में वस्तुतः मैं ्राता ही हो चुका हूं औरौर तू बहिन हो चुकी है, इसलिए ( ते ) तेरी ( तन्वा ) 
काया के साथ ( तन्वमु ) ग्रपनी काया को ( न वा-उ ) बिल्कुल नहीं ( सम्पपृच्यामु ) मिलाऊं, 
क्योंकि ( यः ) जो ( स्वसारमू ) बहिन के साथ ( निगच्छात्‌ ) विषयभोग करे ( पापमाहुः ) 
भ्रद्रजन उसको पाप कहते हैं, अतः ( सुभगे ) हे देवि ! ( मत्‌ ) मुझ से ( भ्रन्येन ) भिन्त पुरुष के 
साथ ( प्रमुदः ) पुत्रोत्पादन सम्बन्धी भोग ( कल्पयस्व ) सम्पादन कर, मैं ( ते ) तेरा ( भ्राता ) 
प्रासङ्गिक-प्रसङ्ग प्राप्त माई ( एततु-त वष्टि ) इस तेरे आग्रह किये भोग को नहीं चाहता ॥ १२॥ 

भावार्थ-भाई बहिन का विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा करना पाप है। कदाचित्‌ 
कोई ऐसा करे भी तो समाज को पाप कहकर उसकी निन्दा करनी चाहिये रोर उसे रोकना 
चाहिये । गर्भाधान में असमर्थ पति नियोग की आज्ञा देने के अ्रनन्तर पत्ती के साथ भ्रातासम 
व्यवहार करे और पुनः उसके द्वारा सम्भोग के लिए आग्रह किये जाने पर छता से निषेध 
कर दे। १२॥ 


बतो ब॑तासि यम नेव ते मनो हृदयं चाविदाम। 

अन्या किल त्वा कक्ष्येव युक्तं परि ष्वजाते लिबुंजेब वृक्षस्‌ ॥ १३ ॥ 
बतः | बत | असि । यम । न | एवं ते | मनः । हृदयम्‌ । च | अडिवास'। 
अन्या | किळ॑ | त्वाम्‌ | कक्ष्याऽइव । युक्तम्‌| परि । ख्जाते । ढिबुजा5इव । 
वृक्षम्‌ ॥ १३॥ 
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संस्कृतान्वयाथ!- (यम ) हे दिवस ! ( बत ) हा ! दुःखं किं कुर्या' यर 
( बतः-असि ) बळादतीतो विवशोऽसि “बतः-बलादतीतः” | निरु» ६ । २८ | कुतः} 
देवकृतबाधक न कश्चिदपि द्रागपाकतु शक्नोति, तस्मात्‌ ( ते ) तव ( मनः-हृदयं च) 
मनो हृदयञ्च ( नःएव-अविदाम ) नाळमे 'विदूळ छाभे तुदादिरुभयतोभाषः?, “शरसा 
हयोश्च” [ भ्रष्टा० १। २। ५६ ] इत्यनेनेकस्मिन्‌ बहुवचनम्‌ ( अन्या ) मद्धिज्ञा काचित्‌ 
स्त्री ( किळ ) हि ( कक्ष्या-इव ) कक्षगता बन्धनरज्जुरिव ( युक्तम्‌ ) सम्यक्‌ प्रकारेण 
(त्वां परिष्वजाते ) त्वां परिष्वजेत-आलिङ्गेत्‌ “लिङथे लेट्‌” सूत्रेण लेट्‌, अथ च, 
( छिबुजा-इव बृक्षम्‌ ) लता वृक्ष यथा परिष्वजेत ॥ १३ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( यम ) हे दिवस ! (बत) हा! दुःख है कि तू ( बतः ) विवश 
( भ्रसि ) है, क्योंकि दैवकृतबाघा को सहसा कोई भी नहीं हटा सकता, इसीलिए (ते) तेरे 
( मनः ) मन ( च ) और ( हृद्यम्‌ ) वक्षःस्थल को मैंने ( न-एव ) नहीं ( श्रविदाम ) प्रात 
किया ( अन्या किल ) मुझ से भिन्न कोई भी स्त्री ( कक्ष्याइव-युक्तम्‌ ) कक्ष-कांख में बंघी पे 
के समान सम्यक्‌ प्रकार से ( त्वाम्‌ ) तुझ को ( परिष्वजाते ) लिङ्गन करे अथवा. ( लिबु- 
जा-इव वृक्षम्‌ ) जैसे लता वृक्ष को लिपटती है वैसे तुझ से भो लिपटे ॥ १३ ॥ 


भावार्थ--यदि स्त्री में कोई दोष है जिसके कारण वह सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ है गे 
उसे भी चाहिए कि वह पति को दुसरी स्त्री से सन्तानोत्पत्ति के लिये अनुमति दे देवे ॥ १३॥ 


अन्यम्‌ षु त्व॑ यंम्यन्य उ त्वां परिष्बजाते लिबुजेव. वृक्षम्‌ । | 
तस्य॑ वा त्वं मन॑ इच्छा स वा तवार्धा कृणुष्व संबिदं सुभंद्रास्‌ ॥ १४॥ 


अन्यम्‌ । ऊँ इतिं | सु | स्वम्‌ । यमि । अन्य; । ऊँ इति | त्वाम्‌ । परि । स्बजाते । 
लिबुंजा5इव । वृक्षम्‌ । तस्य । वा । त्वम्‌ | मन॑! | इच्छ । स; । वा | तर्व। अर्घ | 
कुणुष्ब । सम्‌5विद॑म्‌ । सु5भंद्राम्‌ ॥ १४ ॥ 


कै 6 » | 
सरकृतान्वयाथ/--( यमि ) है रात्रे ! (सु) सुष्ठु बढुक्तमेतद्वच: तरमा 


( त्वम-अन्यम्‌-ड) त्वमपि, अन्यं पुरुषम्‌ ( छिबुजा इव वृक्षम्‌ ) वृक्ष यथा छता (परिष्वजा 

परिष्वजेथाः, तथा ( अन्यः-ड ) अन्य: पुरुषोऽपि (त्वां ) परिष्वजाते-परिष्वजेत ( त्वं वीं 

त्वं च “वा चार्थे पठितः” [ निरु० १। ४ ] ( तस्य ) पुरुषस्य ( मन:-इच्छ ) मनः कामयर्ष 
( सः-वा ) स च ( तव ) तव मनः कामयताम्‌ ( अधा ) अनन्तरम्‌ [ ऋ० (| “१ । 
दृयानन्द्स्तथा च सायणः ] एवं जाते सति ( संविदम्‌ ) नियोगरूपां प्रतिज्ञाम्‌ ( सुभद्र 
सुसुखाम्‌ (णुष्व ) पूरय 'संवित्‌-प्रतिज्ञा “ संविदा दैयमु” [ तैति-उप० ] ॥ १४ ॥ 


भाषान्वयाथ--( यमि ) हे रात्रे ! ( सु ) हां तेरा पूर्वोक्त वचन ठीक है, अरः ( a 
तु भी ( ग्रन्यमु उ ) अन्य पुरुष को ( लिबुजा-इव वृक्षम्‌ ) लता की नाइँ वृक्ष को ज 


|] 


|| 


| 
| 


1100 


७६ ] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ १० 


NNN ee कस 
क कायात 


तथा ( भ्रन्य उ ) वह अन्य पुरुष भी ( त्वाम्‌ ) तुझको ( परिष्वजाते ) आलिङ्गन करे ( त्वं वा ) 
श्रौर तू ( तस्य ) उस पुरुष के ( मनः ) मन को ( इच्छ ) चाह ( सः-वा ) और वह पुरुष ( तव ) 
तेरे मन की चाह करे ( अधा ) इस के अनन्तर ( संविदम्‌ ) नियोग रूप प्रतिज्ञा को ( सुभद्राम्‌) 
ग्रच्छे कल्याणयुक्त ग्रर्थात्‌ सुसन्तान वाली ( कृणुष्व ) बना ॥ १४॥ 


९ में हर जे 
भावाथं--सन्तानोपत्ति में भ्रसमर्थ होते हुए भी यदि वैराग्यवशात्‌ या परोपकार- 
कार्यवशात्‌ नियोग न करें श्रोर संयम से रहें तो यह अनूचित नहीं भ्रपितु श्रधिक अच्छा है ।॥॥ १४ ॥ 


गा आय 


एकादशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--आ ज्विह विर्धानः । 
देवता- अग्नि! । 
छन्द/ः--१, २, ६ निचुज्जगती । ३-४ विराड्‌ जगती | ७-९ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः--१-६ निषादः । ७-९ घेवतः । 
बिषय!- अत्र सूक्ते5ग्निशब्देन सयपरमात्मानौ गृद्य ते प्रधानतया$ 
ध्मात्मराष्ट्समद्धिविषयकप्रकारश्चोपद्श्यते । 
इस सूक्त में अग्नि शब्द से प्रय परमात्मा गृहीत हैं भौ 
प्रधानता से अध्यात्मरराष्ट्र-समृद्धि विषयक प्रकार उपदि 
हे । 
षा वृष्णें दुदुहे दोहसा दिवः पर्यासि यह्वो अदितेरदाभ्यः । 
बिश्व स बेद वरुणो यथां धिया सं यज्ञियां यजतु यज्ञियं ऋतून्‌ ॥ १ ॥ 
बृषां । वृष्णे । दुदुहे । दोह॑सा | दिवः । पयाँसि यह) । अदितेः । अदाम्या |: 
विइब॑म्‌.। स! । वेद । वर॑ण; | यथां | धिया । सः । य॒ज्ञिय॑ः । यजतु | यज्ञियन्‌| 


ऋतून्‌ ॥ १ ॥ 


1.4 पक ९ १ 
सस्कृतान्ययाथ।- ( यहः ) महान्‌ “यह्वो महघाम” | निघ० १1 ३ | अदाभ्य]. 
अहिंसनीयः ( वृषा ) सुखवृष्टिकत्ती परमात्मा सूर्यो वा ( बृष्णे ) राष्ट्रे सुखवषका/ 


१ 


राजन्याय-राज्ञ “वृषा वे राजन्यः” | ता०६ । १० । € | देहे सुखवर्षकाय मनसे “वृषं ॥) 
मतः” ॥श०१॥४1॥ ४1३] वृष्टिकत्रे पर्जन्याय मेघाय वा “दृषा पर्जन्य” ॥ (० 
२।४।९।४] ( अदितेःदिवः ) अनश्वरान्मोक्षादमृतधामतः “प्रिपादस्यामुत 

(० १०। ९० । ३ | द्युळोकादाकाशाद्वा ( पयांसि) आनन्दरसान्‌ ) जलानि जन | 
वां ( दोहसा दुदुद्दे) दोहनसामर्थ्येन दोग्धि प्रपूरयति ( सः ) परव्मात्मा सूर्य 

( वरुण: ) वरयिता सन्‌ ( विश्वं बेद ) सवं ह्यास्तिकमनो नास्तिकमनो वेत्ति २१ 
प्रथिवीप्रदेशान्‌ लभते ( यथा ) यथा खलु ( सः-यज्ञियः ) स सङ्गमनधर्मा Do ) f ग | 
ज्मया कमणा वा ( यज्ञियान्‌-ऋतून्‌ यजतु) सङ्गमनीयानृतून्‌-भवसरान | 


४1 


ह 


८१] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम ११ 


द्वितीया” | अष्टा० २1 ३। ५] उपासकान्‌ सुखेन सह, जइजङ्गमान्‌ जडेन सह वा 
सङ्गमयतु॥ १॥ 


भाषान्वयार्थ— ( यह्नः ) महान्‌ ( अदाभ्यः ) अहिसनीय ( वृषा ) सुखवृष्टिकर्ता 
परमात्मा या सूर्य ( वृष्णे ) देह में सुखवर्षक मन के लिए, राष्ट्र में सुखवर्षक राजा के लिए, 
पृथिवी पर जलवषंक मेघ के लिये ( भ्रदितेः-दिवः ) अनश्वर मोक्षधाम से, ( पयांसि ) आनन्दरसों 
को, जलों, जलांशों-जलकणों को ( दोहसा दुदुहे ) दोहनसामर्थ्यं से दोहता है ( सः ) परमात्मा या 
सूयं ( वरुणः ) वरयिता होता हुआ ( विश्वं वेद ) सब ग्ास्तिकमन नास्तिकमन, सब न्यायकारी 
अन्यायकारी राजा को जानता है; या सब जगत्‌-पृथिवीप्रदेशों को प्राप्त हुआ (यथा ) जसा ही 
( सः-यज्ञियः ) वह सङ्गमनीय ( धिया ) प्रज्ञा द्वारा या कमं द्वारा ( यज्ञियान्‌-ऋतूच्‌ यजतु ) 
सङ्गमनोय अवसरों पर श्रास्तिकजनों को सुख के साथ, जड़जङ्कमों को जड़ के साथ सङ्गति 
करावे-कराता है ॥ १॥ 


भावाथं--सुखवृष्टिकर्त्ता महान्‌ परमात्मा झास्तिक व नास्तिक मन वालों को तथा 
न्यायकारी या श्रन्यायकारी राजाऔं को जानता है-वह सवेवेत्ता है । अपने धाम-मोक्षधाम से 
ग्रानन्दरसों की वृष्टि करता है, श्रपनी सर्वज्ञता से यथावसर सङ्गमनीय है, वह:श्रपना समागमलाभ 
देता है । सूर्य महानु पिण्ड सब प्रदेशों पर प्रखरताप से प्राप्त हुआ मेघ में जलांशों को भरता है, 
वही ऋतुओं का प्रसार करने वाला है, सङ्गमनीय है॥ १॥ 


रपैद्वन्धबीरप्या च॒ योषणा नदस्यं नादे परि पातु मे मनः। 
इष्टस्य मध्ये अदितिनि धातु नो भ्राता नो ज्येष्ठः प्रथमो वि वोचति ॥२॥ 


रपत | गन्धर्वी; । अप्या । च । योष॑खा । नुदस्यै । नादे । परिं । पातु । मे | 
मनैः | इष्टस्यै । सध्ये | अदिति; । नि। धातु । न । भ्राता । नः। ज्येष्ठ! | 
प्रथम; | बि । वोचति ॥ २॥ 


'संस्कृतान्वया्थ- ( गन्धवीं: ) सुखबृषटिप्रसङ्गो मानसी वृत्ति: “मतो गधन्के” 
[श० ९।४।१।१२] यद्वा गां पृथिवीं धारयति स गन्घ्वे:-सूर्य: [ श°'न । ४ । १ । ५] 
राजा वा तच्छक्तिः ( अप्या ) आपनशीला-व्यापनशीळा, अन्तरिक्षभवा विद्युत्‌ आपः 
यन्तरिक्षनाम” [निघ० १। ३] ( च ) तंथा ( योषणा ) मिश्रणशीला विषये यदा राष्ट्र 
मेघे वा ( रपत्‌ ) परमात्मानं स्तौति, राजानं राजनीतिं घोषयति, गर्जति ( नदस्य नादे ) 
नदनीयस्य स्तोतव्यस्य स्तवने “नदति-श्रचंतिकर्मा” -[ निघ० ३। १ ४ ] यह्वा घोषणीयस्य 
चोषणे, गर्जनीयस्य गर्जने ( मे मनः-परिपातु ) मम मनोभावं कामं परिरक्षतु-परिपूरयतु 
( अद्ति:-इष्टस्य मध्ये नः-निदधातु ) 'अदितिः-पष्टीस्थाने प्रथमा व्यत्यये, अखण्डनी- 
यस्यानश्वरस्याभ्रीष्टस्य मोक्षस्य अखण्डराष्ट्रस्य, पार्थिवस्यान्नादिभोगस्य मध्येऽस्मान्‌ स 
परमात्मा सूर्यो वा नितरां निरन्तरं स्थापयतु ( प्रथमः-ब्येष्:आ्राता नः-विवोचति ) प्रतम:- 


a 


| 

| ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 21 
| प्रकृष्टतम: क क्त परमास्ता विशिष्ट वदत लोकारपचत अप जा भरणकर्त्ता परमात्मा विशिष्टं वदति-स्वीकारवचनं जवीति-अश्मा 
| स्वीकरोति, स सूर्यो विवाचयति-वाक्‌ शक्ति प्रयच्छति ॥ २॥ 


| भाषान्वयार्थ--( गन्धर्वीः ) सुखबृष्टिप्रसङ्ग में मानसीवृत्ति या पृथिवी को धारण को 

| वाले राजा की या सूर्ये की शक्ति ( श्रप्या ) जगत्‌ में व्यापने वाली या राष्ट्र में व्यापने वालीश 

| अन्तरिक्ष में-आकाझ में भ्रोर मेघ में होने.वाली विद्युत्‌ ( योषणा ) मिश्रणशील विषयों में जो 
वाली या राष्ट्र में फैलने वाली, मेघ में मिलने वाली ( रपतु ) परमात्मा की स्तुति करती 
गरजती-कड़कती है ( नदस्य नादे ) स्तुतियोग्य के स्तुतिवचन में, घोषणीय के घोषण में, ग्नी 
के गर्जन में ( मे मनः-परिपातु ) मेरे मनोभाव-कामना को परिपूर्ण करे ( ग्रदितिः-शू् 
मध्ये न:-निदघातु ) भ्रतहवर मोक्ष के मध्य, अच्छिन्न राष्ट्र के अन्दर, पृथिवीप्रदेश के मध्य ब्‌ 
परमात्मा, राजा, सूये निरन्तर स्थापित करे ( प्रथमः-ज्येष्ठः-ञ्राता नः-विवोचति ) प्रकृष्टा 
महान्‌ भरणपोषणकर्ता परमात्मा, राजा, सूर्य हमें स्वीकार करता है, विशोषरूप से शाहि 
करता है, वाणी शक्ति को प्रदान करता है ॥ २॥ 


भावाथ--मन की व्यापनशील मनोवृत्ति परमात्मा से मिलाने वाली है, राजा की रष 
में फली राजनीति-त्यायनीति भी परमात्मा से मिलाने वाली होती है। सूय में व्याप्त अनि है 
विद्युत्‌ रूप में मेघ में इष्टिगोचर होती है। परमात्मा के स्तवन से, घोषणीय राजा की घोषणा, 
मेघ की गर्जना से, मानव के मनोभाव पूर्ण होते हैं। अनश्वरमोक्ष में विराजमान होना, श्रन्ति 
राष्ट्र में रहना, सतत पार्थिव अन्नादि भोगों से तृप्त होना, साथ ही परमात्मा द्वारा हमें स्वीगा 


करना, राजा द्वारा शुभवचन-श्रभयवचन देना, मेघ का वाकशक्ति देना श्रादि सुख हमारे लिये स 
बने रहें ॥ २॥ 


१ 


सो चिन्नु भद्रा श्रुमती यशस्वत्युषा उवास मर्ने स्वर्वती । 
यदीमुशब्तमुद तामन क्रतुमग्नि होतारं विद्थाय जीज॑नन्‌ ॥ ३ ॥ 
सो इतिं । चित्‌ | नु । भद्रा । क्षु5मती । यरशूसबती । उषा! । उवास | मनवे | 


स्वै:5वती | यत्‌ । ईम्‌ । उदान्तंमू | उशताम्‌ | अदु । क्रहुम्‌ | अग्निम्‌ । होतास | 
विदथाय | जीज॑नन्‌ ॥ ३॥ 


७ 6 
सस्कृतान्वयाथ!---( सा-चितू-उ नु) सा खल्वपि सद्यः नु क्षिप्रताम” | गि} 
२ । € | ( भद्रा ) भजनीया; भागवती “भद्र भगेन व्याल्यातं भजनीयमु” [ तिरु० ४1६, 
( छुमती ) प्रशस्यान्नवती “क्षु-प्रन्नताम | निष० २। ७ 1 ( यशस्वती ) कीर्तिती | 
( स्ववती ) सुखवती ( उषा:-मनवे-उबास ) कमनीया प्रतिभा प्रादुभंबति) राष्ट्र | 
कामयमाना प्रजा वा सम्भवति, मनवे-आस्तिकमनस्विने विदुषे “विद्वांसस्ते मतव” | 
८॥६/ २। १० | प्रजापालकाय राज्ञे वा “प्रजापतिवैँ मनुः” [श० ६। ६ याति 1१16 
( यत्‌-ईम्‌ ) यदा हि ( उशताम्‌-उशन्तं क्रतु होतारम्‌-अग्निम्‌-भनु ) र) वेदी | 
कामयमानं कर्तार सुखदातार ज्ञानप्रकाशक॑ परत्मात्मानमानुकूल्येन ( विदथाय ) १ | 


८१] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ११ 


स्वात्मनि भावनाय “तज्जपस्तदर्थभावनमृ” [ योग०"”""] “विदथा पेदनेन” | निरु० ३ । १२] 
( जीजनन्‌ ) प्रादुर्भावयन्ति ॥ ३ ॥ 


भाषान्वया्थ--( सा चितृ-उ नु) वह भी तुरन्त ( भद्रा) भजनीया (क्षुमती ) 
प्रशस्त अन्नादिभोग देने वाली ( यशस्वती ) यश कीति प्राप्त कराने वाली ( स्ववेती ) सुखवाली- 
सुखदेनेवाली ( उषा: ) कमनीया प्रतिभा, कमनीया राष्ट्रभूमि या प्रजा ( मनवे ) प्रास्तिक 
मनस्वी विद्वान्‌ के लिए या प्रजापालक राजा के लिये ( उवास ) प्रादुर्भूत होती है या सम्पन्न 
होती है ( उशताम्‌-उशन्तसु ) कामनाकरने वालों के-चाहने वालों के कामनाकरनेवाले-चाहने 
वाले-( क्रतु होतारम्‌-ग्रग्निम्‌-ग्रनु ) जगत्कर्ता सुखदाता ज्ञानप्रकाशक परमात्मा को अनुकूलता से 
( विदथाय ) स्वात्मा में उस श्रो३म्‌'का जप अर्थ भावन द्वारा भावित करने के लिए ( जीजननू ) 
प्रादुर्भूत करते हैँ-साक्षात्‌ करते हैं॥ ३॥ 

भावार्थ--आस्तिक की मानसवृत्ति प्रतिभा, न्यायकारी राजा की राष्ट्रभूमि या प्रजा, 
परमात्मा की कृपा से उसके लिए शीघ्र भ्रच्छी सेवनीया व दिव्यभोग देने वाली, यशस्करी, सुख 
पहुंचाने वाली हो जाती है । परमात्मा को चाहने वाले को सुखदाता परमात्मा भी चाहता है । उपा- 
सक जन उसके अनुकूल चलने से, उसे स्वात्मा में श्रनुभव करने से, साक्षात्‌ करते हैं ॥ ३॥ 


अध त्यं द्रप्सं विभ्वं विचक्षणं विराम॑रादिषितः श्येनो अंष्वरे । 
यदी विश वृणते दस्ममाया अग्नि होतारमध धीरजायत ॥ ४ ॥ 


अर्ध । त्यम्‌ । द्रप्सम्‌ । विऽभ्ब॑म्‌ । वि5चक्षणम्‌ । विः । आ । अभरत्‌ । इषित} । 
इयेन$ । अध्वरे । यदि । विश) । डरणते । दुस्मम्‌ ॥ आयौं} । अग्निम्‌ । होतारम्‌ | 
अर्ध | धी! । अजायत ॥ ४॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( अध ) अनन्तरम्‌ (त्यं विम्बं विचक्षणं द्रप्सम्‌ ) तं 
मद्दान्तं सावधानकत्तोरं प्रक्राशरूपं दर्षकर मोक्षपदम्‌ “हप्‌ हषे? [ दिवा० ] ततः सः 
प्रत्यय औणादिकः, तथा महान्तं सावधानतया रक्षणीयं पार्थिवं ' प्रथिवीपतिपद्म 
“दरप्सं पाथिवं भूगोलमु” | यजु० ११ । २ दयानन्दः ] ( अध्वरे ) अध्यात्मयज्ञे, राजसूययज्ञ 
( वि:-श्येन:-दूषित:-आभरतू ) अर्चयिता-स्तुतिकत्ती “वेति-प्रचेति कर्मा” [ निघ० २1 ६ | 
शंसनीयगतिकः-पुण्यवान्‌-इन्द्र:-आत्मा “इन्द्रो वा एतेन साम्ना श्येनो भूत्वा झसुरानपवयत्‌ 
[जै० ३। १५८ ] परमात्मना प्रेरितः-आसमन्तादू घारयति (यदि द्स्मम्‌ -अग्नि होतारम्‌ः 
आर्यो:-बिशः-बृणते ) यदा हि दशनीगं ज्ञानप्रकाशकं परमात्मानं सवंसुखदातारं वा श्र ष्ठा 
उपासका जनाः प्रजा वा सम्भजन्ति बरयन्ति वा (अध घीः-अजायत ) अनन्तरं स 
परमात्माऽऽस्तिकानां राजा वा प्रजानामाधारः  “धीडु--आधारे” [| दिवादिः | 
अजायत-प्रसिद्धो भवति ॥ ४॥ 

भाषान्वयाथ -- ( ग्घ ) श्रनन्तर ( त्यं विभ्वं विचक्षणं द्रप्सम्‌ ) उस महान्‌ सावधान 
करने वाले प्रकाशरूप हर्षेप्रद मोक्षपद को या उस महानु सावधानता से रक्षणीय पृथिवीप्रतिपद- 


छ [७ 
=== ooo व्या 
राजपद को ( भ्रध्वरे ) ग्रध्यात्मयज्ञ 'में या राजसूय यज्ञ में ( वि:-श्येन:-इषित:-ग्राभरत्‌ ) प्रजा 
करनेवाला-स्तुतिकर्त्ता प्रशंसनीयगतिप्रवृत्तिवाला पुण्पवान्‌ आत्मा या राजा परमात्मा से रेस 
हुआ (यदि दस्ममु-श्ररिन होतारमूतश्रार्याः-विशः-वृणते ) जब दर्शनीय सुखदाता ज्ञानप्रकाश 
परमात्मा या राजा को श्रेष्ठ मानव या प्रजाजन उपासित करते हैं या वरते हैं ( अ्रध ष्ठी. 
अजायत ) अनन्तर वह परमात्मा उपासक जनों या प्रजाजनों का आधार प्रसिद्ध होता है ॥४॥ 


आवार्थ--उपासक आत्मा अध्यात्म यज्ञ में प्रशंसनीय प्रवृत्तिवाला होकर ईश्वर से प्रेशि 
हुआ महानु हषंप्रद मोक्षपद को प्राप्त करता है । जब दर्शनीय सुखदाता परमात्मा की उपाह? 
उपासना करते हैं तो वह उनका आधार होकर उनके भ्रन्दर साक्षात्‌ होता है । राजा राजसूय 
में प्रशंसनीय गतिप्रबृत्तिवाला होकर परमात्मा से प्रेरित हुआ भुपतिपद-राजपद को प्रा 
करता है॥४॥ 


सदासि रण्वो यव॑सेव पु््यते होत्राभिरग्ने मनुषः स्वध्वरः । 
प्रस्य वा यच्छशमान उकथ्यं१ वाज सस॒बाँ उपयासि भूरिभिः ॥४॥ 


सर्दा । असि । र॒ण्वः | यव॑साऽइब । पुष्य॑ते । होत्राभिः । अग्ने । मर्जुंष! | 
सुऽअध्वर; | विप्रस्य | बा । यत्‌ | शशमानः । उकथ्य॑म्‌ । वाज॑म्‌ | स॒सऽान्‌। 
उपऽयासिं | भूरिंऽभि} ॥ ५ ॥ 

१ 


७ 0 

सस्कृतान्वयाथ1---(अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( यवसा इव पुष्य 
सदा रण्व:असि ) स्वात्मनः पोषण कु्वते पवे यथा यवसानि भक्ष्यतृणानि रमणीया 
रोचकानि सन्ति तथा त्वं रणवो रमणीयोऽसि खल्वस्मभ्यम्‌, यतः ( होत्राभि-मतुः' 
स्वध्वरः ) वाग्मिः-वेदवारिभरुपदेशवचनैः “होत्रा वाङ नाम” [ निष० १।११ ] मनुष्यं 
राजजनस्य “मनुषः-मनुष्यस्य” [ निरु० ८ । ५ ] शोभनो राजसूययज्ञो सिध्यति तथामूतों 
सि ( विप्रस्य वा यत्‌-उंक्थ्यं शशमान: ) स्वां स्वात्मसमपंणेन विशिष्टतया प्रणयि 
“वा समुच्चयार्थ?” [ निरु० १ । ५ ] यत्राऽस्तिकमनस्वतः स्तुतिवचनं प्रशंसमानः “शश 
शंसमानः | निरु० ६1० | अभिग्रीयमाणः स्वीकुवंन्‌ (. वाजं ससत्रान्‌ ) अञ 
सम्भावयन्‌ “श्रमृतोऽन्नं वे वाजः” | जं० २। १६३ ] ( भूरिभिः-उपयासि ) बहुभिः पारम 
रक्षामिर्वा तमुपगच्छसि-प्राप्नोषि | ५ ॥ | 


भाषान्वयार्थ--( ग्रग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मनु ! . ( यवसा-इव पुष्यते सदा 

सि ) भ्रपना पोषण करते हुए पशु के लिए जैसे धासतृण रमणीय रोचक होते हैं वैसे प 

लिए सदा रमणीय है-रोचक है, क्योंकि तू ( होत्राभिः-मनुषः-स्वघ्वरः ) वेदवाणियों द्वारा 7 

काँ, शोभन राजसुय यज्ञ का ग्राघार है ( विप्रस्य वा यत्‌-उक्थ्य शशमानः ) स्वातमसमरपर बै 
विशेषरूप से तृप्त करने वाले, भ्रास्तिकमनवाले उपासक का भी स्तुतिवचन को ्रसन्न-पस्ि | | 
वाला तू, स्वीकार करता हुआ ( वाजं ससवानु ) श्रमृतभोग को देने के हेतु ( भूरिभिः | 
बहुत प्रकारों से बहुत रक्षाशरों के साथ पास घ्राता है-प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ | 


हा 


पर] [ मण्डढम्‌ १०, सूम्‌ ११ 
"----->>र्‍ऱ्््न््व्व्च्च्च 

भावाथ--जंसे बुमुक्षित पशु के लिए घास रमणीय-प्रिय-प्यारा होता है, ऐसे ही भ्रास्तिक 
मन वाले के लिए वेदवाणियों द्वारा तू प्रिय है । परमात्म 


1 स्तुति करने वालों का व राजसूय यज्ञ 
का आधार है । स्वात्मसमर्पण द्वारा तृप्त करने वाले स्तुतिवचनों को वह पसन्द करता है और श्रनेक 
प्रकार से उपासको की रक्षा करता है॥ ५॥ 


उदीरय पितरा जार आ भगमिवक्षति इयतो हत्त इष्यति । 
विबंकितु बह्निं; स्वपस्यते मखस्तविष्यते असुंरो वेपते मती ॥ ६॥ 


इत्‌ । इर्य । पितरां । जार! । आ । भग॑म्‌ । इय॑क्षति । हयेते। । हत्तः | इष्यति | 
विवक्ति । बढि; । सुञ्भपस्यते । मख! । तविष्यतें । असुर; । वेप॑ते । मती ॥ ६॥ 


संस्कृतान्वयाथ!---( भगमू-उदीरय ) अग्ने ज्ञानप्रकाशक परसात्मन ! 
भगमध्यात्मयज्ञं राजसूययज्ञम्‌ “यन्नो वै भगः” [ श० ६।१।१। १९ ] ऊर्ध्वं नय-खसुदध 
कुरु ( जार:-आ पितरा ) यथा जारः-रात्रेजरयिता सूर्यः-याबापृथिव्यौ स्वतेजसा-आपूरयति 
( हृयंत:-हृत्त:-इयक्षति-इष्यति ) एष आस्तिकमनस्वी राजा वा हतु योग्यं ह्य सनस्तस्मादू 
यष्टुमिच्छति, हत्तो हृदयाच्चेच्छति ( वहिः ) अध्यात्मभावं वहमान:-आस्तिकमनस्वी, 
राष्ट्र प्रजां वा वहमानो राजा ( विवक्ति ) त्वां परमात्मानं नियमेन प्रार्थयते ( स्वपस्यते ) 
सम्यक्‌ कर्माचरति ( मखः-तविष्यते ) यज्ञोऽध्यात्मयज्ञो राजसूययज्ञो वा समृद्ध ते 
“यज्ञो वै मखः” | तै. ३२/ २।८।३ ] ( मती-अधुरः-वेपते ) ततः मत्या विमत्या-आसुरः 
हुरविचारोऽन्रतभावः दुविंचारवान्‌ दुष्टो जनो वा “नृतेनासुरात” | का० ९1 1१1 
वेपते-कम्पते-पलायते ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( भगमु-उदीरय ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! इस ग्रध्यात्मयज्ञ या 
राजसूययज्ञ को उन्नत कर ( जार:-आ पितरा ) रात्रि का जरण करने वाला सूर्य जैसे अपने तेज 
को द्यावापृथिवी के प्रति पृथिवी से लेकर द्युलोक तक पहुंचाता है ( हर्यंतः-हृत्तः-इयक्षति-इष्यति ) 
यह श्रास्तिकमनवाला या राजा हुरने योग्य मन से यज्ञ करना चाहता है और हृदय से चाहता है 
( वल्लिः ) श्रध्यात्मयज्ञ को वहन करने वाला श्रास्तिकमनवाला या राष्ट्र तथा.प्रजा को वहन करने 
वाला राजा ( विवक्ति ) तुझ परमात्मा से नियम से प्रार्थना करता है ( स्वपस्यते ) सम्यक्‌ 
कर्माचरण करता है ( मखः-तविष्यते ) ग्रध्यात्मयज्ञ तथा राजसुययज्ञ समृद्ध होता है 
( मती-असुर:-वेपते ) तब मति से-स्वविपरीत मति से ग्रनृतभाव दुविचार या ग्रसत्याचरण करने 
वाला दुष्टजन कांपता है-भाग जाता है ॥६॥ 


आवार्थ--श्रास्तिकमनवाले तथा प्रजापालक राजा के अध्मात्मयज्ञ रौर राजसुय को 
परमात्मा समृद्ध करता है, उसके पास से दुर्भाव मिट जाता है, दुष्ट अत्याचारी भी चष्ट हो जाता 
है॥ ६॥ 


यस्तै अग्ने सुमति मतों अक्षत्सईसः सूनो अति स प्र शृण्वे । 
* इं दर्धानो वईमानो अरवेरा स द्युमाँ अमवान्धूषाति धूत्‌ ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ | [न 

` 
यः । ते || अग्ने | सु5मातिम्‌ । मतैः । अक्षत | सह॑सः । स्नो शर्ते । अर्ति । सः। 
प्र | शण्बे । इष॑म्‌ । दर्धात । वह॑मानः । अर्वः । आ | सः । युऽमान्‌। 


अर्मडवान्‌ । भषति । यून्‌॥ ७॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( सहस: .सूनो-अग्ने ) ओजसो5ध्यात्मबलस्योत्पाद 
परमात्मन्‌! (ते) तव ( सुमतिम्‌) कल्याणीं वाचं वेदवाचम्‌ “वाग्वै मति:” [ श० ५] 
१।२।७] ( य:-मर्तः-अक्षत्‌ ) यो मनुष्य:-अश्नुते स्वात्मनि धारयति ( सः-अति प्रशखे)) 
सोऽति प्रश्न॒तवान्‌-अध्यात्मगुणसम्पन्नो भवति, अथ च (इषं दधानः ) कासनाबुस्न 
भोगं धारयन्‌ प्राप्नुवन्‌ सन्‌ ( सः-अश्वः-वहमानः ) सः-व्याप्तिशीलः किरणः “प्रशन 
व्याप्तिशीलाः किरणाः” | ऋ० ३ । ६ । ५ दयानन्दः | प्रशस्तेन्द्रिय;, विद्यदादि भि राशुगामिमि 
बंहमानः प्राप्यमाणः ( द्यमान्‌-अमवान्‌-आ द्यून्‌ भूषति ) तेजस्वी-आत्मवान्‌ “श्रमवाव्‌ 
प्रात्मवानु” [ निरु. ६ । १२ ] यावज्जीवनदिनानि स्वात्मानमळङ्करोति ॥ ७ ॥ 
भाषान्वयाथ- ( सहसः सूनो-भ्रग्ने ) हे श्रोज-भ्रध्यात्म-तेज के उत्पादक परमात्मन्‌! 
(ते ) तेरी ( सुमतिम्‌ ) कल्याणी वेदवाणी को ( यः-मतं:-भ्रक्षत्‌ ) जो मनुष्य अपने श्रन्दर समा 
लेता है ( सः-प्रति प्रशुण्वे ) वह ग्रत्यन्त अ्रध्यात्मगुणसम्पञ्च हो जाता है, और ( इषं दधानः) 
कमनीये भोगों को धारण करता हुश्रा-प्रा्त करता हुग्रा ( सः-भ्रशवैः-वहमानः ) वह व्यासिशीत 
सुयेकिरणों द्वारा, प्रशस्त इर्द्रियों द्वारा वहन किया जाता हुआ भ्रास्तिक मन वाला, विदयुदार 
यानों द्वारा वहन किया जाता हुम्रा राजा ( द्युमानु-्रमवान्‌-श्रा यूनू भूषति ) तेजस्वी ग्रात्मवा 
होता हुआ भ्रपने को भ्रुषित करता है ॥। ७॥ 
भावाथ--जो मनुष्य परमात्मा की वेदवाणी को अ्रपने अन्दर आचरित कर लेता है 
तेजस्वी तथा अध्यात्मगुणों से सम्पन्न हो जाता है तथा वह कमनीय भोगों को प्राप्त करता हुआ 
प्रशस्त इन्द्रियों वाला होकर अपने को भूषित करता है । इसी प्रकार राजा भी विद्युदादि बाहं 
से युक्त होकर भूषित होता है ॥ ७॥ 


यदग्न एषा समितिर्भवाति देवी देवेषु यज्ञता य॑जत्र । 

रत्ना च यद्विभजासि स्वधावो भागं नो अत्र बसुमन्तं वीतात्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्‌ | ग्ने | एषा । समू5ईति। | भत्राति । देवी । देये । यजता । यजत्र । 
रत्ना । च । यत्‌ । विउभजासि । खधाउव) | भागम्‌ । न! | अत्र॑ । बर्मन 
बीतात्‌ ॥ ८ ॥ म | 

सस्कृतान्वयाथ--( यजत्र-अग्ने ) हे यजनीय सङ्गमनीय परमात्म 
घातोः-अत्रन्‌ प्रत्ययः? [ उणा० ३। १०५] (यदू ) यदा ( यजता देवेषु ) जीर 


सङ्गमनीयेषु-इन्दरियेषु विद्वत्सु वा 'यज्ञधातोः-अतच्‌ प्रत्ययः? [ ३। ११० ] ( सा ११ 
भवाति ) तव सङ्गतिः सडक्रान्तिदेवी जायते ( यत्‌-अत्र ) यतोऽत्र तदा (छ | 


| 
} 


) 


५७ |] [ मण्डछम्‌ १०, सूक्तम्‌ ११ 


रसवन्‌ परमात्मन्‌ ! “स्वधायै त्वा रसाय त्वेत्येतत्‌” [ श० ५।४। ३ । ७ ] अन्नदाता वा 
“स्वधा-धन्तनाम” [ निष० २।७ ] त्वम्‌ ( रत्ना च विभजासि ) रमणीयानि सुखानि 
बसूनि वा वितरसि ( नः-वसुमन्तं भागं वीतात्‌ ) अस्माकं धनवन्तं भागमंशं प्रापय ॥८॥ 


भाषान्वयाथ--( यजत्र-शरग्ने ) हे यजनीय सङ्गमनीय परमात्मनु ! ( यत्‌ ) जब ( यजता 
देवेषु ) यजनीय सङ्गमनीय इन्द्रियों में या सङ्गमनीय विद्वानों में ( समितिः देवी भवाति ) तेरी 
दिव्या सङ्गति-सङ्क्रान्ति हो जाती है ( यत्‌-अत्र ) जिससे यहां तब ( स्वधावः ) हे भ्रानन्द 
रसवाले या अन्नदाता परमात्मन्‌ ! ( रत्ना विभजासि ) रमणीय सुखों या वस्तुश्रों को देता है 
(नः ) हमारे ( वसुमन्तं भागं वीतात्‌ ) घनवाले भाग को प्राप्त करा || ८ ॥ 


भावा्थ--जव सङ्गमनीय परमात्मा की समागम धारा इद्धियो में ग्रा जाती है तो 
ग्रास्तिक मनस्वी को रमणीय सुख प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष में बसाने वाला घन भी मिल जाता 
है, ऐसे सङ्गमनीय परमात्मा की समागमप्रतीति राष्ट्र के विद्वानों में पहुंच जाती है तो राजा को 
रत्न और अन्न प्रचुर प्राप्त होता है ॥ ८॥ 


श्रुधी नों अग्ने सर्दने स॒धस्थे युक्ष्वा रथमसृतस्प द्रवित्नुम्‌ । 
आ नों वह रोद॑सी देवपुत्रे माकिँदेवानामर्प भूरिह स्याः ॥ & ॥ 


श्रि । न; । अग्ने । सद॑ने । सधऽस्थें । य॒क्ष्व । रथ॑म्‌ । अमृतस्य । द्रवित्लुम्‌ । 
आ । न! । वह । रोद॑सी इतिं । देवपुत्रे इति देवपुत्रे । माकि; । देवार्नाम्‌ । 
अप॑ | भू! । इह स्या; ॥ ९॥ 


संस्कृतान्वयाथे!--( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( सधस्थे सदने ) 
भावयोः समागमस्य सहस्थाने-हृदुगृहे-आगत्य ( नः-श्रुधि ) अस्माकं प्राथनाव'चनं श्राु- 
स्वीकुरु ( अमृतस्य द्रवित्नु रथं युक्षव ) अमतस्यानन्दस्य द्रावकं स्रावक रथं रमणीयमात्म- 
स्वरूपं मयि योजय “रथः-रममाणो$स्मिस्तिष्ठतीति वा” [ निरु. & । ११ ] अन्तर्गंतणिजथः 
( देवपुत्रे रोदसी न:-आवह ) परमात्मनो देवस्य दुहितराविव रोदसी रोधसी रोधनकत्र्यौ 
स्रष्टिमुक्ती उभे-अभ्युद्यनि:श्रेयससाधिके “देवपुत्रे देवस्य परमात्मनः पुत्रवद्वतमाने” [ऋ० १। 
१८५॥ ४ दयानन्दः ] अस्मभ्यं प्रापय ( देवानां मांकिः- अपभू: ) आस्तिकमनस्विनामस्माक 
मध्यतः कश्चित्‌ त्वदसङ्गत्योऽभ्युदयनिः-श्रेयसाभ्यां प्रथगर्थाद्‌ वञ्चितो न भवेत्‌ ( इह 
स्याः ) तथा त्वमत्र हृदये साक्षाद्‌ भव ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( ्रग्ने ) हे ज्ञातप्रकाशक परमात्मनु ! ( सघन्थे सदने ) हमारे तुम्हारे 
समागम के सहस्थान-हृदय में ( नः श्रुधि ) हमारे प्राथेनावचन को सुन-स्वीकार कर ( मृतस्य 
द्रवित्नु रथं युक्षव ) अ्मृत-्रानन्द के द्रवित करने-रिसाने वाले ग्रपने रमणीय स्वरूप को मेरे में 
युक्ते कर ( देवपुत्रे रोदसी नः- आवह ) तुक परमात्मदेव की पुत्रियों-सृष्टि श्रोर मुक्ति अभ्युदय 
निःश्रेयस साधने वाली को हमारे लिए प्राप्त करा (देवानां माकिः-अपभू: ) हम देवों-आस्तिक 


ऋग्वेदभाषासाष्यम्‌ ] 
=== === = = काका रे 

मनस्वीजनों में से कोई भी अभ्युदय रौर निःश्रेयस से पृथक्‌ न हो-वञ्चित न हो ( इह जा, | 
वैसे तू यहां हृदय में साक्षात्‌ हो॥ ६ ॥ 

भावार्थ--आस्तिक मनवाले उपासक जन की प्राथना को परमात्मा सुनता-स्वीक्ा 
करता है । जब कोई हृदय में श्रद्धा भौर ध्यान द्वारा परमात्मा का स्मरण करता है वह प्रभु 
और निःश्रेयस को प्राप्त करता है कोई भी भ्रास्तिक मन वाला अभ्युदय निःश्रेयस से वाज 
नहीं रहता है ॥ ६॥ 


[४ 


॥ 
|| 


उन 


द्वादशं सूक्तम्‌ 


ऋषि!--आह्विह विर्धान । 

देवता- अग्नि; । 

बन्दः-१, ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ४, ५, ७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
६ आची स्वराटू त्रिष्टुप्‌ । ८ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
९ त्रिष्टुप्‌ । 

स्वरः--१-९ धेवतः । 

विषयः--अस्मिन्‌ प्रक्‍ते5ग्निशब्देन परमात्मा विद्वान्‌ पुरोहितो राजा 
चोच्यन्ते मोक्षराजधमौ च विषयो प्रतिपाद्येते । 
इस दकत में अग्निशब्द से परमात्मा विद्वान्‌ पुरोहित और 
राजा कहे हैं, तथा मोक्ष तथा राजधमं विषय प्रतिपादित 


हें। 
द्यावो ह क्षामां प्रथमे ऋतेनाभिश्रावे भ॑वतः सत्यवार्चा । 
देवो यन्मतीन्यजथांय कृण्वन्त्सीदद्धोता प्र॒त्यङ्‌ स्वमसु यन्‌ ॥ १ ॥ 


द्यार्बा । ह । क्षामां | प्रथमे इति । ऋतेन । अभिऽञ्जावे । भवतः । सत्यऽवाचा । 
च | अ सीद॑त्‌ च ` प्रर 

देबः । यत्‌ । मतौन्‌ । यजथाय । कण्बन्‌ | सीद॑तू । होता । ` प्रत्यङ्‌ । स्म्‌ । 
असुम्‌ । यन्‌ ॥ १॥ 


संस्कृतान्वयाथं! ( ऋतेन-सत्यबाचा-अभिश्रावे) ज्ञानेन सत्यवचनेन च 
खल्बमितः श्रावयितु' यदू वा बोधयितु ( प्रथमे ह द्यावाक्षामा भवतः ) अवश्यं प्रारम्भिको 
मातापितरौ प्रक्रष्टटमौ राजराङ्च्यौ वा स्तः ( देवः ) परमात्मदेवः-विद्वान्‌ पुरोदितो वा 
( मर्तान्‌ यजथाय यत्‌ कृण्वन्‌ ) मनुष्यान्‌ प्रजाजनान्‌ यज्ञानुष्ठानाय सबोधान्‌ कुवन्‌) 
राजसूययज्ञाय समुद्यतान्‌ कुर्वन्‌ ( होता सीदत्‌ ) ज्ञानम्राहयिता परमात्मा प्रथमजनानाः 
हृदये सीदति पुरोहितो वा वेद्यां तिष्ठति ( प्रत्यडू स्वम्‌-असु' यन्‌ ) साक्षात्‌ स्वीयं 
आणमात्मभाबं प्राप्नुवन्‌ ॥ १ ॥ 

भाषान्वाथे-( ऋतेन सत्यवाचा-ग्रभिश्रावे ) ज्ञान और सत्यवचन से संब पर प्रसिद्ध 


१२ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ 


करने के निमित्त ( प्रथमे ह द्यावाक्षामा भवतः ) प्रारम्भ सृष्टि में प्रसिद्ध मातापिता या प्रश 

राजा राणी है-( देव: ) परमात्मा या पुरोहित ( मर्तान्‌ यजथाय यत्‌ कृण्वन्‌ ) मनुष्यो को 

प्रजाजनो को यज्ञानुष्ठान के लिए या राजसूय यज्ञ के लिए समुद्यत करता हुआ ( प्रत्य टु 

श्रस्‌ यन्‌ ) साक्षात्‌ श्रपना प्राण आत्मभावप्राप्त करता हुग्रा ( होता सीदत्‌ ) ज्ञानदाता परमात्मा 
प्रथमजनों ऋषियों के हृदय में प्राप्त होता है या पुरोहित राजसूय वेदि पर बैठता है। १॥ 

भावाथ- आरम्भसृष्टि के प्रकृष्ट मातापिताश्नों को ज्ञान और सत्यवाणी द्वारा बोषित 

कराने के निमित्त परमात्मा उनके हृदय में बैठ अ्रध्यात्म-यज्ञ कराता है तथा श्रेष्ठ राजा राणी को 
राजसूय कराने के निमित्त विद्वान्‌ पुरोहित भ्रपनाकर वेदि पर बैठता है ॥ १ ॥ 


देवो देवान्परिभूक्रतेन वहा नो हव्यं प्रथमाश्चिकित्वान्‌ । 

घुभकेतुः समिधा भाऋजीको मन्द्रो होता नित्यां बाचा यजीयान्‌ ॥२॥ 
देव; । दवान्‌ । परिऽभूः । ऋतेन | वह । नः । हव्यम्‌ । प्रथमः । चिकित्वान्‌। 
भमः | सम्‌ऽइधां | भाःऽक्ंजीकः । मन्द्रः । होता । नित्य॑ः । वाचा | 
यजीयान्‌ ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( देवः-देवान्‌ परिभूः ) परमात्मदेवः सूर्यादीन्‌ दिव्यगुगार 
विदुषः परिभवति, जयशीळो राजा-अन्यजयशी छान्‌ राज्याधिकारिणः परिभवति (तः , 
हव्यम्‌-छतेन वह ) भस्माकयुपासकानां प्रजाजनानां वाऽऽह्वानं प्रार्थनावचनं स्वज्ञानेत 
सबज्ञत्वेन ्रापय-पूरय ( प्रथमः-चिकित्वान्‌ ) त्वं प्रक्ृष्टतमश्चेतनावानसि ( धूमकेतुः 
आश्चजीकः ) धूननयोग्यान्‌-बहिषकार्यान्‌-अज्ञानिनः पापिनश्च जनान्‌ केतयिता सूचयित 
प्रक्षेप्ता वा प्रसिद्धिदीप्तिकः संतो ज्ञानप्रकाशरूपः ( समिधा मन्द्रः ) स्वामि 
सम्यक्‌-आराधनसाधनसिद्धःया ज्ञानदीप्त्या स्तुतियोग्यः ( नित्य:-होता बाचा यजीयान्‌) 
सदा म्रहीता स्वीकारकर्त्ता सदा स्तुतिवाचा स्तुत्याऽतिशयेन यष्टा फळदाताऽसि॥ १॥ | 


साषान्वयाथ--( देवः-ेवान्‌ परिभुः ) परमात्मदेव भ्रादि विद्वानों को परिभव करा 
है-उन्हें उपदेश करता है या विजयशील राजा अन्य जयशील राज्याधिकारियों को शासित कर्णी 
है ( नः-हव्यम्‌-ऋतेन वह ) हम उपासकों के या प्रजाजनों के प्राथना वचन को अपने ज्ञान दार 
श्रपती शरण में ले लेता हैः ( प्रथमःचिकित्वानु ) प्रकृष्टतम चेतनावान्‌ या सावधान है ( परमे ) 
भाऋजीक: ) घुतने योग्य अ्ज्ञानी पापियो को बाहिर फेंकने वाला प्रसिद्ध ज्ञानज्योति 
सवंत्रज्ञानप्रकाशक ( समिधा मन्द्र: ) सम्यक्‌ भ्राराधन साधन सिद्धि द्वारा स्तुतियोग्य-उपासतीय (| 
शरणा होने के योग्य है ( नित्य;-होता वाचा यजीयातु ) सदा स्तुति वचन से स्वीकार करते गर 
श्रत्यन्त सङ्गमतीय है ॥ २॥ 
_ भावाय--परमात्मा श्रारम्भ- सृष्टि में श्रादिविद्वानों पर कृपा से परिभूत होता है व 
प्राथना सुनता-स्वीकार करता है, भ्रज्ञानों को दूर करता है, भ्रपनी प्रसिद्ध दीप्ति होते से 
है और उन्हें श्रेष्ठ मार्ग पर चलाता है, नित्य प्रपनाने वाला है । राजा भी राज्यप्रधात री 


११] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ ११ 
SSS SSIS न र 
RR 1ज्जज्ज्ज्जज्ज्ज्ज्ज्जिज्िजिजिभजिजममममिनिि य्य“ 
शासित करे उनके प्रार्थनीय कथन को सुने अपने ज्ञानप्रकाश से सावधान करे उनकी सत्याचरण- 
झीलता से उनका शरण्य बने ॥ २॥। 


स्वाइग्देवस्यासृत यदी गोरतो जातासों धारयन्त उबी । 
~ > 
विस्वे देवा अन्‌ तत्ते यज्ंगुदहे यदेनी दिव्य घतं बा ॥ ३ ॥ 


स्वाढक्‌ | देवस्य । अमृतम्‌ | यादिं । गोः । अत॑ । जातास? । धारयन्ते । उर्वी इति । 


विवे | देवाः । अर्ड । तत्‌ । ते । यजुः | ग | हुदै | यत्‌ | एनी | दिव्यम्‌ । 
घतम्‌ । वारिति वाः ॥ ३ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ $ (गोः-देवस्य) सवंत्रप्रापणशीळस्य परमात्मदेवस्य ( स्वावृक्‌ ) 
निजाबजितम्‌ स्वपूर्वात्‌ बजी वजने, इत्यस्मादाङ्पूवीत्‌ क्विप-औणादिकः सर्वेलिङ्ग? 
स्वस्मिन्‌ शाश्वतिकं स्थितम्‌ ( अमृतम्‌ ) अनश्वरसुखम्‌ ( यत्‌-इ ) यतोऽस्ति तस्मात्‌ 
( उर्वी) द्यावाप्रथिव्यौ-द्यावाप्रृथिव्योमध्ये 'विभक्तिव्यव्ययः' द्यावापरथिवीमये जगति 
“उर्वी द्यावापृथिवीनाम” | निघ० ३ । ३० ] (विश्वे देवाः-घारयन्ति ) परमास्मनि प्रवेशशीला 
मुमुक्षवो जीवन्मुक्ताः धारयन्ति ( ते तत्‌-यजुः-अनुगुः ) हे परमात्मदेव ! ते तव यजुयजनं 
दानमनुगायन्ति प्रशंसन्ति ( यत्‌-एनी दिव्यं घृतं वाः-दुहे ) यथा काचित्‌ नदी “एन्यो नद्यः” 
[ निघ० १। १३ ] दिव्यं तेजोरूपं जळं नहेदिति तथा त्वममृतं प्रवहसि “तेजो वं घृतमु” 
[ म॑ १।६।८]॥३॥ 


आषान्वयाथ-- ( गोः-देवस्य ) सर्वत्र व्यापनशील परमात्मदेव का ( स्वावृक्‌ ) स्वतःप्राप्त 
( अमृतम्‌ ) अनश्वर सुख को ( यत्‌-इ ) यतः ( उर्वी ) द्यावापृथिवीमय जगत्‌ में ( विश्वेदेवाः- 
धारयन्ति ) परमातमा में प्रवेश करने वाले मुमुक्षु जीवन्मुक्त विद्वान्‌ घारण करते हैं-प्राप्त 
करते हैं ( ते तत्‌-यजुः-ग्रनुगुः ) तेरे इस यजनदान को वे ग्रनुरूपगान प्रशंसन करते हैं ( यत्‌-एनी 
दिव्यं घृतं वा:-दुहे ) जैसे कोई नदी दिव्य तेजस्वी जल को दोह रही होती है ॥ ३॥ 

'भावार्थ- सर्वत्र व्याप्त परमात्मा के अपने निजी अनश्वर सुख को जीवन्मुक्त धारण करते 
हैं । उन्हें ऐसा लगता है जैसे नदी दिव्य जल रिसा रही है । उसे पाकर वे उसका गान स्तवन करते 
हैं॥ ३॥ 


अचींमि बां वर्धायापों घृतस्नू द्यावाभूमी झण॒तं रोदसी मे । 
अहा यदू दाबोऽसुनीतिमयन्मध्वां नो अत्र पितरा शिशीताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अचौमि | वाम्‌ बरधौय | अप॑ः । घ॒तस्त इति घृत5रनू । द्यावाभमी इति. । 


शुणतम्‌ । रोदसी इतिः । मे | अहा. | यत्‌ । द्याब॑ः। असुडनीतिम्‌ । अर्यन्‌ | मध्या । 
-न$ । अत्र | पितरा । शिशीताम्‌ ॥ ४ ॥ 


== 
७० ७ ~ 
संस्कृतान्वयाथः--( घृतस्नू ) हे तेजसो जलस्य च सम्भाजयितारौ “घृतलूघ', 
सानिन्य”? | तिरु. १२। ३६ ] ( रोदसी ) रोधसी रोधस्वतौ संरक्षकौ “रोदसी रोधसो रो 
कूलं निरुणद्धि स्रोतः” [ तिरु. ६ । १ ] ( द्यावाभूमी ) सूर्यप्रथिञ्याविव (पितरा) मातापितरै 
ज्ञानप्रकाशजीवनरसप्रदातारौ ( वाम्‌-अर्चामि ) युवां स्तौमि-इत्यत्र त्वामग्नि परमात्मार 
सूर्यरूपं भूमिरूपं मात्रूपं पिठ्रूपं ज्ञानप्रकाशदातारं जीवनरसदातारं त्वां स्तौमि ( न. 
-बघोय ) कमेक्षेत्रस्य जीवनस्य वर्धनाय “अप: कर्मनाम” [ निष० २। १ ] 'मतुब्लोपश्छान्द्स! 
(मे शणुतम्‌ ) मम ्राथंनावचनं शुणु ( यत्‌-अहा द्याव: ) यतो हि दिनानि द्युसंढम- 
त्वादृत्र रात्रयोऽपेक्ष्यन्ते रात्रयश्च ( असुनीतिम्‌-अयन्‌ ) प्राणनयनशक्तिं जीवनशहि 
प्राप्नुवन्तु “श्रसुनीतिरसूत्‌ नयति” | निर० १०।३६ ] (अत्र) अस्मिन्‌ जीवने (नः) 
अस्मभ्यम्‌ ( मध्वा शिशीताम्‌) निजमघुरसुखानि 'मध्वा' इत्यात्‌ प्रत्ययः [ अष्टा) 
७। १। ३६ ] दत्तम-देहि “शिशीतिर्दातकर्मा” [ निर ५।२३ ] ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथे--( प्रतस्नू ) हे तेज भौर जल के सम्भाजन कराने वाले ( रोदसी ) अनश 
से रोघने-रोकने वाले संरक्षको ( द्यावाभूमी ) सूर्यं और पृथिवी के समान ( पितरा वामु-ग्रर्चामि| 
मातापिताम्रो ! तुम्हारी भ्रर्चना स्तुति करता हुं-तुक माता भौर पिता रूप परमात्मा की सु 
करता हूं ( भ्रपः-वर्धाय ) कमंक्षेत्र या कमसाधन जीवन की वृद्धि के लिए ( मे शृणुतम्‌ ) में 
प्रार्थता-वचन को सुनो ( यत्‌ ) यतः-कि ( ग्रहा द्यावः ) दिन और राते ( ्सुनीतिम्‌-अयम्‌ | 
प्राणनयन शक्ति-जीवन शक्ति की भोर चलावें प्राप्त करावें ( अत्र ) इस जीवन में ( नः ) हो 
लिए ( मध्वा शिंशीतामु ) निज मधुर सुखों को प्रदान करें॥ ४॥ 
भावार्थ--माता-पिता बालक को संरक्षण पोषण स्नेह से पालते हैं, परमात्मा भी माता” 
पिता के समान या सूर्य पृथिवी के समान प्रकाश और स्निग्घरस-दूध पिलाता है । दिन राती 
बिभागकर्ता वही परमात्मा है ॥ ४ ॥ 


कि स्विन्नो राजा जगृहे कदस्याति व्रतं चंकमा को वि बेंद। 

मित्रश्‍चाद्वे ष्मा जुहुराणो देवाञ्छ्लोको न यातामपि वाजो अस्ति ॥ १॥ 
किम्‌ | खित । नः | राज । जग्रृहे । कत्‌। अस्य॒ । अर्ति । ब्र॒तम्‌ । चु 
क$ | वि । वेद्‌ । मित्रः | चित्‌ | हि | स्म । जुहुराण; । देवान्‌ । इलोक! । १ 
याताम्‌ । अपिं | वाज॑ः | अरित ॥ ५॥ २ 9 


७ ° 
सस्कृतान्वयाथ£---( राजा नः किं स्वित्‌-जगृदे) ज्ञानप्रकारोन रबा | 
परमात्माऽस्माकं किं हि खलु स्तुतिवचनं स्वीकुर्यात्‌ ( अस्य कत्‌- ब्रतम्‌-अति । 
अस्य कि कथम्भूतं रतं कम विधानं शासनं वयमत्यन्तं सेवेमहि, इति (का ६ 
कश्चन भाग्यशाली धीरो विविच्य वेत्तुमहति ( जुहुराणः ) आहूयमानः ( मित्रः च 
स्म ) स तु मित्र इव दि खलु ( श्छोकः-देवान्‌ न याताम्‌ ) स स्तुतिश्रवणसम्थः से || 
संयुक्तः “स्लोकः श्रणोते?” [ तिए० ९। ६] “अलोक: सत्यवाकूसंपक्तः” [गजुर 
| 


| 


६३] [ मण्डलम्‌ १०) सूक्तम्‌ ११ 
MMMM MMIII MIMS 
ल्न न्यायावर २ 

दयानन्द: ] न सम्प्रत्ययं, अस्मान्‌-उपासकान्‌ मुमुक्षन्‌ प्राप्नोति ( वाज:-अस्ति ) मुमुक्ष णां 

बाजो5म्रतभोगो5स्ति “श्रमृतोऽन्नं वै बाज?” | जे० २। १९३ ]॥ ५॥ हे 


आषान्वयाथे--( राजा ) ज्ञानप्रकाश से राजमान परमात्मा ( नः) हमारे ( कि स्वितु- 
जगृहे ) किस ही स्तुतिवचन को ग्रहण कर सके-स्वीकार कर सके ( अस्य कत्‌-ब्रतम्‌ ) इसके किस 
कर्मविधान शासन को ( अतिचकृम ) हम श्रत्यन्त सेवन करें, यह ( कः-विवेद ) कोई भाग्यशाली 
धीर विवेचन करके जान सकता है ( जुहुराण: ) बुलाया जाता हुआ-प्राथित किया जाता हुग्मा 
( मित्रः-चित्‌-हि-स्म ) वह तो मित्रसमान ही ( इलोक:-देवानु-न याताम्‌ ) स्तुति सुनने में समर्थ 
सत्यस्तुति से संयुक्त हुआ हम उपासक मुमुक्षुओं को प्राप्त होवे (वाजः्स्ति) मुमुक्षुओं का अमृतमोग 
है॥ ५॥ 

सावार्थ-परमात्मा को कौनसा स्तुतिवचन स्वाकार होता है तथा उसके किस कर्मेशासन 
ग्रादेश-उपदेश का प्राचरण या पालन करना चाहिए यह तो उपासक घीर मुमुक्षु जान सकता है 1 
बह ऐसे मुमुक्षु उपासक का बुलाने स्मरण करने योग्य मित्र है स्तुति को सुनने वाला, स्तुति सुनने 
में समर्थं, अमृत भोग देने वाला उन्हें प्राप्त हो जाता है ॥ ५॥ 


दुर्मन्त्वत्रासृ्तस्य॒ नाम सलक्ष्मा यद्विरूपा भर्वाति। 
य॒मस्य॒ यो मनवते सुमन्त्वभ्ने तमृष्व पाहमर॑ुच्छन्‌ ॥ ६॥ 


हुःऽमन्दु । अत्र॑ । अमूर्तस्य । नाम॑ । सऽह॑क्ष्मा । यत्‌ । विषुंडल्पा | भवांति | 
यमस्यै | यः । मन्ते । सुउ्मन्तुँ । अग्ने । तम्‌। ऋष्व । पाहि। 
अग्र5युच्छन्‌ ॥ ६॥ 


संस्कृताखयाथ!--( यदू-अत्र ) यदाऽस्मिन्‌ जन्मनि ( सलक्ष्मा नाम विषुरूपा 
भवाति ) समानलक्षणा मानवी बुद्धिः खलु विषुरूपा तद्विन्नरूपा विळक्षणा देवी बुद्धिः 
सुसूक्ष्मा भवेत्त “लिङं लेट” [ श्रष्टा० ३।४।६ ] “विषुरूपः प्राप्तविद्यः” | ऋ० ५! 
१५ । ४ दयानन्दः | तदा ( अमृतस्य यमस्य ) अमतस्वरूपस्य जगन्तियन्तुस्तब परमात्मनः 
( सुमन्तु दुर्मन्तु यः-मनवतेः) सुगमतया मन्तव्यं दुर्गमतया-कठिनतया मन्तव्यं स्वरूपं 
निश्चिनोति सः ( ऋष्व-अग्ने ) दे महान्‌ परमात्मन्‌ । ( तम्‌अप्रयुच्छन्‌ पाहि.) 
मप्रमाद्यन्‌-निरन्तरं तं रक्ष-रक्षसि ॥ ६॥ 


भाषान्वयार्थ--( यदू-पत्र ) जब इस जन्म में ( सलक्ष्मा नाम विषुरूपा भवाति ) 
समानलक्षणा मानवी बुद्धि उससे भिन्न विलक्षण दैवी मुमुक्षुजनवाली सुसूक्ष्मा बुद्धि हो जावे तो 
( अमृतस्य यमस्य ) अमृतस्वरूप जगन्नियन्ता तुझ परमात्मा के ( सुमन्तु दुमंन्तु ) सुगमता से 
मानने योग्य तथा कठिनता से मानने योग्य स्वरूप को ( यः-मन्वते ) जो निश्चय कर लेता है, 
वह ( ऋष्व ग्ने ) हे महान्‌ परमात्मनु ! ( तमु-भप्रयुच्छन्‌ पाहि ) उसकी निरन्तर रक्षा 
करता है॥ ६॥ 


-वग्वेदभाष्यम्‌ ] [७ 


न नन 5 5: | 


भावाथ--उपासक इसी जन्म में अपनी मानवी बुद्धि को दैवी बुद्धि सुसूक्ष्मा 
झमृतस्वरूप परमात्मा के लोकप्रसिद्ध तथा गुह्यस्वरूप को -जान लेता है उसकी परमात्मा रक्ष 


करता है ॥ ६॥ 
सस्मिन्‌देबा बिदर्थे माद्यन्ते विवस्वतः सर्दने धारयन्ते । 
सुर्य ज्योतिरदघुमास्प १क्तुन्परिं थोतर्नि च॑रतों अज॑स्रा ॥ ७॥ 


यस्मिन्‌ । देवाः । विदथे । मादर्यन्ते । विवस्व॑तः । सद॑ने । धारयैन्ते । सूर्य । ज्योतिं;। ? 
अदुः । मासि । अक्तून्‌ । परिं । द्योतनिम्‌ । चरतः | अर्जख्रा ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्बयार्थ।- देवाः ) मुमुक्षवो विद्वांसः ( यस्मिन्‌ विदथे ) यस्मिन्‌ वेदे 
बेदनीये सवात्मवेदंनं यदाश्रयं तस्मिन्‌ वा ज्ञानप्रकाशरवरूपे परमात्मनि 'परं ज्योति 
सम्पद्य स्वेन रूपेणाभि निष्पद्यते” | छान्दो ८। ३ ।४ | इत्युक्तं यथा ( माद्यन्ते) 
हषमाप्नुवन्ति-आनन्दुन्ति तं च ( विवस्वतः-सद्ने धारयन्ते) मनुष्यस्य “विवस्वत 
मनुष्या” [निष०२।३] शरीरे निवसते-आत्मनो हृद्यगृहे धारयन्ति, यश्च परमा 
( सूर्ये ज्योतिः-अदघुः ) सूयं अ्योतिः-प्रकाशमदधात्‌-दधाति, 'व्यत्ययेन बहुवचनम्‌) 
पूजाथ' बा ( मासि-अक्तून्‌ ) मासयति मासश्चन्द्रमाः “एष:-चन्द्रमा-मासः” | जै० २।३] 
तत्र चन्द्रमसि तद्विरुद्धसन्धकारमन्धकारे दृश्यमानानि व्यक्तानि नक्षत्राणि दधाति 
( द्योतनिम्‌-अजस्ना परिचरतः ) तौ सूर्याचन्द्रमसौ तं स्वद्योतयितारं निरन्तरं स्वव्यवहार ) 
कर्तारौ परितः-आश्रयतः ॥ ७ || 


आषान्वयार्य--( देवाः ) मुमुक्षु विद्वान्‌ जन ( यस्मिन्‌-विदथे ) जिस वेदनीय-ग्रमुभवगीग 
में या स्वात्मरूप जिसके . श्राश्रय पर श्रनुभव करते हैं उस ऐसे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा 
'( मादयन्ते ) हषं आनन्द को प्राप्त करते हैं उसे ( विवस्वतः-सदने धारयन्ते ) मनुष्य के शरीर म 
में बसने वाले आत्मा के हूदयगृह में घारणकरते हैं, जो परमात्मा (सूर्य ज्योतिः-मासिः्रक्तन्‌- प्रद 
सूयं में प्रकाश चन्द्रमा में ग्रन्धकार-अन्धकार में व्यक्त होने वाले नक्षत्रतारों को धारण करता ह 
उस ( द्योतनिम्‌-अजस्रा परिचरतः ) अपने प्रकाशित करने वाले परमात्मा को सूर्य चन्द्रमा तिरत 


परिपुर्णरूप श्राश्रय कर रहे हैं॥ ७॥ 


भावार्थ--परमात्मा में ममुक्षुजन श्रानन्द प्राप्त करते हैं, उसे भ्रपने हृदय में धारण 
हैं | वह सूर्य में प्रकाश चन्द्रमा में भ्रन्धकार एवं चमकने वाले तारों को आश्रित करता है । be 
श्रौर चन्द्रमा निरन्तर परमात्मा के आश्रय में रहते हैं । इसी -तरह परमात्मा द्वारा उपासक € | 
में प्रकाश तेज भ्रोर मन में शान्ति प्राप्त करता है ज्ञानविकास करता है ॥ ७॥ | 


यस्मिन्देवा मन्मनि संचरन्त्यपीच्येईन व॒यम॑स्य विश्व । 
मित्रो नो अत्रादिंतिरनांगान्त्सविता देवो वरुणाय वोचत्‌ । 


करी? 


। ८ ॥ ' 1 


६५] [ मण्डल १०, सूक्तम्‌ ११ 
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८४ ~ सन [| || व्र 
यस्मिंन्‌ । देवाः | न्मनि । सम्‌ऽचरन्ति | अपीच्ये । न । व॒यम्‌ | अस्य । विद्म । 
1 ल्य ] न र न्न 
मित्रः | नः | अन्ने । अदिति; । अनागान्‌ । सविता । देवः । वर्संणाय | 
बोचत्‌ ॥ ८ ॥ 


७ ° 

सस्कृतान्वयाथ$-_( यस्मिन्‌ मन्मनि-अपीच्ये ) यस्मिन्‌ हि मननीये “मत्मभिः- 
मननीयैः” [निरु० १०1 ६ ] अपीच्ये - अपचिते प्रशंसां प्राप्ते हृदयान्तहिते वा 
“गप्ीच्यमपचितमपिहितमन्तगंतं वा” | निरु ४। २५] परमात्मनि ( देवाः-सञ्चरन्ति ) 
मुमुक्षवो विद्वांसः सम्यक चरन्ति सम्यग्‌ बिहरन्ति-सङ्गच्छन्ते ( वयम्‌-अस्य न विद्म ) 
चयं साधारणञजनाः-अस्य परमात्मनः स्वरूपं न विद्य, सः ( अत्र) अस्मिन्‌ जन्मनि 
( मित्रः ) संसारे कर्मकरणाय प्रेरकः सखा ( अदितिः) अविनाशिनी माता ( सविता ) 
उत्पादकः-पिता. ( देवः ) ज्ञानदाता गुरुः ( वरुणाय ) “वरुणः? मोक्षार्थं वरयिता बन्धुः, 
(व्यत्ययेन प्रथमास्थाने चतुर्थी! ( नः-अनागान्‌-वोचत्‌ ) अस्मान्‌ पापसम्प्करहितान्‌ 
पुण्यवत आध्यात्मिक जनान्‌ सं कल्याणवचनं वदेत्‌-उपदिशेत्‌ ॥ ८ ॥ 

भाषान्वयाथं--( यस्मिन्‌ मन्मनि-भ्रपीच्ये ) जिस मननीय प्रशंसाप्राप्त तथा हृदयान्तहित 
परमात्मा में (देवाः- सञ्चरन्ति ) मुमुक्ष श्रात्माएं सङ्गत होते हैं-समागमलाभ करते हैं ( अस्य 
वयं न विद्म ) इसके स्वरूप को हम साधारण जन नहीं जान पाते हैं, वह ( प्रत्र ) इसी जन्म में 
( मित्रः ) कर्माधे प्रेरित करने वाला सखा ( अदिति: ) अविनाशी माता ( सविता ) उत्पादक 
पिता ( देवः ) ज्ञानदाता गुरु ( वरुणाय ) “वरुणः' मोक्षार्थं वरने वाला बन्धु भ्राता ( नः-प्रनागानु 
वोचत्‌ ) हम पापरहितों पुण्यात्मा हुओं को बुलाता है, कल्याणवचन कहता है ॥ ८ ॥ 

आावाथं-मुमुक्षु श्रात्माएं मननीय स्तुति करने मोग्य हृदयस्थित परमात्मा में समागम 
करते हैं । साधारण जन उसे नहीं जान. पाते हैं । इसी जन्म में वह कर्मार्थं प्रेरक सखा अविनाशी 
माता उत्पादक पिता ज्ञानदाता गुरु मोक्षार्थं वरने वाला बन्धु हम पापरहितों पुण्यात्माश्रों को बुलाता 
है, कल्याणावचन सुनाता है ॥ ८ ॥ 


श्रुधी नों अग्ने सर्दने सधस्थे यक्ष्वा रथममृतस्य द्रवित्लुमू। 
आ नों वह रोदसी देवपुत्रे मार्किदेवानामप भूरिह स्याः ॥ & ॥ 
गत एष मन्त्रः पूर्वसूक्तान्ते „ तद्वत्‌ संस्कृताथंभाषार्थभावार्था विज्ञेयाः ॥ ६ ॥ 


“वन्न 


त्रयोदशं सूक्तम्‌ 


ऋषि)--विवस्वानादित्य! । 
देवता--हबिर्धाने । | 
छन्दः--१ पादनिचुत्‌ त्रिष्ट्पू । २, ४ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ विराट्‌ 
त्रिष्ट्प्‌ । ४ निचुज्जगती । 
स्वरः १-४ घेवतः । ४ निषादः । 
बिषय!- अत्र पूक्ते हविर्धानाभ्यां ्यावाणथिवीभ्यां मिषेण वरवध्यो- 
गाहिस्थ्यचर्या विधीयते, अनन्तरं वनगमनं च | 
इस सक्त में हविर्घान-द्यलोकपरथिवीलोक के. मिष से वरध 
की गृहस्थचर्या का विधान है, उसके पश्चात्‌ वनगमन 
का भी । 
युजे बां ब्रह्म॑ पूव्यं नमोंभिविं श्लोक एतु पथ्येव सूरेः । 
शुण्वन्तु विस्वे असृत॑स्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्याने तस्थुः ॥ १॥ 


युजे | चाम्‌ । ब्रहम । प्यम्‌ | नम॑;ऽभिः । वि । इहलोक | एतु । पर्थ्याञ | 
सुरेः । झुण्वन्तु । विशवे | अमृतस्य | पुत्राः । आ । ये। धार्मानि। दिव्या | 
तस्थुः ॥ १ ॥ ` 


संस्कृतान्ययाथः--( वाम्‌ ) युवाभ्यां हविर्धानाभ्यां हविषां घातमार्ध | 
ययोयाभ्यां वा ते द्यावाप्रृथिव्यौ “द्यावापृथिवी वै देवानां हविर्धाने” [ ऐ० १। २९] दह 9 
ष्याणां हविर्धाने स्त्रीपुरुषी, भार्यापती, वधूंबरौ; विवाहकाले याभ्यां मिव? 
हविषामाधानं क्रियते-इति ताभ्यां पुरोहितो बीति ( पूव्य ब्रह्म ) शाश्वतिकं मन्त्र विधा | | 
( नमोभिः ) यङ्ैयज्ञाङ्गौः “यज्ञो वै नमः” (श० ७1४1 १॥ २०] यज्ञानाश्रित्य (5, 
युनब्मि प्रयुव्जे-उच्चारयामि-उपदिशामि ( सूरेः श्‍लोक: पथ्या-इव वि-एतु ) स्वो PT 
. परमात्मनः “सुड, क्रिः” | उणा० ४। ६ ४ ] श्रवणीय आदेश: “श्लोकः शोते; [ 
९।९] पथ्यापथ्यया पथ्याभिवौ मार्गदिग्भिः-विविधतया विशिष्टतया संवे Fe | 
यथा तम्‌ ( अमृतस्य विशवे पुत्राः शश्वएवन्तु ) अमरस्य परमात्मनः सव पुत्राः ति । 
शण्वन्तु (ये दिव्यानि धामानि-आ तस्थुः ) येऽत्र यज्ञियानि स्थानानि समा 


। दि 


१०] [ मण्डलम्‌ १०; MMMM | | rns १३ 


हि ह ed लोको दिव्यं धाम” |तं २।६।७। ६] “स्वर्गो वे लोको यज्ञा” | को० 
१४।१]॥ १॥ 


भाषान्वयार्थ-( वाम्‌ ) तुम हविर्घान-हवियों का, धान-प्राधान जिनके द्वारा हो वे द्युलोक 
पृषिवीलोक की भांति स्त्री-पुरुष, वर और वध विवाहकाल में जो हवियों का भ्राघान करते हैं 
ऐसों के लिए पुरोहित कहता है ( पूव्यं ब्रह्म ) शाइवतिक मन्त्रविधान को ( नमोभिः ) यज्ञो के 
दवारा-यज्ञों का भ्राश्रय लेकर ( युजे ) मैं प्रयुक्त करता हूं, उच्चारण करता हूं-उपदेश करता हूं 
( सूरेः श्लोक: पथ्याइव वि-एतु ) सर्वोत्पादक परमात्मा का श्रवणीय आदेश मागे-दिशाओं से 
विज्वेषता से सर्वत्र प्राप्त हो, जैसे उसको ( भ्रमृतस्य विद्वे पुत्राः श्रृण्वन्तु ) अमर परमात्मा के सब 
श्रोतापुत्र सुनें ( ये दिव्यानि धामानि-प्रा तस्थुः ) जो यहां यज्ञीय स्थानों में समासीन हैं ॥ १॥ 

भावार्थ--एहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले वर-वधुओं का विवाह पुरोहित द्वारा 


वेदमन्त्रों से होना चाहिए । इस विवाह प्रसङ्ग में उच्चारित किये वेदमत्रों को वेदि पर बैठे हुए 
समस्त जन सुनें, मानो विवाह के साक्षी बनें ॥ १॥ 


यभे इव यर्तमाने यंदैतं प्र वाँ भरेन्मालुंषा देवयन्तः 
आ सीदतं स्वमु लोके बिदाने स्वासस्थे भंबतमिन्देवे नः ॥ २॥ 
मे इचेलिं यमे5ईब । यत॑माने इतिं | यत्‌ । ऐत॑म्‌ । प्र । वाम्‌ । भरन्‌ । माषाः । 


देवडयन्तः । आ । सीदतम्‌ । स्रम्‌ । ॐ इति । छोकम्‌ । विदाने इतिं । स्वासस्थे इति 
सु5आसस्थे | भवतम । इन्दवे | नः ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!-- ( यमे-इव यतमाने यत्‌-ऐतम्‌ ) हे वधूवरी ! युवां यथा 
माहुरुद्राद्‌ बहिरागमनं कुरुतो द कन्ये तथा यतमानौ परस्परं बन्धनबद्धौ यतो वेद्यां 
प्राप्लुतम्‌ तदा ( मानुषाः-देवयन्तः-वां प्रभरन्‌ ) देवं परमात्मानमिच्छन्तः-आरितिका जनाः 
युबां प्रकृष्टं अरन्ति पुष्णन्ति-अञुमो द्यन्ति ( सबं छोकम्‌-उ-आसीदतम्‌ ) विवाहानन्तरं 
स्वगृहं खलु समन्तात्‌ प्राप्नुतम्‌ , तत्र गत्वा च ( विदाने स्वासम्थे ) स्वात्मनि ज्ञापयन्त्यौ 
जावाप्रथिव्यो सुप्रतिष्ठिते-इव प्रतिष्ठितौ ( नः-इन्दबे भवतम्‌ ) अस्माकं यज्ञाय श्रेष्ठकमं- 
साधनाय सहृयोगिनौ भवतम्‌ ॥ २॥ 
आधान्वयार्थ--( यमे-इव यतयाने यत्‌-ऐतमु ) हे वघुवरो | तुम जैसे माता के उदर से 
दो युगलकन्यायें परस्पर बन्धन में बद्ध होकर उत्पन्न होती हैं वैसे तुम वेदी पर प्राप्त होओ ( मानुषाः 
देवयन्तः वां प्रभरन्‌ ) तब परमात्मा को चाहते हुए आस्तिक जन तुम्हारा प्रकृष्टरूप से भरण- 
र और अनुमोदन करते हैं ( स्वं लोकमू-उ-प्रासीदतम्‌ ) ग्रतः तुम विवाह के भ्रनन्तर भ्रपने 
षर को भलीभाति प्राप्त होश्रो, और वहां जाकर ( विदाने स्वासस्थे ) स्वात्मा में चुलोक भोर 
शथिवीलोक जेते प्रतिष्ठित हुए अपने को समझो ( नः-इन्दवे भवतम्‌ ) हमारे यज्ञ-्रेष्ठकर्म को 
साधने के लिए सहयोगी होभ्रो ॥ २॥ 


१३ 


> 


ञदग्वेदभाष्यम्‌ ] [६ 

बक्सर 

भावाथ--विवाह हो चुकने पर गृहस्थ बन्धन में जव स्त्री-पुरुष बंध जावें तो प्राप्ति 

जन उनका अनुमोदन करें और वे श्रपने, घर में गृहस्थ को चलाने के लिए जैसे द्युलोक पृथिवीशो: 

संसार को चलाते हैं ऐसे अपने को समझकर स्थिर रहें । इस प्रकार अन्य गृहस्थ श्राश्रम्रियों 
भांति यज्ञादि श्रेष्ठकमं करते रहें ॥ २॥ 


पञ्च॑ प॒दानि रुपो अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वॅमि ब्र॒तेनं । 
अधरेण प्रतिं मिम एतामृतस्य॒नाभावाधि सं पुनामि ॥ ३॥ 


[a ० | > 
पञ्चे । पदानि' । रुप! | अङं । अरोहम । चतुःऽपदीम्‌। अर्ली । एमि । ब्रतेन। 
अक्षरेंग । प्रति | भिसे । एताम्‌ । ऋतस्यं । नाभ । अधि | सम्‌ । पुनामि ॥ ३॥ 


संस्कतान्वयार्थ- रुप; पञ्च पदानि-अनु-अरोहम्‌ ) शरीरे विमोहं प्राप्नो 
जीव: “रुप विमोहने” [ दिवादि० ] इदानीं गाहेस्थ्यान्निवृत्ती विरक्तो वनस्थोऽचुभवामि य्‌. 
शारीरस्य पञ्चकोशात्मकानि रूपाणि खल्वनुक्रान्तवान्‌ ( त्रतेन चतुष्पदीम-अन्बेमि) 
सदूत्रतेन योगाभ्यासेन जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ततुरीयावस्थासु तुरीयावस्थामप्यनुभवामि, ता 
( एताम-अक्षरेण-प्रतिमिमे ) एतामवस्थां “ओ ३ म" इत्याख्येन-अविनाशिना जह 
सह सायुज्यं सादृश्यं नयामि, एवम्‌ ( ऋतस्य नाभौ अधि सम्‌ पुनामि ) अध्यात्मयञगः 
मध्ये स्वात्मानं सम्यग्‌ निमंहीकरोमि ॥ ३॥ ` 
भाषान्वयार्थ--( रुपः-पञ्च पदानि-अनु-भ्ररोहम्‌ ) शरीर में विमोह को प्राप्त हुआ, 
गृहस्थाश्रम से निवृत्त-विरक्त हुआ श्रपने को दानप्रस्थ अनुभव करता हूं, प्रत एव शरीर केप 
कोशों को मैं लांघ चुका हूं-लांघता हूं ( व्रतेन चतुष्पदीमू-अ्रन्वेमि ) योगाभ्यास रूप सदू 
द्वारा जागृतस्वप्नसुषुस्तितुरीय भ्रवस्थाओं में तुरीय श्रवस्था को अनुभव करता हूं, तब (एप 
प्रक्षरेण प्रतिमिमे ) इस अवस्था को “ग्रो३म्‌' इस श्रक्षर ग्रर्थात्‌ अविनाशी ब्रह्म के साथ संगो# 
साइण्य को प्राप्त होता हूं, इस प्रकार ( ऋतस्य नाभौ-प्रधि सम्‌ पुनामि ) अध्यात्मयज्ञ के मर्ध 
अपने स्वात्मा को सम्यक्‌ निर्मल करता हूं ॥ ३ ॥ 
भावार्थ- मानव को गृहस्थ ग्राश्नम पुरा करने के पश्चात्‌ वंराग्यवान्‌-वातग्रस्थ हो 
पाँचकोशो का अनुभव करना चाहिए तथा जाग्ृत-स्वप्न-सुषुत्ति और तुरीय अवस्थाओं में भी ती 
हुए योगाभ्यास के द्वारा 'ओरम्‌' अविनाशी ब्रह्म के साथ श्रपनी सद्ध तिरूप ग्रध्यात्म यज्ञ के 
ग्रपने को पवित्र करना चाहिए ॥ ३॥ ) 


देवेभ्यः कर्मब्रणीत मत्यु प्रजायै कममृत नाइृणीत। | 
बृहस्पतिं यज्ञमक्रण्वत ऋषिं प्रिया यमस्तन्वं£ प्रारिरेचीत्‌ ॥ ४ | 
देवेभ्यः । कम॒अद्॒णीत । मृत्युम्‌ । प्रऽजायें । कम्‌ । अमृतम्‌ । न | र | 
बृहस्पतिम । यजञम्‌। अळृष्वत । ऋषिम । प्रियाम्‌ । यम! | तुलम | 
अरिरेचीत ॥ ४ ॥ 


a काल 


६६ | [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १३ 
:र्‍र्‍र्‍र्‍>>>>>>>>>>>>>>>््प्प्प्य्य्य्य््च्व्च्च्च् 
७ ( ॥ 

सस्छृतान्वयाथ:--( देवेभ्यः कं सत्युम-अबृणीत ) बृहस्पति: “उत्तराद्धित? 
बेदवाचः स्वामी परमात्मा मुमुछुभ्यः कतमं मृत्यु स्वीकरोति ? न कमपि, स्वाभाविकं 
जरानन्तरभाविनमेव सङ्न्मृत्यु-अबृणीत-स्त्रीकरोति ते देवास्तु खल्बमृतभागिनः ( प्रजायै 
कम्‌-अख्तं न-अवृणीत ) प्रजायमानाये देवेभ्यो भिन्नायै केवळं जन्मधारणयोग्याये कमपि 
खल्वमृत॑ न स्त्रीकरोति सा तु जन्मनि भोगरता, कुत एवं यत्‌ ( बृहस्पतिम्‌-श्रषि यज्ञम्‌ 
अकुण्वत ) वेदस्त्रामिनं सबंद्रष्टारं परमात्मानं सङ्गमनीयं ते कुर्वन्ति-आश्रयन्ति तेभ्यो 
मुमुछुभ्यः कमपि मृत्यु न ऋत्वा तान्‌ स अमृतान्‌ करोति, अथ तद्विपरीतानां प्रजायमानानां 
नास्तिकानां प्रेयमागे प्रवृत्तानाम्‌ ( प्रियां तन्वं यमः प्रारिरेचीत्‌ ) प्रियां तनु-प्रियं देह 
यमः-काळः प्राणरहितं करोति ॥ ४॥ 

भाषास्वयार्थ--( देवेभ्यः कं मृत्युम-अवृणीत ) बृहस्पति परमात्मा मुमुक्षुजनों के लिए 
किस मृत्यु को स्वीकार करता है अर्थात्‌ किसी भी मृत्यु को नहीं किन्तु स्वाभाविक जरानन्तर होने 
वाली मृत्यु को स्वीकार करता है क्योंकि देव तो अमर होते हैं ( प्रजाये कमृ-अमृतं न-म्रवृणीत ) 
देवों से भिन्न प्रजायमान केवल जन्म धारण करने योग्य प्रजा के लिए किसी भी श्रमृत को नहीं 
स्वीकार करता । वह तो जन्म में भोगरत है, यह कसे ? ( बृहस्पतिमू-ऋषि यज्ञमू-आअकृण्वत ) 
वेदस्वामी सर्वद्रष्टा परमात्मा को जो सङ्गमनीप बनाते हैं उसे आश्रित करते हैं उन मुमुक्षुओं के 
लिए किसी मृत्यु को न करके उन्हें अमृत बनाता है ग्रौर उनसे विपरीत पुनः पुतः प्रजायमान 
नास्तिकों-प्रेयमागं में प्रवृत्त हुगओरों की ( प्रियां तन्व यमः प्रारिरेचीतू ) प्यारी देह को काल प्राणरहित 
कर देता है ४॥ 

भावार्थ-सवंज्ञ अन्तर्यामी परमात्मा उपासना करते हुए मुमुक्षुओं के लिए जरा के अनन्तर 
ही मृत्यु को करता है मध्य में नहीं और उनसे भिन्न नास्तिक जनों की देह को काल प्राणों से रिक्त 
कर देता है उनको अमृत की प्राप्ति नहीं होती ॥ ४ ॥ 


सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुस्वते पित्रे पुत्रासो अप्यवीबतन्तृतम्‌ । 
उभे इद॑स्योम्थस्य राजत उभे य॑तेते उभय॑स्य पुष्यतः ॥ ५॥ 


सप्त । क्षरन्ति । शिश॑वे । मरुत्ते । पित्रे । पुत्रास॑ः। अपिं | अवीवतन्‌। ऋतम्‌ । 
इभे इति । इत्‌ । अस्य । उभस्य । राजतः । उभे इति । यतेते इतिं | उभर्थस्य । 
पुष्यतः ॥ ५ ॥ 


बै मर्तः” | ऐ० ३। १६ ] ( पित्रे पुत्रासः सप्त क्षरन्ति) पिदृभूताय पुत्राः पुत्ररूपाः 
सर्पणशीला ते प्राणाः सब्चळन्ति "क्षर सञ्चलने” [ भ्वादिः ] ( ऋतम्‌-अपि अवीवतन्‌ ) 

जवनयज्ञं ख़त्तत्रश्यं वर्तयन्ति चाळयन्ति 'वृतु घातोणिजन्तस्य लुङि चङि प्रयोग 
चकारळोपश्छान्द्सः? ( अस्य-उभयस्य ) अस्प जीचात्मन उभयरूपस्य सनुष्यरूपस्य पुनः 
उनजौयमानस्य, देवभूतस्य मुमुक्षोश्च ( उभे-इत्‌ राजतः )' बृहस्पतिश्रेमश्च) बुद 


ऋग्वेदभाष्यम ] 


जा विवि र्रा 1... (५ 
सन त Tj SNE लव! 
सङ्गमने यमस्य क्रियानिमित्त स्वामित्वं कुरुतः ( यतेते ) यत्नं विधत्तः ( उभे-उभक 
पुष्यतः ) उभे निमित्ते हु भयस्य पुनः पुनर्जायमानस्य मुक्ति गतस्य च फर 
प्रयच्छतः ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( मरुत्वते शिशवे ) प्राणवान्‌ शंसनीय-प्रशंसनीय जीवात्मा के लिए (N 
पुत्रास: सप्त क्षरन्ति ) पिता समान के लिए पुत्ररूप सपंणशील प्राण सञ्चार करते हैं ( ऋत 
प्रपि-प्रवीवतन्‌ ) जीवनयज्ञ को अवश्य वतति हैं-चलाते हैं ( अस्य-उभयस्य ) इस जीवाल्ला। 
उभयरूप-दोनों रूप, श्रर्थात्‌ मनुष्यरूप पुनः पुनः जन्मते हुए तथा देवरूप मुमुक्षु के ( उन 
राजतः ) बृहस्पति और यम दोनों स्वामित्व करते हैं, बृहस्पति समागम में और यम प्राहु 
में ( यतेते ) वे दोनों इस प्रकार यत्न करते हैं ( उभे-उभयस्य पुष्यतः) वे दोनों बृहस्पति श्रौर प 
दोनों रूप वाले मुमुक्षु और साधारण जन को मुक्ति और भुक्तिं फल को देते हैं ॥ ५॥ 


आवार्थ- श्रात्मा जब शरीर धारण करके संसार में प्राणवान्‌ होता है तब प्राण झो 
पुत्र के समान रक्षाथं सञ्चार करते हैं श्रौर जीवनयज्ञ को भ्रागे बढाते हैं। इस जीबातमा ढेर 
रूपों मुमुक्षुखूप और बारम्बार जन्म लेने वाले मनुष्यरूप का वृहस्पति और यम स्वामित्व श 
हैं भोर मुक्ति तथा बारम्बार जन्म देकर भुक्ति-भोग फल देते हैं॥ ५॥ 


eee | 


चतुदंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः--वेवस्वतो यमः । 


देबता--१-५, १३-१६ यमः । ६ लिङ्गोक्ताः | ७-९ लिङ्गोक्ताः 
पितरो बा । १०-१२ श्वानौ । 


डन्दः-१, १२ धुरिक्‌ त्रिष्ट्पू । २, ३, ७, ११ निचत्‌. रिष्‌ । 


४, ६ विराट्‌ त्रिष्दुप । ३, ९ पादनिचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
८ आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १० त्रिष्टुप्‌ । १३, १४ 
निचुद्चुष्डुप्‌ । १५ विराड्‌ बृहती | १६ अनुष्डुप्‌ ॥ 


स्वरः १-१२ घेवतः। १३, १४, १६ गान्धारः । १५ मध्यम! ॥ 
बक्तव्य 


इस सूक्त के प्रथम श्रौर षष्ठ मन्त्र निरुक्त में व्याख्यात हैं, निरुक्तकार ने यम का भर्थ या 
उसका सम्बन्ध मृतपुरुषों के भ्रधिष्ठाता का नहीं दर्शाया भ्रपितु उससे भिन्न किसी विशेष विज्ञान का 
दर्शक भ्र्थ किया है जो उसकी भ्रत्युत्तमग्राह्म नैरक्त प्रक्रिया है । जिसका प्रवलम्बन हमारे झर्यो में 
है। इस सुक्त में वैवस्वत यम की चर्चा है, जहां-जहां यम का वैवस्वत विशेषण दिया गया है वहां 
वहां विवस्वानु ( सूयं ) से उत्पन्न हुआ काल यम का अर्थ है । प्रत एव यहां भी वैवस्वत विशेषण 
होने से यम का भ्रथं काल है । ज्योतिविद्या में दो प्रकार का काल माना गया है, एक लोको का 
भन्त करने वाला काल जिसको विश्वकाल ( व्यापी काल ) कहते हैं । दूसरा गणनात्मक काल 
जिसको संख्येय काल ( कालविभाग ) कहते हैं-- 


“छोकानामन्तकृत्काळः काळोऽन्यः कळनात्मकः ।” [ सूयंसिद्धान्त १ । १० ] 

) इस प्रकार इस सुक्त में उभयविध काल का विज्ञान है । काल का संसार के बड़े बड़े प्रौर 
घोटे छोटे पदार्थों के साथ सम्बन्ध, जीवनकाल की वृद्धि का प्रकार, काल के ऋतु प्रादि विभाग 
श्रौर उनका अन्य वस्तुओं से सहचार तथा उपयोग, प्राणियों की उत्पत्ति, देहपात तथा पुनजंन्म 


में काल का सम्बन्ध, भूत-वर्तेमान-भविष्यत्‌ में काल-क्रान्ति और उसका प्रभाव प्रादि-भावि: 
भावदयक विज्ञान इस सूक्त में है । 


* परेयिवांसं प्रवतो मदीरजुँ बहुभ्यः पन्यामलुपस्पशानप्‌ । 


बैवस्वत संगमनं जर्नाना यम राजानं इबिर्षा दुवस्य ॥ १ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 1. 
परेग्रि5बांसंम्‌ । प्रवत । सद्दीः । अली । बहुउम्य; । पन्थाम्‌ । अनुऽप॒सपश्‌। 
बैवस्थतम्‌ । सम्‌5गमनम्‌ | जनानाम्‌ | यमम्‌ । राजानम्‌ । विषां | दुबस्य ॥ १॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( महीः- अलु-प्रवतः परेयिवांसम्‌ ) महीरजु प्रथिवीलोकाल्‌ 
“महीति पृथिवीताम” [ निष० १ । १ | प्रवतः प्रगतान्‌ पुराणाचुट्ठत उदूगतालुक्तान्‌ निको 
निगतानल्पसमयकान्‌ पदार्थान्‌ पर्यागतवन्त परिक्रम्य सर्वंतोडधिकृत्य प्राप्तवना 
“महीरनु प्रवत उद्वतो निवतः पर्यागतत्रन्तमु” [ निरु० १० । २० ] ( बहुभ्यः पन्याम्‌-अनुपह) 
शानम्‌ ) बहुभ्यः प्रकारेभ्यः हेतौ पञ्चमी’ विशेषेण पाशयमानं पाशमिव विस्तारयन्‌ 
“बहुभ्यः पत्थामनुपस्पाशयमानम्‌ [ तिरु० १० । २० ] ( जनानां सङ्गमनं वेबस्वतं यमं राजञ 
हविषा दुवस्य ) जनानां जायमानानामुस्पद्यमानानां 'पदार्थानाम्‌ “जायते इति बह 
सङ्गमनमन्तेप्राप्तिस्थानं वेवस्वतं विवस्वतः सूयस्य पुत्रं यमं यन्तारं काळं समयं प्रातःसाः 
न्देशपौणमासतु संवत्सरवि भागात्मक॑ राजानं राजानमिव वर्तमान हविषा हविदागे 
दुवस्य राध्नुहि संसाधय स्वालुकूछं कुरु दीर्घायुष्यळाभायेति यात्रत्‌ ॥ १ ॥ 
आषान्वयार्थ--( महीरनु प्रवतः परेयिवांसम्‌ ) पृथिवी लोकों पर स्थित पुराने, उन्नत ब 
थोड़े समय के या ताजे उत्पन्न एवं सभी पदार्थो को स्वतः भ्रधिकार करके प्राप्त तथा (बहु 
पन्थामु अनुपस्पशानम्‌ ) बहुत प्रकारों से जीवन मार्ग को पाशतुल्य स्वाधीन करते हुए प्र 
( जनानां सङ्गमनं वैवस्वतं यमं राजानं हविषा दुवस्य ) जायमान प्रर्थात्‌ उत्पन्नमात्र बसुन । 
प्राप्तिस्थातरूप सुर्यं के पुत्र काल-समथ प्रातः सायं-श्रमावस्या-पुशिमा-ऋतु -संवत्सर विभाग 
राजा के समान वर्तमान विश्वकाल “सम्य” को आहुति क्रिया से हे जीव ! तू दीर्घायुलाभ (111 
स्वानुकुल बना । यह आन्तरिक विचार है ॥ १॥ 
भावार्थ--विश्वकाल संसार के सब पदार्थों को व्याप्त और प्राप्त है । वही सबकी उताँ 
स्थिति और नाश का निमित्त है। उस सूर्यपुत्र . को आयुवर्धक पदार्थो के होम द्वारा लगे 


बनाना चाहिए ॥ १ ॥ 
य॒मो चों गाठुं प्रंथमो विवेद नेषा गव्यूतिरपभतेवा उ । 


यत्रा नः पू पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या3 अनु स्वाः ॥ ९ | 


यमः | न | गातुम्‌ । प्रथमः । विमद । ने । एषा । गर्व्यूतिः । ग्र) 
ड इतिं | यत्र । नुः । पै । पितर; । पराऽइँयुः । एना । जज्ञानाः । पुण 
अर्नु । खा; ॥ २॥ | 

मी 
-काछो १४ 


संस्कृतान्वयाथ /--( यमः-नः-गातु' प्रथमः-विवेद ) यमः 
गातुम्‌-गमनम्‌-गतिम्‌ “गातुः गमनम्‌” [ निष० ४ | २१ ] प्रथमः सन्‌ वि | 
वान्‌, “बिदूल ळाभार्थोऽत्र' अस्माकं जीवनगतिं प्रारम्भिकः समयः है हॉ | 
( एषा गव्यूतिः-न-अपभतेवा उ ) पषा गव्यूतिरेष मार्गों नैवापद्दतेठ्यर | 


१०३ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १४ 


——्—््—्— अअ 


"कृत्या तवकेन्क्रेन्चत्वन::” [ श्रष्टा० ३।४। १४ ] ( यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः ) यस्मिन्‌ 
मार्गेऽस्माकं पूर्वे पितरोऽस्मदपेक्षया पूव जनकादयः पालयिकृजनाः परेयुः-परागच्छुन्ति 
कुळपरम्परया यात्रां कुब॑न्ति 'परयुरिति सामान्ये काले लिट्‌? ( एना जज्ञानाः स्वाः पथ्या- 
अनु ) अनेनेव मागण जाता उत्पन्ना: सव5पि पदार्थाः स्वाः-निजान्‌ मार्गे भवान्‌ धीन्‌ 
“(भवे छन्दसि” | श्रष्टा० ४ । ४ । ११० ] अनुगच्छन्ति ॥ २॥ 


भाषान्वयार्थ--( यमः-नः-गातुं प्रथमः-विवेद ) समय ने ही हमारी जीवनगति को प्रथम 
से ही प्राप्त किया हुआ है, अत एव ( एषा गव्यूतिः-न-भ्रपभतंवा-उ ) यह काल मार्ग किसी तरह 
त्यागा नहीं जा सकता ( यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः ) जिस मार्ग में हमसे पूर्वं उत्पन्न जनक ग्रादि 
पालक जन भी कुलपरम्परा से यात्रा करते चले आये हैं और ( एना जज्ञानाः स्वाः पथ्या-भ्रनु ) 
इसी मार्ग से उत्पन्न हुए सभी प्राणी और वनस्पति आदि पदार्थ निज मार्ग संबंधी धर्मो का 
भ्रनुगमन करते हैं, अत एव उस समय को पुर्वमन्त्रानुसार होम द्वारा स्वानुकूल बनाना 
चाहिए ॥ २॥ 

भावार्थ--प्रत्येक प्राणी के गर्भकाल ने ही जीवन की गति. को आरम्भ कर दिया है। 
यावत्‌ शरीरपात हो यह जीवनगति चलती रहती है । उस काल के श्रघीन होकर जनक ग्ादि भी 
यात्रा करते हैं श्रपितु संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ अपनी-अपनी प्रकृति, योनि किबा कर्मानुसार 
परिणाम भ्रौर पुष्पफलादि को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह यात्रा सवके लिए अवश्यम्भावी 
है॥ २॥ 


मातली कव्यैयमो अङ्गीरोमिर्नेहस्पतिर्क्रकमिर्वावरधान; । 

याँझ्च देवा बांबुधुर्ये चं देवान्त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मंदान्ति ॥ ३ ॥ 
मात॑ली । कव्यैः | यमः । अङ्गिर;5मि; | बृहस्पति; | ऋक्ब॑ऽभि} | बबुघान; । यान्‌ । 
च॒ । देवा; । चबुः । ये | च । देवान । स्वाहा । अन्ये | स्वघर्या । अन्ये । 
म॒दन्ति ॥ ३ ॥ छ 


संस्कृतान्वयार्थः--( मातली कव्यं:-यमः-अङ्गिरोभिः-्रहस्पतिः-ऋक्वभिः- 
बबृधानः) मातळी कव्येववृधानो यमोऽङ्गिरो भिबंबधानो बृहस्पति क्वमिवेवृधानो भवति । 
मातली-भूतली-प्रथिवीतछी प्रथिवीस्थानी प्रथिवीस्था नो5रिनर्देव, “मा-पृथिवी” “श्रयं 
चै पृथिवी लोको माऽयं हि लोको मित इव [ श० ८।३।३।% ] तस्यास्तळमरयास्तीति मत्वथ 
इनौ सातळी प्रथिवीस्थानोउग्निः, स च द्विविधः प्राण्यन्तर्वती जीवनाग्निरपरो भौतिकाग्निः) 
अस्ति चात्र मन्त्रे श्लेषालङ्कारः । तत्र प्राण्यन्तर्व्ती जीवनार्तिः कव्येरत्नादिभोजनभो- 
तिकश्चाग्निः कुः प्रथिवी तत्र भवैः कव्ये. पाथिवे घृ ततैल। न्नका्ादीन्धनद्रवयैवर्घेमानो 
भतरति-वर्धत इति सिद्धान्तः । कुः प्रथिवीत्यत्र प्रमाणम्‌ “रविवर्षाद देवाः पश्यन्त्युदित रवि 
तथा प्रेता: । शशिमास्ाद्धं पितरः शशिगाः कुदिनाद्धमिह मनुजाः | ग्रायभट्टीय ज्यौतिषमू गीतिका 
१७] “जीयेन्मत्ये; ववधःस्थः प्रजानन्‌” | कठो० १। १ । ३५ | “दूरादेवपरीकषेत ब्राह्मण 
वेदपारगमु । तद्व्यकव्यानां प्रदाने? {सोऽतिथिः स्मृतः ॥” [ मनु० २11२० ] इत्यत्र 


, गर्जेन शब्दों से वृद्धि को प्राप्त होता है । ऐसा होने पर ( देवा:-यानु-च ववृधुः ) रो | 


] [१५ | 


कव्येनान्नादिभोजनं गृह्यते। यमो मध्यस्थानो देवः प्राण्यन्तबंर्ती 'कब्वेनाज्रादिभोजन गूहते। ययो मध्यत्यानो देवः भाएवन्तवती जीवनकाठे रणे 
भौतिको लोकानामन्तकृदू विश्त्रकालोऽङ्गिरोभिः-अङ्गानां रसैः प्राण: प्राणसच्चर 
त्तल्यकाळावयवैः सूयेरश्मिभिस्तन्निष्पन्नकालगतिभिवौ वर्धते, “श्रङ्गिरसोऽङ्गानां हि क्त 
ग्राणो वाऽङ्गानां रसः| बृहृदारण्य० १ । ३९ । ३ ]“प्राणो वाऽङ्गिराः” [श० ६।१।२। श 
प्राणः काळावयवः “प्राणादिः कथितो मृत्तः ( कलनात्मकः कालः)” [ सूर्यसिद्धान्ते १। ११ ] 
ब्ृहस्पतिरूध्वेस्यान: प्राण्यन्तवर्ती जीवनप्राण:, न तु श्‍वासप्रश्‍वासात्मकः, अपि तु जीवा 
यः प्राणनं स जीवनशक्तिरूप: प्राणः जीवनप्राणः, यथा बृहदारण्यके-“एष उ एव प्रो) 
बृहृस्पतिर्वाग्‌ वे बृहती तस्या एष पतिस्तस्माढु बृहस्पतिः” | १। २। २०] द्वितीयश्च भोतिगे 
वर्षोधिपतिदंव:, यथा निरुकते-“बृहस्पतिबृ हृतः पाता वा पालयिता वा” [ निरु० १० । १९ ] 
“्योवे बृहत्‌” [श० ६ ।१।२। ३७ ] “ग्रसौ द्युलोको बृहत्‌” [ ऐत० ५। २] द्यौ 
मेघमण्डढम्‌ “असो वं द्युलोकः समुद्री नभस्वान्‌” [श० ७९1 ४। २। ५ | “चौवाउपाँ सदनं दि 
हथापः सन्नाः [श०७।५।२। ५६] एवं मत्वा यास्केनगु दाहृता-तस्यंषा भवा- 
ग्रशनापिनद्धं मधु परयंपश्यन्मत्स्यं न दीन उदनि क्लियन्तमु / निष्टज्जभार चमसं न वृक्षाद्‌ गृह 
विरवेशा विकृत्य” [ ऋ०१०।६८।५] ठ्यापनवता मेघेन जळमपिनद्धमासीक् 
विशेषशब्देन बृहस्पतिनिहतवान्‌ प्रथिव्यामिति निरुक्तार्थः । स एवं द्विविधः शरीरभुकः 
भेदाभ्यां जीवनः प्राणो वर्षीधिपतिश्च ब्रृहस्पतिर्देच ऋक्वमिर्विविधगुणबतीमिः कृत्रिः 
स्वाभाविकवाग्भिः विरवैः स्तनयित्वुभिगंजनशब्देबंधंते वृद्धि महत्त्वमाप्नोति । वाग्वि 
सम्बन्धश्च बृहसस्‍्पतिना सह समीपं दहित इव । क्रक्वभिरित्यत्र शब्दश्च सामाने 
धात्वर्थः, यथा निरुक्ते-' मित्रो जनान्यातयति प्रत्नू वाणः-शब्द कुवेत” [ निरु० १०। २२] एं) 
सति (देवा:-यान्‌-च ववृधुः) पूर्वोक्ता मातल्यादिनामभिव्यंवह्नता अग्न्यादयो देवा वर्षमा 
सन्तो यांश्च जनान्‌ ववृधुवंधितवन्तस्तथा ( ये च देवान्‌ ) ये जनाश्च देवान्‌ पूर्वोक्त 
ग्न्यादीन्‌ ववधुवंधितवन्तस्ते जनाः ( अन्ये स्वधया-अन्ये स्वाहा मदन्ति ) अन्ये केर 
स्वधयाऽन्ञादिभोजनेमंदन्ति तानम्न्यादीन्‌ शरीरदेवान्‌ तर्पयन्ति । “अत्र मदेस्तृप््य' 
केचित्‌ स्वाहाहुतिप्रदानेन मदन्ति तानग्न्यादीन्‌ भौतिकदेवान्‌ युञजतेऽनुतिष्ठन्ति) ॥ [| 
तृप्रियोगे' तृप्तिश्व योगश्च, “सर्वो दन्डो विभाषकवद भवति” | महाभाष्य १1१॥ ६९ 
॥३॥ 


भाषान्वयार्थ--( मातली कव्यैः. यमः-्रङ्गिरोभिः-बृहस्पतिः ऋक्वभिः-ववृधानः ) गात, 
प॒थिवीस्थानी भ्रग्नि, वह दो प्रकार का है-एक प्राणी के ग्रन्तगंत जीवनारित कब्य ग्रज्नादि छ bh 
से तथा भौतिक अग्नि कव्य पृथिवी से उत्पन्न पार्थिव अन्न-शृत-तैल-काष्ठ आदि ईत्वन £ |. 
बढता है, यम मध्यस्थानी देव प्राणी के अन्तर्वे्ती जीवनकाल । दूसरा, भौतिक लोकों का प्र Pr 
विश्‍वकाल; भ्रङ्गिरों, प्राणों, प्राणक्रियाओं तथा प्राण नामक कालविभागों, सूर्य 
निष्पन्नकाल गतियों से बढता है, बृहस्पति ऊध्वंस्थानी देव | प्राणी के अन्तर्वर्ती जी 
दूसरा भौतिक वर्षा का नियामक देव जो कि मेघमण्डल में वर्तमान जलवृष्टि से प्रजा है 
प्रदान करता है। वह क्रववों-विविधगुणवाली कृत्रिम और स्वाभाविक वाणियों सत ॥ 


वत्ण । 
की | 


। 
| 


स 
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या पण” 
प्राप्त हुए भ्रग्नि देवों ने जिन "लोगों को बढाया तथा ( ये च देवानू ) भौर जिन लोगों ने: पूर्वोक्तः 
प्रग्ति आदि देवों को बढाया वे ( न्ये स्वधया मदन्ति ) कुछे एक जन तो अन्नादि भोजनों से 
उन शरीर के भ्रन्तवर्ती अग्नि आदि देवों को तृत करते हैं ( अन्ये स्वाहा मदन्ति ) कतिपंय जन 
आहुति प्रदान करके भौतिक अग्नि आदि देवों का सेवन करते हैं॥ ३ ॥ 

भावाथ-मनुष्यों को चाहिए कि अपने व्यक्तिजीवन की उन्नति के लिए निज जीवनाग्नि, 
जीवनकाल और जीवनप्राण को उत्तमोत्तम भोजनों के सेवन से उपयुक्त बनावें तथा समाज वा 
सवंप्राणियों के हितार्थ अग्निहोत्र से भौतिक अग्नि, ` सामष्टिक काल और मेघमण्डल को उपयुक्त 
करते रहें ॥। ३॥ 

समीक्षा--“मातलिरित्द्रस्य सारथिस्तद्वानिन्द्रो मातली” ( सायण ) यहां मातलि इन्द्र का 
सारथि और उस सारथि से युक्त मातली इन्द्र है! यह तथा मातली : का इन्द्र श्रथ करना सर्वथा 
अनुपपन्न है क्योंकि प्रथम तो मातलि इन्द्र का सारथि हो इसके लिए निरुक्ठादि वेदिक साहित्य में 
स्थान नहीं, दुसरे इकारान्त शब्द से मत्वर्थीय इन्‌ प्रत्यय हो ही नहीं सकता उसका विधान 
अकारान्त से है । इसलिये मातली का इन्द्र रथं करना अनुचित है ॥ 


इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोमि; पिंठार्भिं! संविदानः । 
आ त्वा मन्त्राः कविशुस्ता वहन्त्वेना राजन्‌ डविषां मादयस्व ॥ ४ ॥ 


इमम्‌ । यम । प्रऽस्तुरम्‌। आ। हि । सीद॑। अज्ञिराडमिः । पिठडुमि)। 
सम्‌ऽविदान; । आ । त्वा । मन्त्र! | कवि ऽशुस्ताः । बहन्तु । एना। राजन्‌ । ह॒विषा । 
माद्यख ॥ ४ ॥ 


संस्क्रतान्वयार्थ--( यम-अक्विरोभि:-पितृभि:-संविदानः-इमं प्रस्तरं हि-आसीद ) 
यम-है जीवनकाळ ! अङ्गानां रसे: प्राण: सद्दानुकूछःसंस्त्वमिसं प्रस्तरम्‌-शरीर रूपं यज्ञं जीवन- 
बृद्धिहेतो रवश्यमासीद-समन्तास्पराप्तो भव “यज्ञो वै प्रस्तरः” [श० १॥ ३। ४1 १० ] “पुरुषो 
वाव यज्ञः” [ छान्दो० ३ । ६1१ ] “पुरुषो वं यज्ञस्तस्य शिर एवं हविधर्ति मुखमाहवनीयः 
[गो० १1४ 1 ( कविशस्ता:-मन्त्राः-त्वा-आवहन्तु ) बिद्रओक्तानि शरीरविदयावित्मोक्तानि 
मन्तव्यानि त्वामावहन्तु-अत्र शरीरे समन्तात्‌ प्रापयन्तु चिरं रश्षन्त्वित्यथः, अत एव 
(राजन्‌-एना हविषा-मादयस्व ) राजन्‌-दे राजमान देव ! अनेन विदौनेनादानयोस्येन 
वस्तुना वा मां माद्यस्व-युङक्ष्व-संतोषय सजीवनं कुवित्यथः ॥ ४ ॥ 


साषान्वयार्थ--( यम-भ्रङङ्गिरोभिःपितृभिःसंविदानः-इमं प्रस्तरं-हि-आसीद ) हे जीवनकाल ! 
तु प्राणों के साथ अनुकूल होता हुआ मेरे इस शरीररूपी यज्ञ को जीवनवृद्धि के हेतु अवश्य भली 
प्रकार प्राप्त हो (.कंविशस्ताः-मन्त्राः-त्वा-ग्रावहुन्तु ) शरीर-विद्यावेत्ता विद्वानों के निर्दिष्ट मन्तव्य 
तुझ को मेरे शरीर में चिरकाल तक रखें, प्रत एव ( राजन्‌-एना-हविषा मादयस्व ) हे राजमान 
देव ! इस हुविर्दान तथा खाने योग्य पदार्थ से मुझ को सन्तुष्ट, सजीवन कर ।। ४॥ 
3 


ऋग्वेद्‌भाष्यम्‌ | [१५ 

आवार्थ--प्राणशक्ति के ग्रभ्यास भौर वैद्यक सिद्धान्तों नसा क अनुवार लानपा 
क्रियाओं से मनुष्य दीघंजीवी और सुखी हो सकता है ॥॥ ४॥ 

अङ्गिरोमिरा मैहि य्॒ञियीभर्यमं वैरुपैरिह मादयस्व । 

विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ यज्ञ बर्हिष्या निषर्थ॥५॥ 
अङ्गिर१ऽभिः । आ । गहि । यज्ञियोभिः । यमं । वैरूपैः । इह । माद्यख। 
बिर्वेखन्तम्‌ । हुवे । यः । पिता । ते । स्मिन्‌ । यशे बहिषिं । आ। ) 


निऽसद्यं ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ- -( यज्ञियेभिः-वेरूपैः-अङ्गिरोभिः-यम-आ गहि इह मादयख) 
यज्ञाहै वैज्ञयोग्यैविंसिन्नरूपैर ज्ञिरो भिः-सायम्प्रातरमावस्यापौरणमास्यादि- सन्धि - समम्रएँ 
कालावयबै; सह हे समय ! त्वमागह्यागच्छ तथाऽऽगत्येहास्मिन्‌ यज्ञडस्मान्मादयस्व तप 
( यःते पिता तं विवस्वन्तं बहिंष्या निषद्य-अस्मिन्‌ यज्ञे हुवे ) यश्च ते पिता विवार 
) सूर्योडस्ति तमहमासनमुपविश्योपविष्टः सन्नस्मिन्‌ क्रियमाणे यज्ञे हुवे-आहुतिप्रदानेनाददे 
युनज्मि । 'अत्र हु धातुरादानार्थ:” “हु दानादनयोरादाने च” [ जुहोत्यादिः | ॥ * ॥ 
भाषान्वयाथ--( यञ्चियेभिः-वैरूपै:-अञ्गिरोभिः-यम-ग्रागहि इह मादयस्व ) यज्ञ के योग 
नानाविध सायं प्रातः, अमावस्या, पुर्णिमा, श्रादि सन्धियों के मुह॒तेरूप कालावयवों के साब 
समय ! तु प्रात हो और इस यज्ञ यज्ञ में हमको झपने लाभ से तृप्त कर ( यः-ते पिता fy 
विवस्वन्तं बहिष्या निषद्यःभ्रस्मिन्‌ यज्ञे हुवे) और जो तेरा पिता सूर्यदेव है उसका भीरं 
श्रासनोपविष्ट इस यज्ञ में श्राहुतिप्रदान द्वारा प्रयोग करता हूँ ॥ ५ ॥ 
आवार्थ--भिन्न-भिन्न पवे दिवसों में जबकि सूयंरश्मियां भी यज्ञ में संयुक्त हों ऐसे त्या! 
पर पार्वण यज्ञ समय को अनुकूल बनाने के लिए करने चाहिये ॥ ५ ॥। 


अङ्गिरसो नः पितरो नवखा अर्थवीशो भृगवः सोम्यासः । 

तेषां बयं समतौ यज्ञियानामपि मद्रे सौमनसे स्यांम॥ ६॥ 
अङ्गिरसः । न; । पितर॑ः । नव॑ऽग्वाः । अथर्वाण? । ञ्चगैबः ॥ सोम्यास॑ः । ते्षाम्‌। 
बयम्‌ । सु5मतो | यज्ञियानाम्‌ । अपिं । भद्रे । सौमनसे । स्याम ॥ ६॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( अङ्गिरसः पितरः नवखाः-अथर्वाण:-शगवः सोम्यासः, 
अज़िरसःप्रीष्मतु सम्बन्धिसूर्यरश्मयः, = पितरः-वर्षतु सम्बन्धिरविकिरणा) ६, | 
शरडतुसम्भन्धिभाबुरश्मयः,  अथर्वाण:-हेमन्ततु सम्बन्धिरवि-किंरणाः) 1. | 
शिश्षिरतु सम्बन्धिसूर्यरश्‍मयः) सोम्यासः-बसन्ततुसम्बम्धिसूर्येकिरणा, १ गत | 
जीवनाय सन्ति । पूर्व स्मिन्मन्त्रे 'विवरबन्त हुवे! इति बचनात्‌ तेन विवस्वता उ । 
स्तत्सहिता: सूर्यरश्मयश्चापि युज्यन्त इति दरायितुमङ्गिरःपरश्वतीनां वचनम = खर 
“श्रायातु मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेशयन्‌ पृथिवीमुत्रियाभिः” | श्रध० ३। 5 । १] सूय” | 
FE 


|) 
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_त्व्व्व्व्व्व्न्व्न्न्न्न्न्न््न्न्न्व्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्च्च् 
पण 
भिरुस्रियाभिश्च सह आयातीति सिद्धान्त: । अत्र तु ते रश्मय ऋतुसहचरिता वताः 
सन्ति | एवंवच्च विज्ञानम्‌ ।“वीलु चिद्‌ दृढा पितरो न उक्यैरद्रि रुजन्नङ्गिरसो रवेरा । चक्रुदिवो 
बृहतो गातुमस्मे अहः स्वविविदुः केतुमुस्राः” [क्र०१।1१।२] अत्रापि दशितं 
यदङ्गिरसो प्रीष्मतु सम्बन्धिनः सूर्यरसमयोऽद्रिं मेघं चक्र: कतवन्तस्तमेवाद्रि मेघं 
पितरो वर्षतु सम्बन्धिरविकिरणा रुजन्‌ भङ्गयन्ति नीचैनिंपातयन्ति . पुनश्चोखा 
बिविधगुणवासरयितारः शारदाः सूर्यकिरणा आदित्यं दिनं पृथित्री 
प्राप्नुचन्ति। एवमृतुसाम्यं दशितम्‌ । ऋतुत्रयत्वमपि भवति यथा प्वरके-“विकृता- 
स्त्वेनं महता विपर्यंयेणोपपादयन्ति, ऋतवस्त्रय इव” | चरके १२ । १३ ] तथा कृत्ववात्र पितर 
इति शब्दो न विशेषणरूपेणापित्वङ्गरआदिवद्देवतारूपेण स्वतन्त्र एव । सायणेन 'पितरो 
नवग्वाः सोम्यासः? त्रयोऽप्यङ्गिरआदीनां विशेषणवाचकाः सन्तीति व्याख्यातं परन्तु 
सूक्तमाष्यावतरणे “अङ्गिरसो नः पितरो नवग्बा इति षष्ठ्या अङ्गिरःपित्रथवं श्वगुळक्षणा 
लिङ्गोक्ता देव्रताः? एवमत्र तु सायणेन “पितरः? इति शब्दस्य देवतात्वं प्रतिपादितम्‌ । 
अस्तु, निरुक्तेऽप्यस्मद्ृत्‌ पितर इत्यस्य स्वतन्त्र देवतात्वमेव प्रतिपादितमङ्गिरआदीना- 
समर्थाश्च यथा-- 

“पिता पाता वा पालयिता वा"'““पिता दुहितुगेभैददधाति पर्जन्यः पृथिव्याः [ निरु 

४। २१ ] इति ढक्ष्यीक्कत्योक्तमत्र “पितरो व्याख्याताः । अङ्गारेष्वञ्िराः भ्रचिषि भूगुः संबभूव ` 
इति कृस्वेवोक्तं यास्केन । “अङ्गिरसो व्याख्याता, भृगवो व्याख्याताः, प्रथर्वाणोध्यनवन्तः, 
थर्वेतिश्‍चरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः । तेषामेषा साधारणा भवति-'श्रङ्गिरसो नः पितरो"“* ।' अ्द्धिरसो 
नः पितरो नवगतयो नवनीतगतयों वाधर्वाशों भूगवः सोम्याः सोमसम्पादिन:” [ निरु० ११ । १९ ] 
“रसः सोम?” [श० ७1३ ।१।३] सोम्यासः सोमसम्पादिनो रससम्पादिनो 
वसन्ततु सम्बन्धिसूर्यरश्मय इत्यर्थः । एवं नत्राङ्गिरआदयो मृतपितरोऽपि तु सन्ति देवा 
ऋतुयुक्तसू्यरश्मयः । उक्तं च निरुक्ते “पितर? इत्याख्यातम्‌ । “माध्यमिको देवगण इति 
नैरुक्ताः” [ तिरु० ११ । ९९ ] रश्मयो देवाः-'उदिता दैवाः सुयंस्य” ( तेषां यज्ञियानां 
सुमतौ भद्र -अपि सौमनसे वयं स्याम ) “तेषां यज्ञियानां सुमतौ कल्याण्यां मतो भद्रे भन्दनीये 
भाजनवति वा कल्याणे मनसि स्याम” 1 निरु० ११1 १९ ] तेषां पूर्वोक्तानां यज्ञाहीणां 
सुमन्तव्ये व्यवहारे भाजनवति कल्याणे मनसि सुखयुकते प्रसन्नभावे वर्तेमहि ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथ=( अङ्गिरसः पितरः-तवग्वाः-्रथर्वारः-भृगवः-सोम्यासः-तः ) ग्रीष्म ऋतु 
सम्बन्धी सूर्य रश्मियां वर्षाऋतु सम्बन्धी सूर्यकिरणें, शरइंतु संबंधी भानुरदिमयां, हेमन्तक्रतु संबन्धी 
दिवाकर किरणें, शिशिरऋतु संबंधी सूर्यरश्मियाँ, वसंतऋतु संबंधी आदित्य किरणें, हमारे जीवन 
के लिये हैं ( तेषां यज्ञियानां सुमतौ भद्रे-अपि सौमनसे वयं स्याम ) उन यज्ञयोग्य सूर्येकिरणों 

के विचारणीय विज्ञान व्यवहार में हम कल्याण मन से सुखयुक्त होकर रहेँ॥ ६॥ 


आवाधै- प्रत्येक ऋतु को स्वानुकुल ग्रौर सुखमय बनाने के लिए पुष्कल ऋटुयाग करने 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
NEA ~ १४%, पितर॑ 
प्रेडि प्रहि प॒थिभिंः पृव्येमियेत्रा नः पूर्वे पितर परेयुः । 
उभा राजानां स्व॒धया मर्दन्ता य॒मे पश्यासि वरुण च देवस्‌ ॥ ७ ॥ 


~» 


४ग्वेदभाष्यम्‌ ] [१९७ 


स्व्स्क्स्स्म्क्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्क्क्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्ञय्ञि 

प्र । इहि । प्र । इदि । पयिउभि; । पूर्व्येमि; । यत्र॑ । नु! । पूर्वे । पितर | 
परा 5ईयुः । उभा । राजाना । स्वधर्या । मद॑न्ता । यमम्‌ । पश्यासि । वरुंणम्‌ । च। 
देवम्‌ ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ 1---( पूर्व्येभिः पथिभिः प्रेहि प्रेहि ) पूर्वोत्पत्नवृहज्जन: कृतेमंयौ- 
दितेजीवनमागेरिष्टापूत्तीदिभिराचरणेह जीव ! ववं प्रेहि प्रेहि, जीवनान्तं गच्छ गच्छ , 
पुनः पुनर्गच्छ नित्यं गच्छेत्यथ: “नित्यवीप्सयोः” [ श्रष्टा० ८ । १। ४ ] (यत्र नः पूरवे पितरः 
परेयुः ) येघु व्तेमाना अस्माकं पूर्व पितरः-पाळकञजनाः परागता जीवनान्तं प्राप्ताः सन्ति 
(स्वघया मद्‌ःता-डभा राजाना यमं वरुणं च देवं पश्यासि) उद्केन त्वां मादयन्तौ तर्पयन्त 
“हुर वेवस्वतोदकमृ” [ कठो० १।७ ] इति चोक्तम्‌ । 'मद्न्ता-इत्यत्रान्तगंतो णिजथः 
“स्वधा-उद्रकताम” [ निघं० १। १२] उभा राजानोभौ राजमानौ महत्सत्ताकौ स्वत 
व्याप्तौ, यमम्‌-यमनशीळं सवीन्‌ पदार्थान्‌ स्वायत्तीकर्तारमन्तकाळं तथा वरुणं जन्मनोः 
ऽधिष्ठातुदेवं नूतनोत्पादनाय सवपदार्थंवरणशोळमाकारो वतंमानं मेघस्थं सूक्ष्मजल देव 
पश्यासि-पश्येः “लिड्ये लेट” [ भ्रष्टा० ३।४। ७ ] “आापो यच्च वृत्वाऽतिष्ठंस्तद्वररोऽभवतं 
वा एतं वरणं सन्तं वरुण इत्याचक्षते परोक्षेण” [ गोपथ १। ७ ] ॥ ७ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( पुर्व्येभिः पथिभिः प्रेहि प्रेहि ) पूर्वोत्पन्न बड़े लोगों के बनाये मर्यादित 
किये हुए जीवनयात्रा सम्बन्धी इष्टापृत्त ग्रादि आचरणरूप मार्गों से हे जीव | तू जीवनान्त को 
पुन: पुनः या नित्य प्राप्त कर ( यत्र नः पुर्वे पितरः परेयुः ) जिन मागां में वत्त॑मान हुए हमारे 
पालक जन जीवनान्त आयु की पुणंता को प्राप्त हुए हैं ( स्वधया मदन्ता-उभा राजाना यमं वरणं 
च देवं पश्यासि ) जल के द्वारा तुझे संतुष्ट करते हुए दोनों राजमान बड़ी सत्ता वाले सवंत्र व्या 
सब पदार्थो को स्ववश करने वाले भ्रन्तकारी काल तथा जन्म के अघिष्ठाता नूतन उत्पत्ति के लिये 
सब को वरने वाले आकाश में वर्तमान सूक्ष्म जलरूप वरुणदेव को तू देख | यह एक आन्तरिक 
विचाररूप उपदेश है ॥ ७॥ 


भवार्थ जीव का आयु को पुणं करके मृत्युरूप ग्रन्तकाल और फिर पुनजेन्म के ति 
मेघ के सुक्ष्म जल रूप वरुण का प्राप्त करना निवार्य है। अ्रतः जीवन की अस्थिरता को ध्या 
में रखते हुए उत्तम कमंमागों परं चलना चाहिये ॥ ७॥ ॥ 
सं ग॑च्छस्व पितृमि। सं यमेनेष्टापूर्तन परमे व्योमन्‌ । 
हित्वार्यावद्य॑ पुनरस्तमेहि सं ग॑च्छस्व त॒न्वा सुबचों! ॥ ८ ॥ 
सम्‌ । गच्छस्व । पिठर्मि! । सम्‌ । यभेन॑ । इष्टापतेन । परमे । विउ | | 


दिलवाय॑ । अवद्यम्‌ । पुन! | अस्त॑म्‌ | आ | इहि । सम्‌ । गच्छख्‌। 7 
सुऽनर्चीः ॥ ८॥ | 


Fl 
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७, € 
सस्कृतान्वयाथ!---( परमे व्योमन्‌ पिदृभिः सङ्गच्छस्व यमेन-इष्टपूर्वेन सम्‌ ) 
हृदयाकार्श वतंसानरत्वं हे जीव ! प्राणः सह सङ्गतो भव पुनजंन्मप्राप्तय इत्यथः “यो बेद 
निहितं गुहायां परमे व्योमन? [ तैत्तx० उप० २1 १1१] “व्योमन्यात्मा ` प्रतिष्ठित” 
[ सुण्डको० २ २। ७ ] तत्रेव च यमेन जीवनकालेन सह सङ्गतो भव । इष्टापूर्तेनानुष्ठितेन 
यज्ञादिशुभकर्मरुपेण धमेण सह सङ्गतो भव “एक एव हुहृद्धमों निधनेऽप्यनुयाति यः [ मनु० 
«1 १७ ] इति चोक्तम्‌ ( अवद्यं हित्वाय पुनः-अस्तम्‌-एहि सुवचीः-तन्वा सङ्गच्छस्व ) 
गह्य मिदं शरीरं त्यक्त्वा पुनरस्तम्‌-पुनगृ हं पुनर्योनिं पुनजन्मेत्यर्थः “श्रस्तं गृहनाम” 
[ नि० ३1४ ] एहि प्राप्नुहि । तत्र च पुनजेन्मनि सुन्दरेण शरीरेण सह सङ्गतो भव। 
“सुवर्चाः? इत्यत्र “सुपां सु“ [ अष्टा ७। १। ३६ ] इति ठृतीयास्थाने सुप्रत्ययः || ८ ॥ 

भाषान्वयाथं--( परमे व्योमनु पितृभिः संगच्छस्व यमेन-इष्टापूर्तेन सम्‌ ) हृदयाकाश 
में वतमान हुए हे जीव ! तू प्राणों के साथ सङ्गत हो जा भ्रौर वहीं जीवनकाल के साथ भी 
सङ्गत हो । इष्टापूतं यज्ञादि रूप सञ्चित किये धर्मंधत के साथ सङ्गति कर जो तेरा सच्चा मित्र 
है और मरने पर साथ जाता है ( अवद्यं हित्वाय पुनः-ग्रस्तमु-एहि सुवर्चाःतन्वा सङ्गच्छस्व ) 
गह्य श्र्थात्‌ भ्रियमाण या मरणाघर्मी शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म को प्रास हो और उस पुनर्जन्म 
में सुन्दर शरीर के साथ युक्त हो जा ॥ ८ ॥ 

आवार्थ- प्रत्येक जीव वर्तमान देहपात के भ्रनन्तर पुनः प्राणों ्रौर जीवनकाल से सङ्गत 
होता है और कर्मों के अनुसार पुनः नूतन नाड़ी आदि से युक्त शरीर को धारण करता है ॥ 5॥ 


अपेत वींत वि च॑ सर्पतातोऽस्मा एतं पितरों लोकमक्रन्‌ । 

अहहभिरद्भिरक्तुभिव्यंक्तं य॒मो द॑दात्यव॒सानमस्मै॥ & ॥ 
अप । इत । वि । इत। वि । च । सपैत । अव॑ः। अस्मै । एतम्‌। पितरः। छोकम्‌ । 
अक्रन्‌ । अईऽभिः । अतुऽभिः । अक्तुऽभिः । वि5अक्तम्‌ । यम; । दुदाति । 
अवऽसानंमू । अस्मै ॥ ९॥ 


संसकृतान्वयार्थः--( पितरः-अस्मे-एतं छोकम्‌-अक्रन्‌ ) ये पितरः सूर्यरश्मयो 
5 स्माच्छरीराज्जीव॑ नीत्वास्मा एतं छोकमिमं एथिवोलोकं पुनजन्माथ 
कुर्वेन्ति "छन्दसि लुछलड,लिदः” [ अष्टा०३।४। ६ ] सामान्यकाले लुङ्‌ । “सविता ते 
शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकमिच्छतु । तस्मै युज्यन्तामुल्रियाः” [ यजु० ३१।२]( अतः-अपेत 
बीत विसर्पत च )अस्मात्‌ स्थानात्तेंडपगच्छन्तु वियन्तु ब्रिसपंन्तु, “अन्न सवंत्र पुरुषठ्यत्ययः । 
अस्माच्छरीराज्ञजीवमादाय सूर्यरश्मयः क्रमेण प्रथिव्यामपगच्छन्ति प्रसरन्ति अन्तरिसे 
वियन्ति विस्तरेण गच्छन्ति, दिवि विसर्पन्ति सौक्ष्म्येन सर्पन्तीति सिद्धान्तितम्‌। यतो हि 
सूयैस्त्रिधा स्वरशमीन्‌ प्रेरयति । उक्तं च वेदे-“इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदमू? [ ऋ 
१। २२ । १७ ] तथा च निसुक्तमत्र “यदिदं किञ्च तद्विक्रमते विष्णुस्त्रिधा विधत्त पढं त्रेधा 
भावाय पूथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति” [ तिरु० १२ । १ ] ( यमः-अस्मे-अहोमिः अद्भिः 
अक्तुभिः+ व्यक्तम्‌-अवसानं ददाति ) यमो विश्‍वकाळो5स्मे जीवायादगंणेन) डषोगणेन; 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [११ 
रात्रिगणेनार्थात्कतिययेरहरुषोरात्रिभिः प्रकटीकृतं विरामं ददाति एरथिव्यन्तरिक्षययस्थान, 
गमनक्रमेः पुनजन्म प्राप्तये स्थिरीकरोतीत्यर्थः “तिस्रो रात्रीयंदवात्सौगृं हे मे” [ कठो० 
इति चोक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथे--( पितरः-प्रस्मै-एतं लोकम्‌-ग्रक्रनु ) जो ये सूर्यं की रश्मियाँ हैं इस जी 
के लिये इस पृथिवी लोक को पुनर्जन्मार्थं तैयार करती हैं ( श्रतः-अपेत वीत विसरपेत च ) अत एव 
इस स्थान से वे सूर्य की किरणों जीव को साथ लेकर श्रपगमन, विगमन श्रौर विसपंण करती है 
अर्थात्‌ प्रथम परथिवी पर फँलती हैं पश्चात्‌ ऊपर अन्तरिक्ष में पक्षी के तुल्य उड़ती हुई विस्तृत हो} 
ले जाती हैं पुन: द्युलोक में भ्रति सूक्ष्मता से पहुंचती हैं ( यमः-अस्मे अ्रहोभि:-अद्भिः-ग्रक्तुभि- 
व्यक्तम्‌-ग्रवसानं ददाति ) सूर्यं इस जीव के लिये श्रहृगेण-उषोगण-रात्रिगण से भ्रर्थात्‌ कुछ दिनों 
उषाग्रों और रात्रियों से प्रकटीभुत विराम को देता है । जैसे कठोपनिषद्‌ में यम के यहां जीवात्मा 
के तीन दिन रात के रहने की चर्चा है जो कि पृथिवी-ग्रन्तरिक्ष-द्युस्थान के गमन-क्रम से संवंध 
रखता है, इस प्रकार पुनर्जन्म प्राप्ति के लिये स्थिर करता है ॥ & ॥ 
अआवार्थ--शरीरपात हो जाने के पश्चात्‌ जीव सूर्य की पृथिवी सम्बन्धी रङिमयों को प्राप 
होता है पुनः श्ररन्तारक्ष सम्बन्धी किरणों को और पश्चात्‌ युस्थान सम्बन्धी रहिमयों तक पहुंचता 
हैं एवं स्थुल शरीर के बिना ही कुछ दिन, उषा और रान्रियों तक विराम में रहकर पुनर्जन्म में 
आता है ॥ ९ ॥ 


अति द्रव सारमेयो शवानौ चतुरक्षौ शबलौ साधुनां पथा। 

अर्था पितन्त्सुविदत्राँ उपेहि यमेन ये संधमादं मन्ति ॥ १०॥ 
अर्ति | द्रव । सारमेयौ । इवानौं | चतु।5अक्षौ । शबलों । साधुनां। पथा । अर्थ | 
पितुन्‌ । सुऽविदत्रांन्‌। उप । इहि । यमेन । ये । सधऽमाद॑म्‌ । मद॑न्ति ॥ १०॥ 


संस्कृतान्वयार्थ।- ( साघुना पथा चतुरक्षौ शबलौ सारमेयौ श्वानौ अतिद्रव) 
हे जीव | त्यै धर्म्येण मार्गेण चतुप्प्रहरकौ चित्रबणौ सारमेयौ-सरमाया उषाः 
पुत्रावहोरात्रो, 'सरमेति शाब्दो मध्यस्थानदेवताप्रकरणऐे पदनामसु निष 
पठितत्वान्निरुक्ते च सरमा सरणादिति व्याख्यातत्वातद्दितिशब्द्रेत साकं वर्णतार्ष 
सरमा शब्दस्यार्थ उषा5त्र गृह्यते । सूर्यचन्द्रप्रकाशाभ्यां चित्रवर्णावहोरात्री शबळावत्रोच्येते! 
शबळावहोरात्रावित्यत्र प्रमाणम्‌-"“श्मामश्च त्वा मा शबलश्च प्रेषितो यमस्य यो परथि | 
श्वाती । ग्र्वाङोहि मा विदीध्यो मात्र तिष्ठ! पराङ, मनाः” [ भ्रथ० ८1१161 £ 
दृशममन्त्रे शवानौ? एकादशे च “पथिरक्षी? एवं द्वावपि शब्दौ पथिरक्षी श्वानौ, अथव 
त्येकस्मिन्नेव मन्त्रे पठितौ स्तः । तन्मन्त्रे. च यत्‌ कौषीतकित्राह्मणवचन ९ | 
प्रमाणमुद्दिभयते “भरहर शबलो रात्रिः स्यामः” [ को०२।९] इति प्राम जब माव | 
मन्त्रोक्तशबली पथिरक्षी श्‍वानावहोरात्राविति सिद्धम्‌ । ताबहोरात्री दै त). 
त्वमतिद्रव सम्यक्‌ प्राप्तो भव ( अथ सुविदत्रान्‌ पितन्‌-उपेहि ये यमेन सधमादं म 
अथानन्तर हे जीव; सुशोभनान्‌ कल्याणंसम्पादकान्‌ पाका | 


| 
| 


ए 
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म 
चरितान्‌ सूर्यरश्मीनुपेह्य पागच्छ, ये पितरो रश्मयो यभेन-कालेन सहयोगं 
मजन्ते ॥ १० ॥ 


भाषान्वयार्थ-- ( साधुना पथा चतुरक्षौ शबलौ सारमेयौ इवानौ अतिद्रव ) हे जीव ! 
तु उचित मार्गे से चार प्रहररूप चार आँखों वाले, सूये तथा चन्द्र प्रकाश से चित्र 
रंगयुक्त उषा-पुत्रों-दिन और रात को समीचीन रूप से प्राप्त हो ( ग्रथ सुविदत्रान्‌ पितृन्‌-उपेहि 
ये यमेन सधमादं मदन्ति ) इसके पश्चात्‌ कल्याणसम्पादक ऋतुसहचरित सूर्ये की रङ्मियों को प्राप्त 
कर जो समय के साथ सदा सहयोग रखती है ॥ १०॥ । 


भावार्थ--देहान्त के पश्चात्‌ जीव श्ीघ्र-शीक्र दिन-रातों को सूर्य ररिमयो द्वारा पुन- 
जेन्मार्थ प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 


यौ ते छ्वानों यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पंथिरक्षी नुचर्शसों। 
ताभ्यामेनं परि देहि राजन्त्स्वस्ति चास्मा अनमीवं च॑ घेहि ॥११॥ 


यौ । ते । इवाने| । यम । रक्षितारौ । चंतुः5अक्षौ । पथिरक्षी इतिं पथि5रक्षी । 
नृ5चक्षंसौ । ताभ्याम्‌ । एनम्‌ । परे । देहि | राजन । स्वस्ति । च । अस्मै। 
अनमीवम्‌ । च । धेहि ॥ ११ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ ४--( यम ते यौ रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ शवानौ ) 
हे यम | तव यौ रक्षकौ चतुष्प्रहरकौ पथिरक्षी-मागंपाळी, नचक्षसौ-नुणां मनुष्याणां 
द्रष्टारौ, श्वानौ-श्वानाबिव प्रष्ठगामिनावहोरात्री स्तः ( ताभ्याम्‌-एनं परिदेहि ) ताभ्या- 
महोरात्राभ्यामेनमेतं जीवं परिदेहि पुनजन्माथं समर्पय ( राजन्‌-अस्मै स्वरित च-अनमीवं 
च घेहि ) हे राजन्‌ ! अस्मे जीवाय स्वस्ति च नेरोग्यं च घेहि-सम्पादय ॥ ११ ॥ 

आषान्वयार्थ--( यम ते यौ रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसो इवातौ ) हे समय । 
तेरे जो रक्षक चारप्रहररूप चार ग्रांखों.वाले मागेपाल प्राणियों के संदा दर्शक इवान. तुल्य प्रत्येक 
जीव के पीछे-पीछे चलने वाले दिन और रात. हैं ( ताभ्याम्‌-एनं परिदेहि ) उन दिन रातों. के 
साथ इस जीव को पुनर्जन्म के लिये छोड़ ( राजनु-गरस्मै स्वस्ति च-अनमीवं च घेहि ) हे राजन्‌ ] 
इस जीव के लिये सत्तारूप स्वस्ति ग्रौर नीरोगता का सम्पादन कर ॥ ११ ॥ 

भावार्थ--जीव का जीवन समय समास हो जाने पर फिर से. नया जीवन मिलता है जो. 
कि शुद्ध और स्वस्थ होकर दिनरात के साथ पुनवंहन करता है ॥ ११ ॥ 


उरूगसाव॑सुदृपां उदुम्बलौ यमस्य दृतौ च॑रतो जनाँ अर्ठ । 

तावस्मभ्यं _शये स्रयौय  पुनंदोतामसमथेह भद्रम्‌ ॥ १२॥ 
उरुऽन॒सौ । असुऽउपौ । उदुम्बलौ । यमस्य । दूतौ । चरतः । जना॑न्‌। अ । वौ। 
अस्मभ्यम्‌ । हयै । सूर्याय । पुर्न; । दाताम्‌ । असुम्‌ । अद्य । इद । अद्रम्‌ ॥ १२ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] (स 
2 
संसकृतान्वयार्थः-( यमस्य दूतौ उरूणसौ-असुठ॒पौ-उदुम्बलौ जनान्‌-अनु चरू. 
यमस्य दूतौ महाकुटिलौ [ रास्‌ कौटिल्ये भ्वादि० ] ततो&चु”,असुठ॒पौ-प्राणस्तृप्यन्तौ, ल 
ङ्कारिकत्वम्‌ , उरुबलौ महाबलो जनान्‌-जायमानाचुत्पद्यमानानछु चरतो र 
कुरुतः ( तौ सूयौय दृशये-अद्य-इह-अस्मभ्यं भद्रम-असु पुनः-दाताम्‌ ) तावहोरात्रौ सू 
दृशये पुनः पुनः सूर्य द्शयितुमद्येास्मिन्‌ लोकेऽस्मभ्यं सुखकरं प्राणं परजन्म धारन 
पुनदेत्त, ॥ १२॥ 
आघान्वयाथ--( यमस्य दुतौ-उरूणसौ-श्रसुतृपौ-उदुम्बलौ जनाचु-ग्रनु चरत: ) वे शि । 
झौर रात काल के दूत बने हुए बड़े कुटिल कठोर स्वभाव के, प्राणों से तृत होने वाले महाक 
(यह आलङ कारिक कथन है) उत्पन्न हुए सभी जीवों में साथ-साथ चलते हैं ( तौ सूर्याय इशये-बद 
इह-अस्मम्यं भद्रमू-पसु पुनः-दाताम्‌ ) वे-दिन और रात बारम्बार सूर्यदर्शन के लिये भ्राज झु 
लोक में हमारे लिये सुखदायक जीवन धारण करने को दूसरा जन्म फिर देवें ॥ १२ ॥ 


भावार्थ--दिन भ्रौर रात ग्रायुरूप जीवनकाल के दूत बन कर बारम्बार सूर्यदर्शन कणे 
हुए जीव को प्रन्तिम काल तक ले जाते हैं एवं पुनर्जन्म भी धारण कराते हैं ॥ १२ ॥ 


धमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हृविः । 

यम ई यज्ञो ग॑च्छत्याग्निदृती अर्कृतः॥ १३ ॥ 
यमार्य । सोम॑म्‌.। सुन॒त । यमाय॑ । जुहुत । हविः । यमम्‌ । ह । यज्ञः । गच्छति। 
अग्नि दूत! । अस॑मूऽक्गतः ॥ १३ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ--( यमाय सोमं सुनुत) आयुरूपाय जीवनकालाय विश 
काछाय च तत्सौष्ठयसम्पादनायेत्यर्थः) सोममोषधिरसं निःसारयत ( यमाय हृविः) 
यम्राय gn पूर्वोक्ताय हृविः-दोत्रं कुरुत ( अग्निदूतः-अरङ्क्कतः-यज्ञः-यमं ह गच्छ 
अग्निदू तो यस्य स एवमळङ्क्ृतःसम्यक्क्ृतो यज्ञः काळं गच्छति ॥ १३ ॥ 

भाषान्वयाथ-( यमाय सोमं सुनुत ) समय को श्रनुकूल बनाने के लिये ग्रोषधि 7 
निकालना चाहिए पुन: ( यमाय हविः-जुहुत ) उस ओषधि रस की हवि-श्राहुति असि में 
करी ( प्रग्तिदृतः-प्र रह कृतः यज्ञः-यमं ह्‌ गच्छति ) श्रग्निदृत के द्वारा यह सम्पादित यज्ञ कार्ष | 
प्राप्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 

भावा्थ-म्रायुर्वेदिक ढंग से श्रोषधिरस का होम जीवन को चिरकालीन बताते * 


हैतु है ॥ १३ ॥ 
यमाय॑ पृतर्वद्धविजुहोत प्र च॑ तिष्ठत । 
स नो. देवेष्वा यमद्दीधमायु; प्र जीवसे ॥ १४ ॥ 


erp 


स्सप्प्स्---<>>>>..ऑजजड>>>>>>>>>य्््््प्प्प्प्प्प्प्प्स 
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यमाय॑ । घ्रत5व॑त्‌ । हवि! । जुहोत॑ । प्र । च॒ । तिष्ठत । स! । न! । देवें । आ । 
यमत्‌ । ढीर्घम्‌ | आयुः । प्र । जीवसे ॥ १४॥ 


९ 

सस्कृतान्वयाथ1---( यमाय घृतवत्‌-ह॒वि:-जुहोत प्रतिष्ठत च ) यमाय पूर्वोक्ताय 
जीवनकाळाय विश्वकाछाय वा तत्सोष्ठयसम्पादनायेत्यथः । घृतयुक्तं हवनं जुहोत कुरुत 
प्रतिष्ठत च तत्र प्रक्ष्ठता च प्राप्नुत ( सः-नः-जीवसे देवेषु दीघम्‌ आयुः प्रायमत्‌ ) 
सोऽस्माकं जीवनाय देवेष्विन्द्रियेषु दी ्घस्थायित्वं विस्तारयति ॥ १४॥ 

आषान्वयार्थ- ( यमाय घृतवत्‌-हंविः-जुहोत प्रतिष्ठत च ) पूर्वोक्त जीवनकाल और 
विशवकाल को श्रनुकूल बनाने के लिए घृतसहित श्रोषधिरस रूप हवि आदि का होम करो और 
जीवन की उच्चता को प्राप्त होओ ( सः-नः-जीवसे देवेषु दीघंमु-आयु: प्रायमत्‌ ) एवं वह काल 
हमारे भ्रधिक श्रौर उत्तम जीवन के लिये हमारी इन्द्रियों में दीघंजीवन का विस्तार करे ॥ १४ ॥ 

भावार्थ-हव्य वस्तुओं में घृत मिलाकर या घृत के साथ हवन करने से इन्द्रिय-शक्तियां 
चिरस्थायी रहती हैं ॥ १४ ॥ 


य॒माय॒मधुंमत्तमं राज्ञे इव्यं जुहोतन । 
इदं नम॒ ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकुद्धय; ॥ १५ ॥ 


यमाय॑ । मध्चुमत्‌ऽतमम्‌ । राजे । हव्यम्‌ । जुहोतन । इदम्‌ । नस; | ऋषिंऽभ्यः । 
पवेऽजेभ्यः । पूर्वेभ्य। । पथिकृत5भ्यं! ॥ १५। 


संस्कृतान्वयाथ!--( यमाय राज्ञे मधुमत्तमं हव्यं जुहोतन ) पूर्वोक्ताय सर्वत्र 
राजमानाय काळाय मघुमत्तमं मधुररसयुकतं होतव्यं वस्तु जुहुत ( पथिङदूभ्यः पूवजेभ्यः 
पूर्व भ्यः-ऋषिभ्यः-इदं नमः) धमं मागे-सम्पादकेभ्यः पूर्वजापेक्षया पूवेभ्यः प्राक्तनेभ्य ऋषिभ्य 
इदं मन्तरत्रयोक्तं सोमधृतमधुमिश्रं हविष्प्रदानं नम्रत्वं हिष्टाचारोऽस्तु, अस्तीत्यथ; “आम्राश्च 
सिक्ताः पितारश्च प्रीणिताः? इतिवत्‌ ॥ १४ ॥ 

भाषान्वयाथ--( यमाय राज्ञे मधुमत्तमं हव्यं जुहोतन ) पूर्वोक्त सर्वेत्र राजमान समय को 
अनुकूल वनाने के लिए मधु या मिष्ट से युक्त हवि का होम करना चाहिये ( पथिकदुम्यः पूर्वजेम्पः 
पर्वेभ्यः-ऋषिभ्यः-इदं नमः) घर्म-मार्ग सम्पादन करने वाले पूर्वजों की अपेक्षा भी जो पूर्व ऋषि हो 
चुके हैं उनके लिये यह तीन मन्त्रो में कहा हुआ सोम घृत मधु-सहित हवि का होमरूप कमें 
नम्रतारूप या शिष्टाचाररूप हो॥ १५॥ 

भावार्थ--समय को उपयोगी बनाने के लिये मधु या मिष्ट वस्तु से युक्त हवि का होम 
करना चाहिये । इस प्रकार सोमादि ्रोषधि का रस घृत और मधु से मिश्रित हवियों का हवन 
करना आदि उत्तम कमं पुराने ऋषियों के लिये शिष्टाचार का अनुष्ठान भी समता 
चाहिये ॥ १५ ॥ 


॥ 112७ 


Se 99 मा 
` त्त्य 


त्रि्कद्रुकेमिः पतति षळुवी रेकमिदू बृहत्‌ । 
त्रिष्डुब्गायत्री छन्दासि सर्वा ता यम आहिता ॥ १६॥ 


त्रि$कंद्रुकेमिः । पतति । षट्‌ | उर्वीः । एकम्‌ | इत्‌ । बहत्‌ । त्रिउस्तुपू । गायत्री 
छन्दसि । सर्वी । ता । यमे । आऽहिता ॥ १६ ॥ 


संस्कृतान्वया्थ--( एकम्‌-इत्‌-बुहत्‌ त्रिकद्र केमि:-घट्उर्वी: पतति ) पङ्गूः 
स्वाभाविकः स्वातन्त्रयेण विराजमानः काळ: त्रिकद्र केमिः-भूतबतंमानभविष 
न्नामकेस्त्रिचक्रै; षडुवीः-भूमिरूपानृतूस्‌ प्राप्नोति “उवी पृथिवीनाम_ [ निरु० १11] 
कद्र क॑ चक्रम्‌ “कद्‌ वंकल्ये” | भ्वादिः ] एतस्मादौणादिको रु: प्रत्ययस्ततश्च क; ( त्रिषु 
द्युलोकः “विष्दुबसो द्यौ” [ श०१।७।२।१५ ] ( गायत्री ) एथिवीलोकः। "या व॑ ॥ 
गायत्र्यासीदियं वै सा पृथिवी” [ श० १।४।१। ३४ ] (ता सर्वी छन्दांसि ) ताः स॑ 
दिशोऽन्तरिक्षलोक इत्यर्थः “छन्दांसि वै दिशः”. [ श०८।३।१।१२ ] ( यमे ) के 
विश्वकाले ( आहिता ) वतन्ते ॥ १६ ॥ 
आषान्वयाथै-( एकम्‌-इत्‌-बृहत्‌ त्रिकद्रकेभिः-षट्‌ उर्वीः पतति ) स्वभाव :तया पि 
स्वतन्त्रता में किसी की भ्रपेक्षा न करने वाला एक ्रकेला काल “भूत वर्तमान भविष्यत्‌' इन पै 
कालचक्रो से ऋतु रूप छः भूमियों को प्राप्त होता है ( त्रिष्टुब्‌ गायत्री ता सर्वा छत्दांधिफे 
ग्राहिता ) द्यावापृथिवी ग्रौर सारी दिशायें अर्थात्‌ अन्तरिक्ष काल के श्रन्दर ही रखे हुए हैं॥ १६। 
भावार्थ--काल भूत वर्तमान भविष्यत्‌’ रूप तीन चक्रों द्वारा छः ऋतुओ्रों में विभक्त हैं 
जाता है । न केवल प्राणियों के लिये ही यह काल यमन करने वाला है अपितु पृथिवी, ति 
ग्रौर द्यौ एवं तीनों लोकों ्रर्थात्‌ सम्पूर्ण भुवन समय के नियन्त्रण में रहता है अत एव समय 
परिज्ञान और उस से उचित लाभ उठाना चाहिये ।। १६ ॥ 


a 


पञ्चदशं सूक्तम्‌ 


ऋषि।--शंखो यामायनः । . 
देवता! पितर! । 
छत्द1--१, २, ७, १२-१४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ९, १० 
तरिष्डुपू । ४, ८ पादनिचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ निचत्‌ त्रिष्डप्‌। ५ 
आची श्रुरिक्‌ त्रिष्ट्य्‌ । ११ निचज्जगती । 
स्वरः--१-१०, १२-१४ घेवत! | ११ निषाद्‌ः। 
बक्तव्य 


इस सुक्त के प्रथम मन्त्र की व्याख्या निरक्त में की गई है जो नीचे मन्त्रभाष्य में उद्धुत है । 


, उसमें निरुक्तकार ने आधिदैविक विषय को दर्शाया है । तथा “तस्मान्माध्यमिकान्‌ पितृन्‌ मन्यन्ते” 


ज 


[निरु० ११ । १८ ] इस निसुक्तवचन से भी विशेष स्पष्टीकरण हो जाता है । सम्पूर्ण सूक्त 
के देवता पितर हैं। और इसमें मुख्यरूपेण यञ्ञप्रक्रिया का विधान है जिसमें दो प्रकार के पितर 
उपयुक्त होते हैं। एक जड़ पितर सूये की ररिमयां, दूसरे चेतन पितर ज्ञानी लोग । लोकप्रत्यक्ष 
भी यही है । यज्ञ का उत्तम उपयोग बिना सूर्यकिरणों और ज्ञानी पुरुषों के नहीं हो सकता, श्रत 
एव सुर्योदय के पश्चात्‌ से सूर्यास्त से पूर्व-पुरव यज्ञ करने का याज्ञिक सिद्धान्त है । (तथा ब्रह्मा, 
भ्रध्वयु', उद्गाता, होता आदि ज्ञानी जनों के द्वारा यज्ञ करने का ग्रादेश भी है। श्रत एव इस 
सूक्त में संक्षेप से यज्ञप्रक्रियाविज्ञान है । साथ-साथ पितृपरिचथ, ज्ञानीजनों का यज्ञ भें कत्तेव्य और 
सू्येररिमियों का उपयोगविज्ञान दर्शाया है । यज्ञ के तीन सवन, पृथिवीश्रमण से ग्रहोरात्रवूत में 
सूर्यरदिमयों के मुख्यस्थान या केन्द्र, यज्ञ के योग से किरणों का पोषक प्रौर बलदायक बनना, 
बुद्धि का विकसित करना, उदित, तृप्त और शान्त रश्मियों का वतन, उत्तरायण और दक्षिणायन 
में सूयेरहिमयों का यज्ञ में लाभ ओर यज्ञाहुति का रदिमियों द्वारा प्रसार, ज्ञानी जनों के द्वारा यज्ञ 
का सेवन और उनका सत्कार, निज सब्देहों या प्रश्‍नों का उनमे समाधान तथा उपदेश प्राप्त करना 
प्रादि-्रादि उपयोगी बातों का वर्णन है-- 


उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितर॑ः सोम्यासः । 

असं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ १ ॥ 
उत्‌ । ईरताम्‌ । अवरे । उत्‌ । परासः | उत्‌ । मध्यमा; । पितर! । सोम्यासः । 
असुम्‌ । ये । इयुः । अवका: | ऋतऽज्ञाभ | ते । ना । अवन्तु । पितर; | 


हवेषु ॥ १ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ | in 

| 
नि राणा. 

संस्कृतान्वयाथ!--( उदीरताम्‌-अवरे-उत्‌-परास:-उत्‌सध्यमा;पितर; सो 

“उदीरतामवर उदीरतां पर उदीरतां मध्यमा; पितरः सोम्याः सोमसम्पादिन स्ते” ना 
११ । १८ ] अवरे प्रातःसबनीयाः सोमसम्पादिन उत्पद्यमानेषु रखसम्पादिन: सूयर ` 
रसयुक्तान्‌ पदार्थानुदीरतामुन्नयन्तु मध्यमा माध्यन्दिनसवनीयाः पूववद्रससम्पाहि 
रविकिरणा उदीरताम्‌-उन्नयन्तु तानेव पदार्थीन्‌ । परे व्तमानास्तृतीयसवनिकाः सूयर 
उदीरतामुन्नयन्तु तानेव। एवं त्रीणि सवनानि यज्ञस्य भवन्ति तत्सम्बद्धाः सै | 
सूर्यरश्मय उन्नयन्तु ( असु ये-ईयु:-अवुकाः-ऋतज्ञा:-ते न:-पितर:-हवेषु-अवन्तु ) "हु 
प्राणमन्वीयुरवृका भ्रनमित्राः सत्यज्ञा वा यज्ञज्ञा वा ते न आगच्छन्तु पितरो हवेषु” [ त्री; 
११ 1 १५ ] ये पितरः सूर्यरश्मयो5सु' प्राणं प्राणवन्तं जीवमात्रमीयुः प्राप्ताः सन्ति तेऽ 
अनमित्रा अस्माभिः सह संश्लिष्टा ऋतज्ञा यज्ञज्षा वा यज्ञस्य ज्ञानसाधकाः । ७ 
बहुळमित्यपि करणे कः? अस्माकं ह्वानेषु विचारस्पद्धासून्नेतुमागच्छन्तु-भागच्छन्ति | || 


माषान्वयाथं-( अवरे पितरः सोम्यासः-उदीरतामु-उत्‌-मध्यमाः- उत्‌-परासः ) इत 
हुए जगत्‌ पदार्थों में रस को सम्पादन करने वाली प्रातःसवनीय सूर्यरश्मियां उन जगत्पदाषोह 
उन्नत करती हैं एवं मध्यसवन झर तृतीय सवन की रश्मियां भी उनको उन्नत करती हैं, जब | 
यज्ञ से संयुक्त हुई रहिमयां फेलती हैं ( ये-भ्रसुम्‌-ईयुः-अवृकाः-ऋतज्ञाः-ते पितरः नः- हवेषु-अत्‌| 
और वे सूर्यरश्मियां जीवमात्र में सङ्गत होती हैं अतएव हम से संद्लिष्ट होकर यज्ञ के उफ 
ज्ञान की साधक बन हमारे ग्रान्तरिक विकासों में उन्नति के लिए प्राप्त होती हैं ॥ १॥ 


भावार्थ--यज्ञ के योग से सुयं की रश्मियाँ जड़ चेतन प्राणीमात्र के जीवनरस कोशी 


करने वाली बनती हैं। प्रत एव यज्ञ के उपयोग-ज्ञान से उन रश्मियों को श्रपने जीवन गै शि 
उन्नायक बनावे ॥ १ ॥ 


इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य॒ उप॑रास ईयु; । 
ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये बां ननं सुंबजनासु विक्षु ॥ २॥ 


इद्म्‌ | पिठऽभ्यः । नम॑! | असु | अय | ये । पूर्वीस । ये। उपरास। । ह 
~ ८९. [oN कस | 
ये | पार्थिवे । रज॑सि | आ । निऽस॑त्ताः । ये । वा । नूनम्‌ । सुऽ 

५ र हेट जे ) 
विक्कु ॥ २॥ | 


० ७ ठे | र 
संस्कृतान्वयाथ :--( पिदृभ्यः-इदं तमः-अस्तु ) सूर्वररिमभ्य इवं नमो का 

स्तु । “यज्ञो व नमः” [ श० २।४।२। २४ ] कतमेभ्यः ? ( अद्य ये पूर्वासः दी | 
ईयुः-ये-पर्थिवे रजसि-आ निषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विछु ) अद्यास्मिन्दिने ति 
पूर्वदिशासम्बन्धिन: सूरश्मय ईयुः प्राप्ताः सन्ति ये-डपरासः-पशिचमदिशामीउः | 
सूयरश्मयो ये पार्थिवे रजसि-प्रथिवीछोके प्रथिवीतले वा सम्भ्रवि्ट रस्म हा | 
रजासयुच्यन्ते  [ विर० ४1-१९ ] ये वा सुवृजनासु सुस्पष्टं निमंळं वृजनमन्त जि 
र | 
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११७] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ १५ 
:--->>>>>>ज्व्व््प्च्च्च्च्च्क्च्च्च् प 


यासां तासु-अन्तरिक्षवासिनीषु बिज्लु प्रजासु समन्ताखविष्टा: सन्ति तेभ्यः सूर्यरश्मिभ्य: 
पूर्वोक्तो यज्ञोऽस्तु “वृजनमन्तरिक्षमृ” [ उणादि० दयानन्दः ]॥ २॥ 


भाषान्वयार्थ-- ( पितृभ्यः-इदं नमः-प्रस्तु ) सूर्यररिमियों के लिए यज्ञ हो (अद्य ये 
ूर्वासः-ये-उपरासः-ईयुः- ये पाथिवे रजसि शरा निषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विक्षु) आज जो पूवंदिश्ञा 
सम्बन्धी सूर्य रश्मियां प्राप्त होती हैं तथा जो पश्चिम दिशा में वर्तमान हैं या जो किरणें पृथिवी 
के अन्दर और जो आकाश में रहने वाले लोकों या प्राणीवर्ग में वतंमान हैं उन सभी किरणों को 
) उपयोगी बनाने के लिये यज्ञ है ॥ २॥ 


भावार्थ--सूयं के पूर्व पश्चिम रूप उदयास्त मागं से प्राप्त किरणों तथा पृथिवी के अन्दर 
पार्थिव वस्तुग्रो और आकाशस्थ पदार्थों को प्राप्त ररिमियों को यज्ञक्रिया से उपयोगी बनाना 
चाहिये ॥ २॥ 


आहं पितृन्त्सुबिदत्रौ अवित्सि नपातं च विक्रमणं च॒ विष्णो; । 
बहिंषदो ये स्व॒धया सुतस्य॒ भर्जन्त पित्वस्त इहारगमिष्ठाः ॥ ३ ॥ 


आ । अहम्‌ । पितुन्‌ । सुश्विदत्रान्‌ । अवित्सि । नपातम्‌ । च॒ । बिड्क्रमणम्‌ । 
चु । विष्णं । बहिंडसद) । ये | स्वधया । सुतस्यं । भजन्त । पित्व! १ ते | इद्द। 
आऽगमिष्ठाः ॥ ३ ॥ 


° ९ 

सस्कृतान्वयाथ!---( अहं सुविदत्रान्‌ पितुन्‌-आ-अवित्सिवि ष्णोः-नपातं विक्र- 
मणं च) अहं कल्याणविद्यान्‌ पालकजनान्‌ तथा विष्णो यज्ञस्य स्थिरत्वं व्याप्तिव्व॑ विक्रमणं 
चान्तरिच्ते स्चारविरोषं चावित्सि-आस्म रामि मनसि धारयामि "यज्ञो वै विष्णुः”[श० १३- 
।१।,८। ८] अविस्सि “विदू विचारणे’ लुङि रूपम्‌ । (ये बर्हिषदः सुतस्य पित्वः स्वधया 
भजन्त ते-इह्‌-आरामिष्ठाः ) ये बर्हिषदो यज्ञासने सीदन्ति ते सुतस्य सम्पादितस्य पक्वस्य 
पित्वोऽन्नस्य “वितुरन्ननाम” [ नि० २। ७] स्वधया स्वघारणया स्वेच्छया भजन्त भजत 
सेवेध्वम्‌, 'अत्र नकारोपजनश्छान्दसः? । अत एव यूयमत्रागमिष्ठाः-आगच्छत । स्वधा-स्व- 
धारणारवं दधातिस्वधा “्रातोऽुपसर्गे कः [ श्रष्टा० ३। २। ३ ] स्त्रियां स्वधा ॥ ३॥ 


भाषान्वयार्थ--( ग्रहं सुविदत्रान्‌ पितुनू-आ-अवित्सि विष्णोः-तपातं विक्रमणां च ) मैं शुभ 
विद्या सम्पन्न पालक जनों, विद्वानों तथा यज्ञ की प्रसाररूप व्याप्ति को भली प्रकार जानता हूं 
( ये बहिषदः सुतस्य पित्वः स्वधया भजन्त ते-इह आगमिष्ठाः ) इस यज्ञावसर पर तुम सब 
विद्वानों | शुभासन पर विराजित हुए स्वेच्छा से भोजन खाश्रो, अतएव यहां प्राकर विराजो ॥ ३॥ 


भावार्थ-यज्ञक्रिया का फल बहुत दूर तक व्यापता है । भ्रौर उस यज्ञ का अनुष्ठान 
परिचित शुभविद्यासम्पन्न विद्वानों के द्वारा करना चाहिये । पुनः उत विद्वानों को उनकी इच्छाः 
बुसार भोजन खिलाना चाहिये ।॥ ३ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [१ | 
च 
बहिंषदः पितर ऊत्यशबागिमा बाँ इच्या चक्रमा जुषध्व॑म्‌। 
त आ ग॒ताब॑सा शंतमेनाथा नः शं योररपो द्धात ॥ ४॥ 


बरहिऽसद्‌। । पित्र; । ऊती । अवीक्‌ । इमा । बुः । हुव्या । चकुम । जुष 
ते । आ । गत । अव॑सा | शम्‌ऽत॑मेन | अर्थं । नुः । शम्‌। योः। अर) 
दुधात ॥ ४ ॥ 


1 

संस्क्ृतान्ययाथ। --( बर्हिषदः पितरः-ऊती-अरवीक्‌-चः-इमा व्याः 
जुषध्वम्‌) यज्ञासन उपविष्टा ऊती-ऊत्ये-अस्मद्रक्षाये “सुपां सुपो भवन्ति’ [ प्रश 
७।१।३९ वातिकम्‌ ] विभक्तिव्यत्ययः । अत्र यज्ञे युष्मभ्यमिसानि हव्यानि छु 
सम्पादयामः सञ्जीकुमों यूयं जुषध्वमग्नौ प्रश्नेपार्थ प्रयुङध्वम्‌ ( ते शंतमेन-अवसा-भाः 
न:-अरपः शंयोः-दधांत ) ते यूयं विद्वांसः सुखमयेन रक्षणन सदेव प्राप्लुत, अस्ता 
पापरहितं आत्रं रोगाणां शमनं यावनं च भयानां धारयत), तथा च तिरक 


[४। ११ 11४) 
आषान्वयार्थ--( बहिंषद: पितरः-ऊती-भर्वाक्‌-वः-इमा हव्या-चकुम जुषध्वमु ) गः 
पर बैठे हुए हे विद्वानो ! हम श्रपनी रक्षा के लिये तुम्हारे वास्ते होम की वस्तुओं को तैयार कं 
हैं इनको तुम श्रर्नि में डालकर काम में लाग्रो (ते शंतमेन-प्रवसा-प्रागत न+अरपः शंयोः 
वे तुम विद्वानों ! सुखमय रक्षण के कारण सदा प्राप्त हुआ करो और हमारे लिये पु 
रोमनिवृत्ति श्रौर भय के दुरीकरण का उपाय करते रहो ॥ ४॥ 


भावाथ--यज्ञ में विद्वानों को निमन्त्रित करके उनसे श्रपनी रोगनिवृत्ति ग्रौर पर 
से बचने के लिये कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ ४॥ 


उपहूताः पितर॑ः सोम्यासो. बढिष्येधु निधिषु प्रियेषु । 
त आ ग॑मन्तु त इह श्रंवन्लाधिं जुवन्त तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ १ 


उपऽहूताः । पितर॑; । सोम्यास; | बर्हिष्येषु । निड्धिएँ । प्रियेषु । तेच) 
गमन्तु । ते । _ह । अबन्तु । अधि | ज्रवन्त । ते ॥ अव॒न्तु । अस्मान्‌॥ ५ | 
७ ९ पि 
संस्कृतान्वयाथ/--( बर्हिष्येषु प्रियेषु निधिघु-उपहूताः सोम्यासः रि 
यज्ञसम्बन्धियु स्वाचुकूलेषु दक्षिणारूपगवादिधनेषु निमन्त्रिताः सोमसम्पाविनः  ॥ 
सोमौषधिरससम्पादनादिक्रियाुशळाः ज्ञानिजना: सन्ति “तये सोम दशी. 
सोमवन्तः” | ग्र २। ६1 १। ७ ] ( ते-आगमन्तु ते-इह श्रवन्तु ते-अधि शवर रग, 
र आ ण्वन्वाब 7 

अवन्तु ) पूर्वोक्तारते विद्वांस इहात्रागच्छुन्तु श्रवन्त्वस्मताश्‍्नान २ । 
पश्चाढुपद्शिन्त्वत्यं श्रवणोपदेशाभ्यामस्मान्‌ रक्षन्तु ॥ « ॥ | 


डा 


११६ ] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ (५ 
म 
भाषान्वयार्थ--( बहिष्येषु प्रियेषु निधिषु-उपहूताः सोम्यासः पितरः) यज्ञसम्बन्धी 
स्वानुकूल दक्षिणारूप गौ भ्रादि घनों के निमित्त निमन्त्रित जो सोमवान्‌ सोमौषधिरस सम्पादन 
परादि क्रिया में कुशल विद्वानु ज्ञानिजन हैं ( ते-श्रागमन्तु ते-इह श्र्‌ वन्तु ते-श्रधि ब्र्‌ वन्तु-ते-प्रस्मानु- 
अवन्तु ) वे विद्वान्‌ यहां श्रावें, हमारे प्रश्‍नों को सुनें उपदेश दें या समाधान करें इस प्रकार श्रवण 
झौर उपदेश से हमारी रक्षा करे ॥५॥ 


भावार्थ-यत्ञ में क्रियाकुशल विद्वानों को निमन्त्रित करना तथा उनसे अपने विविध 
प्रश्नों का समाधान और उपदेश सुनना चाहिये और सत्कारार्थं इच्छानुकूल गौ आदि पदार्थ 
दक्षिणा में देने चाहियें ॥ ५ ॥ 


आच्या जालु दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभि गृणीत विशवे । 
मा हिंसिष्ट पितरः केन॑ चिन्नो यद आर्गः पुरुषता कराम ॥ ६ ॥ 


आ5अच्य॑ । जाँ । दक्षिणत। । निऽसय । इमम्‌ । यज्ञम्‌ | अभि । गणीत । विशवे । 
मा । हिंसिष्ट | पिर । केने । चित्‌ । नुः । यत्‌। बुः । आगे। । पुरुषतां। 
कराम ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः-( पितरः-जानु-आच्य विश्वे दक्षिणतः-निषद्य-इमं यज्ञम्‌ 
अभिगृणीत ) हे पितरो विद्वांस उभे जानुनी प्रसायौसनं विधायेत्यर्थः। जानु “पुपां 
सु लुकपुर्वसवरां ०” [ ग्रष्टा० ७।१।३९ ] अनेन ह्विवचनम्रत्ययस्य लुक्‌ । यूयं सर्व 
दक्षिणायां दिशि दक्षिणपार्श्वे वा निषद्य स्थित्वेमं यज्ञं स्वीकुरुत 'विदुषां वामपाश्‍वे 
स्थेयमिति शिष्टा चारः । नह्मासनं च दृक्षिणायां कल्प्यते’ । ( यदू-व:-आग:पुरुषता कराम 
केनचित्‌-नः-मा हिसिष्ट ) यद्वो युष्माकमपराधं सत्कारे दक्षिणायां वा पुरुषतया कराम 
कुमः । अत्र सामान्ये काले छोट्‌ शप्‌ च विकरणव्यत्ययेन । केनचिदप्यपराधेनास्मान्‌ मा 
हिस्थेति वयं जानीमः ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( पितर+जानु-ग्राच्य विशवे दक्षिणतः-निषद्य इमं यज्ञमु-प्रभिएणीत ) हे 

विद्वानु लोगो.! दोनों जानुओं को श्रासन की विधि से फॅलाकार तुम सब दक्षिण दिशा या दक्षिण 

भाग में बैठकर इस यज्ञ को स्वीकार करो क्योंकि विद्वानों के वामपाइवें में बैठने का शिष्टाचार 

है भ्रथवा यज्ञ में ब्रह्मा का आसन दक्षिण में होता है ( यदू-वः-अ्गः पुरुषता कराम केनचित्‌-न:- 

मा हिसिष्ट प्रौर जो तुम्हारे प्रति हम कोई शिष्टाचार या दक्षिणा आदि में मनुष्य होने से 

क करें तो उस किसी भी गलती के कारण तुम लोग हिसा नहीं करते हो यह हम जानते 
॥ ६ ॥ 


भावा्थ--विद्वानों को दक्षिणभाग में आसन पर बिठलाकंर यज्ञ का आरम्भ करना 
चाहिये। झपनी भूल के सम्भव होने से उनसे नम्रता पूर्वक गलती को स्वीकार करना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 


ह [ह 


आसीनासो अरुणीनामपस्थै र॒यिं धत्त दाशुषे मत्यीय । 

पत्र्यः पितर॒स्तस्य॒ वस्वः प्र य॑च्छत॒ त इहोजे दधात ॥ ७॥ 
आसींनास! । अरुणीनाम्‌ । उपऽस्थे । रयिम्‌ । धत्त । दाशुषे । मत्यौय । प्रे । 
पित्तर। । तस्य । वस्न; | प्र । यच्छतु । त । इह्‌ । ऊर्जम्‌ । द्धात ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!- ( अरुणीनाम्‌-उपस्थे-आसीनासः पितर:- दाशुषे मत्यौय र; 
घत्त तस्य पुन्रेभ्यः-वस्वः प्रयच्छत ते-इह-ङजँम्‌ दधात ) “श्ररुण्यो गाव उषसामु” [शि | 
२। २८ ] इति प्रामाण्यात्‌ । अरुणीनामुषोऽन्तगंतप्रकाशधाराणासुपस्थ उपशा 
उपरिभागे संलग्नाः संस्थिताः सूर्यरश्मयो यजमानाय मचुष्याय रयिम्‌-वीयं बढमिलः 
“वीय वे रयिः” [ श० १३ ,४ । २। १३ ] धत्त धारयन्तु । पुरुषव्यत्ययः । तस्य सन्तानेद 
प्राणान्‌ प्रयच्छत-प्रयच्छन्तु ददतु । “प्राणा वाव वसवः” | छान्दो० ३ । १६। १ ] पूर्वो 
उषःकाळसम्बद्धाः सूर्यरश्मय इहोभयत्र यजमाने तपुुत्रेषु चोज रसं दधात धासन 
“ऊग्रं सः? [ निरु० ९।४३ | “ऊर्ष रसः” [ श० ५।१।२।५] अन्यत्रापि वेदेऽ 
इाब्द्स्योषःशब्देन सह सम्बन्धर्तथा पितरः सूर्यरश्मय इति विज्ञानं प्रतीयते “रवहत 
ज्योतिषागान्मही चित्रा रश्मिभिश्चेकिताना । प्रबोधयन्ती सुविताय देव्युषा ईयते सुयुजा र 
[ ऋ० ४। १४॥ ३ ] “ग्रधा यथा नः पितरः परासोऽन ऋतमासुषाणाः । शुचीदयत्दीि 
मुक्थशासः क्षामा भिन्दन्तो श्ररुणीरपन्रन्‌” [ क्र० ४ । २। १६ ]॥ ७ ॥ 


॥षान्वयार्थ--( श्ररुणीताम्‌-उपस्थे-श्रासीनासः पितरः-दाशुषे मर्त्याय रयिं धत्त) तः 
सम्बन्धी प्रकादाधाराग्रों के उपरिभाग पर संस्थित सुर्यरश्मियां यजमान मनुष्य के लिये बतत 
धारण कराती हैं ( तस्य पुत्रेभ्यः-वस्वः प्रयच्छत ) और उसके पुत्रों के लिये भी शुद्ध प्राणो 
दान करती हैं ( ते-इह-ऊर्ज दधात ) वे सूर्यरदिमयां इस प्रकार दोनों यजमान श्रौर उसकी 
में जीवनरस को धारण कराती हैं ॥ ७॥ 


भावार्थ--यज्ञ सेवन करने वाले मनुष्य तथा उनकी सन्तति में जीवनरस बल झौर पर 
शक्तियों. का सूयं की रश्मियां वास कराती हैं॥ ७॥ 

ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं बसिंष्ठा; । 

तेभिर्यमः संरराणो हृवींष्युशन्नशाद्रः प्रतिकाममंचु ॥ ८॥ ) 


थे | नुः । पूर्व । पितर! । सोम्यास; । अन5ऊहिरे । सोमऽपीथम्‌ । बसि 
तोभे! । यमः । स॒म्‌ऽरराण; । ह॒वीषिं । उशन्‌ । उशत्‌5भिँ; । प्रति 
अत्त । ॥ ८ ॥ [ 


सस्कृतान्वयाथ!--( ये पूव सोम्यासः पितरः सोमपीथं वसिष्ठ तत id 
थे पूर्व परातस्तनाः सूयोंद्यकाछप्रमाणाः स्रोमसम्पादिनो रससम्पादिन | 


| 
| 


Ff 


१२१] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १५ 
न म्या क 6 
सूर्यरश्मयः सोमस्य पीथं रसस्य पातारं सूर्य बसिष्ठाः-वस्टृतमाः-अस्माननूहुन्तेऽनुवितकं- 
यन्ति कार्येषु प्रेरयन्ति “यह नु श्रेष्ठस्तेन वक्षिष्ठोऽयो यद्वस्तृतमो वसति ते नो एव वसिष्ठाः” 
[ श० ५1 १। १६ ] ( तेभिःउषद्भिःसंरराणः-यमः-उशन्‌ हर्वीषि प्रतिकामम्‌-अत्तु ) 

तेर्दीप्यमान ररिमिभिः संरममाणो यम:-सूर्य: “यमो रश्मिभिरादित्यः” [ निरु० १२ । २९] 

दीप्यमानो हर्वीष्यग्नी प्रक्षिप्तानि हव्यानि वस्तूनि-अस्मत्कामनानुसारमत्तु गृह्वातु- 

गृह्णाति ॥ ८ ॥ 


साषान्वयार्थ- ( ये पूर्व सोम्यासः पितरः सोमपीथं वसिष्ठा:-न!-प्रनूहिरे ) जो पूर्वकालीन 
सुर्योदय के साथ ही उदय होने वाली वसन्त ऋतु के तुल्य रससम्पादन करने वाली किरणें सूर्य का 
प्रत्यन्त श्रय लेने वाली हम को कार्यों में प्रेरित करती हैं ( तेभिः-उषड्िः-संरराणः-यमः-उशन्‌ 
हवींषि प्रतिकाममू-श्रत्तु ) उन देदीप्यमान रश्मियों के साथ सम्यक रम्यमाण सूर्ये तेज से देदीप्यमान 
होता हुआ अग्नि में डाली हुई हवियों का हमारी इच्छाओ्रों की पूर्ति के लिये ग्रहण करता 
है॥ ८॥ 


सावार्थ--प्रातःकाल की सूर्यरश्मियां यज्ञ में उपयुक्त हुई-हुई हमारे अन्दर कार्ये-कुशलता 
की प्रेरणा करती हैं और उदयंकाल का सूर्य भी हमारी मानस प्रसन्नता भश्रोर शारीरिक सुखजीवनी 
का हेतु वनता है॥ ८॥ 


ये तांतुषुदवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोम॑तष्टासो अकैः 
आग्नै याहि सुविदतरमिरर्वाङ्‌ सत्यैः कव्यैः पितृमिंषमसा द्विः ॥ & ॥ 
ये । तत॒षुः । देवउत्रा । जेहमानाः । होत्राऽविद॑ः । स्तोमंऽतष्टास} । अर्कै; । आ। 


अग्ने | याहि । सुऽविद्त्रीमिः । अवौङ्‌ । सस्यैः । कव्ये; । पिठृऽभि; । घर्भसत्‌ 
ऽभिंः॥ ९॥ 


९ क 
संस्कृतात्वयाथ।--( ये देवत्रा जेहमानाः“होत्राविदः स्तोमतष्टासः-अकः- 
तातृषु: ) ये सूर्यरश्मयो देवान्‌ गच्छन्तो देवत्वं युस्थानत्वं प्राप्नुवन्तः, “देवो दानाद्वा 
दीपनाद्वा द्योतनाद्या दुस्थानो भवतीति वा” ] तिरु० ७ ।/१५ ] हवोत्राविदः-अङ्गचेतकाः 
“होत्रा अङ्गानि” [ गोपथ ३।६। ६ ] स्तोमतष्टासः स्तोमा प्राणास्तष्टाः शोधिता यैस्ते 
“प्राणा बै स्तोमाः” [ श० ८।४। १।४ ] अद्धिस्तृष्यन्ति जळमाकर्षितुः थिवी पतन्ति 
“आपो वा अर्कः”. श० १० 1४।१। २३ | हेतौ तृतीया ( सुविदत्रेभिः-सत्येः कव्येः- 
घर्मसद्धि: पिठृभिः-अग्ने-अतीङ्‌-आयाहि ) कल्याणी विद्या येषां तः सत्य; सत्सु विद्यमानेषु 
भवेव्याप्तैः कव्यैः-सूयीन्तभंवैः “असो वा आदित्यः कविः? | श० ६।७।२।४ | 
बमेसद्वि:-अहःसद्धिमंध्यमदिनं प्राप्चुवद्विः “तप्त इव वै घमः” [ श० १४1 २॥ १1३२ ] 
किरणे; सद्दाग्ने-आयाद्वत्र यज्ञे बृष्टिनिमित्तमायाहि प्राप्नुहि ॥ ६ ॥ 
० १ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 


ला ------ 


क लमानी [१ 
णणए्श्क््व र र =‘: 


भाषान्वयाथ--( ये देवत्रा जेहमाना:--होत्राविद:-स्तोमतष्टास:-अके -तातृषुः ) जो 
की किरणों देवत्व को प्राप्त होती हुई तीक्ष्णता के कारण प्राण्यङ्गो में घुसती हुई प्राणों को 
से संशोधित करती हुई जलों के आकर्षण के लिये तृषित हुई भूमि पर गिरती हैं सुविदत्रेत 
सत्य: कव्य:- घर्मसद्धिः-पितृभि:अग्ने-प्रर्वाङ-प्रायाहि ) उचित विज्ञानलाभ जिनसे. हो सकता 
ऐसी उन मध्याह्वगत किरणों के साथ यह अग्नि वृष्टिनिमित्त यज्ञ में प्राप्त होती है॥ ६ ॥ 
भावार्थ--मध्याह्लकाल में सूय की किरणों प्राणियों के अञ्ग-प्रङ्ग में घुस जाती हैर 
प्राणों का शोधन करती हैं । इनका विज्ञान के द्वारा उपयोग होना चाहिये ॥ € ॥ ) 


ये सत्यासों हविरदों हविष्पा इन्द्रेण देवैः सरथ दर्धानाः । 


आग्ने याहि सहस देवबन्देः परैः एव: पित्राभिषमसाङ्कै; ॥ १०॥ 


०३ 


च त्य || ~ | कर ~] ~ थ धा 
ये । सत्यास! । हृवि$5अद्‌६ । हृवि१ऽपाः इन्द्रेण । देवैः । स5रथम्‌ । दधाना।| 
आ । अग्ने । याहि । सहस्रम्‌ । देवडवन्देः । परै; । पूँख | पिठऽभि,। 
घ्भेसत्‌ऽभि। ॥ १० ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( ये सत्यासः-हविरदः-हविष्पाः-इन्द्र ण देवैः सरथं दधानाः) 
ये स्थिराः सर्वत्र व्याप्ता अब्भक्षास्तथोदकपाः सूर्येण देवे:-विद्युद्धिश्च सह समानरमए 
स्थानं धारयन्तः ( देववन्दैः पूवः पर:-घर्मसद्धिः पितृभिः-अग्ने सहस्र आ याहि ) देवात 
वन्दूनसाधनेः पूर्वः-प्रथमेः प्रातःकालिकेः परैः सायन्तनेश्च घर्मं सद्गिः-भहःस) 
सूयरश्मिभिरग्ने सहस्र बहुवार महुमुहुर्वा याहि प्राप्तो भव ॥ १० ॥ 
भाषान्वयार्थ--( ये सत्यासः-हविरदः-हविष्पाः-इन्द्रेण देवंः-सरथं दधानाः ) जो पवी 
व्याप्त जल का भक्षण तथा शोषण करने वाली किरणों सूर्यं तथा विद्युत्‌ श्रादि दिव्य पदार्थों ह 
साथ सहयोग रखती हुई ( देववन्दैः पूर्व: परेः- घर्मसद्धिः पितृभिः-भ्रग्ने सहस्र आ याहि ) देववर 
दिव्यज्ञान की साधनभूत प्रातःकालीन और सायंकालीन रहिमियों के साथ तथा दिन में प्राप्त 
के साथ भी हे ग्रग्ने | तू श्रसंख्यरूपेण बारम्बार प्राप्त हो ॥ १० ॥ १ 
भावार्थ--जो सूर्य की किरणें जल का भक्षण या शोषण करती हुई हों उनके प्रकाश 
किन्हीं दिव्य बातों का परिचय लेना चाहिये ॥ १० ॥ 


अग्निष्वात्ताः पितर एइ गच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः 

अत्ता हर्वीषि प्रय॑तानि बहिष्यथा रयिं सरीरं दधातन ॥ ११॥ 
अग्निडखात्ताः । पितर! । आ | इह | गच्छत | सद्‌:5सद्‌! । सदत । स&प्रनीतय' । 
अत्त | हर्वीषि | प्रऽर्यतानि । वर्दिषि | अर्थ । रामू । सबैडबीरम्‌ । दधार It 


दी 
सस्कृतान्वयाथ!--( अग्निष्वात्ताः पितर:-इह-आगच्छत सुप्रणीतयः र | 
सदत ) अग्निर्यज्ञ: स्वात्तः सम्यग्गृहीतो येस्ते पितर:-सूर्यरश्मयः “अलि | 


| 


Ef ` 


{२३ ] 


>>> 


[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १९ 


~ —््अ्अ्््दि््ट[ँँँअ नानक. 


संविदानाः [ते० २। ६ । १६1 २] “आयातु मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेशयत पृथिवीमुलिया भि!” 
[ श्रधवं० २1०1 १ | इद्दास्मदू गृहे समन्ताप्प्राप्ता भवन्तु, “पुरुषव्यत्ययः? तथा सुप्रणीतयः 
सु सम्यक्‌ प्रणीतिः प्रणयनं घुतांदसम्पक: सञ्चारो येषां ते सदःसदः प्रतिसदं-प्रतिगृहं 
सदत गच्छन्तु ( बह्दिषि प्रवतानि हवीषि-आ+अत्त-अध रयिं सर्ववीरं दधातन ) यज्ञ 


प्रदत्तानि हव्यानि वस्तूनि गृह्ृन्तु, अध-अनन्तरं सबंवीरम्‌-स्वे वीरा यस्मात्तस्सर्वबीरं 
वीर्य बळमस्मासु धारयन्तु ॥ ११॥ 


भाषान्वयाथ--( अग्निष्वात्ताः पितरः-इह ग्रागच्छत सुप्रणीतयः सदःसदः सदतं ) 
यज्ञार्ति को सम्यक्‌ ग्रहण की हुई किरणें इस मण्डल में समन्त रूप से फैलें एवं सुसंचरित होकर घर 
घर या स्थान-स्थान में भली प्रकार प्राप्त हों ( बहिषि प्रयतानि ह॒वींषि-प्रात्त-प्रध रयि सर्ववीरं 
दघातन ) यज्ञ में दी गई हव्यवस्तुझनों को प्राप्त हों पुनः स्वेप्रकार के वीरगुणयुक्त बल को हम में 
धारण करावें ॥ ११॥ 


भावार्थ-सूर्यं की रश्मियां यज्ञ के सम्पर्क से सुगन्ध गुण युक्त होकर यज्ञमण्डल के घर- 
घर में प्रवेश करती हैं और लाभप्रद होती हैं ।। ११॥ 


त्वम॑ग्न ईकितो जातवेदोऽवांड्ढुव्यानिं सुरभीणि कृत्वी । 
प्रादाः पिठ॒भ्पः स्वधया ते अक्षन्नाद्वि त्व देव प्रय॑ता हवींषि ॥ १२ ॥ 


रम्‌ । अग्ने । होळित; । जातञवेद! । अर्थाद्‌ | व्यानि | सुरभीणिं | छुत्वी । प्र | 
अदा! । पिठुऽभ्यंः | खधयाँ । ते । अक्षन्‌ । अद्धि | त्वम्‌ । वेव । प्रयता । 
हवींषिं ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्बयाथः--( जातवेदः-अग्ने त्वम-इंडिलः-हव्यानि सुरभीणिं कृत्वी 
अवाद ) हे जातेषु विद्यमानानाग्ने | यज्ञाग्ने ! त्वं यज्ञे-अध्येषितः प्रेरितः सन्‌ हव्यानि 
वस्तूनि सुगन्धीनि कृत्वी-कृत्वा$वाडू-ऊढवान्‌ ( देव प्रयता हबींषि खम्‌-अद्धि पितृभ्यः 
प्रादाः स्वधया ते अक्षन्‌) दे अग्निदेव ! दत्तानि हव्यानि वस्तूनि त्वमद्धि-भक्षय सूक्ष्मी- 
कुरु, सूयरश्मिभ्यः प्रादाःदेहि ते च रश्मयः स्वघया स्वधारणशक्त्याऽक्षन्‌ भक्षयन्छु 
सूक्ष्मीकृत्य प्रसारयन्त्विति याबत्‌ ॥ १२ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( जातवेदः-प्रणे त्वम्‌-ईडितः-हव्यानि सुरभीणि कृत्वी-अवाट्‌ ) सब 
उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान अग्ने ! तू यज्ञ में प्रेरित प्रज्वलित होकर हव्य वस्तुझ्ों को सुगन्ध वाली 
बना कर वहन करती है ( देव प्रयता हवींषि-त्वम्‌-अद्धि पितृभ्यः प्रादाः स्वधथा ते-अक्षनु ) है 
अग्निदेव ! दी हुई उन हव्य वस्तुम्नो को खा, अर्थात्‌ सुक्ष्म वना और पुनः सूयं रश्मियों के सुपुर्द 
कर वे भी ग्रपनी धारण शक्ति से सूक्ष्म करके सवंत्र फैला दें ॥ १२ ॥ 

भावार्थ-अग्नि में हव्य वस्तु अति सुगन्ध को प्राप्त होती है और पुनः अग्नि में सुक्म 
होकर किरणों के आधार पर और भी सुक्ष्म बन कर फल जाती है॥ १२॥ 


घरि .. 
> [4 ~ w 1 
थे चेह पितरो ये च नेह यांश्च॑ विद्य याँ उ च न प्रविद्य । 
तवं वेत्थ॒ यति ते जातवेदः स्व॒धामियेज्ञं सुकृत जुपस्व ॥ १३ ॥ 
थे। च । इह । पितर! | ये च। न। इह । यान्‌ । च । विद्या । यान्‌। ङँ इति 
च । न। प्रऽविद्म । त्वम्‌ । वेत्थ | यति । ते । जात5बेदः 4 स्वघार्मिः । यज्ञ | 
सु5कंतम्‌ । जुषस्व ॥ १३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथे --( ये च पितरः-इह ये च न-इह यान्‌-च विद्म यान्‌-उ चन 
प्रविद्य ये च पितरः सूयरश्मय इदात्राऽस्मदूगृदे ये च नेह नात्र याँश्च सूर्यरशमीन्‌ कि 
बयं जानीमो यान्‌ उ-यानपि न प्रविद्म न जानीमः ( जातवेदः-यति त्वं वेत्थ स्वधामि 
सुक्रत॑ यज्ञं जुषस्व) दे जातेषु विदयमानाग्ने ! यति-यावतस्त्वं वेत्य छव्धवान्‌ तान्‌ सर्वोर्गा 
रश्मीन्‌ स्वघामिः स्वघारणशक्तिभिरिमं सुकृतं सुसम्पादितं यज्ञं प्रापय ॥ १३॥ 

आषान्वयार्थ-- ( ये च पितरः-इहृ ये च न-इह यान्‌ च विद्म यानु-उ च न प्रविद्म ) गे 
सूर्यररिमियां इस यज्ञगृह या यज्ञकाल में हैं या जो यहां नहीं हैं तथा जिन किरणों को प्रतिति 
उपयोग द्वारा जानते हैं प्रथवा जिनको हम नहीं भी जानते हैं ( जातवेद:-यति त्वं वेत्थ स्वघाः 
सुकृतं यज्ञं जुषस्व ) उन सभी को हे प्रग्निदेव ! तू प्राप्त करता है अतएव उन सब में इस पुसमा 
दित हमारे यज्ञ को भ्रपनी धारणशक्तियों से पहुंचा दे ॥ १३॥ 

भावार्थ--प्रग्नि में किया हुआ यज्ञ भ्रपने घर, दूसरे के घर तया वर्तमान समय परी 
दुसरे समय एवं विज्ञात और प्रविज्ञात सूर्य की किरणों को प्रात होता है ॥ १३ ॥ 


ये अंग्निदग्धा ये अन॑ग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादंयन्ते। 
तेमिं! स्वराठसुंनीतिमेतां यथावशं तुन्ब॑ कल्पयस्व ॥ १४॥ 


ये | अग्निऽद॒ग्धाः । ये । अनगिनिऽद्ग्धाः | मध्यें | दिवः । खुधर्यां । मादरयते। 
तेभि; | खडराद्‌ । असुंऽनीतिम्‌ । इताम्‌ । यथाऽवशम्‌ । तन्वम्‌ । कल्पयख ॥१४। 


७. ७ 

संस्कृतान्ययाथः--( ये. अग्निदरधा:-ये-अनग्निदग्धा:-द्वः-मध्ये से | 
मादयन्ते )ये-अग्निदग्धाः-अग्निदंग्धो दी पितो यैस्ते प्र ष्मा उत्तरायणान्ते भवाः सूर्य" प 
“जातिकालवुबादिम्योध्ताच्छादनात्‌ क्तोऽक्ृतमितप्रतिपन्नाः” | अ्रष्टा० ६ । २। १00 
सूत्रेण बहुव्रीहावन्तोदात्त: दह धातुर्दीपरी “दहिक्‌ दीप्तो” | कविकल्पदुमः | येडनरि 
'हतद्विपरीता हैमन्तिका दक्षिणायनान्ते भवाः सूर्यरश्मयर्ते सर्व विवोउन्तरि ती | 
स्वधयोदके नोदकबृष्टथा मादयन्ते प्राणिनो जीवयन्ति ( स्वराट्‌ तेभिः-एतामू क 
तन्वं यथावशं कल्पयस्व ) स्वराटू-हे प्रकाशमानाग्ने ! तेभिः सूर्यरशिमभिरेता त 
जीवशरीरमसुनीतिं प्राणसव्चारस्थानं यथावश्यकं यथायोग्यं समर्थयस्व ॥ १४ | | 


| 
|| 


१२५ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १५ 
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आषान्वयार्थ- ( ये-अग्निदग्धा:-ये श्रनरिनिदग्धाः-दिवः मध्ये स्वघया मादयन्ते ) भ्रग्नितेज 
या ताप जिन किरणों से बढ़ जाता है वे ग्रीष्मकाल अर्थात्‌ उत्तरायण के भ्रन्त की तथा उनसे 
विपरीत शीतकाल श्रर्थात्‌ दक्षिणायन के झन्त की सूर्यररिमियां जो श्राकाश के मध्य में विचरती 
हुई जलवृष्टि से प्राणियों को जीवन देती हैं ( स्वराट्‌ तेभि:-एतामृ-प्रसुनीति तन्वं यथावसं कल्पयस्व ) 
हे यज्ञ में प्रकाशमानाग्ने | उन किरणों के द्वारा प्राणसञ्चार के स्थान जीवशरीर को यथायोग्य 
समर्थं बना ॥ १४॥ 

आावारथं-उत्तरायण और दक्षिणायन के अन्त में होने वाली वर्षा की कारणभूत 
सूयंकिरणों को आकाश से सुवृष्टि के लिये यज्ञान्नि प्रेरित करती है। जिस से जीव शरीर 
यथायोग्य प्राणाशक्ति को धारण कर सकता है ॥ १४॥ 


“न 


षोडशं सूक्तम्‌ 


ऋषि! दमनो यामायन। । 
देवता- अग्नि! । 
छन्द!--१,४,७,८ निचुत्‌ त्रिष्डप्‌ । २,४ विराट्‌ त्रिष्ट्पू । २ | 
गुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६,९ निष्ट्प्‌ । १० स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १ 
अनुष्टुप्‌ । १२ निचुदचुष्डप्‌ । १३, १४ विराडनुष्टुप्‌ ॥ 
स्वर!--१-१० चैत! । ११-१४ गान्धारः । 
वक्तव्य 


इस सम्पूण सूक्त का देवता भ्ररिन है । देहान्त हो जाने पर कृत्रिम और सवंत्र सिद्ध प्राम 
शव का किस प्रकार छेदन भेदन, विभाग करती है तथा अजन्मा जीवात्मा को युनर्देह धारण कले 
के लिये योग्य बनाती है । एवं भ्रग्निसंस्कार का श्रौषधतुल्य वणान, शवाग्नि परिणाम और उस 
इतादि ग्राहुति से शवदहनगन्धदोषनिवारण द्वारा उपचार, शवाग्नि से दग्ध देशभूमि की प्रतित 
उसका पुनः पूर्व के तुल्य बना देना श्रादि-श्रादि प्रतिकार योग्य बातों का वर्णन है। मुर 
जिन पर ध्यान त देकर भ्रौर तदनुसार श्राचरण न करके शवदहन श्रादि से जनित हानियों ह 


झपराध से नहीं छुट सकता । 
अनमग्ने वि दहो माभि शोचो मास्य॒ त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 
युदा शृतं कृणवो जातवेदोऽथेमेनं प्र हिंणुतात्पित्‌ मय) ॥ १॥ 
अस्थ । व्‌ 


मा । एनभ्र । अग्ने । वि । दुहुः । मा । आभि | शोचा! | मा । 


चिक्षिपः | मा । शरीरम्‌ | यदा । शृतम्‌ । कणव! | जात5वेद! | अर्थ ।- | 
पनम्‌ | प्र । दिणतात्‌.। पिठ5भ्य! ॥ १॥ } 
0 ९ 3 
संस्कृतान्वयाथ!--( अग्ने-एनं॑ मा विदहः-मा-अभिशोचः-अस्य ख 
चिक्षिपः मा शरीरम्‌ ) अग्नेऽयमग्मिरेनं मृतदेहं मा विदहः-न विदहेद विद ह. 
न कुर्यात्‌ 'सवंत्र पुरुषव्यत्यय” मामिशोचः- नाभिज्वलेल्रेतँ बिद्वायेतस्तत एव * १ 
“शोचतिज्वेलतिकर्मा” ie १1 १७] अस्य प्रेतस्य त्वचं मा चिक्षिपः- क्षिपेत्‌ हे | 
न क्षिपेत्‌ । प र दहेत्‌ ( जातवेदः यत्‌-ईम्‌-एनम्‌-श्तं कृण्वः हता. 
प्रहिगुतात्‌ ) अग्नियंदैवेनं ग्रतदेहं श्तं पक्वं कृणवः कुर्यादथानन्तर तण “ | 


सू्वररिमभ्यः प्रहिणोतु प्रेरयेत्‌ ॥ १ ॥ 4 
10 


| 
| 
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लि र” 
ललल रि रियर ९ टी ते यय 


आषान्वयार्थ--( श्रग्ते-एनं मा विदहः-मा-प्रभिश्ोच:- भरस्य त्वचं मा चिक्षिपः-मा शरीरम्‌) 
भ्रग्ति मृतदेह को विदग्ध अधपका न करे, न शव से अलग ही इधर-उधर जलकर अग्नि रह जावे 
और न इसके त्वचा या शरीर को फेंके । वास्तव में प्रेत को इस प्रकार जलावे कि ( जातवेदः- 
यत-ईम्‌-एनं श्यृतं कृण्वः-अथ पितृभ्यः प्रहिणुतात्‌ ) अग्नि जब इस मृत शरीर को पकादे तो फिर 
इस मृत शरीर को सूर्यरर्मियों के प्रति पहुंचा दे ॥ १॥ 


भावार्थ--शवदहन के लिये इतना इन्धन होना चाहिये कि जिससे शव कच्चा न रह जावे 
श्रौर बहुत इन्धन होने पर भी अग्ति इधर-उधर चारों तरफ जलकर ही न रह जावे-इसके लिये 
ठोस इन्धन का प्रयोग करना चाहिये तथा अङ्ग-अङ्ग चटक-चटक कर इधर-उधर च उड़ जावें या 
गिर जावें ऐसे न चटकाने वाले इन्धन से शव को जलाना चाहिये । जिससे ग्रग्नि के द्वारा शव 
सूक्ष्म होकर सूयं किरणों में प्राप्त हो सके ॥ १ ॥ 


शृतं यदा कर॑सि जातवेदोऽथेमेनं परि दत्तात्पितृम्यः ॥ 
यदा गच्छात्यसुनीतिमेताम्था देवानां वशनीर्भवाति ॥ २॥ 


रतम्‌ । यदा । करसि । ज्ञातञवेदः । अर्थं । इँम्‌ । पुनुमू । परि। वृत्तात । 
पितृडभ्य | यदा । गच्छाति । असुंऽनीतिम्‌ । एताम्‌ | अर्थ । देवानाम्‌ | 
वश5नी! भवाति ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयार्थ--( जातवेदः-यत्‌-एमेन श्वतं करसि-अथ पितभ्यः परिदत्तात्‌ ) 
जातवेदो 5ग्नियंदा-ईम-एनं यदैवैनं मृतदेह श्तं पक्वं करोति, अथानन्तरं तदेव 
सूर्यरश्मिभ्यः परिददाति समर्पयति ( यत्‌-एताम्‌-असुनीतिं गच्छति-अथा देवानां वशनीः- 
भवाति ) यस्मिन्‌ काले-एतां सरणस्थि्ति गच्छेदनन्तरं तदाप्रश्रति देवानां पृथिव्यप्तेजो- 
वाय्वादीनां वदापात्रं वश्यं भवाति-भवेत्‌ “लिड्थें लेट” | श्रष्टा० ३।४। ७ ] ॥ २॥ 


भाषान्वयार्थ--( जातबेदः-यदा-ईमु-एनं श्युतं करसि-अथ पितृभ्यः परिदत्तात ) ग्रग्ति 
जिस समय इस मृत शरीर को पका देती है तब ही इस को सुर्यरश्मियो के सुपुदे कर देती है 
( यत्‌-एताम्‌-प्रसुनीति गच्छति-भथा देवानां वशनी-भवाति ) जिस समय यह जीवशरीर मरण- 
स्थिति को प्राप्त हो चुकता है तभी से यह पृथिवी, जल, अग्नि, वायु आदि देवों का वश्य हो जाता 
है॥२॥ 


भावाथ--श्रात्मा के वियुक्त होते ही यह शरीर पृथिवी श्रादि भूतो में मिलने लगता है । 
श्रग्ति में जलने से सूर्य की रश्मियां इस का उक्त छेदन भेदन जल्दी कर देती हैं 1 २॥ 
सूर्य चक्षुगेच्छतु बातमात्मा द्या चं गच्छ प्रथिवा च घर्मेणा । 
* अपो वां गच्छ यदि तत्र॑ ते हितमोष॑धीष प्रति तिष्ठा शरीरेः ॥ ३ ॥ 


कऋर्वेदभाष्यम्‌ | 1... 
धन ककमलर चा 
सूम्‌ । चुः । गच्छतु । बात॑म्‌ । आत्मा । द्याम्‌ । च | गच्छ । पृथिवीम्‌। ब, 
घर्मैणा । अपः | वा । ग॒च्छ । यदि । तत्र । ते । हितम्‌ । ओषधीषु । प्रति । तिषठ 


शरीर; ॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयाथ।--( चच्चः सूर्य गच्छतु-आत्मा वातंद्यां च प्रथिवीं च धई 
गच्छ ) चलनुःनेत्ंनेत्रप्रकाशः सूर्यम्‌-सूयप्रकाशां गच्छतु प्राप्नोतु, जीवो वातं जीवाधा 
वायु' वाय्वाळयं यमालयमन्तरिक्षं प्राप्नोतु । "एष वाय्वाळय एव यमाळयः? “यमेन वायुगा! 
इति प्रामाण्यात्‌ । द्युलोक प्रकाशयुक्तलोकं वा प्रथिवीछोक वा धर्मणा-स्वकृतकमंणा गच्छ 
( अपः-वा गच्छ यदि तत्र ते हितम्‌ ) जळमयं लोकं वा गच्छ यदि तत्र ते-तव हितं पण 
कर्मफलं स्यात्‌ ( शरीरेः-ओषधीषु प्रतितिष्ठ) झरीरधारणमात्रवमेरोषधीघु प्रतिति 
गमनाभावेन स्थिरत्वं जडत्वं प्राप्तु यदि तत्र ते कर्मफछंःस्यात्‌ ॥ ३॥ 
आषान्वयाथे-- ( चक्षुः सूयं गच्छतु-श्रात्मा वातं द्यां च पृथिवीं च धर्मणा गु) 
नेत्रप्रकाश सूर्यप्रकाश को प्राप्त हो, जीवात्मा वायुमय भ्रन्तरिक्ष को एवं पुनः प्रकाश युक्त लोक भे 
या पृथिबीलोक को प्रपने किये कमे से प्राप्त हो ( भ्रपः-वा गच्छ यदि तत्र ते हितम ) जार 
लोक को जा यदि तेरा वहां कमफल हो ( शरीरै:-प्रोषधीषु प्रतितिष्ठ ) शरीरघारणमात्र ण 
से भ्रोषधियों में गमनाभावरूप स्थावरत्व जड़त्व को प्राप्त हो यदि वहां तेरा कर्मफल हो ॥ ३॥ 
भावाथं-देहपात के अनन्तर देह तो अपने-अपने कारण पदार्थों में लीन हो जाता| 
भ्रौर जीव स्वकर्मानुसार प्रकाशमय, जलमय, पृथिवीमय लोकों तथा वृक्षादि की जड़ योनियो ल 
प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


अजो भागस्त॑सा तं त॑पस्व॒ तं तें शोचिस्तपतु तं ते अचिः । 

यास्तें शिवास्त॒म्धो जातबेदस्तामिबहैन सुकृतामु लोकम्‌ ॥ ४॥ 
अज! । भागः | तप॑सा । तम्‌ । तपस्व । तम्‌ | ते | शोचिः । तपतु । तम्‌ । ठ 
आर्चिः | या! | ते । शिवा! । तन्वः । जातज्वेद। | ताभिः । बह | प 
स॒5झताम्‌ । ऊँ इति । छोकम्‌ ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( जातवेद्‌ः-अजः-भागः-तं तपसा तपस्व तं ते शोचिः | 
ते-आचिः) हे सर्वत्र|विराजमानाग्ने ! अग्निवा यो ऽ यमजन्मा जीवस्तं उवळनेन परष) 
तेजसा तपसोध्व प्रेरय प्रेरयति वा। तं ते शोचिज्वळनमन्तरिक्षस्थं तपतृध्व १. लि 
हेडचिंयुस्थानं ज्वलनं तपतू्धव प्रेरयतु । “तपः, शोचिः, गकि, ज्वलतो नामधेयाति टल. 
१। १७ | ( याः-ते शिवा:-तन्वः-तामि: एनं सुक्ृतामू-उ-छोके वह ) याः कल्य | | 
तन्वः प्रसरणशीलास्तेजसधारास्ताभिरेनं जीवं पुण्यक्ततामुळोकं स्थानं नय ॥ ४ 
भाषान्वयाथ--( जातवेद:-ग्रज:-माग:-त॑ तपसा तपस्व तं ते शोचिःतपतु प है 

सत्र विराजमान यह अग्नितत्त्व इस प्रजन्मा जीव को श्रपने पाथिव ज्वलन धर्म से 1 


| 
| 


क 
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व्यक्त कनककस9ससिृस॒_-ऊक्‍जककके कफ ऊ जद 022. 
करता है तथा इस अग्नि का अन्तरिक्षस्थ तेज उसी जीव को ऊपर की भ्रोर प्रेरित करता है घोर 
धुस्थान रश्मितेज भी और आगे बढाता है ( याःते शिवाः-तम्वः-ताभिः-एनं सुकृतासु-उ-लोके वह ) 


जो कल्याणकारी फैलने वाली तेजस धारायें हैं उनके द्वारा भगिनि इस जीव को पुण्य शुद्ध जन्म की 
ग्रोर ले जाता है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ -- देहान्त के साथ ही अग्नितत्व जो सब जगह तेजोरूप से बतंमान है बह 

पृथिवी, अन्तरिक्ष और दयुस्थान के क्रम से ले जाता है॥ ४॥ 
[| ~ 
अवं सूज पुन॑रग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतरचर॑ति स्वधाभिः । 
0 (2 ग॑च्छतां 5 

आयुवसान उप वेतु शेषः सं ग॑च्छतां तन्वां जातवेदः ॥ ५ ॥ 
अर्व । सुज । पुर्न; | अग्ने । पिठुऽभ्य॑; । यः | ते । आ5हुंतः । चर॑ति । खधार्भिः । 
आयुँ;। वसानः । उप॑ | वेतु | शेष) । सम्‌ । गच्छताम्‌ । तन्वां । जातऽवेदः ॥ ५ ॥ 

७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ!--( अग्ने यः-मे-आहुतः-चरति पितृभ्यः स्वघामि: पुनः-अवस्रुज) 
हे अग्ने यस्त आहुतः-आत्तो गृद्दीतश्चरति तं सूर्यरश्मिभ्य उदकैः सह पुनः पृथक्‌ कुरु 


( जातवेदः शेष:-आयुः-वसानः-उपवेतु तन्वा सङ्गच्छताम्‌ ) हे सर्वत्र विद्यमानाग्ने ! 
शिष्यतेडसाविति शेषो जीवात्मा शरीरेण सङ्गतो भवतु ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( श्रग्ते यः-ते-श्राहुतः-चरति पितृभ्यः स्वधाभिः पुनः-भ्रवसृज ) हे भरने ! 
जो तेरे अन्दर भ्राश्रित हुआ विराजता है उसको सूर्यरश्मियों के लिये जलों के द्वारा फिर छोड 
( जातवेदः-शेषः-भ्रायुः-वसानः-उपवेतु तन्वा सङ्भच्छताम्‌ ) हे सर्वत्र विद्यमान भग्ने | विनाशी 
पदार्थो के नष्ट हो जाने पर शेष रहने वाला जीवात्मा शरीर के साथ संगत हो जावे अर्थात्‌ 
पुनर्जन्म को धारणा करे, इस प्रकार कार्य में सहायक बन ॥ ५॥ 


भावाथ--देहान्त के पश्चात्‌ मृत पुरुष के दो परिणाम भ्रग्ति द्वारा होते हैं। एक शवारिन 
से शवहदन होकर उसके सूक्ष्म कण सूर्यरदिमयों को प्राप्त होते हैं। दूसरे सर्वत्र विद्यमान सूदमारिनि 
तेज देहान्त के साथ ही जीव को पुनर्जन्म में जाने के लिये प्रेरक बनता है ॥ ५॥ 

यत्तं कष्ण; शैकुन आतुतोद पिपीलः सर्पं उत वा श्वाप॑दः । 

अग्निष्टाद्रेश्‍वादंगदं कृणोतु सोमरच यो ब्रह्मणाँ आविवेश ॥ ६ ॥ 
यत्‌ । ते । कृष्णः । शकुन । आऽवुतोद्‌ । पिपीळः । सप | उत । बा । इवाप॑दः। 
अग्निः । तत्‌ | विश्‍व5अत्‌ । अगदम्‌ । कृणोतु | सोम! । च । यः । आह्यणान्‌ । 
आऽविवेश्ं ॥ ६ ॥ 

संस्कृतान्ययाथ !--(यतू-ते कष्णः-शकुनः पिपील:-सपपं-उत्तवा श्वापद:-आतुतोब) 
बहुविज्ञानोऽयं मन्त्रस्तत्रेद्व प्रथमः प्रकार; । दे जीव | अत्र सांसारकजीवन्यात्राया णः 


७ १ $ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] i 


शकुनो गृध्रः आ तमा श्वापदो हिंसपशरते पा फि पिपीलिका सर्प उत वा श्वापदो हिंस्रपशुरते यदङ्गमातुतोद्‌- 

पीडयति । सामान्ये काले छिट्‌ [ अष्टा० ३। ४। ६] ( विश्‍वात-अगिन:-ततू-अगद ॥ 
सोमः-च यः-ब्राक्षणान-आविवेश ) सवंभक्षकोऽर्निरतदङ्गमगदं करोतु-करोति सोर 
यो ब्राह्मणान्‌ ब्रह्मविदो योगिनो जनान्‌-आविशति प्राप्नोति । ब्रह्म जानातीति ब्र ८, 
तथा च-“येत केबचिदाछन्नो येन केन चिदाशितः । यत्र क्वचन शायी च तं वेवा ब्राह्म हे 
विमुक्तं सर्वसङ्गेभ्यो मुनिमाकाशवत्त्थितमृ । श्रस्वमेकचरं शान्तं तं देवा ब्राह्मणं विदुः” | 


भारते | ॥ ६ ॥ 


भाषान्वया्थ--( यत्‌-ते कृष्णः शकुनः पिपीलः सर्पः-उत वा इवापद:-ग्रातुतोद ) हे ६ 
इस सांसारिक जीवनयात्रा में गुध्र आदि पक्षी, पिपीलिका श्रादि कृमि, सर्पादिविषमय प्राणी क 
च्याघ्रादि हिंसक पशु जिस-जिस भ्रङ्ग को पीडित वा विकृत करते हैं ( विश्वा त्‌-अग्निःतत्ःः 
कुणोतु सोम:-च यः-ब्राह्मणान्‌-श्राविवेश ) उस-उस अङ्ग को विश्वभक्षक अग्नि और ब्रह्मवे 
को प्राप्त हुआ साम स्वस्थ कर देता है ॥ ६॥ 


भावाथ--अ्रग्तनि और सोम विश्वभेषज श्रौर सर्वभयनिवारक पदार्थं हैँ । गहृ 
आयुर्वेदिक भौर रक्षाविज्ञान का सिद्धान्त वणित है । मनुष्य-जीवन में भयानक पक्षी, कृमि, न 
झौर व्याध्रादि प्राणियों से प्राप्त मम और पीड़ा का निवारण श्रग्नि और सोम से करना चाहि 
तथा उक्त जन्तुश्नो से भ्राक्रमित मरे हुये मनुष्य का अग्नि ग्रौर सोम द्वारा शव दहन कले! 
रोगसंक्रामक कारों का प्रतिकार हो जाता है। क्योंकि ऐसा किये बिना अन्य प्राणी कं 
विषसम्पर्क श्रादि से बच न सकेंगे ॥ ६ ॥ 


अग्नेवर्म परि गोमिंव्ययस्व सं प्रोणुँध्व पीव॑सा मेदसा च । 
नेत्वा घष्णुहरसा जह्दँपाणो दघ्चम्विधक्षयनपर्यह्कयाते ॥ ७॥ 


अग्ने! । वसै । परि । गोभि; । व्ययुस्व । सम्‌ । प्र । ऊर्णष्व | पीव॑सा | मेद! 
च। न। इंत्‌ | त्वा । धृष्णुः । हर॑सा । जहँषाण; । दुधृक्‌। विश्व? 
पारिऽअङ्कयाति ॥ ७ ॥ | 


संस्कृतान्ययाथ!--- ( अग्नेः-वमं गोभिः परि व्ययस्त्र पीवसा मेदसां १ त्त 
शु ष्व ) अग्नेवेमं ग्रहमग्निस्थानं वेदिम्‌ “वर्मेति गृहनाम” | नि० ३। ४ ] इन्द्रियैन ॥ | 
ऽयं प्रेतः परितो गच्छेत्सवंतः प्राप्लुयात्‌ पुरुषव्यत्यय: “व्यय गतौ” {भ्वादिः) तथा शु 
मांसेन मेदसा वपया च तामेव ज्वलन्तीं वेदिं सम्यक्‌ श्रोग॒ष्व प्रसरेत्‌ । कुतः ! b> | 
जह षाण:-द्घृकू-विधक्ष्यन्‌-नेत्त्वा पर्यङ्वयाते ) प्रसहकारी 'प्रसहनाथंस्य ह | 
घुष्‌ घातोः “तिगृद्चिधृषिक्षिपेः क्नुः” | श्रष्टा० २1 ३ । १४०] इत्यनेन कछ कः | 
ऽतिशयेन वस्तुमात्रमळीक कत्तु शक्तियेस्य सः “हृषु-ग्रलीके” [ भ्वादिः ] तस्मात | 
वयोवचनशक्तिषु चानश्‌” | श्रष्टा० ३।२।१५८९] इति शक्त्यथ चान 


“'ध्रभ्यस्तानामादिः’” | श्रष्टा० ६ । १ । १८९ 1 इत्यायुदात्त: | द्धक. प्रगल्भो 0 


| 
| 
| 
| 
ह डे 
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काक 


ऽग्निः | “धृष्‌ प्रागल्भ्ये” | स्त्रादिः | “ऋत्विग्‌दधृक्‌....” | अष्टा० ३ । २। ५९ ] त्वां तं प्रेतं 
विधक्ष्यन्‌ विशेषं दग्धं करिष्यम्‌-नेत्‌-नोचेत्‌। पर्यज्कयाते-पर्यङ्कयेत्‌ परिक्षिपेदितस्ततः 
पातयेत्‌ “उपसंवादाशङ्कयोश्च” [ अ्रष्टा० ३। ४। ८ ] इत्याशङ्कायां लेट्‌ प्रत्ययः ॥ ७॥ 

भाषान्वयाथ -- ( अग्नेः-वर्मं गोभिः परिव्ययस्व पीवसा मेदसा च सम्प्रोणु ष्व ) अग्नि के 
घर अर्थात्‌ चिता को इन्द्रियों और नाड़ियों सहित यह प्रेत भली प्रकार प्राप्त होवे और मांस मेद:- 
चर्बी द्वारा जलती हुई शववेदि भ्रर्थात्‌ चिता को सम्यक्‌ पुणंता से प्राप्त हो, क्योंकि ( घुष्णुः- 
जहूं षाण:-दघृक्‌-विधक्ष्यन्‌ नेत्त्वा पर्यङ्खयाते ) प्रसह्मकारी ग्रतिशय से वस्तुमात्र को ग्रकिञ्चित्‌ 
करने वाली श्रग्ति उस प्रेत को विशेषरूपेण जलाती हुई शवाङ्गों को इधर-उधर न फेंक 
दे॥७॥ 

भावार्थ--शवदहनवेदि का परिमाण इतना होना चाहिये कि मृत शरीर सुगमता से पुरा 
आजावे भ्रौर उसके प्रत्येक नसनाड़ी, मांस, चर्वी आदि अंशों में भ्रग्नि का प्रवेश भली प्रकार हो 
सके । शवदहन करने वालों को यह ध्यान रखना चाहिये कि चिंता में अग्नि इस प्रकार जलाई 
जावे कि वह अतितीक्षण और बलवान्‌ होकर विपरीतता से जलाती हुई शवाद्धों को इधर-उधर 
न फेंक दे ॥। ७॥ 


इममग्ने चम॒सं मा बि जिह्वरः प्रियो देवानाम॒त सोम्यानाम्‌ । 
एष यश्चमसो देवपानस्तश्मिन्देबा अमृतां मादयन्ते ॥ ८ ॥ 


इमम्‌ । अग्ने | चमसम्‌ । मा । वि । जिह्वरः । श्रियः । देवानाम्‌ | उत | 
सोम्यानाम्‌ । एष; | यः । चमसः | देवञपान; । तस्मिन्‌ | -देवाः । अमर्ता; । 
माद्यन्ते ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्मयार्थः--( अग्ने-इमं चमसं मा विनिहृरः ) हे.अग्ने इमं घृतचमसं 
हच्यचमस्च यत्‌ क्षिप्यते जनैरन्त्येष्टिकमेणि त्वयि ज्वलति तं मान बिचाछय नेतस्ततः 
प्रक्षिप (देवानाम्‌-उत सोम्यानां प्रियः) देवानां द्योतमानानां सूयेरश्मीनाम्‌ “देतो दानाद्वा 
द्योतनाद्वा” [ निरु० ७। १५ ] उदिता देवाः सूर्यस्य” इ्युक्तं च पूर्वम्‌ । उत सोम्यानां सोमे 
चन्द्रमसि भवानां ज्योत्स्नावाचिनां ज्ञान्तानां चन्द्रदीधितीनां प्रियो5तुकूळ उपयोगः 
साघनमिः्यर्थः । सोमश्चन्द्रमाः “सोमं मन्येत पपिवात्‌....सोमश्चन्द्रमाः' | तिरु० ११ । ४०५ | 
( एषः-यः-चमसः-देवपानः-तस्मिन्‌ देवा:-अमृता:-मादयन्ते ) एष यः पूर्वोक्तश्चमसो 
देवपानो5स्ति यतो देवानां हविष्पानसाधनमस्मिशच घृतचमसे हव्यचमसे देवा: 
सूर्येरश्मयोः्मता मतं मरणं न येभ्यस्तेऽसृताः सन्त: “ननो जरमरमित्रमृताः | अष्टा० ६1 
२1११६] इत्यनेन बहुत्रीहिसमासे उत्तरपदमाद्यदात्तम्‌ । मादयन्ते-हर्षयन्ति 
सुखयन्ति ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( अग्ने-इमं चमसं मा विजिह्वरः ) हे अग्ते इस घृत भौर सुगन्ध हत्य के 
चमस को जो कि तेरे अन्दर आहुतिरूप में डाला जाता है उसको विचलित न कर प्र्थात 


त र ्न्नन्लस्स 
उपयोगिता के लिये स्वीकार कर ( देवानाम्‌-उत सोम्यानां प्रियः ) वही यह चमस थो, 


सूर्गेरडिमयो भौर चन्द्रज्योत्स्ताधारादों का प्रिय श्रर्थात्‌ उपयोगी अनुकूल साधन हो (ए 
बमसः-देवपामः-तस्मिन्‌ देवा:-प्रमृता:-मादयन्ते ) पूर्वोक्त यह चमस देवों के पान का साझ । 
क्योंकि देव इसकी हाव का पान करते हैं भौर इसी प्ृतहृव्ययुक्त चमस में सूयंरदिमया हे 
प्रमृतधमं से विराजमाम होकर मनुष्यों को श्रानन्द प्रदान करती हैं ॥८॥ ॥ 

आवाधे--शवगन्ध के प्रतिकाराथं अन्त्येष्टि कर्म के समय भ्रग्नि में एत प्रौर पु 
पदार्थों की श्राहुतियां देनी चाहिये । वे भ्राहुतियां शवदोष का सम्पक हटाकर सूर्य तथा चा 
की किरणों को भनुकूलता की साधक बनाती हैं विशेषतः सूर्यरश्मियों को सुखकारक करई 
है॥ष॥ 


क्रव्यादमग्नि प्र हिंगोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 
इदैवायमितंरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं बहतु प्रजानन्‌ ॥ & | 


कऋव्यऽअदैम्‌ । अग्निम्‌ । प्र | हिणोमि । वूरम्‌ | यमऽराज्ञः | गच्छतु । रिया 
इह | एव । अयम्‌ | इतरः । ज्ञातऽेंदाः । देवेभ्यः । व्यम्‌ । बहु! 
प्रभ्जानन्‌ ॥ ९॥ 


2) ९ 

सस्क्रतान्वयाथ!- ( क्रव्यादम्‌-अग्नि दूरं प्रहिणोमि ) शवरूप-मांसभई! 
मग्निं पूर्वेमन्त्रोक्तचमसाहुतिभिदू(रमतिदूर प्रहिणोमि प्रेरयामि प्रक्षिपामि (खा 
यमराज्ञः-गच्छतु ) रिप्रवाहः-शवरूपामेध्यवाहकोऽग्निः “तद्यदमेव्यं रिग्रं ततु [ ग०३।। 
२। ११ | यमराज्ञो यमो यमनशील: काळोऽन्तकारी काळो मृत्यू राजा येषां तातू श॑ 
राजकरेशान्‌ गच्छतु-गच्छति, यतो हि सृतः प्राणी मृत्युदेशान्‌ विनाशप्रदेशान्‌ गा 
तस्मात्तं शीघ्र' विनाशप्रदेशान्‌ नेतु शववाहनो5ग्निरपि तान्‌ प्रदेशान्‌ शीघ्र गर्नी 
त्युक्तम्‌ ( अयम्‌-इतरः-जातवेदाः-प्रजानन्‌ देवेभ्य:-हव्यं वहतु ) अयं 'चमसाहुति 
जातवेदा अग्निज्वेछन्‌ सन्‌ दिव्यपदार्थेभ्यो जीबनळाअआयैतच्चमसम्रक्षिं £ 
प्रापयतु ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथे--( क्रव्यादमु-ग्राग्न दरं प्रहिणोमि ) शवरूप मांस-मक्षक श्रम को 
भ्राहुतिचमस द्वारा दूर हटाता हूं ( रिप्रवाहः-यमराज्ञः-गच्छतु ) वह शववाहक परनि d 
से ऊपर उठकर विनाश प्रदेशों को जहाँ कि प्रत्येक वस्तु विच्छिन्न श्रतिसूक्ष्म होकर लीत क 
है उन श्रन्तरिक्षस्थानों को प्राप्त हो ( अ्रयमू-इतरः-जातवेदा: प्रजानन्‌ वेभ्यः | 
चमसाहुतियों द्वारा हव्ववाहक यह प्रसिद्धाग्नि जलती हुई दिव्य पदार्थों के लिये जीवतला 
इस चमसरूप हृव्य का वहन करे ।। ९ ॥ | 
र हक पॉ । 
भावाथ -ृत श्रोर सुगन्ध कपुर श्रादि वस्तुभ्रों की हुति से शबद ह 
ज्वालाश्रों की शान्ति हो जाती है ग्रौर सुगन्धित हव्य प्रसारक प्रग्निज्वालाभ्रो न 
है॥ ६ ॥ | 


NS | ] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ १६ 


हरामि पितृयज्ञाय देवं स॒ घर्ममिन्वात्परमे सधस्थे ॥ १० ॥ 
य! । अग्नि! । क्रव्य5अत्‌ । प्रऽविवेशं । बृ। | ग्रहम्‌ । इमम्‌ ॥ पर्यन्‌ | इत॑रम्‌ | 
जञातऽवेदसम्‌ । तम्‌ । हरामे | पितऽयज्ञायं | देवम्‌ ॥ स! । घर्मम्‌ । इन्वात्‌ । 
परमे । स॒धस्थे ॥ १०॥ F 


यो अग्निः क्रव्याट्ैविवेश वो गहमिम पश्यन्नितरं जातवेदसम्‌ । 
तं 


७ ९ 
सस्कृतान्वयार्थ।---(य; क्रव्यात्‌-अग्निः-वः-गृह्ं प्रविवेश-इमम्‌-इतरं जातवेदसं 
पश्यन्‌ ) हे प्रेतहाराः ! यः शवाग्नियुष्माक शरीरं प्रविष्टवान्‌, अद्दमिममितरं हव्यवाहं 
जातवेदसं पश्यन्‌ ळक्ष्यीकु्ेन्‌ प्रयुञ्जानः ( तं देवं हरामि पितृयज्ञाय-स:-घर्मम-इन्वात्‌ परमे 
सधस्थे ) तं देवमग्नि हरामि पृथक्करोमि पितृयज्ञाय-प्राणयज्ञाय युष्माकं प्राणपरिशोधनाय 
प्राण॒धारणायेत्यर्थः “प्राणो वै पिता” [ ऐ० २। ३८ ] स क्रव्यादग्निः परमे सधस्थे-उच्च- 
व्योम्नि घमं' सूर्य' व्याप्नोतु “भ्रमौ वं घर्मो यो ऽसौ सूर्यः तपति [ को० २। १ ] “इवि 
व्याप्ती” | भ्वादिः ] ततो लेट्‌ ॥ १०॥ 
भाषान्वयार्थ--( यः क्रव्यात्‌-अग्निः-वः-गृहं प्रविवेश ) हे प्रेतहारो ! जो शवदहनाग्ति 
तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हुई है ( इममू-इतरं जातवेदसं पश्यन्‌ ) मैं इस दूसरी अग्नि को प्रयुक्त 
करता हुग्रा-होमाहुति द्वारा सम्पादन करता हुम ( तं देवं हरामि पितृयज्ञाय ) उस क्रव्याद 
शवगन्धारित को पृथक्‌ करता हूँ जिससे आपका प्राणसञ्घार सुखमय हो सके ( सःपरमे सधस्थे 
घर्मसू-इन्वात्‌ ) वह शवगन्धारिन ऊपर आकाश सूर्य को लक्ष्य करके व्याप्त हो जावे ॥ १०॥ 
भावार्थ--चिताग्नि में दी हुई होमाहुति प्रेतहारों के भीतर घुसी शवगन्धारिन के सम्पर्क 
को हटाती है जिससे उनके जीवन प्राण में खराबी नहीं आती किन्तु सूक्ष्म होकर ऊपर भ्राकाश में 
शवमन्ध छिन्न-भिन्न हो जाती है॥ १०॥ 


यो अग्निः क्रव्यवाहनः पितृन्यक्षंदतावुर्धः । 
प्रेढु हव्यानि बोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ॥ ११ ॥ 


य! । अग्नि; । क्रव्यञडवाईन; | पितन्‌ । यक्ष॑त्‌ । क्रत5वृर्ध; | प्र । इत्‌ । ऊँ इतिं । 
इव्यानिं | बोचति | देवेभ्यः | च । पिठुऽभ्यः | आ ॥ ११॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( यः क्रव्यवाहनः-अग्निः-ऋतावृधः  पितन्‌-यक्षत्‌-इत्‌-उ- 
देवेभ्यः-च पितृभ्य:-आ हव्यानि प्रवोचति ) यः शवमांसस्य वोढाऽग्निः “क्रव्ये च” | प्रष्टा 
३। २ । ६९ ] इति योगविभागात्‌ क्रव्योपपदे वहघातोब्यु ट्‌। ऋताबृधः-ऋतस्य यज्ञस्य 
चर्धयित॒न्‌ “ऋतावृधो यज्ञवृधः ” [निरु० १२। १३] पितुन्‌--सूर्यरश्मीन्‌ यजेत्‌-सङ्गतो 
भवेत्‌, “सङ्गतिकरणमत्र यन्ञार्थः” । स॒ एवाग्निरिदु-इदानीं तु-आहुतियुक्तचमसेन 
देमेऽ्य:-दिञ्यगुरोभ्यश्च पितृभ्यश्च पूर्वोक्तेभ्यः, आकारः समुधयार्थ;” । “पुतस्मिलेवार्षे 


ऋग्वेद भाष्यम्‌] [१ 
स स NN 


समुच्चयार्थ ) ० 4/४ हत्या 7२ 2 पितृभ्य एत्याकार: | निरु० १1४ ] > 


( हव्यानि प्रवोचति 
'ळड्थे लेट' । शवमांस'चटचटास्थाने5घुना हव्य-स र सरशब्दूं करोति-इत्यर्थ: ॥११|' 
आघान्वयाथ- ( य: क्रव्यवाहनः-अग्नि: ऋतावृधः पितृ नु-यक्षत्‌-इत्‌-उ-देवेभ्यः-च प्त 
ग्रा हव्यानि प्रवोचति ) जो शवमांस की वोढा अग्नि यज्ञवर्घक सुर्यरश्मियों से सङ्गत होती है & 
अग्नि इस समय ग्राहुतियुक्तचमस से देवों दिव्यगुणयुक्त पदार्थो श्रोर पूर्वोक्त सु्यरश्मियों के ह 
भी हुव्यों का उच्चारण ग्रर्थात्‌ शवमांस के चटचटा शब्द के स्थान में घृतादि हव्य को सरसर री 
करती है ॥ ११॥ 
आवार्थ- शवारिन में घृतादि हव्य डालने से शवमांस के चटचटा शब्द को भी द्वा 
हृव्य की सरसर ध्वनि के साथ उक्त श्रग्नि देवयज्ञ और पितृयज्ञ के रूप को धारणा कर तें 


है ॥ ११॥ 
उशन्तस्त्वा नि धीमद्ुशन्तः समिधीमहि। 
उशन्नुशत आ वह पितृन्दबिषे अत्तबे ॥ १३ ॥ 
उशन्तः । त्वा । नि । धीमहि । उशन्त१ | सम्‌ । इधीमहि । उशन्‌ | उशत; || 
बह | पितन्‌ । हविषें | अर्चवे ॥ १२ ॥ 
ह र % 
संस्कृतान्वयाथ;- ( उशन्तः-त्वा निधीमहि-उशन्तः-समिधीमहि ) हे-अगे! 
यतो वयमिच्छन्तस्त्वां स्थापयेम तथा-इच्छन्त एव च सन्दीपयेम, तस्माख्वसपि ( उश 
हशतः पितृन्‌ हृविषे-अत्तवे-आवह ) अस्मदिष्टमिच्छन्‌-अस्मदिष्टमिच्छतः पितृन्‌ औं 
हृविषे-हविरत्तवे5चु प्रहीतुम्‌ 'तुमथ तवेन्‌ श्रत्ययः? | आवह-प्रयोजय ॥ १२ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( उशन्तः-त्वा निघीमहि-उशन्तः-समिधीमहि ) हे अग्ने ! जिसे ॥ 
हम सदैव निज इष्ट की इच्छा करते हुए तुभको अन्त्येष्टि पर्यन्त सब संस्कारों में स्थापित ले 
तथा इष्ट चाहते हुए ही प्रज्वलित करते हैं ( उशनू-उशतः पितृनु हविषे-भरत्तवे-आवहं ) 
तू भी हमारा इष्ट चाहती हुई, प्रपने जैसी इष्ट चाहती हुई सूय रश्मियों को यज्ञ में प्रयुक्त * 
जिस से तेरे अ्रन्दर डाली हवि सूक्ष्म बन कर फैल जावे ॥ १२ ॥ | 
भावार्थ--संस्कारो ग्रौर मद्भलकार्थों में ग्रग्नहोम करना चाहिये ॥ १२॥ 


यं त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वोपया पुन । 
कियाम्ब्बत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा ॥ १३ ॥ | 
दु मा 
` थम । त्यम्‌ । अग्ने । सम्‌ 5अर्दहः | तम्‌ | ऊँ इति | नि; । गापद्र। पुरा | 
कियाम्बु । अन्नं । रोहत । पाक 5दूवों | विऽअल्कशा ॥ १३ ॥ | | 
संस्कृतान्वयाथ/--( अग्ने त्व॑ यं समदंह+तमू-उ पुनःनिवीपया ) ६ क 
त्वं यं देशं सङ्गस्य दग्धवानुपरिष्टाहस्धवानित्यर्थ:। तमेव देशं पुनर्नि | 


| 
| 
| 
De 


१३५ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १६. 
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“निर्वपेद्‌ भुवि” [ मनु० ३ । ९२] इति मनुप्रामाण्यात्‌ त्यागार्थः .( अत्र व्यल्कशा पाक- 
दूर्वा कियाम्बु रोहतु ) अत्र देशे द्ग्धस्थाने त्यलकशा-विविधपर्याप्रशाखी, पाकदूर्वी- 
दूर्वाणां पाकः ““राजदन्तादिषु परम्‌” [ भ्रष्टा० २। २ । ३१ ] इति परनिपातः | कियाम्बु- 
कियदम्बु यावञ्जळः पर्याप्तजळयुक्तो रोहतूऱ्पद्यताम्‌ । एवं त्वं निवीपयेति सम्बन्धः ॥१३॥ 


भाषान्वयार्थ- ( श्रगने त्वं यं समदहः-तमु-उ-पुनः-निर्वापया ) हे अग्निदेव ! तूने जिस 
देश को अन्त्येष्टि समय जलाया है उसको अपने तेज से फिर रहित कर दे ( अत्र व्यल्कशा पाकदूर्वा 
कियाम्बु रोहतु ) ) और इस देश ग्रर्थात्‌ दग्धस्थान में विविध पूणां शाखा वाला दूब घास का पाक 
ग्रावशयक जलसिञ्चन से हो जावे ॥ १३॥ 


भावार्थ--शवाग्नि से दग्ध स्थान को प्रथम अग्नि से रहित करना चाहिए पुनः उसमें 
इतना जलसिञ्चन करे कि जिससे वहां अच्छी दूब घास उत्पन्न हो सके ॥ १३॥ 


शीतिके शीतिकावति हदिके ह्लादिकावति । 

मण्डुक्याई सु सं गम इमं स्व शिन हैषेय ॥ १४ ॥ 
शीतिके | शीतिंकाऽवति । हरादिके | ह/दिकाउबति । सण्ड्क्यां । सु । सम्‌ | गम! । 
इमम्‌ । सु । अग्निम्‌ | हृषय ॥ १४ ॥ 


संस्कृतान्बयार्थः--( शीतिके शीतिकावति हरादिके ह्वादिकावति मण्डूक्या 
सु सङ्गमः-इमम्‌-अग्नि सुहर्षय ) दे शीतिके शीतरूपे, दूर्वे ! “ शीता दुर्वानाम” [ धन्वन्त 
रिनिघण्टौ पर्पटादिवर्गे तथा च वाचस्पत्ये | 'ततोऽनुकम्पायां कन्‌ ?। शीतिकावति ! 
हे दूर्वावति भूमे ! हादिके-मनःप्रसादिके वहाकि । “वल्लकी ह्लादा सुरभिः सुखवा च सा” 
[ धन्वन्तरिनिषण्टी ] हवादिकावति-है हादिकावति भूमे ! मण्डूक्या सह सु सम्यक 
सक्गमः-सङ्गच्छस्व तथेभमग्निमग्निप्रभावं सुहर्षय-सम्यगळीकं शान्तं कुरु, ' हृषु-अलीके ` 
[खादिः ] ॥ १४॥ 

भाषान्वयाथ-- ( शीतिके शीतिकावति ह्लादिके ह्लादिकावति मण्हुक्या सुसङ्गमःइसस्‌- 
अग्नि सुहर्षय ) हे शीतरूप दुब ! हे शीतद्ववयुक्त भूमे ! हे मन को प्रसन्न करने वाली सुगन्ध 
वल्लकि ! हे सुगन्धवल्लकियुक्त भूमे ! तू मण्डूकी के साथ भली भांति इस प्रकार सङ्गत हों कि 
अन्त्येष्टि ग्रग्ति के प्रभाव का यहां कोई भी चिल्ल न रहे ॥ १४ ॥ 

भावाथ--शवाग्नि के पश्चात्‌ उस भूमि का उपचार इस प्रकार होना चाहिये कि वहां 
ठण्डी-ठण्डी दुब और सुगन्धलता उगकर भूमि हरीभरी और भेण्डकियों के साथ सुन्दर प्रतीत 
होने लगे एवं शवाग्नि के प्रभाव का कोई भी चिह्न न रहे ॥ १४ ॥ 


“न्न्य 


सप्तदशं सुक्तम्‌ 


ऋषि!ः--यामायनो देवश्रवाः । 


देबताः-१,२ सरण्यूः । २-६ पूषा । ७-९ सरस्वती । ¦, 
१४ आपः ११-१३ आपः सोमो वा । उद्गीथमते-ा 
एव । 
छन्दः, ५, ८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ६, १२ त्रिष्टुप्‌ । ३,॥ 
७, ९-११ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । १३ ककुम्मती बृहती । ॥ 
अनुष्ट्प्‌ ॥ 
स्वरः--१-१२ धेवतः । १३ मध्यम! । १४ गान्धारः ॥ 
विषयः-अत्र सकते परमात्मत्तयविद्द्धिर्तिविधा लामा ग्रा 
इत्युच्यते । 
इस ब्रक्त में परमात्मा; द्यं और विद्वानों से अनेक ता 
प्राप्त करने के लिये कहा गया है । 
त्वष्टा दुहित्रे बतुं णोतीतीदं बिइवं द्युवनं समेति । 
यमस्य माता पर्युह्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥ १ ॥ 
त्वष्टा | दुहित्रे । बहुम्‌ । कृणोति । इति । इदम्‌ । विइव॑म्‌ । झुव॑नम्‌। सम्‌ | शी 
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|| 
यमस्य । माता । परिडडह्यमांना | मह! । जाया । विव॑स्वतः । ननाश ॥ १॥ 


७ ९ , पी 
सस्कृतान्वयाथ;- ( त्वष्टा दुहित्रे वहतु कृणोति ) "त्वष्टा दुहि ॥ | 
[विर० १२॥ १२ ] त्वष्टा क्षिप्रव्यापनधमा दीपनशीळः पदार्थानां यकी ; | 
“त्वष्टा तुरामगनुते त्विषेर्वा स्याद्‌ दीप्तिकमेरस्तक्षतेर्वा स्यात्‌ करोतिकमंराः” [ तिर” | 
सूयः, परमात्मा वा दुहितुरुषसः, दोइनयोग्यायाः प्रश्नतेर्गौरिव वहनं विवाद १. 
वा करोति (विश्वं भुवनं समेति ) इमानि च समस्तानि वस्तूनि सम्छ | 
दृश्यानि व्यक्तानि वा भवन्ति “इमानि च सर्वाणि भूतान्यभिसमागच्छन्ति” | तिर” | 
( यमस्य माता परि-उद्यमाना ) काळस्य निर्मात्री सैवोषः प्रेयमाणा यन्तव्यरत्य बह 
यस्य जगतो वा निर्मात्री सा प्रकृतिः यदा$प्रे प्रेयंमाणा विस्तार्यमाणा गा चोरी | 
(मह:-विवस्व॒त:-जाया ननाश) मद्दत; सूर्यस्य जायाभूता रात्रिनंद्रा भव त. 


१३७ ] [ मण्डळन्‌ १०, सूक्तम्‌ १७ 
RRS 
ET 
नेन सूर्य: प्रकाशते रात्रिविनश्यते “महतो विवस्वत:-ग्रादित्यस्य जाया रात्रिरादित्योदयेऽन्तर्धीयते'' 
[निरु० १२1 १२] महतो विशिष्टतया सम्पाद्कस्य परमात्मनो जायाभूता रात्रि: प्रछया- 
वस्था-अव्यक्ता प्रक्ृतिः-नष्ठा भवति ॥ १॥ 


भाषान्वयार्थ--( त्वष्टा दुहित्रे वहतु कृणोति ) शीघ्रव्यापन धमंवाला, पदार्थो का 
स्वरूपदाता सूर्य या परमात्मा, उषा का या दोहने योग्य प्रकृति का गौ की भांति, विशेषरूप से 
वहन करता है या अग्रसर करता है ( विश्वं भुवनं समेति ) सारी वस्तुएँ या भुत प्रकट या इष्ट हो 
जाती हैं ( यमस्य माता परि-उह्यमाना ) काल की निर्मात्री उषा या जगत्‌ का निर्माण करने चाली 
प्रकृति जव श्रागे प्रेरित की जाती हुई या विस्तृत की जाती हुई होती है तब ( महः-विवस्वतः जाया 
ननाश ) महान्‌ सूर्य की जाया रात्रि उसके उदय होने पर विलीन हो जाती है या महान्‌ विशेष 
निष्पादक परमात्मा की जायाभूत प्रकृति-प्रलयावस्था रूप रात्रि नष्ट हो जाती है॥ १ ॥ 


भावार्थ--विश्वरचयिता परमात्मा विश्व को रचने के लिये प्रकृति को विस्तार देकर 
जगत्‌ का निर्माण करता है; जो जगत्‌ की निमांत्री प्रकृति श्रपने पूवरूप में नहीं रहती है किन्तु 
जगतुरूप में आकर विलीन हो जाती है इसी प्रकार सूयं जब भ्रपनी उषा को आगे करता है-फेलाता 
है रात्रिरूप जाया उसके उदय होने पर विलीन हो जाती है ॥ १॥ 


अपागूहन्नमृतां म्त्येभ्यः कृत्वी सर्वणामददुविषस्वते । 
उताश्विनावभरधत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः ॥ २॥ 


अप | अगहन्‌ । अस्ूर्ताम्‌ । मर्त्य! । कृत्वी । स5बंणोम्‌ । अदधुः | विवस्वते । 
उत । अहिवनौं । अभर॒त्‌ । यत्‌ । तत्‌ । आसीत्‌ । अजहात्‌ । ङँ इतिं । छा । 
मिथना । सरण्यूः ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( मर्त्यभ्यः-अम्ृताम-अपागृहन्‌ ) मरणधर्म म्यो मनुष्यादिभ्य- 
स्तद्धितार्थमम्रतामुषसम्‌ “श्रमृता-उषाः” [ निघ० २। २ ] प्रकृतिवी, रश्मयो रचनप्रवाहा:- 
रचनशक्तयो वाऽन्तहितामकुर्वन्‌ प्रकृतिरूपामलोपयन्‌ भोगप्राप्तये ( सवर्णा' कृत्वी 
बिवस्वते-अद॒दुः ) सूयोदयानन्तरसुषसः सवणो' प्रभां कृत्वा ते रश्ययः सूयौय दत्तवन्तो 
दिवसाभारूपे, तथाभूतां जडां सृष्टि विशिष्टतया व्यापिने परमात्मने तद्रचनशक्तयः 
: स्थापितवत्य: ( डत-अश्विनौ-अभरत्‌ ) अपि खल्वश्विनौ अग्रोतिषान्यं रसेनान्यं चाग्नेयं 
सोम्यं चाधारयत्‌-धारयति ( तत्‌-यत्‌-आसीत्‌ ) याऽऽसीत्‌ ( द्वा मिथुना सरण्यूः 
अजहात्‌ ) हो मिथुनौ सरण्यूः-अस्यजत्‌ सरणशीला सैवोषाः “सरण्यूः सरणात्‌ [ निरु० 
१२। ९ ] मध्यमं वायु माध्यमिकां वाचं विद्युत चान्तरिक्षे त्यक्तवती “मध्यम च माध्यमिका 
च वाचमिति” [ निरु» १० । १०] तावेवाश्विनावाग्नेयसोस्यौ पदार्थौ सृष्टवती प्रकृतिः- 
आग्नेयसोन्यमयी सृष्टि: ॥ २ ॥ 


१८ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [१३६ 
== ननन्न्न्त्त्रर र 5 ई 


आषान्वयार्थ- ( मर्त्येम्यः-प्रमृताम्‌-प्रपागुहन्‌ ) मरणधमंवाले मनुप्यादि के लिये रसे 
भिन्न भ्रनशवर प्रकृति को परमात्मा की रचनशक्तियां या सूर्य की रश्मियां रात्रि को छिपा देती है. 
भोगप्राप्ति के लिए ( सवर्णा कृत्वी विवस्वते-अददुः ) सूयं उदयानन्तर उषा की जैसी वर्णवात्ी 
प्रभा को करके ये रस्मियां सूर्य के लिये दे देती हैं दिवस आभा के रूप में, इसी प्रकार प्रक 
अपनी जैसी जड़सृष्टि को व्यापक परमात्मा के लिये उसकी रचनशक्तियां स्थापित करती हैं (उत 
अश्विनौ-अभरत्‌ ) अपि च अडिवनौ-ग्रर्थात्‌ ज्योति से श्रन्य, रस से अन्य, श्राग्नेय और सोम 
विभागों को घारण करता है ( तत्‌-यत्‌-आसीत्‌ ) वह जो यह थी ( द्वा मिथुना सरण्यूः-ग्रजहात्‌ |) 
दो मिथुनों-एक साथ प्रकट होने वालों को सरणशील उषा मध्यम श्रर्थात्‌ वायु और माध्यमिक 
प्र्थात्‌ बाणी-विश्ववाणी विद्युत्‌ को अन्तरिक्ष में छोड़ा या उस फैलने वाली प्रकृति ने ग्रामेय 
आर सोम्यमयी सृष्टि को प्रकट किया ॥ २॥ 
भावा्थ--मनुष्यो के हितार्थ सूये की रश्मियों ने उषा को भी छिपा दिया या परमात्मा 
की शक्तियों ने प्रकृति को भी विलीन कर दिया । प्रकृति जड़ है उससे जड़ सृष्टि का विस्तार होता 
है-उषा प्रकाशवती है उससे दिन का प्रकाश होता है । सृष्टि में वायु श्रौर विद्युत्‌ प्रकट हो जाते 
हैं ॥ २॥ 


पुषा स्वेतशच्यावयतु प्र विद्ाननंष्टपशुभुंव॑नस्य गोपाः । 

स त्वैतेभ्यः परिं ददस्पितभ्योऽग्नदेवभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥ ३॥ 
पुषा | त्वा । इतः । च्यत्रयत्‌ । प्र । विद्वान्‌ । अन॑ष्ट 5पशु! | भुर्वनस्य । गोपा! | १ 
सः | त्वा । एतेभ्यः | परि । दुद॒त्‌ । पिढऽभ्यः | अग्नि; । देव्यः | 
सु5विदत्रियेम्य; ॥ ३ ॥ F 


~ ९ 

सस्क्रतान्वयाथः-( पूषा भुवनस्य गोपाः ) आदित्यो भूतमात्रस्य-जातमात्रस 
रक्षकः “भूतानां गोपायितादित्यः” | निरु० ७। १० ] (अनश्टपशुः ) अनश्वरद्दश्यरश्मिमार 
( प्रविद्वान्‌) प्रख्यातवेद्यमानः 'कर्मणि कतृ प्रत्ययो व्यत्ययेन’ ( त्वा-इतःच्यावयतु ) 
म्रियमाण प्राणिन्‌ ! त्वामितो देहात्‌ प्रथक्‌ करोति ( सः-अग्निः ) स अग्रणायकरः परमातमा 
( त्वा ) त्वाम्‌ ( एतेभ्यः पिठभ्यः ) एम्यो5त्रत्येभ्यः प्रसिद्धेभ्यो मातापितृभ्यो जनके 
पुनजन्माथम, यद्वा ( सुविदत्रियेभ्यःनदेवेभ्यः ) शोभनन्ञानेश्वर्यवद्‌भ्यो मोक्षेशवर्यवदुम्यो ) 
सुक्तेभ्यः ( परिददत्‌ ) समर्पयति सम्प्रेरयति ॥ ` | 
यह्दा-- 
( पूषा भुवनस्य गोषाः ) पोषयिता प्राणिमात्रस्य रक्षकः परमात्मा ( अन्य | 
अनश्वराः पश्यन्तो जीवा यस्याधीनं सन्ति तथाभूतः ( प्रविद्वान्‌ ) तेषां पश्यतां जीव | 
मध्ये प्रकृष्टज्ञानवान्‌ ( त्वा-इतः प्रच्यावयतु ) हे पात्र | पुत्र ! शिष्य ! त्वां कष्ट ४) | 
गमयतु ( सः-अग्नि: ) स खलु ह्यप्रणायकः परमात्मा ( त्वा ) त्वाम्‌ ( एतेभ्यः प । 


अत्रत्येभ्यो जनकेभ्यः पुनर्जन्मार्थम्‌) यद्वा ( सुविदत्रियेभ्य:-देवेभ्यः ) शोभनशर्यवद | 
मुक्तेभ्यो मोक्षळाभाथम्‌ ( परिददत्‌ ) परिप्रेरयतु स त्वया खलूपास्यः ॥ ३ ॥ | 
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१३६ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम १७ 


TESST 
शख्स रि सोकफको  सफ$फह हि ् ् ट्छ ्््  ्ज् ््् 


भाषान्वयार्थं ¬ ( पूषा भुवनस्य गोपाः ) सूर्यं भूतमात्र उत्पन्नमाव प्राणियों का रक्षक है, 
( अतष्टपश्चुः ) अनप्टपशु व अनश्वर रस्मि वाला है, उसकी रहिमयों का कभी लोप नहीं होता 
(प्र विद्वान्‌ ) वह प्रसिद्ध जाना जाने वाला है ( त्वा-इतः प्रच्यावयतु ) हे मरणासन्न प्राणी ! 
तुझे इस देह से पृथक्‌ करता है ( सःनअग्निः ) वह अअग्रणायक परमात्मा ( त्वा ) तुझे ( एतेभ्यः 
पितृभ्यः ) इन प्रसिद्ध मातापिताग्नों आदि से पुनर्जन्मार्थं ( सुविदत्रियेभ्यः-देवेभ्यः ) शोभनज्ञान 
ऐश्वयंवाले मुक्तात्माग्रों के लिए ( परिददत्‌ ) समपित करता है-सम्प्रेरित करता है ॥ 
प्रथवा-- 

( पूषा भुवनस्य गोपाः ) पोषण करने वाला प्राणिमात्र का रक्षक परमात्मा ( अनष्टपशुः) 
प्रनश्वर देखने वाले जीव जिसके अ्रधीन हैं वह ( प्र विद्वान्‌ ) उन देखने वाले जीवों के मध्य में 
प्रकृष्ट ज्ञान वाला है ( त्वा-इतः प्रच्यावयतु ) हे पुत्र या शिष्य ! तुझे प्रकृष्ट मार्ग में चलावे 
( स:-प्रग्ति: ) वह श्रग्रणायक परमात्मा ( त्वा ) तुझे ( एतेभ्यः पितृभ्यः ) इन माता पिता 
ग्रादि के लिए पुनर्जन्मार्थ अथवा ( सुविदत्रियेभ्यः-देवेभ्यः ) शोभन ऐद्वर्य वाले मुक्त आत्माश्रों 
के लिए मोक्षलाभार्थ ( परिददत्‌ ) तुभे प्रकृष्टरूप में-पूरे रूप में प्रेरित करता है क्योंकि वह तेरा 
उपास्यदेव है ॥ ३॥ 

भावाथ--१--सूर्य उत्पन्नमात्र प्राणियों का रक्षक है, उसकी रठिमयां नष्ट नहीं होतीं, 
वह रश्मियो के द्वारा प्रसिद्धरूप में जाना जाता है । म्रियमाण-मरते हुये प्राणी को इस देह से 
पृथक्‌ कर देता है । परन्तु परमात्मा मातापिताग्रों आदि के लिये पुनजंन्मार्थ देता है और मुक्ति 
के पात्र उत्तम श्रधिकारी को मुक्तों में सौंप देता है॥ 

२--प्राणी मात्र का पोषक रक्षक परमात्मा नित्य वर्तमान ज्ञानदष्टि से देखने वालों का 
स्वामी है वह उन मुक्त जीवात्माग्रों के मध्य में प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ श्रर्थात्‌ सवंज्ञ है। वह ही संसार 
के मातापिताग्रो में जीवात्मा को जन्मार्थ भेजता है श्रौर शोभन ऐश्वर्य वाले मुक्तो में भी मोक्षार्थं 
भेजता है ॥ ३ ॥ 


आयुंबिश्वायुः परिँ पासति त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात्‌ । 

यत्रासते सुक्रतो यत्र ते ययुस्तत्रै त्वा देवः सबिता दधातु ॥ ४॥ 
आयु! | दिश्‍व5आयुः | परि'। पासति । त्वा । पूषा | खा । पातु । प्रपंथे । 
परस्तात र 1 रै । त्वा । देव) | सविता । 
पुरस्तात्‌ | यत्र । आसैत | सुऽक्त॑; । यत्र॑ । ते । ययु। । तत्र ख्या । देव; | सवि 
दुधात ॥ ४ ॥ 

द संस्कृतान्वयार्थः-( विश्वायुः ) विश्वं सबं प्रकारकमायुः सांसारिक मोक्षगतं 
चायुयस्मात्‌ प्राप्यते तथाभूतः सः ( आयुः ) आश्रयः परमात्मा ( त्वा ) हे पात्र ! शिष्य ! 
खाम्‌ ( पासति ) रक्षेत्‌ 'पाधातोढेटि सिपि’ ( प्रपथे) पथाम्रे ( पुरस्तात्‌ ) पुक्क 

` (पूषा पातु ) पोषयिता परमात्मा रक्षतु ( सुकृतः ) सुकमौणो मुमुक्षवः ( यत्र-आसते ) 
पत्र मोचने तिष्ठन्ति ( यत्र ते ययुः ) यत्र मोक्षे ते गताः ( तत्र त्वा देवः सविता दधातु ) 
त्वा स उत्पादकः परमात्मदेव:-स्थापयतु-स्यापयति ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [१७ 


भाषान्वयाथं-( विश्वायुः ) सब प्रकार की श्रायु-सांसारिक और मोक्षपथ की 
जिसमें प्राप्त हो वह ऐसा परमात्मा ( ग्रायुः ) आश्रय रूप है (त्वा ) हे पात्र ! शिष्य! 

( पासति ) सुरक्षित रखता है ( प्रपथे पुरस्तात्‌ ) पथाग्र पर पूर्व से ही ( पूषा पातु ) कर 
पोषणकर्त्ता परमात्मा तेरी रक्षा करे ( सुकृतः ) पुण्यकमे वाले मुमुशुजन-मुमुभु आत्तायें ( त 
आसते ) जहाँ मोक्ष में रहते हैं ( यत्र ते ययुः ) जहां मोक्ष में वे गये हैं ( तत्र त्वा देव: सविता 
दघातु ) वहां तुझे वह उत्पादक परमात्मदेव स्थापित करता है ॥ ४ ॥ 

आवाध--सब प्रकार की आयु देने वाला स्वयं आयुरूप शरण परमात्मा उपासक या ) 


सत्पात्र ग्रात्मा की रक्षा करता है । वह जीवनयात्रा के पथाग्र-मार्ग के मुख पर प्रथम ही रक्षा 
करता है पुण्य भ्रात्माश्नों को मोक्ष में पहुँचाता है ॥ ४ ॥ 
पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्माँ अभ॑यतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आधृणिः सर्वेवीरोडप्रयुच्छन्पुर एतु प्रजानन्‌ ॥ ५॥ 
पुषा । इमा$। आहा! | अल 1 बेद । सवी! । सः । अस्मान्‌ । अभ॑यऽतमेन। 
नेषत्‌। स्वम्ति5 दा, । आघृणि; । सबैडवीर! । झग्रञ्युच्छन्‌ । प॒रः । एत 


प्रञ्जानन्‌ ॥ ५ ॥ 

संस्कृतान्वयाथ--( पूषा ) पोषयिता परमात्मा ( इमा:-आशा:-सवौ:-अनुवेद) 

एताः सवा खलु दिशोऽनुगत्य जानाति “श्राशा दिङ नाम” [ निघ० १ । ६ ] ( सः-अस्मावः 
अभयतमेन नेषत्‌ ) सोऽस्मान्‌-उपासकानत्यन्तं भयरहितेन मार्गेण नयेत्‌-नयति “री, 
परापरो” / भ्वादिः ] लेटि सिपि ( स्वस्तिदाः ) स कल्याणदाता ( आघृणिः ) आगतघृणिः 
समन्तात्‌ प्राप्तञ्योतिष्को प्राप्तदीपिको वा ( सबंवीरः) सर्वबल्युक्त: ( अप्रयुच्छन्‌) ` 
सावधानोऽनुपेक्षमाणः ( प्रजानन्‌) अस्मान्‌ प्रजानन्‌ प्रबोधयन्‌ सन्‌ ( पुरत) 

साक्षात्‌ प्राप्तो भवतु ॥ «॥ 

भाषान्वयाथ -- ( पूषा ) पोषण करने वाला परमात्मा ( इमाः सर्वा:-आशा:-अनुवेद ) 

इन सारी दिशाओं को प्राप्त होकर जानता है ( सः-अस्मातु-प्रभयतमेन नेषत्‌ ) वह हम उपास 
को ग्रत्यन्त भयरहित मागं से ले जाता है ( स्वस्तिदा: ) वह कल्याणादाता (आघृणिः ) समन्त 
से प्रात दीप्ति वाला है ( सर्ववीराः ) सबंबलयुक्त ( अप्रयुच्छुन्‌ ) सदा सावधान तथा अनुपेक्षमाए 
है, वह ( प्रजाननु ) हमें बोध देता हुग्रा ( पुरः एतु ) साक्षात्‌ प्राप्त हो ॥ ५ ॥ } 

भावार्थ-परमात्मा हमारा पोषण करता है वह सारी दिशाग्रों में वर्तमान राण 
प्राणी को जानता हुआ जागता है। भयरहित मागं से उपासकों को जीवन यात्रा करावी ही | 
प्रसिद्ध ज्योति और समस्त बलों से युक्त हुआ बिना प्रमाद या उपेक्षा के हमें बोध देता है। * | 
सबसे पुवं उसकी उपासना करनी चाहिए ॥ ५ ॥ | 
| 1 


I~ ~ I~ ~ ~ 
प्रपथे पथामजनिष्ट पषा प्रपथे दिवः प्रपथे परथिवयाः । | 
उभे अभि प्रियमे सधस्थे आ च परां च चरति प्रजानन्‌ ॥ ६॥ 
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्नस्ननच्नन्च्च्च्क््क्क्क्क्क्क्कतफनततत्ता 

रपे । प॒थाम्‌ । अजनिष्ट । पूषा | प्रड्पंथे | दिवः । प्रड्पये । प॒थिव्या} । उभे 

इति | अभि । प्रियतमे इति प्रिय5त॑मे | सधस्थे इति! सघऽश्े र । चे। परां । 

च॒ । चरति । प्रऽजञानन्‌ ॥ ६ ॥ 


७ ९ 

संस्कृतान्वयाथः---( पूषा ) पोषणकती परमात्मा ( पथां प्रपथे-अजनिष्ट ) 
मार्गीणामेहिकजीवनमार्गीणां पथाग्रभागे लक्ष्ये मानवमजनयत्‌-समर्थ करोति 'अन्तगेत- 
णिजर्थः? ( दिवः प्रपथे प्रथिव्या: प्रपथे ) मोक्षमागंस्य लक्ष्ये पुनजन्मनि च सफल समथ 
करोति ( उभे प्रियतमे सधस्थे ) उभे-अभ्युदयं निःश्रेयसञ्चानुकूलसहस्थाने ( अभि) 
अभ्याप्य ( प्रजानन्‌) अनुभवन्‌ सुखेन यापयन्‌-यार्पायलु ( आचरति पराचरति ) 
अनुतिष्ठति पुनर्वे राग्येण त्यजति च॥ ६॥ 


माषान्वयार्थ--( पूषा ) पोषणकर्ता परमात्मा ( पथां प्रपथे-प्रजनिष्ट ) मागो के सांसा- 
रिक जीवनयात्रा के पथाग्र पर मानवमात्र को समर्थ ब्रनाता है ( दिवःनप्रपथे पृथिव्याः प्रपथे ) 
मोक्षमार्ग के लक्ष्य पर तथा पुनर्जन्म के लक्ष्य पर सफल भौर समर्थं बनाता है ( उभे प्रियतमे 
सधस्थे ) दोनों प्रियतमों अर्थात्‌ अभ्युदय और सघस्थ-समान स्थान मोक्ष में ( ग्रमि ) अभिप्राप्त 
होकर ( प्रजानन्‌ ) अनुभव करता हुश्ना ( आचरति पराचरति ) अनुष्ठान करता है और 
पुनर्वेराग्य से त्यागता भी है ॥ ६॥ 


भावार्थ- परमात्मा उपासकों को जीवनयात्रा के पथाग्र पर समर्थ बनाता है। मोक्षमार्ग 
में भी और संसार के मार्ग में भी जो सुख प्राप्त होता है आत्मा परमात्मा की कृपा से अभ्युदय 
आऔर निःश्रेयस को अनुभव करता है । संसार में संसार के सुखों का सेवन करता है और वेराग्य 
से उनको त्यागकर मोक्ष को प्राप्त करता है ॥६॥ 


सरसर्ती देवयन्तो हवन्ते सरंस्वतीमध्यरे तायमांने । 

सरस्वती सुकृतों अहूयन्त सर॑स्वती दाशुषे वार्थे दात्‌ ॥ ७ ॥ 
सर॑खतीम । देवऽयन्त॑ः | हुवन्ते । सर॑स्वतीम्‌ । अध्वरे । तायमाने । सरस्वतीम्‌ | 
सुऽ । अहयन्त । सरती । दाचे । वायम्‌ । दात ॥ ७ ॥ 

संस्कृतान्बयाथं १--( देवयन्तः ) आत्मनो देवमिष्टदेवं परमात्मानमिच्छन्तो जना 
सुसुक्ष्ः ( सरस्वतीं हवन्ते ) स्तृतिवाचमनुतिष्ठन्ति ( तायमाने-अध्वरे सरस्वतीम्‌ ) यज्ञः 
ञ्ध्यात्मज्ञे विस्तायेमाणे-विस्तार्यमाणाध्यात्मयज्ञनिमित्तं सरस्वती स्तुतिवाचमाश्रयन्ति मुमु- 


क्षवः (सुकृत: सरस्वती म्‌-अह्वयन्त) पुण्यकमोणः स्तुतिवाचं स्मरन्ति (सरस्वती दाछुषे वार्य 
दातू ) स्तुतिवाणी खल्वात्मसमर्पणं कृतवते बरणीयं मोक्षपदं ददाति ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयाश्र-( देवयन्तः ) अपने इष्टदेव परमात्मा को चाहते हुए र ( य 
हवन्ते ) स्तुतिवाणी का सेवन करते हैं ( तायमाने-अध्वरे सरस्वतीम्‌ ) विस्तृत किये हये म क 


| 
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यज्ञ के निमित्त स्तुति वाणी को आश्रित करते हैं ( सुकृतः सरस्वती मू-श्र ह्वयन्त ) 
स्तुतिवाणी का स्मरण करते हैं ( सरस्वती दाशुषे वार्य दात्‌ ) स्तुतिवाणी भात्मसमपंण बात 
वाले के लिये रमणीय मोक्षपद देती है । ७॥ 

भावाथ-स्तुतिवाणी के द्वारा पुण्यारमा या मुमुक्षुजन श्रपना परमात्मा को समं 
करके अभीष्ट मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ 


सरस्त्रति या स॒रथं ययार्थं स्व॒धाभिंदेवि पितृमिमेदन्ती । 

आसद्यास्मिन्बहिषिं मादयस्वानमीवा इप आ धेह्यस्मे ॥ ८ ॥ 
सर॑स्वति । या । सऽरथंम्‌ । ययाथ॑ । स्व॒धाभिः । देवि । पिदऽभिः । मदती | 
ाऽसदं। अस्मिन्‌ | ब॒र्हिषि | मादयस्व । अनमीवाः | इषः । आ | धेहि। 
अस्मे इतिं ॥ ८॥ 


संस्कृतान्वयार्थ--( सरस्वति देवि ) हे स्तुतिवाणि ! देवि! ( या ) यैषा ल 
( पिदमिः सरथं ययाथ) मनोभाव: सह “मनः पितरः” [श० १४।४।३।१३] 
'समानरमणोयं परमात्मानं प्रति गच्छसि ( स्वघाभिः-मद्न्ती ) ` तत्रत्यैः-आनन्दरसः 
“स्वायं त्वेति रसाय त्वेत्येवंतदाह” [श० १1४1 ३1७ ] माद्यन्ती ( अस्मिन्‌ बर्हिषि 
आसद्य ) अस्मिन्‌ मानसे ज्ञानयज्ञे “बहिपि-मातसे ज्ञानयज्ञे” | यजु० ३१ । ९ दयानद:] 
बिराज्य ( मादयस्व ) अस्मान्‌ हर्षय ( अस्मे-अनमीवाः-इषः-आधेहि ) असभ 9 
रोगवाजिता:-रोगवजकान्‌ कमनीयभोगान्‌-आधारय प्रापय ॥ ८ ॥ 
भाषान्वयाथे--( सरस्वति देवि ) हे दिव्या स्तुतिवाणी ! (या ) जो ये तू (पितृभिः 
सरथं ययाथ ) मनोभावों के साथ समानरमणीय परमात्मा के प्रति जाती है ( स्वघाभिः-मदती) 
वहां के आनन्दरसों के साथ हषित करती हुई ( प्रस्मिनु बहिषि-आसद्य ) इस मानस ज्ञानयज्ञ गै 
विराजकर ( मादयस्व ) हमें हृषित कर ( ्रस्मे-अ्नमीवाः-इषः-भ्रा घेहि ) हमारे लिये रोगरहि 
कमनीय भोगों को भलीभांति धारण करा ॥ ८॥ 


भावार्थ - मानसिक भावनाग्रों के साथ जब परमात्मा की स्तुति श्रघ्यात्मयज्ञ में की बा 
है तो वह हमें सब रोगों से ग्रलग रखती हुई कमनीय भोगों को धारण कराती है ॥ ८ ॥ 


) 


| ४५ CT AV ~ ~ 
सरस्वती यां पितरो हवन्ते दक्षिणा य॒ज्ञम॑भिनक्ष॑माणाः । b 
0 क । / पोष | 
सहस्राधामळो अत्र॑ भागं रायस्पोषं यज॑मानेषु धेहि ॥ & ॥ 
सरस्वतीम्‌ । याम्‌ । पितर | हर्वन्ते । दक्षिणा | यज्ञम्‌ । आभिऽनक्षमार्ा | 


१० ७ || ॥ 
सहख्5अधमू । इळ! । अत्र | आगम्‌ | राय! । पोष॑म्‌ | यज॑मानेषु | धेदि॥ „ | 


७ न 6 अध्या | 
सस्कृतान्वयाथः--( पितरः-यज्ञम्‌-अभिनक्षमाणाः ) मनः-मनोभावा a | 
यज्ञमभ्याप्नुवन्त; “नक्षति व्याप्तिकर्मा” [ निघ० २। १८ ] ( दक्षणा या स 
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© sn 
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हवन्ते ) आत्मदानेन-आत्मसमपंणेन “युपाँ सुलुक्‌...” | भ्रष्टा ७1 १1 ३९] इति 
दुतीयाया लुक, यां स्तुतिमाचरन्ति ( अत्र-सहस्नाघम्‌-इळः-भागम्‌ ) सा स्तुतिः-अस्मिन्‌ 
जीवने स्तत्यस्य भोगस्य '“इळ:-ईडे: स्तुतिकमंणः” | तिरु० ८। ५ ] सहस्रगुणितं भजनीयं 


सुखम्‌ ( रायः-पोषम्‌ ) धनस्य पोषकं फळम्‌ ( यजमानेषु घेहि ) अस्मासु-आत्मयाजि षु 
घारय-स्थापय ॥ ६॥ 


भाषान्वयाथ--( पितर:-यज्ञम्‌-प्रभिनक्षमाणा: ) मनोभाव ग्रध्यात्मयज्ञ को प्राप्त होते हुए 
( दक्षिणा यां सरस्वतीं हवन्ते ) भ्रात्मदान-आ्रात्मसमपंरा से जिस स्तुति का आचरण करते हैं (अत्र 
सहन्नाघंम्‌-इळः-भागम्‌) यहां वह स्तुति इस जीवन में सहस्रगुणित भजनीय सुख को ( रायः पोषमु ) 
घन के पोषक फल को ( यजमानेषु घेहि ) हम आत्मयाजी मुमुक्षुओं में घारण करा ॥ & ॥ 

भावार्थ--अरध्यात्मयज्ञ को मनोभाव जब प्राप्त हो जाते हैं और प्रात्मसमपंण परमात्मा 


के प्रत कर दिया जाता है तो सहस्नंगुशित सुखलाभ पोषण ग्रात्मयाजी मुमुक्षु को मिलता 
है ॥ &॥ 


आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु । 

बिश्व दि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदम्यः शुचिरा पूत एमि ॥ १० ॥ 
आप॑ः | अस्मान्‌ । मातर; | शुन्धयन्तु | घुतेन । नः! । घत5प्व; । पुनन्तु । 
विइव॑म्‌ । हि । रिप्रम्‌ । प्रडवह्न्त । देवी; । उत्‌ । इत्‌ । आभ्यः । शुचि; । आ। 
पतः | एमि ॥ १० ॥ 


संस्क्रतान्वयाथ (--( मातरः-आपः-अस्मान्‌ शुन्धयन्तु ) मातृवतू रनेहशान्तिप्रदाः५ 
जीवनकलानिर्माञ्यः-आपः-आप्तविद्वांसो वा “मनुष्या वा प्रापश्चन्द्राःः [ श०७।३।१ 
। २७ ] “्रापः-ग्राप्ताः” [ यजु० ६। २७ दयानन्दः ] अरमान्‌ शोधयन्तु-पवित्रे कुवन्तीति 
भावः “शुन्ध शोचकर्मोण” | चुरादिः ] ( घृतप्व:-घुतेन नः पुनन्तु ) सेचनेन पवित्रीकुवत्य 
आप;, यद्वा तेजसा पवित्र कुवेन्त आप्तविद्वांस: “तेजी वै घृतमु” [मं० १1६1५ |] 
चनधमेण “धृ सेचने” [ भ्वादिः ] “नपुसके भावे क्तः” [ अष्टा० ३ । ३ । ११४ | तेजसा 
वाप्तजना: पवित्रीकुवेन्त्वस्मान्‌ (विश्वं हि रिप्रं देवीः प्रवहन्ति) सबं ह्यमेध्यं मळं “तद्यदमेध्य 
रिप्रं तत्‌? [ श० ३ । १ । २] ११ ] दिव्यगुणा आपो दूरीकुर्वेन्ति) उपदेशेन सबपापान्‌ 
पयग्‌ कुवेन्त्याप्ता दिव्यगुणाः “रिग्रं पापताम” [निरु० ४1२१ | ( इत्‌ ) अनन्तरम्‌ 
( आभ्यः ५आभिः-”.आपूतः शुचिः-उत्त्‌-एमि ) एतेः सह सङ्गत्य समन्तात्‌ प्रगति- 
भाप्तः पवित्रो निर्मलो निष्पापो वा सन्नुत्सहे-डच्चत्वं प्राप्नोमि वा ॥ १० ॥ 
भाषान्वयार्थ--( मातरः- आप:-अस्मान्‌ शुन्धयन्तु ) माता के समान स्नेह शान्तिप्रद, 
जोवनकला निर्माण करने वाले जन या श्राप्त विद्वान्‌ हमें पवित्र करते हैं ( इृतप्वः-इतेन नः पुतन्ठु 
देत से सींचते हुए जैसे पवित्र करते हुए जल भ्रथवा तेज से पवित्र करने बाले गास विद्वान्‌ ह 
पवित्र करें ( विश्व टि ख्रि देवीः प्रवहन्ति ) सारे मल दोष को दिव्यगरुण वाले जल तथा प्रास 


ऋग्वेदआाष्यम्‌ ] ह 
नि नन... - २1 | 
जी ` 
विद्वान्‌ पाप को दूर बहाते हँ दुर करते हैं ( इत्‌ ) अनन्तर ( आभ्य:-“आ भिः-”आपूत: शुचिः 
एमि) इनके साथ भलीभांति सङ्गत होकर पवित्र निर्मल या निष्पाप होता हुआ उन्नत ह 
हँ १०॥ रै 
भावाथ--जल अपने स्नेह से तथा आप विद्वान्‌ भ्रपने तेज-ज्ञान से हमें पवित्र ज्ञा 
करते हैं । उनसे यथोचित लाभ लेकर भानव निर्मल व निष्पाप हो जाते हैं भौर उन्नति के पये 


प्राप्त करते हूँ॥ १० ॥ 
} 


दरप्सश्चस्कन्द प्रथमाँ अनु दूनिम च योनिमनु यश्च पूर्व! । 
समानं योनिमनु संचर॑न्तं द्रप्सं जुहोम्यची स॒प्त होत्रः ॥ ११॥ 


दरप्स; । चस्कन्द । प्रथमान्‌ | अनु । यून | इमम्‌ । च । योनिस्‌ । अदुं। य।। 
च्च पूव । समानम्‌ । योनिम्‌ । अनु | सम्‌5चरन्तम्‌ । द्रप्सम्‌ | जुहोमि । अनु 
सप्त । होत्राः ॥ ११॥ 


संस्कृतान्वयार्थ;-- ( द्रप्सः ) आदित्यः “असो वा आदित्यो द्रप्सः” | श० ७1४ 
१ । २० ] रसो जलमोषधिरसो वा “यो वा श्रस्याः पृथिव्या रसः स॒ द्रप्सः” [मं०४। 
१ । १० | ( प्रथमान्‌ बूनू-अलु चस्कन्द ) प्रकृष्टतमान्‌ द्योतमानान्‌ छोकान्‌ लह्य 
प्नोति ( यः-च पूर्व: ) यः खलु पुरातनः शाश्वतिकः पूर्वेभावी वा (इमं योनिः > 
अनु ) इमं प्रथिवीळोकळ्च पश्चात्‌ प्राप्नोति “योनिः इयं पृथिवी” | ज॑० १1१ 
( समानं योनिं सव्चरन्तं द्रप्सम्‌ ) समानमन्तरिक्षं स्थानं सञ्चरन्तं प्राप्नुवन्त स 
तमादित्यं प्रथिवीरसं वा ( सप्त होत्रा:-अनु ) सप्त रश्मीन्‌ अनुलक्ष्य “रश्मयो वाव हीत 
[गे० २।६।६] ( जुहोमि ) आददे-प्रयुञ्जे-स्वजीवनोत्कर्षीय खल्वोषधि रसम्‌} पु 
चिकित्सापद्धत्या जळचिकित्सापद्धत्या वा ओषधिचिकित्सया वा ॥ ११ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( द्रप्सः ) सूर्य या श्रोषधि रस ( प्रथमान्‌ दूनु-अनु चस्कन्द ) परत 
प्रकाशित लोकों को लक्ष्य करके प्राप्त होता है ( यः-च पूर्वः ) और जो पुरातन-शाश्‍वतिक ग 
पुर्वभावी है ( इमं योनि च-ग्रनु ) इस पृथिवीलोक को पीछे प्राप्त होता है ( समानं यति | 
सञ्चरन्तम्‌ ) समान ग्रन्तरिक्षस्थान में प्राप्त होते हुए उस ( द्रप्सम्‌ ) सूर्यं और ग्रोषधि र्त ) 
( सप्त होत्रा:-प्रनु ) सात रश्मियों को लक्ष्य करके ( जुहोमि ) स्वजीवनोत्कर्ष के लिए | 
करता हु-प्रयुक्त करता हूं ११ ॥ । 


भावाथ--चुस्थानीय लोकों को सूर्य उनकी अपेक्षा पूवंभावी रूप से प्रात | 
इस प्रथिवी पर परचात्‌ प्राप्त होता है। सात रश्मियां उस सूय के साथ विचरण करती कोरी । 
उपयोग मनुष्यों को चिकित्सा के लिये करना चाहिए । इसी प्रकार पृथिवी पर ग्रोष पर 
चिकित्सा के लिए उपयोग में लाना चाहिये ॥ ११ ॥ | 


होता है श्री | | 


\ 
“| 
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यय 
यस्तै द्रप्सः स्कन्द॑ति यस्तै अंशुर्बाहुच्युतो धिषणाया उपस्थात्‌ । 
अध्वयोर्वा प्रि वा यः पचित्रातते ते जुहोमि मन॑सा वष॑ट्कृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
ब! | ते । दरप्सः । स्कन्दति । यः ते । अंशु; । बाहुऽच्युतः । धिषणाया; । 
इपऽित्‌ । अध्वर्योः | वा । परि । वा । य$। पवित्रात्‌ । तम्‌ । ते । जहोमि । 
मन॑सा । बष॑ट्‌ऽक्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( ते ) हवे परमात्मन्‌! तव ( द्रप्सः) रसः ( स्कन्दति ) 
पृथिव्यां प्रगच्छति-प्रबद्ति ( ते ) तव ( यः-अंशुः ) वाष्परूपः ( बाहुच्युतः ) बळवीयाभ्यां 
प्राप्त: ( धिषणायाः-उपस्थात्‌ ) वाचः स्थानात्‌ मेघात्‌ “धिषणा वाक” | निष० १ । ११] 
( अध्वर्यों:-परि वा ) युळोकाश्च “चौरब्वयुः” [ मं० १।९६।१] (यःवा पवित्रात्‌ ) 
यश्चान्तरिक्षात्‌ “अन्तरिक्षं बै पवित्रम्‌” [ काठ० २६1१० ] (ते) तव (तं वषट्कृतम्‌ ) 
तं वञ्रघोषकृतं यद्वा “क्रियानिष्पादितम्‌” | ऋ० १। १६३ । १५ दयानन्दः | शिल्पविद्या- 
जन्यम्‌ “वषट्छतस्य शिल्पविद्याजन्यस्य” [ ऋ० १। १२० । ४ दयानन्दः | ( मनसा जुहोमि) 
मनसा विचारयामि-स्वीकरोमि ॥ १२ ॥ 


आषान्वयार्थ--( ते ) हे परमात्मन्‌ ! तेरा ( द्रप्सः ) रस ( स्कन्दति ) परथिवी पर 
प्राप्त होता है ( ते तेरा ( यः-अंशुः ) वाष्परूप ( बाहुच्युतः ) बलवीयेंद्वारा प्राप्त ( धिषणायाः- 
उपस्थात्‌ ) वाणी के स्थान से ( श्रध्वर्योः-परि वा ) द्युलोक से परे ( यः पवित्रात्‌-वा ) और जो 


७ अन्तरिक्ष से परे ( ते-तं वषट्कृतम्‌ ) तेरे उस वञ्चर्घोषक्कत या क्रिया से निष्पादित शिल्पविद्या- 


जत्य को ( मनसा जुहोमि ) मन से विचार करता हूं-मन में घारण करता हूं 1१२ ॥1 


€ € छ 
भावार्थ--परमात्मा का रचा सूर्य या रसरूप जलांशु अन्तरिक्ष के माध्यम से पृथिवी पर 
प्राप्त होता है, उस सूर्यं या जल का मन से विचार करके अधिकाधिक उपयोग करना 
चाहिए ॥ १२॥ 


यस्तै द्रप्सः स्कन्नो यस्तै अंशुरवश्च यः परः खचा । 
अयं देवो बृहस्पति: सं तं सिञ्चतु राध॑से ॥ १३॥ 
य! । ते । द्रप्स! । स्कन्न; । य! । ते । अंश) । अव; । च । यः | पर; | खचा । 
झ॒यम्‌ । देव! | इहुस्पतिः । समू । तम्‌ । सिव्चतु । राधसे ॥ १३ ॥ 
संस्कृतान्वयाथः- (ते) परमात्मन्‌ ! तव ( यः-द्रप्सः रकः ) आनन्दरसः 
प्राप्त: ( ते ) तव (यः-अंशुः) यो रश्सिः-ब्योतिः (स्न्‌ 'चा) वाचा स्तुत्या “वासवं खक” [ श० 
६।३।१।८] ( यः-अबः-च परः-च ) अवरेऽस्मिन्‌ छोके जीवने परस्मिन्‌ लोके जीवने 
बा आप्तो भवति ( अयं देवः-ब्ुहर्पतिः ) एष दिव्यः प्राणः “एष प्रासा उ ए बृहस्पतिः 
१६ 


| 
ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] ह 
110 a 7 रि 
[श०१४।४।१। २२] (राधसे ) सुखसमृद्धये (तं संसिच्चतु ) तमान 
ज्ञानरश्मि च मयि सम्यक्‌ प्रवाहयतु | १३ ॥ 
भाषान्वयाथे--( ते ) हे परमात्मन्‌ ! तेरा ( य:-अप्स:-स्क्नः: ) प्राप्त रन्द्र ६ 
(ते) तेरा ( यः-अंशुः ) जो रश्मि ज्योति ( स्नूचा ) स्तुति वाणी द्वारा ( यः-अ्रवः-च पर] 
जो इस लोक में-इस जीवन में ग्रौर परलोक में-परजीवन में प्रास होता है ( श्रयं देव:-बृहसति: | 
यह दिव्य प्राण ( राधसे ) सुखसमृद्धि के लिये ( तं सम्‌ सिञ्चतु) उस आनन्दरहिप पर 
ज्ञानरदिम को मेरे में सम्यक प्रवाहित करे ।। १३ ॥। 
भावाथ--आध्यात्मिक दृष्टि में परमात्मा का आनन्दरस श्रौर ज्ञानज्योति स्तुति करे | 
इस जीवन में प्रौर परजीवन में प्राप्त होते हैं। प्राण उन्हें सुखसमृद्धि के लिए जीवन में प्रवाहि 
कर देता है ॥ १३॥ 


पर्यस्वतीरोषधय; पयंस्वन्मामर्क वचः । 
अपां पयस्वदित्पयस्तेन मा सह शुन्धत ॥ १४॥ 
पर्यस्वती; । ओषधयः । प्यस्वत्‌ । मामकम्‌ । वच॑ः। अपाम्‌ । पय॑स्व३ । तत्‌ । पर 
तेन॑ । मा । सह । गुन्धत ॥ १४ ॥ 
७. 2: 
सस्कृतान्वयाथ;- ( ओषधयः पयस्वतीः ) ओषं तापं धयन्त्य आपो रस 
सारवत्यो गुणवत्यः सन्तु “रसो वे पयः” [श० ४।४।४। ८] ( मामकं वचः पयस्‌] 
तत्सेवनेन मदीयं वचनं स्तुतिवचनं तव परमात्मन्‌ रसवत्‌ स्यात्‌ ( अपां पयः पयस) 
आपामुद्कानां रसोऽपि रसवान्‌ बहुगुणवान्‌ भवतु ( तेन सह मा शुन्धत ) तेन गुणत 
रसेन मां शोधयतु ॥ १५॥ 
भाषान्वयाथं--( श्रोषधयः पयस्वतीः ) ओष-ताप को पीने वाली समाप्त करे बा 
रसभरी श्रोषधियां सारवती गुणवती होवें ( मामकं वचः पयस्वत्‌ ) उनके सेवन से मेरा स्तुति 
रसवाला हो ( श्रपां पयः पयस्वत्‌ ) जलों का रस भी बहुत गुण वाला हो ( तेन सह मा धुक 
उस गुण वाले रस से मुझे शुद्ध कर ॥ १४॥ 
भावार्थ-- परमात्मा की कृपा से श्रोषधियाँ मानवों के लिए गुणवती एवं ताप व 
को दर करने वाली होती हैं। उनके ठीक सेवन से परमात्मा का स्तुतिवचन सफल होता ६।' | 
अकार जल भी बहुत गुणवाला होता है जो हमारा अ्रनेक प्रकार से शोधन करता है ॥ १४ हि ) 


“१ 


अष्टादशं सूक्तम्‌ 


ऋषि।--यामायन! सङ्कुसुकः । 

देवता- १-४ मृत्युः । ५ धाता । ६ त्वष्टा । ७-१३ पिठमेघ! 
प्रजापतिर्वा । 

छन्द्‌:--१ ,५,७-९ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २-४,६,१२,१३ त्रिष्टुप्‌ । 
१० ञचरक्‌ त्रिष्दप । ११ निचत्‌ पंक्तिः | १४ निचुद- 
सुष्डुपू । 

स्वरः--१-१०,१२,१२३ धैवतः । ११ पञ्चम! । १४ गान्धारः । 

विषयः--अत्र सक्ते प्रुमनुभर्णा मोक्षप्रापणं तड्किन्ाना संसारप्रवृत्तिश्व 
वण्यते । 
इस खुक्त में पुपुचुओं की मोक्षप्राप्ति, और संसारी जनों 
की संसारप्रवृचि वर्णित है । 


पर मृत्यो अन परेंहि पन्थां यस्ते स्व इत॑रो देवयानात्‌ । 
चक्चुष्मते शुण्वते ते त्रबीमि मा न॑ प्रजां रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥ १ ॥ 


|] 
परंमू । मृत्यो इति । अनु । परां । इहि । पन्थाम्‌ । य! । ते । स्व। । इतर} । 
ले हर oes 
देवयानात्‌ | चह्कुष्मते । ुण्बते । ते। त्रवीमि । मा । न! । प्रऽजाम्‌ । रिरश} । 
मा | उत | वीरान्‌ ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( मृत्यो ) दे मारयितः' काळ ! “मृत्यु-मारयतीति सतः” 
[ तिरु० ११।७ ] ( परं पन्थाम्‌-अनुपरेहि ) अन्यं पन्थानं प्रति प्राप्नुहि ( यः-ते ) यः 
पन्थास्ते तवास्ति ( देवयानात्‌ ) मुमुच्ुयानाद्विजञः पि्याणः) यत्र पुनजेन्माथ मातापितरौ 
प्रप्लुवन्ति साधारणा जनाः ( चछुष्मते श्रण्वते ते जवीमि ) चछुष्मते स्ण्वते तुभ्य 

-इति त्वाळङ्कारिकं कथनम्‌ ( नः प्रजां मा रिरिषः-मा-उत वीरान्‌) अस्माकं 

मार्गिणामिन्द्रियाणि मा हिंसीः “इन्द्रियं प्रजाः” [ का० २७] २ ], चापि प्राणान्‌ 
भाशय “प्राणा वै वीरा?” [ श०६। ४ । ३। १० ] ॥ १ ॥ 


< : मागे 
भाषान्वयार्थ--( मृत्यो ) हे मारने वाले काल | ( परं पन्थाम्‌ पनुपरेहि ) भ्य " 
कबोर जा (यःते ) जो तेरा मागं है ( देवयानात ) मुसुशु यान से भिन्न-पिइयान "र. 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] Nh 


चक्षुष्मते श्ुण्वते ते ब्रवीमि पो 


साधारणजन पुनर्जन्मार्थं माता पिताओं को प्राप्त होते हैं ( ॥ 
बाले सुनते हुए तेरे लिए कहता हूँ 'यह कथन श्रालङ्कारिक ढंग से है। ( नमग्रजा मा रि, 
उत वीरानु ) देवयान की श्रोर जाने वालों की इन्द्रियों को मत नष्ट कर और न हो 


प्राणों को नष्ट कर ॥ १॥ 
भावाथ--मारने वाला काल पुनः पुनः जन्मधारण करने वाले साधारण जनों को पुः 


मारता रहता है परन्तु देवयान-मोक्षमागे की श्रोर जाने माले मुमुक्षुओं को. पुनः पुन: या मघ 

नहीं मारता, उन्हें पूणं ग्रवस्था प्रदान करता है ॥ १॥ 

मृत्योः पदं योपर्यन्तो यदैत द्राघीय आययुः प्रतरं दधानाः 
आप्याय॑मानाः प्र॒जया धनेन शुद्धाः पृता भवत यज्ञियासः ॥ २॥ 

मृत्यो! । प॒दम्‌ । योपर्यन्त; । यत्‌ । ऐसे । द्राचीयः । आयु! । प्रश्‍तरम्‌ । दधात 
झऽप्याय॑माना; । प्रडजया | धेन । शुद्धाः । पूता! । भवत । यज्ञियासः ॥ २॥ 


७ 6 

सस्कृतान्वयाथ- ( यज्ञियासः ) अध्यात्मयज्ञकत्तीरो मुसुक्षवो देवयानमागए 
“यज्ञियानां यज्ञसम्पादिनामु” | निरु० ७। २७] ( मृत्योः पदं योपयन्तः ) मृत्योः एं 
कारणमज्ञानविषयसेवनं विलोपयन्तस्त्यजन्तः ( यत्‌) यतः ( द्राघीयः प्रतरम्‌-भएुः 
दृधानाः-ऐत ) अतिदीरघेकाळान्तं प्रकृष्टतरं॑ स्वास्थ्यपूरामायुर्जीवनं धारयन्तः, संतो 
यात्रां कुरुत ( प्रजया धनेन-आप्यायमानाः ) पुत्रादिसन्तत्या ओगेशवर्यण गद 
( झुद्धाः पूताः-भवत ) दोषरहिताः पवित्रान्तःकरणा भवत ॥ २ ॥ 


भाषान्वयार्थ- / यज्ञियासः ) अध्यात्मयज्ञ करने वाले मुमुक्षु देवयानमार्गी ( मृत्यो: ९ 
योपयन्तः ) मृत्यु के कारण श्रज्ञान विषयसेवन को विलुप्त करते हुए-त्यागते हुए ( यत्‌ ) 
( द्राचीयः प्रतरमु-आयुः-दधानाः-ऐत ) भ्रतिदीघंकालतक प्रक्ृष्टतर स्वास्थ्यपूर्णं जीवत को पा 
करते हुए संसार में यात्रा करो ( प्रजया घनेन-आप्यायमानाः ) पुत्रादि सन्तान से और " 
ऐश्वर्य के साथ बढ़ते हुए ( शुद्धाः पृता:-भवत ) दोष रहित पवित्र अन्तःकरण वाले होग्रो * 


भावार्थ-श्रध्यात्मयज्ञ करने वाले मुमुक्षुजन मृत्यु के कारणख्प झज्ञान और | 
को त्यागत हैं गरर स्वास्थ्यपुरां लम्बी आयु को प्राप्त करते है । सन्तान तथा ऐदवयं से भर ` 
हुए शुद्ध और पवित्र भ्रन्तःकरण वाले बन जाया करते हैँ॥ २ ॥ ) 
इमे जीवा वि मतेरावतरन्भूद्धद्रा देवहतिनों अद्य । | 
प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय द्राधीय आयु! प्रतरं दानाः ॥ १" 
ड | 
५ ति! 12 


इमे । जीवा! । वि ॥ मतै! | आ । अववृत्रन । अभूत्‌ । भद्रा । | 
2 आयु। । 352 | 


अद्य । प्रान्च; | अगाम । नृते । दसाय । द्राधीय; । 
दर्धाना। ॥ ३ ॥ 


ह 


१४६ ] [ मण्डलम्‌ १०, सुक्तम्‌ १८ 
र 

संस्कृतान्वययाथ :--( इमे जीवा: ) एते बयं जीवन्तः ( मृतेः-वि आववृत्रन्‌ ) 
मरणधर्मंस त्युका रण वियुक्ता भवेम (अद्य) अस्मिन्‌ जीवने ( नः) अस्मभ्यम्‌ 
( देवहूतिः-भद्रा-अभूत्‌ ) देवस्य परमात्मनो हूतिहानभआवना स्तुतिप्राथना कल्याणकरी 
म्रवति-भविष्यति ( द्राघीयः प्रतरम्‌-आयुः-दधानाः ) दीघेकालपयंन्तं स्वास्थ्यपूणेजीबनं 
धारयन्तः ( ृतये-हसाय प्राऽचः-अगाम ) हषेपूर्वेकगात्रविक्षेपाय हसनाय प्रकृष्टमागीन्‌ 
गच्छेम ॥ २ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( इमे जीवाः ) ये हम जीवनधारण करते हुए (मृतैः-वि-ग्राववृत्रन्‌ ) 
मरण धर्मो-मृत्यु के कारणों से पृथक्‌ वियुक्त होवें ( भ्रद्य ) इस जीवन में ( नः ) हमारे लिए 
( देवहृतिः-भद्रा-ग्रभूत्‌ ) परमात्मदेव की स्तुति प्रार्थना कल्याणकारी होती है ( द्राघीयः प्रतरम्‌- 
धायु:-दघाना: ) दोघं काल पर्यन्त स्वास्थ्यपूणं जीवन धारण करते हुए ( नृतये हसाय प्राञ्चः- 
भ्रगाम ) हर्षपूर्वक नाचने और हसने के लिए श्रेष्ठ मार्गों पर चलें ॥ ३॥ 

भावाथ --जो जीव मृत्यु के कारणों अज्ञान व्यसनसेवन से ग्रलग हो जाते हैं वे अपने 
जीवन में परमात्मा की कल्याणकारी स्तुति करते हुए दीर्घकाल तक स्वास्थ्यपूणँ शयु प्राप्त करते 
दै । श्रौर जीवन का विनोद, हषे, श्रेष्ठ मागे पर चलते हुए लिया करते हैं ॥ ३ ॥ 


इमं जीवेम्य॑ः परिधिं द॑धामि मेषां नु गादप॑रो अर्थमेतम्‌ । 
शर्त जीबन्तु शरद; पुरूचीरन्त्भत्युं दधतां पर्वतेन ॥ ४॥ 


| 
> इमम्‌ । जीबेभ्यः । परिऽधिम्‌ | दुघामि । सा । एषाम्‌ । बु । गात । अपर! । 


1 
, 
1 
| 
{ 


) 


अथैंम्‌ । एतम्‌ । शतम्‌ । जीवन्तु । शरद! । पुरूचीः । अन्तः । मृत्युम्‌ । दुघताम्‌ | 
पर्षन ॥ ४ ॥ 

संस्कृतान्वयार्थः-( जीवेभ्यः ) जीवनवद्भ्यः ( इमं, परिधि दधामि ) एतं 
पयौवारक प्रबन्धं नियतं करोमि, यत्‌. ( एषाम्‌-अपरः-एतम्‌-अथ नु मा-गात्‌ ) अध्यात्म- 
मार्गिणां मुमुक्षणां कश्चनान्य एतमरमणीयमनिष्टं सृत्युपथं नेव शीघ्र गच्छेत्‌ ( पुरूचीः 
शतं शरद्‌ः-जीवेन्तु ) बहुसुखं प्रापयन्तीः “बहुनि सुखान्यञ्चतीः” [ ऋ० ३1४५८1८ 
दयानन्द: ] शतसंख्याकाः शरदो जीवन्तु ते ( पर्व॑तेन-अन्तम त्यु दधताम्‌) पनत 
पूणंकरणसाधनवता ब्रह्मचर्येण “पतेन ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण वा” [ यजु० ३५1 १५ दयानन्द ] 
रत्युमन्त हितं कुवन्तु-क्षयं नाशं कुवेन्तु “अन्तो वे षयः” [को० ५।१]] “ग्रन्त:-नाशः 
॥ व ७। २१ ॥ ६ दयानन्दः ] तिरस्कुव॑न्तु वा “तिरो मृत्युं दधतामु” [भ्रथवे० १२1२1 २ २] 

॥ 


भाषान्वयार्थ--( जीवेभ्यः ) जीने वालों के लिए ( इमं परिषि दघामि ) इस घेरे 
स्प प्रबन्ध को नियत करता हुँ, जो ( एषामू-भ्रपरः-एतमु-अर्थं मा नु गातु ) इन भ्रध्यात्म मार्गी 
शगुन का कोई त्य इस भरमणीय, झनिष्ट मृत्युपथ को नहीं प्राप्त हो ( पुर्चीः चत आ 
) बहुत सुख प्राप्त कराने वाली सौ शरदियों तक वे जीवित रहें ( पर्वेतेन-प्रत्तमुतयु द 


| 


अछुरवेद्आाष्यम्‌ ] [॥ 


ताम्‌ ) पूणं करने के साधन वाले तिर कया पर्वत के द्वारा मृत्य को पा फि रूप पर्वेत के द्वारा मृत्यु को अन्तहित लुप्त करे | 
करे-तिरस्कृत करें ॥ ३ ॥ र 

आवाथे--परमात्मा दीघं जीवन चाहने वाले मुमुक्षु जनों के लिए नियत परिधि का 
हैं । कोई भी मुमुक्षु उसमें रहकर शीघ मृत्यु का ग्रास नहीं बनता है। किन्तु सौ या बहुत क 
तक वे जीते हैं, ब्रह्मचयं रूप पंत को मृत्यु लांघ नहीं सकती है ॥ ४॥ 


यथाह्वान्यनुपूर्वे भवन्ति यर्थ क्रतव क्रतुमियरन्ति साधु । 
यथा न पषेमपरो जहात्येवा शातरार्यूषि कल्पयैषाम्‌ ॥ ४ ॥ 


यथां । अददानि। अन॒डपुवैम्‌ । भव॑न्ति | यथां । ऋतव॑ः । ऋतुऽभिः । यसि। 
साधु | यथा । न। पूवैम्‌ । अपर! | जहांति । एव । घात! । आयूषि | कस। 
एषाम्‌ ॥ ५ ॥ 


° ° 

सस्कृतान्वयाथ£---( यथा-अहानि-अनुपू् अवन्ति ) यथा हि दिनानि प्रातरार 
सायमिति यावत्‌, अहानि खल्वहोरात्राणि क्रमानुरोधेन प्रवर्तन्ते ( यथा-ऋतवः-तुर 
साघु यन्ति) यथा हि खल्वृतवो वसन्ताद्यः-ऋ्तुभिः क्रमेः सम्यक्‌ प्रवतेन्ते (या 
पूर्वम-अपर:-न जहाति ) यथैव वंशो पू्वेभाविनं पितरमपरः पुत्रो न त्यजति यतः) 
प्रितरमपेक्ष्य हि पुत्रो भवतीति बंशपरम्परा भवति ( एव घातः-एषाम्‌-आयूंषि कल 
एषां झुसुक्षू णां जीवनानि-अम्र 5प्र सिद्धानि कुरु ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयाथ--( यथा-ग्रहानि-गरनुपूर्वं भवन्ति ) जैसे दिन प्रातः से सायं पत 
होकर निरन्तर दिन अर्थात्‌ दिन रात क्रम से चलते हैं-प्रवृत्त होते हैं ( यथा-ऋतवः-ऋतु्ि ॥ 
यन्ति ) जैसे वसन्तादि ऋतुएँ परस्पर ऋतुओं के साथ क्रमशः प्रवृत्त होती हैं-चलती हैं ( क | 
पुवमु-प्रपर:- न जहाति ) जैसे वंश में पुर्वमावी पिता आदि को पिछला पुत्र नहीं त्यागता, ॥ 
कि पुर्वेभावी पिता श्रादि का पश्चात्‌ भावी पुत्र होता है-इस प्रकार वंश-परम्परा ॥ 
धातः-एषाम्‌-प्रायुषि-कल्पय ) धाता विधाता परमात्मा ! इन मुमुक्षुओं की आयु तथा जी | 
प्रागे-श्रागे सिद्ध कर-सफल-समृद्ध कर ॥ ५ ॥ ) 


भावार्थ--जैसे दिन रात आनुपुर्वी क्रम से निरन्तर होते रहते हैं तथा जैसे तरह ॥ 

दुसरे क्रम से चलती रहती हैं ग्रथवा जैसे पूर्वोत्पन्न पिता के पश्चात्‌ पुत्र और, पुत्र- । 
पीछे उसका पुत्र वंश-परम्परा से होते रहते हैं, इसी प्रकार मुमुक्षुओं के जीवन भी आगे | 
रहते हैं॥ ५॥ | 
॥ 

आ रोंहतायुजरस इणाना अनुपूर्वे यतमाना यति ष्ठ। | 

इह त्वष्टा सुजानिंमा सजोषा दीपमायुं! करति जीवसे वः ॥ ९ ॥ | 


| 


१५१ ] [ मण्डम्‌ १८, सूक्तम्‌ १८ 
सस ्््््््््््््््््््o्o्no 
आ । रोहतु । आयुः । जरसंम्‌ । णानाः । अनुऽपर्वम्‌ । यत॑माना; । यतिं । 

[| 2० प्र 
स्थ । इह | त्वष्टा । सु5जनिमा | सऽजोषाः । दीघेम्‌ | आयुः | कराति | जीवसें | 


बुः ॥ ६ ॥ 


> ° 

सस्कृतान्ब्रयाथः--( यति ) यावन्तः “यत्‌ शब्दात्‌ डतिपरत्ययश्छान्दसः ( स्थ ) 
यूयं सुसुक्षवः-भवथ सर्वे खल्वपि ( जरसं बृणानाः ) जरावस्थां बृण्वन्तः ( अनुपूव 
यतमानाः ) पूर्वेषां सुसुक्ष णां सरणिमनु तेषामिवाचरणं कुर्वन्तः ( आयुः-आरोहृत ) 
जीबनसोपानसुपरि गच्छत ( इह ) अस्मिन्‌ मोक्षाथकमंणि ( सुजनिमा ) शोभनं जन्म 
यस्मात्‌ भवति यस्योपासनेन जायते सः ( सजोषाः ) समानं प्रीतिकराः, यावतीं प्रीति- 
मुपासकाः कुर्वन्ति तावतीं प्रीतिं सोऽपि करोति तथाभूतः ( त्वष्टा ) विश्वस्य जगतो 
रचयिता जीवात्सनां कर्मानुरूपं फळं सम्पादयिता परमात्मा ( वः जीवसे ) युष्माकं 
जीवनाय ( दीर्घम्‌-आयुः करति ) दीर्घं मोक्षविषयकमायुर्जीवनं करोति ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( यति ) जितने (स्थ) तुम मुमुक्षु हो सब ही ( जरसं वृणानाः ) 

जरावस्था को वरते हुए भ्रर्थात्‌ जरावस्था तक पहुंचते हुए ( भनुपूर्व यतमानाः ) पूर्वे मुमुक्षजनों 
की सरणि के भ्नुसार आचरण करते हुए ( श्रायु:-प्रारोहत ) जीवन सोपान पर चंढ़ो ( इह ) इस 
मोक्षकम में ( सुजनिमा ) शोभन जन्म जिससे होता है, जिसकी उपासना से ( सजोषाः ) समान 
प्रीति करने वाले अर्थात्‌ जितनी प्रीति उपासक करते हैं उतनी प्रीति परमात्मा भी करता है, ऐसा 
परमात्मा ( त्वष्टा ) जगत्‌ का रचियता जीवात्माओं के कर्मानुरूप फल सम्पादन करने वाला है 
( वः-जोवसे ) तुम्हारे जीवन के लिए ( दीघंमु-प्रायु: करति ) दीर्घं मोक्ष विषयक आयु करता 
है देता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा सभी मुमुक्षु आत्माग्रों को जरा अवस्था तक पहुंचाता है जबकि वे 
मुमुक्षुओं की सरणि के अनुसार आचरण करते हों । जितनी प्रीति मुमुक्षु परमात्मा से करते हैं 
परमात्मा भी उनसे उतनी ही प्रीति करता है ग्रोर उन्हें दीर्घायु प्रदान करता है॥ ६॥ 

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं विशन्तु । 

अनश्रवोऽनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जन॑यो योनिमग्रे ॥ ७ ॥ 


इमा; । नारी; । आविधवाः । सुऽपत्नीः । आऽअङञैनेन । सर्पिषा । सम्‌ । विशन्तु । 
अनुभ्रबै; | अनमीबा; । सु 5रत्न।; । आ । रोहन्तु । जन॑यः । योनिम्‌ । अग्रे ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ:---(इमाः-अविधवा:-सुपत्नीः-नारी:-आब्जनेन सर्पिषा संविश) 
इमा; सपतिका: सुपल्यो नार्यः, “अन्न सर्वत्र विभक्तिव्यत्ययः' । समन्ता 
र तिठेखमक्षाङनहेतुना सर्पिषा 'सर्पिरुदकम्‌' सङगुइन्तु । “सपिरुदकताम” [ ति० सा । 
क्तव्यत्यय:” ( अनश्रवः-अनमीवाः सुरत्नाःजनयः-अभ ` योनिम्‌- 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [॥ 


अश्ररहिता हि सत्याः रमणा जनया-युवतयः पूर्वत एवं उ स्वस्थाः सुरमणा जनयः-युबतयः पूर्वत ज सता ललाः रा अननतः पेद जने 
आरोहन्तु-अधितिष्ठन्तु ॥ ७॥ 
भाषान्वयाथ-( इमाः-भविधवाः.सुपत्नीः-नारीः-ञ्राञजनेन सपिषा संविशन्तु | 

जीवित पतिवाली सुशील नारियाँ भली प्रकार नेत्रमुखप्रक्षालन के कारण जल का सेवन न 

(अ्रनश्रवः-अ्रनमीवा: सुरत्ना:-जनय:-अग्रे योनिमु-आरोहन्तु ) श्रांसू रहित हुई स्वस्थ सुन्दर युवा 

पूर्व से हो घर में भ्रा विराजें ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--शव के साथ जाने वाली स्त्रियां जो पतिवाली और युवति हों वे शि ) 
जलाशय तक पहुंचकर वहाँ नेत्र मुख आदि घोकर पुनः आंसू रहित स्वस्थ हुई घर को वापिस ञ्ञ 


आवें ॥ ७ ॥ 
उदीष्वे नायेमि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहिं । 
इस्तग्राभस्य स्तवेदं पन्युंजनित्वमाभि सं बभूथ ॥ ८ ॥ 


उत्‌ । इष्वे । नार । अभि । जीबुऽछोकम्‌ । गत5अंसुम्‌ । एतम्‌ । उप॑ । शुषे । आ। 
इहि । हस्तऽ्राभस्यं । देधिषोः । तब॑ । इदम्‌ ।. पत्युः | जानिऽत्वम्‌ । आभि। 
सम्‌ । बभथ ॥ ८ ॥ 
सस्कृतान्वयाथः--( नारि ) हे नारि! ( एतं गतासुम्‌ ) एतं गतप्राणं प 
त्यक्त्वा ( जीवळोकम्‌-अभ्येहि ) जीवन्त तं द्वितीयं पतिं . प्राप्नुहि ( हस्तग्राभस्य दिध 
पत्युः-तव-इद्‌ं जनित्वम-उदीष्व ) विवाहे गृहीतह्ृस्तस्य धारयितुः पत्युस्तव चेवं 
सन्तानमुत्पादय ( अभि संबभूथ ) एवं त्वं सुखसम्पन्ना भव ॥ ८ ॥ 
भाषान्वयाथ--( नारि ) हे विधवा नारि तू ! ( एतं गतासुम्‌ ) इस ग 
छोड़कर ( जीवलोकमृ-प्रभ्येहि ) जीवित पति को प्राप्त हो ( हस्तग्राभस्य दिधिषोः पत्युः 
जनित्वमृ-उदीष्वं ) विवाह में जिसने तेरा हाथ पकड़ा था उस पति की आर प्रपती पर्त. 
को उत्पन्न कर ( श्रभि संबभूथ ) तृ इस प्रकार सुखपम्पन्न हो || ८ ॥ 
भावाथ- विधवा श्रपने पुवंपति की सम्पत्ति आदि के श्रधिकार को भोग स्की 
तथा उसके प्रतिनिधि और प्रपनी सन्तान को उत्पन्न कर सकती है || ८ ॥ ) 


धनुहस्तादाददानो मतस्यास्मे क्षत्राय बच्चैसे बलाय । 
अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वाः स्पर्धा अभिमातीजयेम ॥ & ॥ 


बचसे 


धबु | हस्तात्‌ । आ5द््दानः । मृतस्य॑ । अस्मे इति । क्षत्राय 
त्र | एव | त्वम्‌ । इह । वयम्‌ । सुऽबीरा} । विइवांः । स्रः 
जयेम ॥ ९ ॥ 


ती 


“1 
| 


१४३ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १८ 
व्न्न्न्न्त्त्त्ततततच्त्त्त्त्तक्त्त्त्त्त्ता 
७. ०2० ७ पि 
संस्क्रतान्वयाथ!--( स्तस्य हस्तात्‌-धनुः-आददानः ) मृतस्य राज्ञः शासकस्य 
हत्तात्‌ खलु घनुः शस्त्र राज्यशासनं गहन तत्पुत्रस्तदन्वधिकारप्राप्त उत्तराधिकारी 


(अस्मे क्षत्राय वचसे बळाय ) अस्माकं राष्ट्रबळाय राष्ट्रपोषणाय, ज्ञानबळाय; 

शरीरबढाय च ( त्वम्‌ ) हे उत्तराधिकारिन्‌ ! त्वम्‌ ( अन्न-एव-इह ) अत्र राष्ट्रे हि 
¢ 155 ~ ~ हि ha र ७ रि 

खल्वरिमन्‌ राज्यासने राजपदे विराजस्वेत्यथे: ( वयं सुवीरा:-विश्‍वाः स्परघ:-अभिमाती:- 


Et रर ९ रि र 
जेम ) वयं सं निका: पूर्णबीर।: सर्वा:-अभिमत्ता विरोधिन्यः शान्रुसेनाः-जयेम ॥ ६ ॥ 


आषान्वयार्थ--( मृतस्य हस्तात-घनु:-प्राददानः ) मृत राजा-शासक के हाथ से शस्व 
राज्यशासन को ग्रहण करता हुप्रा उसका उत्तराधिकारी ( अस्मे क्षत्राय वचेसे बलाय ) हमारे 
राष्ट्रबल, राष्ट्रंव्घेन-राष्ट्रपोषण, ज्ञानबल झौर शरीरबल के लिए ( त्वम्‌ ) हे उत्तराधिकारी ! 
तु ( श्रत्र-एव-इह्‌ ) इस राष्ट्र में ही या इस राजस्थान-राजपद पर ही राजमान हो ( वयं 
सुवीराः- विश्वाः स्पृधः प्रभिमातीः जयेम ) हम सैनिक पूणंवीर सारी अभिमत्त इत्रुसेनाओं को 
जीतें-जीतते हैं ॥ & ॥ 


भावाथं-पूवं शासक के उसके शासनकाल का समय हो जाने पर उत्तराधिकारी उसके 
शस्त्र और शासन को हाथ में संभाल ले और क्षात्रधमे, राष्ट्रवृद्धि और शरीरबल के लिए राज्य 
शासत पद पर विराजमान होकर अपने सैनिकों को ऐसा बनाये जिससे वे विरोधी अभिमानी 
शत्रुसेनाश्रो को जीत लें ॥ &॥ 


उपै सप मातरं भूमिमेतामुरुव्यचस एथिवीं सुशेवांम्‌ । 
ऊरीग्रदा युवतिर्दुध्षिणावत एषा त्वा पातु नित्रतेरुपस्थात्‌ ॥ १० ॥ 


(>. छ ~ |] 
उप॑ । सप । मातरम्‌ | भूमिम्‌ । एताम्‌. । उरुऽव्यच॑सम्‌ । पुथिवीम्‌। सुऽशेबाम्‌ । 
a ड ऋते 
उणैऽत्रदा; । यवति; । दक्षिणावते । एषा । ता । पातु । निऽऋतेः । 
इपऽस्थात्‌ ॥ १० ॥ 


संस्कृतान्त्रयार्थ ६- ( एताम्‌-उरुव्यचसं प्रथिवी सुशेवां भूमि मातरम्‌-उपसर्प ) 
हे जीव जन्म धारयितु योग्यां त्वमेतां बहुशरीर-व्यक्ति-निर्मोत्री प्रथिवी सुखसम्पादिकां 
भूमि मातरमुपगच्छाश्रयस्व ( दक्षिणावते-ण्षा युवतिः-ऊरणंम्रदा:) स्वकसैफल-शरीरघारण- 
योग्यजीवायेषा युवतिरिव यद्वा बीजं स्वान्तरे मिश्रयती कृषिभूमिरिव ऊणंवन्सृदी भवति 
( निऋ तेः-उपस्थात्‌ त्वा पातु ) उत्युरूपाया: कृच्ड्रापत्तेः “निऋतिनिरमणादृच्छतेः 
इच्छापत्ति [ निरु» २1 ८ ] उपाश्रयात्‌ स्वां रक्षठु ॥ १०॥ 

आषान्वयाथै--( एताम्‌-उरुव्यचसं पृथिवीं सुशेवां भूमि मातरमू-उपसपं ) हे जीव | जन्म 
घारण करने के लिये तू इस बहुत प्रकार से जीव व्यक्तियों को प्रकट करने वाली विस्तृत भौर भरु 
कूलता की सम्पादिका भूमि रूपी माता को प्राप्त हो ( दक्षिणावते-एषा युवतिः ) स्वकर्म- 


२० 


श्रर्वेदर्भाष्यम्‌ ] [ नन त... 
क भातिया तोच ज. जि धारण योग्य जीव के लिये यह युवति की भांति या बीज को अपने अन्दर पिता) 


फल शरीर 
वाली कृषि भुमि की भांति ( निऋ तेः-उपस्थात्‌ त्वा पातु ) मृत्युरूप घोर आपत्ति के रभस 


से तेरी रक्षा करे ॥ १० ॥ 
भावार्थ--आरम्भ सृष्टि में सब जीवों की एकमात्र माता पृथिवी ही होती है। प्रत फ 
उस समय मनुष्यों की भी भ्रमंथुनी सृष्टि होती है। नानाभेदों से मनुष्यादि शरीरों का प्रादु 
होता है । प्रारम्भ सृष्टि में पृथिवी युवति जैसी या कृषि भूमि जैसी कोमल होती है ॥ १०॥ 


उच्छ्वञ्चस्व प॒थिबि मा नि बाधथाः स्रूपायनास्मे भव पवञ्चना । 
माता पुत्र यथां सिचास्येनं भूम ऊर्णुहि ॥ ११ ॥ 


उत्‌ | इवञ्चस्व | पृथिवि । सा। नि । बाधथाः । सुऽउपाय॒ना । असमै । भव 
सुञउपवन्चना । माता । पुत्रम्‌ । यथा । सिचा । आभि। एनुम्‌ । भ्मे। 


उणेहि॥ ११॥ 


७. ९ 

सस्कृतान्वयाथ!---( प्रथिवि-उच्छ्वच्चस्व मा निबाधथाः ) हे प्रथिवि | त 
जीवगभ धारयितुमुदूगच्छ पुछकितप्ृष्ठा भव “श्वचि गतो” [ भ्वादिः] जीवं न पीह्य 
(अस्मै सूपायना सूपवच्चना भव ) अस्मै जीवाय सूपायना-शरीरधारणवर्धनयोग 
शोभनाश्रययोग्या भव ( भूमे माता पुत्रं यथा सिचा-एनम्‌-अभि-ङरु हि ) हे भूम! 9 
माता यथा पुत्रं जननान्तरं सिचा-दुग्धसे चनपाश्वेन स्तनपाश्वेनाच्छाद्यति तथा लमा 
जीवरूपं पुत्र प्रकटीकृत्य वनस्पतियुक्तेन निजपार्श्वेनाच्छादय ॥ ११ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( पृथिवि-उच्छुवञ्चस्व मा निबाघथ!: ) हे पृथिवि ! तू जीवगर्भ को धार 
करने के लिये पुलिकतपृष्ठा-उफनी हुई हो जा जिससे इस जीव को पीड़ा न दे सके ( म्स पृ 
यना सुपवञ्चना भव ) इस जीव के लिए शरीर धारण कराने योग्य शोभन प्राश्रय देने वावी है | 
( मुमे माता पुत्रं यथा सिचा-एनमू-अ्भि-ऊणु' हि ) हे भूमि जैसे माता पुत्र को जनने के पर्व 
E वाले स्तनपाइवं से ढकती है ऐसे तु भी वनस्पतियुक्त पारवे से इसे आच्छादित कर्मी | 

॥ ११॥ 

सावार्थ--जीवगभे जब भूमि में ग्राता है तो भुमि ऊपर के पृष्ठ पर पुलकित उफती १ ) 
पोली सी हो जाती है जिससे ग्रासानी के साथ जीव बढ सके और वह गर्भ की वश्यता | 
पुरा करती है । गर्भ के पूर्ण होते ही उसको ऊपर उभरने-बाहर प्रकट करने में योग्य होती है टा | 
बाहर प्रकट हो जाने पर ओषधियों से उसका पोषण करती है भ्रतएव उस समय जीव सब | 
कुशल कुमारावस्था में उत्पन्न होते है ॥ ११॥ | 


उच्छ्वश्चमाना परथिवी सु तिष्ठतु सहस्रं मित उप हि ्रयन्ताम । न 
ते गृहासा घ्रतश्चुतो भवन्तु विश्‍वाहास्मे शरणाः सन्खत्र ॥११ 


F 


१५५ ] [ मण्डलम १०, सूक्तम्‌ १८ 
ज्र 
र 

उत्‌ऽश्वञ्च॑माना | पृथिवी । सु । तिष्ठत । सहम्‌ | सितः । उप॑ । हि । 

ड RS ट्‌ स्‌ 

न्म्‌ | ते । ग्रहासः । घृतऽरचुतंः । अवन्तु । विश्‍वाहा | अस्मै । शरणाः । 

सन्त | अत्र ॥ १२ ॥ 


~ ° 

संस्कृतान्वयाथः--( उच्छवञ्चमाना प्रथिवी सुतिष्ठतु ) यदा पुळकितपृष्ठा 
प्रथिवी सम्यक्‌ तिष्ठति तदा ( सहस्र मितः-हि उपश्रयन्ताम ) सहस्र बहुसंख्यां प्राप्ताः 
(मित:-क्विपि स्वस्य पिति कृति हुकि प्रयोग औणादिकः? “मिनोतिगंतिकर्मा” [ निष० 
२।१४ ] जीवा उपतिष्ठन्ते ( ते गृहासः-घृतश्चुतः-भवन्तु-अस्मे विश्‍वाहा-अत्र शरणाः 
सन्तु ) जीवात्मने ते गृहासो गर्भको घृतश्चुतः-रसपूर्णौ भवन्तु-सन्तु, सर्वेदाऽ्र 
रणाः-शरण्याः सन्तु-सन्तीत्यर्थः ॥ १२॥ 

भाषान्वयार्थ-( उच्छुवञ्चमाना पृथिवी सुतिष्ठतु ) जब पुलकितपृष्ठा उफनी हुई-पोली 
सी बनी हुई पृथिवी तैयार हो जाती है तब { सहस्र मितः-हि-उपश्रयन्ताम्‌ ) बहुसंख्या प्राप्त जीव 
उसके श्राश्रित रहते हैं ( ते गृहासः-घृतश्चुतः-भवन्तु-अस्मे विश्वाहा-प्रत्र शरणाः सन्तु, ) जीवात्मा 
के लिए वे गर्भगृह रसपूर्ण श्रौर सवेदा आश्रय देने वाले होते हैं॥ १२॥ 

भावार्थ--जीवसृष्टि के लिए पृथिवी ऊपर पोली रौर मृदु कुछ काल तक बनी रहती है। 
पुनः उनमें असंख्य जीव श्राश्रित रहते हैं अतएव भ्राज तक भी स्व-स्व जातीय सङ्घ में रहने का 
स्वभाव प्रायः सभी जीवों में वर्तमान है । आत्मा के लिए गर्भगृह स्वाभाविक रस देते हुए शरणीय 
हैं ॥ १२ ॥ 


उत्तै स्तञ्चामि पृथिवी त्वत्परीमं लोगं निदधन्मो अहं रिषम्‌ । 
एता स्थूणो पितरों धारयन्तु तेश्त्रा यमः साईना ते मिनोतु ॥ १३ ॥ 


म वि क 1 ~ |] he 

उत्‌ | ते । स्तभ्नामि । पुथिवीम्‌। त्वत्‌ । परि । इमम्‌ । छोगम्‌ । लिधदर्घत्‌। मो 
न क < ~ 1 

इति । अहम्‌ । रिषम्‌ । एताम्‌ । स्थूणाम्‌ । पितर! । धारयन्त । त । अत्र । यम; । 
|] ~ 

सदना । ते | भिनोत ॥ १३ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः-( परश्रिवी ते-उत्‌ स्तभ्नामि ) हे जीव ! तुभ्यमहमीश्वरः 
पिवी जळमिश्रादू भूगोळादुपयीकषीमि ( त्वत्‌-इसं लोग परिनिद्धत्‌-म-उ-अहं 
रिषम्‌ ) तव "विभक्त व्यत्ययः? इमं लोगं लुङ्ग ग्रहणं गर्भकोशमित्यर्थ: “लुजि हिसाबला- 
दाननिकेतनेषु” [ चुरादिः ] “इदितो पुम धातोः” | म्र्टा० ७1 १। ५०1 इति छन्दसि सवे 
विधयो विकल्प्यन्तेडतो नुमभावः, अधिकरणार्थ घञ, “चजोः कु पिण्ययतोः | धरष्टा० 
७। ३। ५२] इति कुत्वम्‌, परिनिदघत्‌-समपंयन्‌ नेवाहं हिंसेयम्‌ ( एता स्थूणं 42 
'धारयन्तु ) एतां स्थूणामुपर्यु त्यितां भूमि सूर्यरश्मयो मारयन्छ-समिरी तु 
कुबन्ति, ( तत्र यम:-ते सदना मिनोतु ) तत्र यमः-सूर्यस्तुभ्यं सदना-गर्भ कोशान्‌ मिन 
-आपयतु 'अन्तर्गतणिजथ:? “मितोतिगंतिकर्मा” [ निष० २। १४ ] ॥ १२ ॥ 


ता र. 4 
भाषान्वयार्थे-- ( पृथिवीं ते-उत्‌ स्तभ्नामि ) हे जीव ! तेरे लिए मैं ईश्वर, पृथिवी न 


जलमिश्रित्॒ भूगोल से ऊपर खींचता हुं ( इमं त्वत्‌-लोगं परिनिदधत्‌-म-उ-भ्रहं रिषस्‌ ) वहाँ तेरै 
गर्भभोश को रखता हुआ मैं पीड़ा नहीं देता हूं ( एतां स्थुणां पितर;-घारयन्तु ) इस उपर उही प 
पृथिवी को सूर्यकिरणे धारण करें ( तत्र यमः-ते सदना मिनोतु ) सूर्य तेरे लिए सव रावः 
कोशों को प्राप्त करावे ॥ १३ ॥ 
भावार्थ-आरम्म सृष्टि भूगोल के ऊंचे भाग पर होती है । वह भाग जलमिश्रित 
से पवंतभूमि के रूप में ऊपर खींचा जाता है । उस उठे हुए भुभाग को सूर्य की रश्मियां धार ) 
करती हैं श्रौर सूर्ये ग्रपनी रश्मियों द्वारा जीवात्मा के गर्भादि को प्राप्त कराता है, भ्रतएव उसा 
दूसरा नाम सविता है ॥ १३॥ 
प्रतीचीने मामहनीष्वाः पर्णमिवा द॑धुः । 
प्रतीचीं जग्रभा वाचुमश्व रशनयाँ यथा ॥ १४॥ 


प्रतीचीने । माम्‌ | अहनि । इष्वा; । पर्णम्‌ 5ईब । आ । दुधु । प्रतीचीम्‌ । 
जग्रभ । वाच॑म्‌ । अइवम्‌ । रशनयां । यथा ॥ १४ ॥ 


ंसकृतान्व याथः ( प्रतीचीने-अह॒नि ) अभिमुखे दिने काले5भिमे प्रवो 
जीवने स्वगे-मोच्चे “अह: स्वः” | श० १३।२।१।६ ] तज्ञिमित्ते-इति यावत्‌ ( माम्‌) 
मोक्षकांक्षिणं जनं संसारे वर्त्तमानम्‌ ( इष्वाः पणुम्‌-इच-आदघुः ) इघुचाळका इषाः ७ 
बाणस्य पणम्‌ ळोहृपत्रं फळकमादधाति-आधानं कुवेन्ति तद्वत्‌ खलु मामाधेहि परमालन्‌! 
प्रणवात्मक धनुषि “रावो धनु; शरो ह्यात्मा” [ मुण्ड० २।२।४] उक्तं यथा ( प्रतीची वाई 
जम्भ ) अभिसुखीं त्वां प्रति गन्त्रीं स्तुतिवाचम्‌ “प्रतीची भरभिमुखी [ निरु० ३।१]6ं 
गृहाण तया प्रसन्नं सन्तं चाहं त्वाम्‌ ( रशनया-अश्वं यथा ) ओषध्या घासादिना य 
“आरोषधयो रशना” [ क० ४१ । ४ ] अश्वं स्वानुकूळं नयन्ति तथा स्वानुकूळं नयामि ॥१४॥ 


भाषान्वयाथ--( प्रतीचीने- भ्रहनि ) सामने भ्राने वाले सुखमय दिन अर्थात्‌ आगामी स | 
मोक्ष के निमित्त ( मामू ) मोक्ष चाहने वाले मुझ संसारी जन को ( इष्वाः-परंम्‌-इव गदछ, 
बाण चालक बाण के पवं अर्थात्‌ लोहपत्र का जैसे श्राघान करते हैं उसी भांति परमात्मा 5 
न्तरूप से श्रपने श्रन्दर धारण करे ( प्रतीचीं वाचं जग्रभ ) प्रभिमुखीन-तेरे प्रति जाने वाली घे? 
वाणी को तु ग्रहण कर, उससे प्रसन्न हुए तुझको ( रएमयः-प्रश्वं यथा ) घास ग्रादि झोषवि "' | 
को जैसे श्रपने अनुकूल करती हैं, ऐसे तुमे स्तुति से स्वानुकूल बनाता हूं ॥ १४॥ | 

भावार्थ-जीवन के अग्रिम भाग में मोक्षप्राप्ति के निमित्त उपासक अपने को पा । 
के प्रति सॉप देते हैं स्तुतिवाणी के द्वारा, जैसे बाण के फलक को लक्ष्य पर धरते हैं ऐसे ६ दती | 
स्तुति परमात्मा के लिए श्रपनी ओर भ्रनुकूल बनाने वाली ऐसी ही है जैसे घोड़े को भुई | 


के लिए घास होती है॥ १४॥ ॥ 


। 
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एकोनविशं सूक्तम्‌ 


क्रषिः--मथितो यामायनो भुशुवा वारुणिश्च्यवनो वा भागव! । 
देबताः--आपो गावो वा । प्रथममन्त्र उचराद्ध चंः-अग्निषोमौ । 
छन्दः--१, ३--५ निचुदनुष्ट्प्‌ । २ विराहचुष्ड्प्‌ । ६ गायत्री ! 
७,८ अनुष्टुप्‌ । 
स्वरः--१--४,७,८ गान्धारः । ६ षह्जः | 
बिषय।- अत्र सक्ते प्राधान्येन गावः ( इन्द्रियाणि ) वण्यन्ते । 
इस सक्त में प्रमुखतया गौवों ( इन्द्रियों ) का वणन 
किया हे । 


नि वत्वं मानु गातास्मान्त्सिषक्त रेवती} । 
अग्नीषोमा पुनद. अस्मे धारयतं र॒यिम्‌ ॥ १ ॥ 


पं ~ अग्नीषोमा 

नि । वर्ृष्वम्‌ । मा । अ ¦ गात । अस्मान्‌। सिसक्त । रेवती; । अग्नीषोमा । 
७ ~ 

पुनवेस्‌ इतिं पुनः5बसू । अस्मे इतिं । धारयतम्‌ | रयिम्‌ ॥ १॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( रेवतीः ) हे रेबत्यः-दुग्धादिपोषणपदार्थवत्य:-पोषणपदा्थ- 
प्रदाञ्यो गावः प्रजा इन्द्रियशक्तयो वा “रयि देहि पोषं देहि” [ काठ० १ | ७ ] “वीय वे 
रयिः” [श० १३।४।२।१३ ] “रयेमंतौ बहुलम्‌” [ श्रष्टा० ६। १ | २७ ] छन्दसि 
सम्प्रसारणं मस्य वत्वं च। “गोपतौ? (३) “गोपाः (४) (४ ) "गाः (६ ) मन्त्रेषु 
दशेनात्राधान्येन गावो देवताः । ताश्चात्र पशवः, प्रजाः+ इन्द्रियाणि छक्ष्यन्ते ( निवतध्वम्‌ ) 
इतस्ततो बने चरित्वा प्रत्यागच्छत) यात्रां कृत्वा प्रत्यागच्छत, विषयान्‌ लब्ध्वा स्वस्थाने 
सस्था भवत ( मा-अनुगात ) अन्यस्यानुगमनं मा कुरुत ( अस्मान, सिषक्त ) अस्मान्‌ 
दुग्धादिभिः पुनः पुनः सेचयत, राज्याभिषेकाय बृणुत) भौगैसतर्पयत (पुनर्वसू-अग्नीषोमा) 
उन: पुनः निरन्तरं वारुयितारौ प्राणा पानौ ! “प्राणापानावस्नीषोमों [ए० १।५] 
( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( रयिं धारयतम्‌ ) पोषं धारयतं सम्पादयतम्‌ ॥ १॥ 


भाषान्वयार्थ—( रेवतीः ) हे दूध श्रादि पोषक पदार्थ देने वाली गौवो, प्रजामो या 
इन्द्र्यो ! ( निवतंध्वम्‌ ) इधर-उधर वन में चर कर लौट आवो, यात्रा को समाप्त करके फिर 
भा जाओ, विषयों को प्राप्त करके भ्पने स्थान पर स्वस्थ हो जाओ ( मा-अनुगात ) अत्य का अनु- 


गमन मत करो: ( ग्रस्मानु सिषक्त.) हमें दुग्घादि पदार्थों से पुनः-पुनः सींचो, राज्याभिषेक के: लिए 


| हट 


ऋग्वेदभाष्यम ] 


विस्मय [७ 
लक कू 
वरो, भोगों से तृप्त करो ( पुनवंसू-अग्निषोमा ) पुनः-पुनः निरन्तर बसाने वालो हे प्राण रा 
( प्रस्मे ) हमारे लिए ( रयि धारयतम्‌ ) पोषण को प्राप्त कराओ ॥ १॥ 
भावा्थ--गोग्रो के स्वामी के लिए गौवें पुष्कल दूध देने वाली हों, राजा के लिए 

धन और बल देने वाली हों, इन्द्रियस्वामी श्रात्मा के लिए इन्द्रियाँ निर्दोष भोग देने वाली के 
बे स्व-च्यापारों का सम्पादन करके स्वस्थान पर सदा स्वस्थ रहें । ऐसे ही प्राण-श्रपान भी रे 
प्राणी को चिर-जीवन-दायक होवें ॥ १॥ 


पुनरेना नि वतेय पुनरेना न्या कुरु । ) 
इन्द्र एणा नि यच्छखग्निरेना उपाजतु ॥ २॥ 
पुनः | एना! । नि । वैय । पुनः । एनाः । नि | आ। करु | इन्द्रः | एना; 
[न | यच्छत । आग्न; । एना! । उप5आजतु ॥ २ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ;- ( एनाः पुनः-निवर्तय ) हे गोपते ! प्रजापते ! इन 
स्वामिनू-आत्मन्‌ वा त्वमेताः-गाः, प्रजाः, इन्द्रियाणि वा पुनर्विषयमार्गात्‌ खलु प्रत्या 
तयावरोधय ( एना: पुनः-नि-आ कुरु ) एताः खलु गवाद्या: पुनरपि नियन्त्रिताः कु 
स्वाधीनाः कुरु ( इन्द्रः-एनाः-नियच्छतु ) ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा5प्येताः खलु नियमगु 
नियन्त्रणे मां समर्थयतु ( अग्नि:-एना:- उपाजतु ) अग्रणायकः परमात्मा खल्वेता गवा 
ममाधीने प्रेरयतु ॥ २ ॥ 
भाषान्वयाथ--( एनाः पुन:-निवतेय ) हे गौवों के स्वामी ! हे प्रजारक्षक ! हे प्रशत | 
इन्द्रिय वाले श्रात्मन्‌ | तू इन गौवों, प्रजाओं श्रौर इन्द्रियों को विषय मार्ग से रोक ( एनाः पुतः हि 
ग्रा कुरु ). इन गौ आदि को फिर नियन्त्रित कर-अपने अधीन कर ( इन्द्रः-एना:-नियच्छतु ) ऐं 
वान्‌ परमात्मा भी इनको नियन्त्रित करे या इनके नियन्त्रण में मुझे समर्थ करे ( भ्रणि*एा/ 
उपाजतु ) अग्रणायक परमात्मा इन गौ आदि को मेरी श्रधीनता के लिए प्रेरित करे ॥ २॥ 
आवार्थ- गी ग्रादि पशुओं, प्रजाओं, तथा इन्द्रियों को नित्य नियम में रखना चाहिए 
परमात्मा से इनके यथावत्‌ नियन्त्रण के लिए बल मांगना चाहिए ॥ २॥ । 


पुनरेता नि वतन्तामास्मिन्‌ पुष्यन्त गोपतौ । 


इहाग्ने नि थारयेह तिष्ठत या रयिः ॥ ३ ॥ > 


पुन! । एता? | नि। वतेन्ताम्‌ । अस्मिन्‌ । पृष्यन_ । गोडप॑तों । इह्‌ | एव । अस 
नि | धारुय । इह । तिष्ठत । या । रयि} ॥ ३ ॥ | 


सस्कृतान्वयाथ$--( एताः पुन:-निवतंन्ताम्‌ ) पूर्वोक्ताः गावः, प्रजा ps | 
शक्तयः स्वव्यापारं विधाय पुनः प्रत्यागच्छन्तु ( अस्मिन्‌ गोपतौ पुष्यन्ठु प्रण 
गोस्वामिनि, प्रजास्वामिनि, इन्द्रियस्वामिनि-आत्मनि मयि पुष्टीभवन्तु (अग्ने) ^ 


| 
|| 


ही 


हा] [ मरेंडळम्‌ १०, सूक्तम्‌ १६ 
परमात्मन्‌ ! ( इद एव निधारय) अत्र मयि हि निरोधय (इह) अत्र मयि (या 
रयिः-तिष्ठतु ) या पुष्टिः पोषणसम्पत्तिः सा स्थिरीभवतु ॥ ३॥ 

भाषान्वयाथ-—( एवा: पुन:-निवतंन्ताम्‌) ये गौवें प्रजायें और इन्द्रियवृत्तियां अपना-श्रपना 
उचित व्यापार करके लौट आव ( अस्मिन्‌ गोपतो पुष्यन्तु) इस गोस्वामी, प्रजापालक और इन्द्रिय- 
स्वामी आत्मा के झाधार पर पुष्ट होवें ( अग्ने ) प्रग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( इह-एव निधारय ) 
यहाँ मेरे अधीन नियत करे ( इह्‌ ) मेरे ग्रघीन ( या रयिः-तिष्ठतु ) जो पुष्टि, सम्पत्ति हो वह 
स्थिर होवे ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-गौ आदि पशु, प्रजायें तथा इन्द्रियां पुनः पुनः अपना व्यापार करके लोट आयें 
और मुक स्वामी के ग्रधीन पुष्ट होवें । परमात्मा पुष्टि व सम्पत्ति को मेरे श्रघीन स्थिर रखे ॥ ३ ॥ 


यन्नियानं न्ययनं संज्ञानं यत्पराय॑णम्‌ । 
आवतैनं निवतन यो गोपा अपि तं हुवे ॥ ४ ॥ 
यत्‌ । निऽयान॑म्‌.। नि5अर्यनम्‌ | समू$ज्ञानम्‌ । यत्‌ । परा5अर्यनम्‌ । आऽव्ैनम्‌ । 
निऽबैनम्‌ । यः । गोपा! । अपि । तमू । हुवे ॥ ४ ॥ 
संस्कृतान्वयाथः--( यत्‌ नियानम्‌) गवां प्रजानामिन्द्रियाणां वा यत्‌ खलु 
नियतं यैत्यिकं स्वकार्ये गमनम्‌ ( नि-अयनम्‌) तथा पुननियत नेत्यिकं निश्रयणम्‌ 
( संज्ञानम्‌ ) संल्लाभो दुग्धादिकं भोग उपद्दारो वा ( यत्‌ परायणम्‌ ) यत्‌ खलु दूरगमनं 
स्वकायौन्निवतंनम्‌ ( आवतेनम्‌ ) पुनः प्रबतँनम्‌ ( निवतनम्‌) कार्यादू विरमणम्‌ 
( यः-गोपाः-अपि तं हुवे ) यः सबंतो गोस्वामी प्रज्ञापतिः, इन्द्रियस्वामी परमात्मा तमपि 
प्राथंये ॥ ४ ॥ 
भाषान्वयार्थ--(यत्‌-नियानम्‌ ) गौग्रों, प्रजाओं और इन्द्रियों का जो नियत नैत्यिक कायें 
में गमन है ( नि-प्रयततम्‌ ) तथा फिर नियत नैत्यिक निश्रयण-रहना ( संज्ञानम्‌ ) संल्लाभ-दुग्धादि, 
उपहार वा भोग देना ( यत्‌ परायणम्‌ ) जो दूरगमन-स्वकाये से निवृत्त होता है, भौर (आवतंनम्‌) 
पुनः प्रवृत होना ( निवर्तनम्‌ ) कार्य से विराम करना, आदि क्रियाओरों का (यः गोपा:-अपि तं हुवे ) 
जो सब ओर से गोस्वामी, प्रजापति इन्द्रियस्वामी परमात्मा है, उसकी प्रार्थना करता हँ ॥ ४ ॥ 
भावार्थ गौर, प्रजाश्रो, इन्द्रियों का नित्य स्वकायं में प्रवेश होना-जाना-स्थिर होना 
भौर उनसे लाभ लेना; कार्य से पुनः निवृत्त होना फिर कार्य में लगना आदि क्रियायें सब रक्षक 
परमात्मा के भ्रधीन हैं । उसकी हम स्तुति करें ॥ ४ ॥ 
य उदानड्‌ व्ययन य उदानेट्‌ परायणस्‌ । 
आवतन निवर्तनमपिं गोपा नि व॑तेतास्‌ ॥ ५ ॥ 
यः । उत््‌5आनंट | वि$अर्यनम्‌ । य! । उत 5आनट्‌ । प्रा5अर्यनम्‌ । आउबतैनम्‌ । 
७ च 
निडबतैनमू । अपि | गोपा! । नि । बुवैताम्‌ ॥ ५ ॥ 


9 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] . जी 1 
"ऱ्या ~ 
संस्कृतान्वयाथः--( यः-गोपाः ) यो गवां पालकः) प्रजानां स्वामी, तथेन्रि.... 
प्रवतंकश्च परमात्मा ( व्ययनम्‌-उदानट्‌ ) विशिष्टगमनमधितिष्ठति ( रा 
-उदानट्‌ ) यः परे गमनं विपरीतगमनं प्रवर्तनमधितिष्ठति ( आवतंनं निवतेनम्‌-अ 
सुखसाधने प्रवर्तनं डुःखात्‌ खलुनिवर्तनं 'चाधितिष्ठति ( गोपाः-निवर्तताम्‌ ) स न्न 
प्रजानामिन्द्रियाणां रक्षकः परमात्मा अस्मदमिमुखं प्राप्त भवतु ॥ ५ ॥ | 
भाषास्वयार्थ-- ( यः गोपाः ) जो गौवों, प्रजाओों, इन्द्रियों का स्वामी परमात्मा है, ३ 
( व्ययनम्‌-उदानट्‌ ) जो विशिष्ट गमन का प्रधिष्ठाता है ( यः परायणमु उदानट्‌ ) जो परा 
का भी अधिष्ठाता है ( ग्रावतंनं निवतंनमू-ञ्पि ) श्रौर जो सुखसाधन के प्रवर्तन और दु 
निवर्तन का भी म्रधिष्ठाता है ( गोपाः-निवतंताम्‌ ) वह गोवों, प्रजाओं और इन्द्रियों का र्क 
परमात्मा हमें प्राप्त हो ॥ ५॥ 
आवार्थ-गौवों, प्रजागओं, इन्द्रियों का रक्षक परमात्मा उनकी सारी गति प्रवृत्तिगोंग 
अधिष्ठाता है। वह हमें प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 


आ निते नि बतेय पुर्नन इन्द्र गा देहि । 
जीवाभिभुनजामंहै ॥ ६ ॥ 


आ | निञ्चुते । नि । बुतेय । पुन; । न! । इन्द्र । गाः | देहि । जीवामि 
भनजामहे ॥ ६ ॥ 


० ९ ऐश > 
सस्कृतान्वयाथ/---( इन्द्र-आ निवत ) हे-अस्मद्भिमुखीभवित:-ऐखयक 
परमात्मन्‌ ! ( निवतंय ) अस्मद्भिमुखी भव ( नः पुनः-गाः-देहि ) अस्मभ्यं पुनः पुर” 
पुनजन्मनिःवा गाः, प्रजाः, इन्द्रियाणि वा देहि ( जीवाभिः-सुनजामहै ) जीवयन्तीमि 
जीवनं प्रयच्छुन्ती भिवंयं भोग प्राप्नुयाम ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयार्थ-( इन्द्रा-आ निवतं ) हे हमारी भ्रोर भ्रभिमुख होने वाले ध 
परमात्मनु ! (निवतंय ) हमारे भ्रभिमुख हो ( नः पुनः-गाः-देहि ) हमारे लिए पुनः पु 
पुनर्जन्म में भी गौवों, प्रजाग्रो, इन्द्रियों को दे ( जीवाभिः भुनजामहै) हम जीती हुई, स्वस्थ रह 
गौवों, भ्रजाश्रों, इद्धियो के द्वारा भोग को प्राप्त हों ॥ ६ ॥ 

मावार्थ--परमात्मा हमें गौवों, प्रजाओं, इन्द्रियों को प्रदान करे जिससे हम उतके र ) 

से भोगों को प्राप्त करें ॥ ६ ॥ | 
परि वो विश्वतो दध ऊर्जा घतेन पर्या । । 

ये देवा; के च॑ यज्ञियास्ते रय्या सं सुजन्तु नः ॥ ७॥ द| 

परि | बः । विइबत॑ः । दुधे । ऊर्जा । घृतेन । पर्सा । ये । देवाः । क ८ | 

यक्चिया! । ते रय्या । सम्‌ । सजन्तु | नः ॥ ७ ॥ | 


५ 
3 
है 
| 


) 
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>“ ार्‍म--->-<>्क् 
ल्य न्क्ल्च्ला्ाच्ा 
८ ९ 

संग्कृतान्वयार्थ:---( ये के च यज्ञियाः-देवाः ) ये केचित्‌ सङ्गमनीया विद्वांसः 
(रव्या संसजन्तु ) रमशीयेन ज्ञानेनारमान्‌ संयोजयन्तु ( बः ) युष्मान्‌ ( ऊजा घृतेन 
पयसा ) अन्नेन “अन्न वा-ऊक्‌” | तै० ५1४ ।४।१ ] घृतेन दुग्धेन च ( विश्वतः 
परिदधे ) सर्वतः परितृप्तान्‌ करोमि ॥ ७॥ 

-भाषान्वयाथै--( ये के च यज्ञियाः-देवाः) जो कोई भी सत्सङ्ग के योग्य विद्वान्‌ हैं 
( रय्या संसृजन्तु ) रमणीय ज्ञान से हमें संयुक्त करें ( वः ) तुम्हें, मैं ( ऊर्जा घृतेन पयसा ) प्र्न, 
घृत भौर दुग्ध से ( विश्वतः परिदधे ) सब प्रकार से परितृप्त करता हूँ ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--सत्सङ्ग करने योग्य विद्वान्‌ जन हमें अपने रमणीय ज्ञान से संयुक्त करते हैं । हम 
भी उनको अन्न घृत दुग्ध ग्रादि से परितृप्त करें॥ ७॥ 


आ निंवतेन वर्तय नि निंवतेन वतेय । 
भूम्याश्चतेखः प्रदिशस्ताभ्य एना नि वैतेय ॥ ८ ॥ 
आ । नि5व॒तेन । वर्षय । नि | नि$वतैन । वतेय । भूम्या} । चर्तेख । प्रदिशः । 


ताभ्यः । एनाः | नि । वर्तेय ॥ ८॥ 


संस्क्रतान्वयार्थ--( निवर्तन ) निवतेनशील अस्मखत्यागमनशीळ परमात्मन्‌ ! 
( आवतंय ) अस्मदभिमुखागमने खल्वावृत्ति कुरु ( निवर्तन ) है कदाचिज्चिवतनस्वभाव ! 
( बतंय ) त्वं कदाचित्‌ प्रवृत्तो भव ( भूम्याः-चतस्नः प्रदिशः ) भूस्याश्चतस्नः प्रदिशो याः 
सन्ति ( ताभ्यः-एनाः-निवर्तय ) ताभ्यो दिग्भ्य एता गाः प्रजा इन्द्रियाणि वा-अत्र 
प्रत्यागमय ॥ ८ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( निवतंत ) हे अन्यत्र से हमारी झोर पागमनशील परमात्मा [ 
( ग्रावतेय ) हमारी रोर प्रवृत्त हो ( निवतंन ) हे कदाचित्‌ निवर्तन स्वभाव वाले ! (वतेय ) तू 
हमें «पनी ओर प्रवृत्त कर ( भूम्याः-चतस्रः प्रदिशः ) भूमि की जो चारों प्रदिशाय हैं. (ताभ्यः-एनाः- 
निवतंय ) उन दिल्लाओं से इन गौ आदि को यहाँ प्राप्त करा॥ 5 ॥ 

भावाथ--हे अन्यत्र से हमारी ओर प्राप्त होने वाले परमात्मन्‌ ! तू हमारे अभिमुख हो, 
हमें प्रपनी ग्रोर ले तथा भूमि की चारों दिशाओं से गो आदियों को हमें प्राप्त करा ॥ ८ ॥ 


“व्य 


२१ 


ऐप 


विशं सूक्तम्‌ 


कऋषिः--ऐन्द्रः प्राजापत्यो वा विमदः, वासुक्रो बसुकृद्वा । 
देवता- अग्निः । र; 
छन्दः--१ आसुरी त्रिष्टुप्‌ । २, ९ अनुष्टुप्‌ । ३ पादनिस 
गायत्री । ४, ५, ७, निचिद्‌ गायत्री ¦ ६ गायत्री | ८ 
विराह्‌ गायत्री । १० त्रिष्टुप्‌ || 
स्वरः--१, १० घेवतः । २ ; ९ गान्धारः । ३-८ षहुजः ॥ 
विषयः--अत्र सक्ते राज्ञा, गोपतिना, इन्द्रियस्वामिना प्रजानां गा. 
मिन्द्रियाणां नियन्त्रणं यथावद्‌ रक्षणादिव्यबद्ाराशो 
पदिश्यन्ते । 
इस दकत में राजा, गोपालक, इन्द्रिय स्वामी आत्मा हा 
प्रजाओं, गौओं, इन्द्रियों के नियन्त्रण और महीम) 
रक्षणादि व्यवहार उपदिष्ट हैं । 


द्रं नो अपि वातय मन॑ः ॥ १ ॥ 


भद्रम्‌ | न; | अपि 1 वातय । म नः॥ १॥ 


2 ¢ | 

सस्कृतान्वयाथ!---( नः-मनः ) हे अप्रणायक परमात्मन्‌ ! यद्वा राजन्‌ ! भ | 
मनोऽन्तःकरणम ( भद्रम-अपि वातय ) कल्याणं कल्याणमागं प्रति प्रेरय चालय 

गतिहुखसेवनेषु'” / चुरादिः | ॥ १ ॥ 9 


~ करती. 
भाषान्वयार्थ-- ( न: मनः ) हे श्रग्रणायक परमात्मनु वा राजन्‌ ! हमारे गरन्तःक रं | 
( भद्रमु-भ्रपि-वातय ) कल्याणा मागे पर प्रेरित कर-चला । १ ॥ । 


हे = चर ब्लागे ह] 
भावाथ परमात्मा या राजा हमारे ग्रन्तःकरण को कल्याणकारी मार्ग पर चर्ण ! 
सक तथा प्रजायें इस बात की ग्रभिलाषा करें ॥ १॥ 


॥ 


5 


अग्निमीछि अजा यिं शासा मित्र दुर्धरीतम । 
यस्य॒ घमेन्त्व १ रेनीं! सपर्यन्ति मातुरूधः ॥ २ ॥ 
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21 
निम्‌ । ईळे । मुजाम्‌ । यविष्ठम्‌ । शासा । भित्रम्‌ । दुः5धरीतुम्‌ । यस्य॑। 
बर्मन | सई । एनी; । सपयोन्त | मातु; । ऊधः ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्रयाथ'-_( सुजाम्‌ ) भोगप्रदानां पालकानां मध्ये ( यविष्ठम्‌ ) 

अतिशयेन मिश्रणधर्माणं सङ्गन्तारम्‌ ( शासा मित्रं दुर्धरीतुम्‌) शासनेन ज्ञानशिक्षणेत 

भित्रै तथा शासनेन दण्डदानेत दुधीरणीयम्‌ ( अग्निम्‌ ) परमात्मानं राजानं वा ( ईडे ) 

) स्तौमि प्रशंसामि वा ( यस्य घर्मन्‌ ) यस्य धत्तु धारयितु' योग्ये ज्ञाने यद्वा ज्ञापने 

( एनी:-स्वः सपर्यन्ति ) प्रगतिशीछा मानवप्रजा: सुखमभिलक्ष्य तं परिचरन्ति ( मातुः- 
-उधः ) यथा मातृभूताया दुग्धाधानं वत्साः प्राप्नुवन्ति ॥ २॥ 


भाषान्वयार्थ-- ( भुजास्‌ ) भोगप्रद पालको के मध्य में ( यविष्ठम्‌ ) भ्रतिश्य से मिश्रण- 
धर्मी समागम-कर्ता को ( शासा मित्रं दुघंरीतुम्‌ ) ज्ञान शिक्षण से मित्र तथा शासन-दण्डप्रदान से 
दुर्घारणीय को ( प्रग्निम्‌ ) परमात्मा या राजा को (ईडे) प्रशंसित करता हुँ-स्तुत करता हुँ 
(यस्य धर्मन्‌ ) जिसके घारण करने योग्य ज्ञान या ज्ञापन में ( एनीः स्वः सपर्येन्ति ) प्रगतिशील 
मानव प्रजाये सुखप्राप्ति के लक्ष्य से उसे सत्कृत कर प्राप्त होते हैं ( मातुः-ऊघः ) माता के दुग्घा- 
धान स्तन को जैसे बच्चे प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 


भावार्थ--समस्त पालको में उपासक के लिए परमात्मा श्रौर प्रजा के लिए राजा मित्र 
समान प्रौर विरोधी के लिए दण्डदाता है । उसकी स्तुति या प्रशंसा करनी चाहिए । उपासक भौर 
9 प्रजा मुख को लक्ष्य करके उसका सत्कार कर प्राप्त करते हैं जैसे बच्चे माता के स्तन को प्राप्त 


होते हँ॥ २॥ 
००० ७ Clr 
यमासा कुपनीठं भासाकेतुं वधयन्ति । 
श्राञते श्रणिदन्‌ ॥ ३ ॥ 
यम्‌ | आसा | कूप5नीळम । भासाऽकेतुम्‌ । वधैय॑न्ति । भ्राजते । श्रेणिऽदन्‌ ॥ ३ ॥ 


संस्क्रतान्वयाथ ४-( यं कृपनीBम्‌ ) यं,खलु शक्त्यागार यद्वा दयासदनम्‌ “नोडं 
एहूनाम” [ निष० ३ । ४] ( भासाकेतम्‌ ) ज्ञानदीप्त्या ज्ञेयं ज्ञानप्रकाशकं त्रा ( आसा ) 


७ उपासनया यद्वाऽऽत्रयेण ( वर्धयन्ति ) सात्मनि सःक्षात्कुबम्ति यद्वा स्वात्मानं वर्धयन्ति; 


यश्च ( श्रेणिदन्‌ आजते ) परमात्मा राजा वा श्रेण्यै प्राणिगणाय प्रजागणाय चा भोजन 
ददत्‌ तन्मध्ये प्रकाशते ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथ--(यं कृपनीडम्‌ ) जिस शक्ति-श्रागार या दयासदत ( भासा केतुम्‌ ) शञात- 


। प्रकाशक को ( घासा ) उपासना से अथवा भ्राश्रय कर ( वर्धयन्ति ) अपने श्रात्मा में साक्षात्‌ करते 


| 


था प्रपने को बढ़ाते हैं, रौर जो ( श्रेणिदन्‌ भ्राजते ) परमात्मा या राजा प्राणीगण के लिए 
देता हुआ प्रकाशमान होता है ॥ ३ ॥ $ 


le 
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आवाथ- शक्ति का सदन परमात्मा या राजा ज्ञानप्रकाशक होता है उसकी उ यो 


आश्रय से उपासक अपने आत्मा में उसे साक्षात्‌ करते हैं और प्रजायें राजा के आश्रय पे 
करती हैं । परमात्मा प्राणीगण को और राजा प्रजाओं को भोजन देता है ॥ ३ ॥ | 


अयो विशां गातुरेति प्र यदानड दिवो अन्तान्‌ । 

कविरभ्रे दीद्यानः ॥ ४॥ 
अये! । बिशाम्‌ | गातुः । एति। प्र । यत्‌। आनद्‌ं। दविः । अन्ताम्‌ । ङ) 
अभ्रम्‌ । दीद्यानः ॥ ४ ।! ` 


संस्कतान्वयार्थ--( विशाम्‌-अर्य:-कविः ) मनुष्यादीनां स्वामी एर 
श्रजाजनानां वा स्वामी राजा “श्रयः स्वामिवंश्ययोः' [ श्रष्टा० ३ । १। १०३ | क्रान्तः 
भेघावी बा ( गातुः ) तेषु मनुष्यादिषु गन्ता प्रापण॒शीळः ( एति ) प्राप्नोति-याण: 
प्राप्तो भवति वा. ( दिव:-अन्तान्‌ प्रानट्‌ ) ज्ञानप्रकाशकान्‌ जनान्‌ प्राप्तो भवति 
( दीद्यानः-अञ्जम्‌ ) दीप्यमानो विद्युदरिनिरश्च' प्राप्तो अवति ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथ--( विशामु-अय:-कविः ) मनुष्यों का स्वामी परमात्मा क्रत † 
प्रजाश्रों का स्वामी राजा मेधावी होता है, वह ( गातुः ) मनुष्यादि में प्रापणशील ( एति.) घ 
या प्राप्त होता है। ( दिव:नभरन्तानु प्रानदू ) ज्ञान प्रकाशक वह जनों को प्राप्त होता है ( पौष 
भ्रश्रसु ) जसे दीप्यमान विद्युत प्ररिनि मेघ को प्राप्त होता है ॥ ४॥ ) 


भावार्थ-मनुष्यों के मध्य में क्रान्तदर्शी परमात्मा व्याप्त है भौर प्रजाजनों के गर्नी 
मेघावी राजा प्राप्त होता है । वह ऐसा गतिशील ज्ञानी जनों को जानता हुमा उनमें साक्षा ह 
है जैसे चमकता हुआ विद्य द्रप भ्ररिति मेघ को प्राप्त होता है ॥ ४॥ 


% 


जुषद्धव्या माउंपस्योध्व॑स्तंस्थावृभ्व यज्ञे । 
मिन्वन्त्स् पुर एति ॥ ५ ॥ 


जुषत । हुव्या । मारुपस्य । ऊर्ध्व; । तस्थौ । ऋभ्वा | यशे | भिन्बन्‌ | सब । 
एति! ॥ ५ ॥ 


७ © 
सस्कृतात्वयाथ!--( ऋशष्वा ) स क्रान्तदर्शी तथाऽप्रणायकः परमाण 
मेघावी राजा “ऋषुःम्रेधाविनाम” [ निष० ३ । १५ ] खुन्दर 
(यज्ञ ) अध्यात्मयज्ञे राजसूययज्ञे वा ( मानुषस्य ) उपासकःजनंय अमा | 
( ह्या जुषत्‌ ) प्राथंनावचनानि सेवमानः, उपहरवस्तूनि प्रियमाणो वा ( ड 
शिरोधायों भूतो भवति मान्यो भवति, उच्चासनाधिकारी भवतिं वा (सथ (£ 
हृदयसदनं प्राप्नुवन्‌ “मिनोति गतिकर्मा” | निष० २। १४] राज्ञभेवनं । 
एति ) सम्मुखं प्राप्नोति-साक्षाद्‌ मवति॥ ५ ॥ | 


हटिया 


१४४) | मण्डलम्‌ १०, सूक्तमै २४ 

भावान्वयार्थ--( ऋभ्वा ) वह क्रान्तदर्शी अग्नि परमात्मा या मेघावी राजा (यज्ञे ) 
यात्म में या राजसूययज्ञ में ( मानुषस्य ) उपासक जन के या प्रजा जन के ( हव्या जुषत्‌ ) 
प्रा्थनावचनों को सेवन करता हुआ या उपहार वस्तु को पसन्द करता हुआ ( उध्वेःतस्थो ) 
शिरोर्धायं या मान्य होता है या उच्चासन पर विराजमान होता है । ( स्म मिन्वन्‌ ) हृदय सदन 
को प्राप्त होता हुआ या राजभवन को प्राप्त होता हुआ ( पुर:-एति ) सम्मुख या साक्षात्‌ प्राप्त 
होता है ॥५॥ 

आवार्थ--परमात्मा या राजा अध्यात्मयज्ञ या राजसूय यज्ञ मे प्रार्थना वचन या उपहार 
वस्तुओं को स्वीकार करता है, शिरोधार्य होता हुम्ला उपासकों के हृदय में परमात्मा और राजभवन 
में राजा विराजमान होता है ॥ ५ ॥ 


स हि क्षेमों हविर्यज्ञः श्रुष्टीदस्य गातुरेति । 
अगिन देबा बाशीमन्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


स! । हि | क्षेम॑ः | हविः । यज्ञः। श्रुष्टी । इत्‌ । अस्य । गातुः। एति । अभिमू | 
देवा; । वाझीऽमन्तम्‌ || ६ ॥ 


° >> 
संस्कृतान्बयाथ!---( अस्थ गातुः ) अस्मे प्रापणशील्स्थ परमात्मनो राझो वा. 


, “चतुथ्यथै बहुलं छन्दसि” [ अष्टा० २1२ । ६२ | षष्ठी ( सः-हविः 'हविष:'-यज्ञ:-हि क्षेमः- 


च 


रषटी-इत्‌ ) स खलु प्राथनारूपो यज्ञः-अध्यात्मयज्ञ उपहाररूपो यज्ञो वा कल्याणसाधकः 


“ शीघ्रमेव ( अग्निम्‌-एति ) अग्रणायकं परमात्मानं राजानं वा प्राप्नोति, तथा ( देवांः- 


बाशीमन्तम्‌ ) उपासकजना वाग्वन्तं स्तुतिमन्तं परमात्मानं ्रार्थेनावन्तं राजानं वा 
प्रप्नुवन्ति “वाशी वाङ नाम” [ निघ०१ ११ ]॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथ--( अस्य गातुः ) इस प्राप्त होने योग्य परमात्मा या राजा के लिए ( सः 
हविः-यज्ञः-हि क्षेम:- श्रुष्टी-इत्‌ ) वह प्रार्थनारूप यज्ञ तथा उपहारखूप यज्ञ कल्याणसाघक ही होता 
है प्रस्तिभू-एति ) भ्रग्रणायक परमात्मा को या. राजा को जो प्राप्त होता है तथा ( देवा:- 


' वाशीमस्तम्‌ ) उपासक जन स्तुतिपात्र परमात्मा को या राजा को प्राप्त करते हैं॥ ६ ॥ 


भावार्थ- प्राप्त करने योग्य परमात्मा या राजा के लिए जो प्रार्थनावचन या उपहार दिया 
जाता है वह उपासकों या प्रजाजनों का कल्याण साधता है । उस स्तुतिपात्र प्रशं सापात्र परमात्मा 
या राजा को उपासक या विद्वान्‌ प्रजाजन प्राप्त किया करते हैं॥ ६ ॥ 


यङ्चासाहँ' दुव॑ इपेषग्नि पूर्वेस्य शेव॑स्य । 
ब्र; सूनुमायुमाहुः ॥ ७ ॥ 


-शऽसदैम्‌ । दुव॑ः । इथें । अभिभ्‌ | पूवैस्यं । शे्वस्य । अदे; । सूबुम्‌ | आयुस्‌ । 
आइ; ॥ ७॥ 


ऋग्वेदमाष्यम ] | 
पनत क्त” 

एज रो रि ७७ he 
संस्कृतान्वयाथः-¬( अद्र : सूनुम ) श्छोकक्कत:-स्तुतिकतु'रुपासकस्य „ 
कस्य बा “अद्विरसि शलोककृत” [ कठ० १। | प्रेरकम्‌ ( आयुम्‌-आहुः ) भुस 
घा कथयन्ति विद्वांसस्तम ( यज्ञसाहम्‌ ) अध्यात्मयज्ञस्य राजसूग्रयज्ञस्य वा सोह' 


त्क ठो 31 ढु यो 
( पूवस्य शेवस्य ) उत्कृष्टस्य सुखस्य “शेवः सुखनाम” | निष० ३।४ ] ( दुवः-अगिसपृ्ग 
आराधनीयम्‌ “दुवस्यति राध्नोति कर्मा” [ निरु० १०। २० ] नमस्यं परिचरशीयं से 
चा "दुवस्यत" नमस्यतेत्येतत्‌” ] श० ६। ८।१1६.] “दुवस्यति परिचरणकर्मा” [शि 
३। ५ ] परमात्मानं राजानं वा प्राथये-इच्छामि बा ॥ ७ ॥ , 
भाषान्वयाथ- ( परद्र सूनुम्‌ ) स्तुतिकर्ता या प्रशंसक के प्रेरक ( प्रायुम्‌-आहुः) ब 
प्रायुप्रद उसे कहते हैं ( यज्ञसाहमु ) प्रध्यात्मयज्ञ के या. राजसूय यज्ञ के सहने योग्य (पू 
शेवस्य ) उत्कृष्ट सुख के ( दुवः-प्रग्निम्‌-इषे ) प्राराघनीय तथा परिचरणीय परमात्मा ग़ 
को प्राथत करता हँ-चाहता हूँ ॥ ७ ॥ 
भावार्थ-परमात्मा या राजा स्तुतिकर्त्ता भ्रथवा प्रशंसक को प्रागे प्रेरित करता ६९ 
परमात्मा या राजा आयुरूप-भ्रायु देने वाला होता है । अध्यात्मयज्ञ में परमात्मा प्रंश्रयणीय है ऐ 
राजसूययज्ञ में राजा आश्रणीय है । दोनों ही श्रेष्ठ सुख के देने वाले हैं ॥ ७ ॥ 


नरो ये के चास्मदा विश्वेत्ते वाम आ स्युः । 
अग्नि हविपा वर्धेन्ः ॥ ८ ॥ 
नरः | ये | के | च | अस्मत्‌ | आ | विद्या | इत्‌ | ते । बामे ! था 
~ ग ~ वि 61 _ न 
युरिति स्युः | अभिम्‌ | हृविष। | वर्धनः || ८ ॥ 
७ ७ 
ः._ संस्कृतान्ययाथ!--( ये के च-अस्मत्‌-नरः ) ये केचन-अस्माकं पे व 
प्रशंसक्रा जनाः ( विश्वा ) सर्वे 'आकारादेशरछान्द्स:! ( ते-इत्‌ ) ते हि ( वामे ) १" र 
भजनीयवस्तुनिमित्त ( हृविषा ) प्रार्थनया ( अग्नि वर्धन्तः ) परमात्मानं राजा 
बघयन्तः प्रशंसन्तः ( आ-आस्युः ) समन्तादाश्रयीकुवंन्तु ॥ ८ ॥ । 
भाषान्वयार्थ--( ये के च-प्रस्मतु- नराः ) जो कोई हमारे में स्तोता या प्रशंसक क | 
( बिश्वा) सब (ते) वे ( इत्‌ ) ही (बामे ) वतनीय भजनीय ( हविषा ) राता त) 


वधंन्तः ) परमात्मा या राजा को प्रशंसित करते हुए ( ग्रा-आस्युः ) समन्तरूप से धाश्रप 
हैं। ५ ॥ 


€ ~ द्वारा ॥ | 
भावाथ--सब श्रेष्ठ जन परमात्मा या राजा को प्रार्थनाग्रों द्वारा प्रशंसाओं | 
हुए उसके आश्रय में रहते हैं ॥ ८ ॥ । 
|| 
कृष्णः शवेतोंऽरुषो यामो अस्य ब्र॒ष्न ऋज उत शोणो यशला । 
हिरण्यरूपं जनिता जजान ॥ & ॥ 


3 


१६७ ] [ सण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २० 


A अअ 2---्-->_>_>>____._.....>>>>>>>_>_____ । पनि लि 


ष्ण! | खेत! | अरुष; | याम! | अस्य॒ | जघ्न} । ऋञ्जः | उत । शोर्णः । 
५ 1 Al tg i छो 
यान्‌ | दिरण्यऽरूपम्‌ । जनिता | जजान || ९ || 


९ 

संस्क्रतान्वयाथ!--( अस्य ) एतस्य परमात्मनो राज्ञो चा ( यामः) यमनीयः 
खाधीनीकत्तव्यः संसारो राष्टरप्रदेशो वा (कृष्णः) आकषक: ( श्वेतः ) निर्दोषः 
( अरुषः ) आरोचमानः ( नध्न: ) महान्‌ ( ऋञ्जः ) अक्कुटिलः ( उत ) अपि ( शोणः ) 
गतिशीलश्चलः प्रगातिप्राप्तो वा ( यशस्वान्‌ ) अन्नादिभोगवान्‌ “यशोष्न्ननाम” | निघ० 
२1७ ] अस्ति, तम्‌ ( हिरण्यरूपम्‌ ) चमत्कृतम्‌ ( जनिता ) जनयिता परमात्मा राजा वा 
(जजान ) उत्पादितवान्‌ प्रसाधितवान्‌ वा ॥ ६ ॥ 

आषान्वयाथे--( भ्रस्य ) इस परमात्मा या राजा के ( यामः ) यमनीय-स्वाधीन करने 
योग्य संसार या राष्ट्रप्रदेश ( कृष्णः ) आकर्षक (श्वेतः ) निर्दोष ( अरुषः ) आरोचमान ( ब्रष्तः ) 
महानु ( ऋज्ञ: ) अकुटिल ( उत ) श्रौर ( शोण: ) प्रगतिप्राप्त ( यशस्वान्‌ ) अन्नादि भोगवाला 
है उसे ( हिरण्यरूपम्‌ ) चमत्कृत ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला परमात्मा या सम्पन्न करने वाला 
राजा ( जजान ) उत्पन्न करता है या सम्पन्न करता है ॥ ६॥ 


भावार्थ--संसार परमात्मा के अधीन है भ्ौर राष्ट्र प्रदेश राजा के अ्रधीन होता है । 
संसार या राष्ट्र प्रदेश आकर्षक, निर्दोष, रोचमान, महाव, ग्रकुटिल, अन्नों भोगो से सम्पन्न और 
प्रगतिशील होना बनाना चाहिए । इनका उत्पादक परमात्मा है श्रौर राजा इनको सम्पन्न करता 
है॥ & ॥ 
~ os ~ ह. 


एवा तै अग्ने विमदो मनीषामूजौं नपादसृतेभिः सजोषाः । 
गिर आ वं्चत्सुमतीरियान इप्मूज रुक्षितिं विश्वमा्भा;॥ १० ॥ 


ट 12. > 
एव । ते । अग्ने | दिऽम॒दः । मरीपाम्‌ । झै; । नपात्‌ । अतेः । सउजार्पा:। 
| ~~ 
गिरं; | आ । बुक्षत्‌। सुऽम॒तीः | इयानः । इषम्‌ । उम्‌ उ 
र क्ष 
बिइवम्‌ | आ । अभारित्यंभाः ॥ १० ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः- ( ऊजः-नपात्‌-अग्ने ) घलस्य न पातयित; ! है अप्रणायक 
परमात्मन्‌ ! बा राजन्‌ | ( ते ) तुभ्यम्‌ ( एव ) हि ( विमदः ) विशिष्टमदन; विशिष्ट: 
स्तोता प्रशंसको वा “मदति-अ्रचंतिकर्मा” [ निघ० ३1१४] ( सजोषाः ) त्वया सह प्रीति 
प्राप्त: ( अमृतेभिः ) असृतकल्पेमोगेः-स्थिरसुखमोगेवौ निसित्तभूतेः-तानमृतकल्पान्‌ 
रिथरभोगान्‌ वा निमित्तीकृत्य ( सुमती:-गिर:-इयान:-आवक्षत. ) मतिवतीः शोभनस्तुतीः 
प्राप्लुवन्नावहुति समपयति, अत्र ( विश्वम्‌-इषम्‌-ङजे सुक्षितिम्‌-भाभाः ) कम सवेमेष- 

यमन्नं सुविवासमा भासय प्रकाशय-प्रदेहि ॥ १० ॥ 

भाषान्वयाथे- ( ऊर्ज:-नपात्‌-अग्ते ) बल के न गिराने वाले हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! 

वा राजद ! ( ते) तेरे लिए ( एव ) ही ( विमदः ) विशिष्ट स्तुति करने वाला या प्रशसक 


ऋग्वेदआध्यम्‌ ] i 
( सजोषाः ) तेरे साथ प्रीति को प्राप्त ( विः) भुवभोरों दारा श्वर ) श्रमृतभोगों द्वारा-स्थिर भोगों बार 
उनको नियत बनाकर ( सुमती:-मिर:-इयान-आवक्षत्‌ ) शोभन स्तुतियों द्वारा प्राप्त करने 
समर्पित करता है ( विश्वमु-इषम्‌-ऊर्ज सुक्षितिमु-आभा: ) उसके लिए सब एषणीय अन्न व कुर 
को म्राभासित कर-प्रकाशित कर-प्रदान क़र ॥ १० ॥ 


भावाथ- भ्रग्रणायक परमात्मा किसी के बल को गिराने वाला नहीं होता ऐसे हीरा 
को भी किसी प्रजा के बल को नहीं गिराना चाहिए, प्रत्येक स्तोता श्रथवा प्रजाजन उसके पा 
प्रीति को प्राप्त हाँ । उपासक या प्रजाजन उसके लिए स्तुति तथा प्रशंसा को समपित करो?) 
जिससे कि परमात्मा या राजा सब प्रकार क ग्रन्नों व बलों तथा उत्तम निवास को प्रदात हे 


रहे ॥ १० ॥ 


अहन्न 


च्ल 
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| 
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|| 
| | 


च्ल 


एकादशं सूक्तम्‌ 


ऋषि)-गेन्द्रः प्राजापत्यो बा विमदः, वासुक्रो वसुकृद्ठा । 

देवता--अग्निः ।' | 

छन्दः--१, ४, ८ निचुत्पंक्ति! । २ पादनिचुत्‌ पंक्ति! । 
३, ५, ७ विराट्‌ पंक्ति! | ६ आची पक्तिः ॥ 

स्वर।--१-८ पञ्चम; । 

विषयः--अस्मिन्‌ छक्ते 5ग्निशब्देन परमात्मा वण्यते तस्य भिन्न- 
भिन्न प्रकारे? स्तुतयश्चोच्यन्ते । 
इस सुक्त में अग्नि शब्द से परमात्मा वर्णित है तथा उसकी 
भिन्न-भिन्न प्रकार से स्तुतियां कही गई हैं ॥ 


आग्नि न स्वइंक्तिमिहोंतार॑ त्वा ्वणीमहे। 

यज्ञाय स्तीर्ण बंहिंषे वि बो मंदँशीरं पांबकशोंचिषं विवक्षसे ॥ १ ॥ 
आ | अग्निम्‌ । न । स्ववृक्तिउमि। | दवोतारम्‌ । खा । बणीमह्दे । यज्ञाय॑ । 
स्तीणेर्येहिषे । वि बृः । मदे । शीरम्‌ । पावकऽशोचिषम्‌ । विवक्षसे ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ।- ( यज्ञाय-अग्नि न) यथा होमयज्ञायाग्नि बुणीमहे तथा 
(त्वा पावकशोचिषं क्षीरम्‌ ) त्वां पवित्रदीप्रिमन्तं सवंत्र शायितं सर्वेत्रव्यापक “शीरं 
पावकशोचिषम्‌” “पावकदीप्तिम्‌ । भ्रनुशायिनमिति वाशिनमिति बा” [ निरु० ४1 १४ ] 
( होतारम्‌) अध्यात्मयज्ञसम्पादयितारमग्रणायकं परमात्मानम्‌ ( स्ववृक्तिमिः ) 
आत्मस्तुतिभिः "सुवृक्तिभिः शोभनाभिः स्तुतिभिः” [निरु०२। २४] ( स्तीणंबाहिषे 
वृणीमहे ) आच्छा दितान्तरिक्षं हृदयाकाशो येन तथा भूतायाध्यात्मयज्ञाय “बहिः-प्रन्तरिक्ष- 
नाम” [ निघ० १।३ ] ( विवक्षसे वः-मदे वि) अथ महति इर्षनिमित्ते खाँ “वः 
व्यत्ययेन बहुवचनम्‌ विशिष्टं बृणुयाम “विवक्षसे महन्नाम' [ तिघ० ३। ३ | ॥ १ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( यज्ञाय- अग्नि न ) जैसे होम यज्ञ के लिये प्रहित को वरते हैं, वैसे ही 
( त्वा पावकशोचिषं क्षीरम्‌ ) तुझ पवित्र दीप्तिवाले सर्वंत्रशायी-सर्वेव्यापक (होतारम्‌) अध्यात्मयञ्च 
के सम्पादक परमात्मा को ( स्ववृक्तिभिः ) पनी स्तुतियों से ( स्तीणंबहिषे वृणीमहे ) आच्छादित 
होता है अर्तरिक्ष-श्रन्तहित हूदयाकाश जिसके द्वारा वैसे अध्यातमय्ञ के लिए वरते हैं 
वः मदे.) महानु हर्ष के निमित्त तुके विशिष्ट रूप में वरते हैं॥ १॥ 

र्र 


ऋणग्वेदभाष्यम्‌ ] [ वि > 


गगन कक ` ` होभयज्ञ में जैसे भ्रग्नि को वरते है ऐसे ही भ्रध्यात्मयज्ञ में हृदय के 


पवित्र दीक्तिमावु सर्वत्र व्यापक परमात्मा को विशेष श्रानन्द प्राप्ति के लिए वरना चाहिए ॥ | ॥ 


त्वामु ते स्वाुर्वः शुम्भन्त्यश्वराथसः । 

वेति तामुपसेचनी वि वो मद ऋजीतिरग्न आईतिविंबंशसे ॥ २ । 
ताम्‌ । ऊँ इति । ते। सुऽआभुव॑ः | शुम्भन्ति । अइव॑ऽराधसः । वेति | लाग्‌ 
इपऽसेच॑नी । वि । वः । मदे । ऋजीति; । अग्ने । आ5हुतिः । विव॑क्षसे ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथे- अग्ने) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! (ते) ते | 
( अश्वराधसः ) इन्द्रियरूपाश्वानां साधका जितेन्द्रियाः संयमिनः “इन्द्रियाशि हयान" 
[कठो० १।३।४] ( स्वासुव: ) सुशोभनं मनोउन्तःकरणं समन्ताद्‌ भदन 
शिवसङ्कल्पिनः-उपासकजनाः ( त्वाम-एवं ) त्वामवश्यम ( शुस्भन्ति ) भाषन्ते-सुर्बात 
“शुम्भ भाषणे” | भ्वादि; ] ( ऋजीतिः-आहुतिः- उपसेचनी त्वां वेति ) तेषां सरळगागिगे 
समप्यमाणोपाहुति:-उपस्तुतिस्त्वां प्राप्नोति ( विवक्षसे ) यया त्वं महत्त्व प्राप्नोषि (इः 
मंदे वि ) त्वां हषनिमित्ते विशिष्टं बृणुयाम ॥ २॥ 
भाषान्वयाथ--( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मद्‌ ! ( ते ) वे ( भ्रदवराधसः ) इदस 
घोड़ों के साधक-जितेच्द्रिय संयमी ( स्वाभुवः ) सुशोभन अन्तःकरण भावित-सम्पादित के | 
वाले शिवसद्भुल्पी उपासक जन ( त्वामु-एव ) तुझे श्रवश्य ( शुम्भन्ति ) स्तुत करते हैं ( ऋजीधिः ” 
भ्राहुतिः-उपसेचनी त्वां वेति ) उनकी सरलगामिनी समित होती हुई भ्राहुति उपस्ति तुमे प्रा 
होती है ( विवक्षसे ) जिससे तू महत्त्व को प्राप्त होता है ( बः-मदे वि ) तुझे हर्ष के ति 
विशिष्ट रूप से वरते हैं ।। २॥ 
भावार्थ--जितेन्द्रिय, संयमी, अपने अन्तःकरणा को भावित करने वाले शिवसकली शी 
तेरी स्तुति किया करते हैं । उनकी उपयोगी स्तुति से तु उनके अन्दर महत्त्वरूप में साक्षात ह| 
हैं इसीलिए तुझे वे वरते हैं ॥ २॥ 


ले धर्माण आसते जुहामिंः सिञ्चतीरिव । | 
1. Les DT ~ LoS Le | 

कृष्णा रूपाप्यजुना बि वो मदे बिश्वा अधि श्रियां थिषे विव॑क्षसे ॥॥| 9 

इति । हिली का? |, 

त्वे इति । धमोण! । आसत । जहूभि! । सिञ्चती!5ईव । कृष्णा । हुप | 


० ९ मय ती 
सस्कृतान्वयाथ!--( त्वे) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! त्वयि 'सप्त ) 


प्रत्यय; “दु सुनुकृपुवेसवराच्छि""2  श्रष्टा« ७।१।३९] ( घमीणःआस 41 । 
गुणानां धारका:-उपासका:- विराजन्ते ( जुहूभिः सिड्चतीः-इव ) छ | 
सिञ्चन्त्यो घृतधाराः खलु होमाग्निमा श्रयन्ते तद्दत्‌ ( कृष्णा-अजु ना रूपाणि । 


3 


पा 


EU कक. [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ २१ 


नव +--++तहतत 


धूममयानि श्वेतानि शुञ्राणि रूपाणि-उपस्रुजन्त्यो वृणवत्त्य:, तथा ( मदे ) हर्षनिमित्ते 


(बः) त्वाम्‌ (वि) विशिष्टं बुणुयाम ( विश्वाः श्रियः-अधि धिषे) सर्वीः सम्पदा 
अधिधारयसि ( विवक्षसे ) महत्त्वं प्राप्तोऽसि ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथ--( त्वे ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! तेरे प्रन्दर या तेरे ग्राश्रय में ( धर्माणः- 
आसते ) तेरे गुणों के घारक-उपासक विराजते हैं (जुहुभि:-सिञचती:-इव) होम के चम्मच से जैसे 
घृत-घारायें सींची जाती हुई होमाग्नि में ग्राश्रय लेती हैं, उसी भांति .( कृष्णा ग्रर्जुना रूपारिए ) 
कृष्ण धुममय श्वेत-शुश्ररूपों को छोड़ती हुई होती हैं, वैसे ( मदे ) हर्ष के निमित्त (वः ) तुझे 
(बि) विशिष्ट रूप से वरण करते हैं ( विश्वाः श्वियः-प्रधि धिषे ) सारी सम्पदायें तू धारण करता 
है (विवक्षसे ) ग्रतः तू महत्त्व को प्राप्त हुआ है ॥ ३ ॥ 


भावाथ -परमात्मा के गुणों को धारणं करने वाले उसमें ऐसे विराजते हैं जैसे होमाग्नि 
मैं ग्राहुंतिंयां भिन्न-भिन्न रूपों को छोड़ती-विराजती हुई आश्रय लेंती हैं । ऐसे वे उपासक सारी 
सम्पदाम्रों को तेरे अन्दर प्राप्त करते हैं, तू उनका महान्‌ देव है ॥ ३॥ 


यमग्ने मन्य॑से रयिं सहसावन्नमर्त्य । 
तमा नो वाज॑सातये वि वो मदे यज्ञेषु चित्रमा भरा बिक्षसे ॥ ४ ॥ 


यम्‌ । अग्ने । मन्य॑से । रुयिम्‌ । स्हसा5वन्‌ । असत्ये | तम्‌ | आ । नः। 
बाजैऽसातये । वि । बुः । मदे । यज्ञे | चित्रम्‌ । आ । भर । विव॑क्षसे ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( अमत्यै सहसावन-अग्ने ) दै सदावतंमान जन्ममरणरहित 
बहुबळबन्‌ | “बहु सरो बलं विद्यते यस्य तःपम्बुद्धौ भूम्नि भूपार्षे मतुप्‌ [ ऋ० १ ६१.) २३ 
दयानन्दः ] अग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( यं रयिं मन्यसे ) यमध्यात्ममरवयमह्नम्य जानासि 
( तं वाजसातये नः-आ भर) तममृतान्नं सेश्यते यध्यां सा सुक्तिस्तस्य-अस्मानाभर- 
घापय ( यज्ञेषु ) अध्यात्मयन्ञपरसङ्गो षु ( चित्रम ) चायनीयं दर्शनीय॑ ( मदे ) हषीय- 
हषेनिमित्ते ( आ ) प्रापयति सम्बन्धः ( विवक्षसे वि ) त्वां विशिष्टं बृणुयाम ॥ ४॥ 


भाषान्वयार्थ- ( ग्रमंत्यं सहसावनु-प्रग्ते ) हे सदा वर्तमान जन्ममरण से रहित बहुत 
बलवान्‌ ग्रग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( यं रयि मन्यसे ) जिस अध्यात्म ऐश्वर्य को हमारे लिए. कल्याण- 
कारी तू मानता है ( तं वाजसातये न;-प्राभर ) उस ग्रमृतात का सेवन करते हुए मुक्ति के लिए हमें 
प्राप्त करा-पहुंचा ( यज्ञेषु ) प्रध्यात्मयज्ञ प्रसङ्ग में ( चित्रम्‌ ) चायनीय-दर्शनीय ( मदे ) हषं के 
निमित्त ( ग्रा ) प्राप्त करा ( विवक्षसे वि ) तुझे विशिष्ट रूप में वरते हैं । ४ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा जन्ममरण से रहित और बहुत बलवान है इसीलिए सारे हः 
सभालने में समर्थ है। मानव के लिए जिस सम्पत्ति कों श्रेष्ठ समझता है उस मुक्तिरूप “को 
प्राप्त कराता है। अध्यात्म-प्रसज्ञों में हुए के निमित्त परमात्मा का वरण करना चाहिए, वह बड़ 
महाष् है॥ ४ ॥ : 


ऋरवेदभांष्यम्‌ | 
=-= = === == ६556666066 व ् 
अग्निर्जातो अथर्वणां विदद्विश्वानि काव्यां । 
शुवदुतो विवस्वंतो वि वो मदे प्रियो यमस्य काम्यो विवक्षसे ॥ ५ | 
अग्नि! । जात; । अथवेणा । बिदत्‌ । विइवांनि । काव्यां । भुर्बंत्‌ । दूत 


~ ८२ >. | || 2० । 
डिवस्वैत; । वि । ब! । मदेः । प्रिय! । यर्भस्यं । काम्यः । विवक्षसे ॥ ५ ॥ 


[ १७ 
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संस्कृतारबयाथ!--( अथवंणा) स्थिरचित्ततता योगिना ( अग्नि:-जञातं, )) 
अंग्रणायकः परमात्मा सम्पादितः स्वात्मनि साक्षात्कृतः ( विश्वानि काव्या विदत्‌) 
समस्तानि वेदज्ञानानि “त्रयी वै विद्या काध्यं छन्दः” | श० ।५।२।४] वेदयत्‌- 
अवेदयत्‌-अज्ञापयत्‌ 'अडभावश्छान्दस:! अन्तर्गतो णिजर्थश्च । ( विवस्वत:-दूत:-अभवत्‌) 
स्वस्मिन्‌ विशिष्टतया वासं कुवेत:-डपासकस्य प्रेरको भवति ( यमस्य प्रियः काम्य) 
संयमिनो जनस्य प्रियकारी कमनीयो भवतीति शेषः ( वः-मदे वि ) त्वां हर्षनिमित्ताय 
बुरुयाम ( विवक्षसे ) विशिष्टमहत्त्ववान्‌ त्वमसि ॥ ५ ॥ 


भाषान्वया्थ--( भ्रथवंणा ) स्थिर चित्तवाले योगी के द्वारा ( अग्निः-जातः ) अग्रणाफ 
परमात्मा अपने श्रात्मा में साक्षात्‌ किया हुआ ( विशवानि काव्या विदत्‌ ) समस्त वेदज्ञानं को 
जनाता है ( विवस्वतः-दूतः-प्रभवत्‌ ) श्रपने अन्दर विशिष्ट रूप से बसाने वाले उपासक का प्रे 
होता है ( यमस्य प्रियः काम्यः) संयमी जन का प्रियकारी कमनीय होता है ( वः-मदे वि ) तुभे हं 
के निमित्त हम वरते हैं ( विवक्षसे ) तू विशिष्ट महत्त्ववान्‌ है ॥ ५॥ 


€ 
आवाथ- स्थिर चित्त वाला योगी परमात्मा को अपने श्रात्मा में साक्षात्‌ करता है। 
साक्षात्‌ हुआ परमात्मा उपासक के श्रन्दर वेदज्ञान को समझने की योग्यता प्रदान करता हैस 


संयमी उपासक का परमात्मा प्यारा बनता हैं । उसे भ्रपने हर्ष, आनन्द के लिए प्रपताता 
चाहिए ॥ ५॥ 


त्वा य्ञेष्वी तेऽ प्रयत्यध्वरे । 
ल बनि काम्या वि वो मदे बिश्वा दधासि दाशुषे विवक्षसे ॥ ६॥ 


त्वाम्‌ | यज्ञेषु । हेळते | अग्ने | प्रशयति ॥ अध्वरे | खम्‌ | वसूनि । काम्या | वि। ) 
ब! । मदे । विश्वा । दधासि | दाश । बिवंक्षसे ॥ ६ ॥ । 


७. ° 

सस्क्तान्वयाथः--( अग्ने ) हे भग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( यज्ञेषु प्रयति-अध्वरें । 
यजनीचप्रसङ्ग पु श्रेष्ठर्मंस॒श्रवर्तमानेउ्ध्यात्महितसाधके ध्याने ( त्वाम-ईडते) ९ | 
स्तुवन्ति छौकिकाः जनाः ( त्वं दाशुषे ) तेषु जनेषु यः खलु दाश्वान्‌ स्वात्मा गरि | 
दत्तवान्‌ तसमै ह्यात्मसमपिणे त्वम्‌ ( बिश्वा काम्या वसूनि दधासि) समस्तानि ee | 
संसारे वासहेतूनि वस्तूनि घारयसि तस्मै दानाय ( वः-मदेवि ) त्वां षेति | 


री 


विशिष्टं वृगुयाम ( विवक्षते ) त्वं विशिष्टो महानसि ॥ ६ ॥ 


१७३ ] | मण्डलम्‌ १०, सूक्तम २१ 
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भाषान्वयार्थ--( श्रग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( अज्ञेषु प्रयति-प्रभ्वरे ) यजनीय 
्रसङ्गों-श्रेष्ठ कर्मों में प्रवतंमान अ्रध्यात्मसाधक ध्यान में (त्वाम्‌- ईडते ) साधारण जन तेरी 
स्तुति करते हैं ( त्वं दाशुष ) उन साधारण जनों में जो अपने आत्मा को तेरे लिए दे देते हैं-सम- 
पित कर देते हैं, ऐसे जनों के लिए तू ( विश्वा काम्या वसूनि दधासि ) संसार में बसाने की हेतुं 


सारी कमनीय वस्तुएं दान करता है ( वः-मदे वि ) तुझे हषं के निमित्त विशिष्टरूप से वरते हैं 
( विवक्षसे ) तू विषिष्ट महान्‌ है ॥ ६॥ 


भांवार्थ- यजनीय श्रेष्ठ कर्मो में, ध्यान में परमात्मा की साधारणा जन स्तुति करते हैं- 
श्रेष्ठ कर्मो की सिद्धि के लिए । परन्तु जो उनमें अपने आत्मा को समर्पित कर देता है उसके लिए 
बह परमात्मा समस्त सुख की वस्तुएं प्रदान करता है अतः हर्ष व श्रानन्द के निमित्त उसको वरना 
चाहिए ॥ ६॥ 


त्वा यज्षेष्वृत्विजं चारुमग्ने नि षेदिरे । 
घृतप्रतीक मनुषो वि बो मंदे शुक्र चेतिष्ठमक्षभिविव्षसे ॥ ७॥ 


~ १०० 


त्वाम्‌ । यज्ञे | ऋस्विज॑म्‌ । चारुम्‌ । अग्ने । नि । सेदिरे । घतडप्रंतीकम्‌ । मनुष! । 


~ 


बि। बः । मदे । शुक्रम्‌ । चेतिष्ठम्‌ । अक्षडमि! । विवक्षसे ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ)--( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( यज्ञेषु ) अध्यात्म- 
ज्ञप्रसङ्गे षु तान्‌ निमित्तीकृत्य ( त्वां चारु घृतप्रतीकम्‌-ऋत्विजम्‌ ) त्वां चरणयोग्यं 
सेवनीयं तेजसा प्रत्यक्तं तेजस्विनम्‌ “तेजो वै घृतम्‌” [ मँ०१ । ६1० | अध्यात्म- 
यज्ञसस्पादकम्‌ ( शुक्र चेतिष्ठम्‌ ) छुञ्रम्‌-अतिचेतयितारम्‌ ( मनुषः-निषेदिरे ) मनुष्या 
इपासकजनाः “सुपां सुलुक्‌” [ श्रष्टा ७।१। ३९ | इति जसः स्थाने सुप्रत्यय: । 
आश्रितवन्तः-आश्रयन्ते ( बः-मदे वि) त्वां हीय विशिष्टं बृणुयाम ( विवक्षसे) 
विशिष्टतया महानसि ॥ ७ ॥ 


आषान्वयार्थ--( ग्रग्ते ) हे अग्रणायक परमात्मतु ( यज्ञेषु ) अध्यात्मयज्ञ प्रसङ्गं में 
उनको निमित्त बनाकर ( त्वां चारु धृतप्रतीकम्‌ ऋत्विजम्‌ ) तुझ सेवन योग्य तेजस्वी, भ्रध्यात्मयज्ञ 
के सम्पादक को ( शुक्र चेतिष्ठम्‌ ) शुभ्र श्रत्यन्त चेताने वाले को ( मनुषः निषेदिरे ) उपासक जन 
भ्राश्रय करते हैं ( वः-मदे वि ) तुझे हषं के निमित्त विशेष रूप से वरण करते हैं ( विवक्षसे ) तू 
विशिष्ट महाच्‌ है ॥ ७॥ 


भावाथ- श्रध्यात्मयज्ञ के प्रसङ्गों में-तेजस्वी, ,ग्रध्यात्मयज्ञ के सम्पादक, सावधान करने 
वाले परमात्मा की उपासकजन शरण लें, वही आनन्द हर्ष का साधक है ग्रौर महानु है ॥ ७॥ 


अभ्रे शुक्रेण शोचिषोरु प्रथयसे बृहत्‌ । 
अभिक्रन्दन्बुषायसे वि वो मदे गर्म दधासि जामषु विबक्षसे ॥ ८ ॥ 


आऋग्वेदभाष्यम | 

अग्ने । शक्रेण । शोरि से अभिडक्रर्न्दन्‌ । वृषड्यने | 
अग्ने । शक्रेण । शोचिषा । उरु। प्रथयसे । बृहत । अभि5कन्देन । बुषेज्यसे । वि। 
ब | सर्दै । गभैम्‌ । दधासि । जामि । विर्वक्षसे ॥ ८ ॥ 


[७ 


संस्कृर्तान्वयाथः--( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ | ( शुक्र शोचिष ) 
शुभ्र ण ज्ञानप्रकारोन ( उर बृहत्‌ प्रथयसे ) बहुविधम “उरु बहुविधम्‌” [ यजु० १।७ 
दयानन्दः ] महत्‌ प्रख्यायसे सबत्र व्याप्नोषि ( अभिक्रन्दन्‌ दृषायसे ) ज्ञानोपदेशं कुर्वन्‌ 
अमृतवृष्टिकत्तेव प्रतिभासि ( जामिषु गर्भ॑ दधासि ) त्वां प्राप्तु कत्त घु स्वोपासमु 
“जमति गतिकर्मा” [ तिष० २। १४ ] शब्द वेदप्रवचनं धारयसि ( व:-मदे ) त्वां हणो ! 
( वि ) विशिष्टं बृणुयाम ( विवक्षसे ) विशिष्टं महत्तवान्‌ भवसि ॥ ८ ॥ 


भाषान्वयार्थ- ( भ्रग्ने ) हे श्रग्रणायक परमात्मन्‌ ! (शुक्र शोचिषा ) शुभ्र ज्ञानप्रकात 
से ( उर बृहत्‌ प्रथयसे ) बहुत प्रकार से महान प्रसिद्धि को प्राप्त होकर संत्र व्याप्त है 
( अभिक्रन्दन्‌ वृषायसे ) ज्ञानोपदेश करता-हुग्ना-श्रमृतवृष्टि करता हुश्रा भ्रतिभासित हो रहा 
( जामिषु गर्भ दधासि ) तुझे प्राप्त करने बाले उपासकों में वेदोपदेश को धारण कराता है (व: 
भदे वि ) तुझे हषं के निमित्त बिशेषरूप से वरणा करते हैं ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है ॥ ८॥ 

भावार्थ--प्रपने शुभ्र तेज से बहुप्रख्यात सर्वत्र व्यापक महान्‌ परमात्मा ज्ञान का उपदे 


करता हुभ्ना तथा अमृत वृष्टि बरसाता हुआ उपासकों के अन्दर साक्षात्‌ होता है । उसे प्रानत हां 
के निमित्त वरना चाहिए ॥ ८ ॥ 


त 


“१ 


द्वाविशं सूक्तम्‌ 
ऋषि)--पूव बत्‌ । 
देवता--इन्द्रः । 


छन्द!-१, ४, ८, १०, १४ पादनिचुद्‌ बहती। २, ११ विराइ 
बृहती । २, ६, १२, १३ निचदनुष्टुप्‌ । ५ पादनिचुद- 
तुष्ट । ७ आच्यनुष्डुप । ९ अनुष्टुप्‌ । १४ निचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः--१, ३, ४, ८, १०, ११, १४ मध्यमः । २, ४-७, ९, 
१२, १३ गान्धारः । १४ घेवतः ॥ 
विषय१-- 
कुई श्रत इन्द्रः कस्मिन्नद्य जने मित्रो न श्रयते । 
ऋषीणां वा यः क्षये गुहा वा चक्षे गिरा ॥ १ ॥ 
ङं । अतः । इन्द्रः । कर्मिन्‌ । अद्य | जने । मित्रः ॥ न । श्रयते । ऋषीणाम्‌ । 
वा । यः । क्षये । गुहा । वा । चढधे | गिरा ॥ १॥ 


संस्कृतान्बयाथः-- (यः-इन्दरः= ऋषीणां क्षये वा गुहा वा गिरा चकषे) यः खल्बै- 
श्वयंवान्‌ परमःत्मा ऋषीणां परमास्मदर्शनयोग्यतात्रतां विदुषा निवासे च “क्षि निवासगत्योः * 
[ तुदादिः 1 बुद्धौ च “गृहा-बुद्धी” [ ऋ० १ । ६७। २ दयानन्दः ] गिरा चकृषे-स्तुतिवाण्या- 
स्तुस्या कृष्यते-आकृष्यते-आहूयते साक्षात्‌ क्रियते, सः ( कुह श्रुतः ) कस्मिन्‌ प्रसङ्ग स्थाने 
बा श्रोतव्यो भवति “कृत्यलुटो बहुलम्‌” [ श्रष्टा० ३। ३। ११३] 'कृतो बहुलमित्यपि’ 
(अद्य) अधुना ( कस्मिन्‌ जने मित्रः-न श्रूयते ) पूर्ववत्‌-ऋषीणामिव कस्मिन्‌ मनुष्ये 
श्रितः प्रेरक: स्नेही श्रूयते प्रसिंद्धिमाप्नोति साक्षाद्‌ अवति ॥ १॥ 


` आषान्वयार्थ--( यः-इन्द्र-ऋषीणां क्षये वा) जो ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ऋषियों-परमात्मः 
दशन की योग्यतावालों-विद्वानों के निवास में भी ( गुह्दा वा) बुद्धि में भी ( गिरा चकृषे ) 
'ुतिवाणी द्वारा आकषित किया जाता है-साक्षात्‌ किया जाता है ( कुह श्ुतः ) किस प्रसङ्ग या 
प्यान में श्रोतव्य-सुनने योग्य होता है ( भ्रध ) प्रब (कस्मिबु जने मित्रः-त शूयते) पूर्ववत्‌ ऋषियों 
कह किस मनुष्य के अन्दर प्रेरक स्नेही सुना जाता है-प्रसिद्धि को प्राप्त होता है था दासात्‌ 
॥१॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] | ९५ 


पक्व र्क जा 


सावार्थ-_ परमात्मा दर्शन की योग्यता वाले शा नातो क इवय म मोर बार 1 व के हृदय में ओर बुद्धि में सुति बे 
परमात्मा साक्षात्‌ किया जाता है वह भ्राज भी श्रेष्ठ मनुष्य के अन्दर मित्र समान लेह परे 


बनकर साक्षात्‌ होता है ॥ १ ॥ 
इह श्रुत इन्ट्री अस्मे अद्य स्तवे वजयूचींषमः । 
मित्रो न यो जनेष्वा यशश्चक्रे असाम्या ॥ २॥ 
) 


८ | ~ 
इह्‌ । श्रतः | इन्द्र | अस्मे डत । अद्य । स्तवें | बजा | ऋचीषम; मित्र! । न | 
य! । जनेषु | आ । यश; । चक्रे । असामि। आ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः- ( यः- इन्द्रः ) य ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( जनेषु मित्रः) 

जनेषु-उपासकेषु मित्रः स्नेहीब ( असामि यशः-आ चक्र ) असुसमाप्तं परिपू 
“अ्रसामे-ग्रसुसमाप्तमू” [ निरु० ६ । २३ | यशश्च-अन्नं च “यशोऽन्ननाम” | निघ० २।१| 
धनं च “यशो धननाम” [ निघ० २।१० ] समन्तात्‌ करोति सः ( इह ) अत्र जनसमार 
( श्रत; ) प्रसिद्धः ( वज्री) ओजस्वी “वस्त्रो वा ओजः” | श०८।४।१।२] 
( ऋचीषमः ) ऋचीनामृचां मन्त्राणां गमयिता दशंयिता-अत एव यशो ददाति स्तोतृभ्यः 
ऋषिभ्यः यद्वा- ऋःचीषां स्तोतणां माता-उत्कषेयिता, अत एवान्नं ददाति, अथवा-इ 
समः-स्तुत्या समः म्तुतेरनुरूपो भूतस्तद्नुरूपस्य फळस्य प्रदाता, अत एव घनं दर्दा॥ 
इत्थम्भूतः ( अद्य-अस्मे स्तवे ) अवरकालेऽस्माभिरुपासकेः स्तूयते । “ऋचीषमः शबः ) 
नेकार्थः, निरुक्ते नेगमप्रकरणे पठितत्वात्‌ ॥ २ ॥ 


आषान्वया्थ--( यः इन्द्रः ) जो ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( जनेषु मित्रः-न ) उपास को 
में मित्र-स्नेही के समान ( असामि यशः-श्राचक्रे )ग्रपु-समाप्त-प्रर्थात्‌ परिपूर्ण यश और प्रत 
घन को भलीभांति प्राप्त कराता है ( इह ) यहाँ जनसमाज में ( श्रुतः ) प्रसिद्ध (वर 
ग्रोजस्वी ( ऋचीषमः ) मन्त्रों का दशनि वाला अतएव स्तुति करने वाले ऋषियों के तिर । 
प्रदान करता है श्रथवा स्तुति करने वालों का मान करता है, उनको उत्कर्ष की ओर ले न” | 
अन्न का दान करता हैं या स्तुति के समान स्तुति के अनुरूप हुआ उसी के ग्रनुरूप फल स | 
है । वह धन देने वाला भी है, ऐसा वह परमात्मा ( अद्य-प्रस्मे स्तवे ) इस काल में हॅम र 
के द्वारा स्तुत किया जाता है ॥ २ ॥ 


भावाथ- परमात्मा मनुष्यों में मित्र के समान पूर्णारूप से यश अन्न और धन य | 
है, मन्त्रों का परिज्ञान कराता है स्तोताओं का मान करता है और स्तुति के अनुरूप क ; 
ऐसा वह परमात्मा हमारे लिए उपासनीय है॥ २ ॥ । 


महो यस्पतिः शवसो असाम्या महो नम्पर्स्य तृतुजिः । 
भती वर्ज्य ब्रष्णोः पिता पुत्रमिंब प्रियम्‌ ॥ ३॥ 
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मह | यः । पति; । शर्वसः। असांमि। आ । मह! । नम्णस्य । तुदुजिः । भती । 

वज्रस्य । वृष्खोः । पिता । पुत्रम्‌ ऽत्र | भ्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 


संम्कृतान्त्रपाथः--( य: ) य इन्द्र ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ( महः-शत्रसः पति: ) 
महतो बढस्व-आत्मवळस्य पालको रक्षको दाता “शवः बलनाम” [ निष० २। ९ | 
( महः-म्णस्थ-असामि-आ तूतुजिः ) महतो धनस्य मोक्षश्‍वयस्य “ नृम्ण धननाम”? [ निघ० 
२1१० ] असुसमाप्तश्च शीघ्र छारो-शःघतानेत्यर्थः) “तृतुजिः क्षिप्रनाम’ [ निघ० २। १% ] 
“वृतुजिः शीघ्रकारी” [ ऋ० ४। ३२।२ दयानन्दः ] ( घष्णोः-वञ्जस्प्र ) घर्षेणशीढस्य 
प्रखरौजमः-अःजस्विन उपासकस्य “मतुब्छोपश्यान्दस? ( प्रियं पुत्रम-इव पिता ) प्रिय 
पुत्र प्रति पिता-इव-अरित ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( यः ) जो इन्द्र ऐडवर्यवान्‌ परमात्पा ( महः शवसः पतिः ) महाचु बल- 
झत्गबल का पालक रक्षक और दाता है ( महः नृम्णस्य-प्रसामि-आ-तूतुजिः ) न समाप्त होने वाले 
महाम्‌ मोक्ष धन का शीघ्रदात' है (घृष्णो: वचम्य) घर्षणशील श्रोजस्वो उपासक का ( प्रियं पुत्रमु- 
इव पिता ) प्यारे पुत्र के प्रति पिता के समान है ॥ ३॥ 

भावाथ--परमात्मा महानुबल-प्रातमबल का स्वामी तथा रक्षक एवं पालक है, महान 
घन-मोक्ष का प्रदान करने वाला है । वह इढ़ अभ्यासी ओजस्वी उपासक प्रियपुत्र के प्रति पिता के 
समान व्यवहार करता है ॥ ३ ॥ 


युजानो अश्वा वातंस्य धुनी देवो देवस्य बज्जिः । 

स्यन्ता प॒था विरुक्मता सुजातः स्तोग्यन; ॥ ४ ॥ 
यजान; | अर्वा । वातस्य । घुनी इति | देव! । देवस्य । व॒ञ्जिऽवः । स्यन्ता । 
पथा । विरुक््मता । सज्ञान॥ स्ताषि । अध्वैनः ॥ ४ ॥ 


संम्क्रनान्वयाथं ६--( बज्बरिवः ) है ओजस्विन्‌ ! परमार न्‌ ! ( देवः ) जीवनदाता 

सम्‌ “देवो दानाद्वा” [ निरु० ७1 १५ ] ( देवस्य वातस्य ) जीवनदातुः प्राणास्य “यो वै प्राणः 

स वातः” [ श० ५। २ । ४1 € ] ( घुनी-अखा युज्ञानः ) चेष्टमानी-अश्वाविव प्राणापानो- 

खासप्रश्‍वासौ योजयन्‌ ( विरुक्मता पथा ) विरोचमानेन दिव्येन पथा-देवयानेन मागण 

( मध्वनः-स्यन्ता ) यात्राया मार्गान्‌ समापयन्तो ( स्रज्ञानः-स्तोषि) सम्पादयन्‌ 
सतूयसे॥ ४॥ 

भाषान्वयार्थ--( वज्चित्र: ) हे ओजस्वी परमात्मन्‌ [ ( देवः ) तू जीवन दाता होता हुम्ा 

वस्य वातस्य ) जीवन दाता प्राण का ( घुनी-प्रखा युजानः) चेष्टा करते हुए दो घोड़ों की मांति 

भाण-प्रपान-शवास प्रश्वास को युक्त करता हुआ ( विश्वमता पथा ) विरोचमान दिव्य मागे 
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से-देवयान मार्ग से ( अध्वनः स्यन्ता ) यात्रा के मार्गो का अन्त करते हुए ( सृजानः 

सम्पन्न करता हुभ्रा स्तुत किया जाता है ॥ ४॥ | 
सावार्थ-उपासक जन के जीवन देने वाले प्राण तथा जीवन शक्तिरूप प्राण के 

प्रश्‍वार्सो को दो घोड़ों की भांति युक्त करता हुआ देवयान मागे से जीवन यात्रा के मार्गों हो पा 


करता है प्रतः वह परमात्मा स्तुत्य है ॥ ४ ॥ 
त्वे त्या चिद्वातस्याइवागां ऋजा त्मना वहध्यै । 
ययोदेवो न मत्वों यन्ता नर्किविदाय्यः ॥ ५ ॥ 


त्वम्‌ । त्या | चित्‌ । वातंस्य । अशवा | आ । अगाः । ऋज्ञा | त्मनां | बनै। 
ययोई । देवः | न । मत्यैः । यन्ता | नकि; । विदाय्यः ॥ ५ ॥ 


Ss 


संस्कूनान्वयाथ! ¬ (त्वं चित्‌) हे ऐश्वर्यत्रन्‌ परमात्मन्‌! त्वं हि) शि 
पूजायामत्र “'प्राचार्यश्चिदिद ब्रूयादिति 'पुजायाम्‌ [ निरु० १ । ४ ] ( वातस्य ) प्राणस्य (ल. 
ऋज्ञा-अश्वा ) तावृजुगामिनौ गतिमन्तौ शरीरे व्यापिनौ प्राणापानौ श्‍वासप्रशाधे 
( बहृध्यं ) बहनाय चाळनाय ( त्मना-अगाः ) स्वीयस्वरूपतः-गमयांस 'अन्तगंतणिः्य' 
( ययोः-यन्ता ) ययोः प्राणापानयोः श्वासप्रशवासयोयंमयिता चाळयिता (देवः-न मस्य)? 
सुमछुने मरणधमा साधारणजनोऽस्ति ( नकिः-विदाय्यः ) न कश्चिद्‌ वेचता श 
स्ति ॥ «॥ 

भाषान्वयाथे--( त्वं चित्‌) हे ऐश्वयव परमात्मन्‌ । तू ही ( वातस्य) भरी 
( त्या-ऋप्त्रा-्रश्‍वा ) उन ऋजुगामी गतिशील शरीर में व्यापक प्राणा अ्रपान-श्वात प्रथा 
( वहृष्ये ) वहने-चलाने के लिए ( त्मना-भ्रगाः ) स्वकीयरूप से चलाता है ( ययोःयत्ता ) 
इवास प्रश्‍वासों का चलाने वाला ( देवः-न मत्यं: ) न मुमुक्षु और न मरणधर्मा साधारण न. 
( नकिः-विदाय्यः ) न कोई वेत्त। व ज्ञाता है ॥ ५ ॥ 

भावाथ--प्राण के ऋजुगामी श्वास प्रश्‍वासों को चलाने के लिए परमात्मा तू ही म 
तुझ से अतिरिक्त न कोई मुमुझु, न साधारण जन, ग्रौर न कोई इनका ज्ञाता ही है ॥ ५ ॥ 


अध गमन्तोशना पृच्छते वां कर्द्था न आ गृहम्‌ । 

आ जग्मथुः पराकाहिवश्च ग्मश्च मत्यम्‌ ॥ ६॥ | 
अर्ध । समन्ता । उशनां । पच्छते | वाम्‌ | कत5अं्थी । न! । आ। ग्म. । 
जग्मथुः । पराकात्‌ | दिव! | च । ग्मः । च | मत्यम्‌ ॥ ६॥ 


सस्कृतात्वयाथः-( अध ) अथ-अनन्त्ररं जीबनस्यान्तकाले ( उशना ) 1 | 
कामयमानाः-इ्द्र आत्मा ( ग्मन्ता प्रच्छते ) गच्छुन्तौ प्राणापानौ प्रच्छ! | 
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— 
गच्छथः ! अत्र विष्ठतम्‌ ( वाम ) युवाम्‌ ( नः ) अस्माकम ( गृहम्‌-आ ) गृह देहं प्रति- 


आगच्छतम्‌ ( मत्यम्‌ ) मरणधर्मीणम्‌ ( पराकात्‌ दवः-म्मः-च ) दूरतः “पराके हुर नाम” 
निष० ३ । २६ | युळाकात् तथा प्रथिवीळोकादपि “गौःगमा पृथिवीनाम” [ निघ० १1१ ] 
(कदर्योआजग्मधुः ) हे प्राणापानौ किम्प्रयोजनौ खल्वागतवन्तौ-आगच्छतम्‌ ॥ ६ ॥ 


आषान्वयार्थ-- ( अध ) जीवन के अन्तकाल में ( उशनाः ) जीवन की कामना करने वाला 
नात्मा ( ग्मन्ता पृच्छते ) जाते हुए श्वास प्रवासो से पूछता है कि यहाँ ठहरो क्यों जाते हो? 
( बामू ) तुम दोनों (नः ) हमारे ( ग्रहम्‌-आ ) देहगृह के प्रति आओ ( मत्यंम्‌ ) मरण घर्मा 
देह से ( पराकात्‌-दिवः-ग्मः-च ) दूर से द्युलोक से तथा पृथिवीलोक से भी ( कदर्था-ग्रा जग्मथुः ) 
किस प्रयोजन के लिए आये हो ? ॥ ६॥ 


ध्यावार्थ--जीवन के अन्तकाल में जीवन की कामना करने वाला ग्रात्मा जाते हुए प्राणापानों 
से पूछता है-तुम क्यों जाते हो? यहीं ठहरे रहो भ्रर्थात्‌ मरणकाल में भी आत्मा इन प्राणापानों को 
नहीं त्यागना चाहता । यही चाहता है कि मेरे इस नश्वर देह में प्राण बने रहें। चाहे. यलोक से 
चाहे पृथिवोलोक से प्राये प्राण-अपान किस प्रयोजन के लिए श्राये हैं यह ठीक ठीक समझ मनुष्य 
को उनके उपयोग के लिए आचरण करना चाहिए ॥ ६ ॥ 


आ न॑ इन्द्र एक्षसेऽस्माकं ब्रहम तम्‌ । 

त्वा याचामहेऽवः शुण्णं यद्धन्मातुषस्‌ ॥ ७॥ 
आ | न; । इन्द्र; । पक्षसे | अस्माकम्‌ | अर । उतूऽय॑तम्‌ । तत्‌ । खा | 
याचामहे । अर्व! । शरुष्णम्‌ | यत्‌ । हन्‌ | अर्माचुषम्‌ ॥ ७॥ 


संस्कृतान्वयाथ !--( इन्द्र ) दे ऐश्वयेवन्‌ परमात्मन्‌! त्वम्‌ ( नः-आ-पृक्षसे ) 
अस्मांन्‌ समन्तात्‌ सम्पर्कयसि-आलिङ्गयसि, अतस्त्वदर्थम्‌ ( अस्माकं ब्रह्म-उद्यतम्‌ ) 
अस्माक मन्त्रं मननीय स्तवनं समपंणमस्तु ( तत्‌ ) तस्मात्‌ ( त्वाअबः शुष्णम्‌ याचामहे.) 
त्वां रक्षाकरं बळं कामयामहे “शुष्णं बलनाम [ निघ० २।९] येन बलेन ( यत्‌- 
अमानुषं हन्‌ ) यतस्त्वं देवं बळं प्राप्तोऽसि “हत्‌ हिंसागत्योः” [ प्रदादिः ] इति गत्यथः) यद्वा 
राक्षसं हंसि ॥ ७॥ 

आषान्वयार्थ--( इन्द्र ) हे ऐश्वयंवम्‌ परमात्मन्‌ ! तृ ( नः-भा पृक्षसे ) हमें सब प्रकार 
तै आलिङ्गन करता है, ग्रतः ( अस्माकं ब्रह्म-उद्यतम्‌ ) हमारे मतनीय स्तवन तेरे समपित हों 
(तत्‌ ) तिससे ( त्वा-ञ्वः शुष्णं याचामहे ) तुर रक्षा करने वाले बल॑ को हम चाहते हैं 
( यत्‌-प्रमानुष हन्‌ ) जिससे कि तू दैव-बल को प्राप्त है भ्रथवा राक्षस-बल को नष्ट करता 
है॥ ७ ॥ 
सम्पर्क करता है, इसलिए हमारी स्तुति-स्तवन 


भावाथ--परमात्मा भलीभांति हमारे साथ सम्पक त 
- को चाहते हुँ । वह देव बल रखता है एवं राक्षस 


“क प्रति होना चाहिए । हम उसके सुखमय रक्षण 
षे को नष्ट करता है॥ ७ ॥ 


श्रुग्वेद भाष्यम्‌ ] [१ 


अकमी दस्युरभि नों अमन्तुरन्यव्रतो अमाजुषः । 

त्व॑ तर मित्रहन्‌ वभंदामस्यं दम्भय ॥ ८॥ 
अकमो । दस्युः । अभि | नः । अमन्तुः । अन्यऽन्न॑तः | अमाबुष; । तमू । इ 
अभित्र॒ऽहन्‌ । बघे । दास्यं । दुम्भय ॥ ८॥ 


संस्क्रतान्बयाथं --( अकमी) यः सक्कर्मशून्यः (दस्यु: ) उपक्षयक् 
( अमन्तुः ) अन्यस्मे न मानदः स्वयं मषितः ( अन्यत्रत; ) अन्यथाचारी कदाचा( 
( अमानुष: ) मनुष्यस्वभाव्भिन्न: ( नः-अमि ) अस्मानभिमवति ( तस्य दासस्य ) त 
नीचजनस्य ( वधः ) या वध:-हननमाध-मस्त ( त्वम्‌-अमित्रहन्‌ ) त्व क्र रजन हूर 
परमात्मन्‌ राजन्‌ वा ( दम्भय ) नाशय ॥ ८ ॥ 

आघान्वयार्थ-( प्रकर्मा ) जो सत्कर्मशुन्य-धर्मकर्मरहित ( दम्युः ) पीडक तथा (पमु) 
दूसरे को मान न देने वाला गवित ( ग्रन्यव्रतः ) प्रन्यथाचारी ( ग्रमानुषः ) मनुष्य स्वभाव से भि 
( न:-प्रभि ) हमारे पर भ्रभिभूत होता है-हमें दबाता है-सताता है ( तस्य दासस्य ) उस नीच 
का ( वध: ) जो हनन साधन है ( त्वम-अ्रमित्रह॒न्‌॒ ) तू क्र.रजन के हन्ता परमात्मन्‌ या राजू! 
( दम्भय ) उसे नष्ट कर ० ॥ 

भावार्थ-धमं कमं रहित, गवित, अन्यथाचारी मनुष्य स्वभाव से भिन्न, दूसरों को छो 
वाले-सताने वाले को परमात्मा या राजा नष्ट किया करता है ॥ ८ ॥ ) 


त्वं न॑ इन्द्र शूर शूरैरुत खोतासो बहेर्णा । 
पुरुत्रा ते वि पृतयो नर्वन्त क्षोणयो यथा ॥ & ॥ 


त्वम्‌ | न; | इन्द्र | शर । शूरः । उत | त्वा5अतास! | बहेणा | परु5त्रा। त | | 
प्तैय; | नर्वन्त । क्षाणय! | यथा ॥ ९ ॥ | 


संस्कृतान्वयार्थ--( शूर इन्द्र ) हे पापहिंसक “शर पाषाचरणात लि 
[ ऋ० ७।३२। २२ दयानन्द 1 प्रगतिशील परमात्मन्‌ राजन्‌ वा “शूर छ 
[ निरु० ३ । १३] (त्वं शूरेः-नः ) त्वं पापहिंसकवीरे: प्रगतिर्श छेवी-अस्माव पती 
(उत) आपि ( बहंणा त्वा-ऊतासः ) परिबर्ृणायां पापपरिस्थितौ परि) 
सांप्रामिकभूमो वा त्वया रक्षिताः स्यामेति यावत्‌ (ते पूतयः पुरुत्रा ) तव है" 
बहुत्र ( वि नवन्त) विशेषेण प्राप्यन्ते“नवति गतिकर्मा” [ निघ० २। (४ मत्त 
कतृ प्रत्ययः? ( यथा क्षोणय: ) भूमयो यथा सर्वत्र प्राप्यन्ते | तत्र सर्वत्र | 
प्राप्यन्ते ॥ ६ ॥ | 
भाषान्वयाथं--( शुर इन्द्र) हे पापहिसक प्रगतिशील परमात्मन्‌ या राजबु f 

तू पापहिसकधर्मा या वीरों, प्रगतिशीलों के द्वारा हमारी रक्षा कर ( ॥ 


| 
A 2 
~ ग 
पे. अ ~ 
डं “| उ 


| 


“च: 


१८१ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम २२ 
नारामा २ ">>> 
(बहा त्वा ऊतासः ) परवद्र हिपा वाली परिस्थिति या संग्राम भूमि में तेरे द्वारा रकित होवें 
(ते पूर्तय:-पुरुत्रा ) तेरी यहाँ बहुत कामपूतियाँ ( वि नवन्त ) विशेषरूप से प्राप्त होती हैं ( यथा 
क्षोणयः ) जंसे भूमियां-भूमिस्थल सवंत्र प्राप्त होती हैं॥ ६ ॥ 


भवार्थ--परमात्मा तथा राजा अपनी पराक्रमर्ञाक्तियों या सैनिकों के द्वारा पापों या 
पापियों का संहार करके रक्षा करता है-कठिन से कठिन स्थितियों में भी ! तेरी कामपूर्तियों को 
साधक विशेष रूप से प्राप्त होते हैं जैसे निवास के लिए भूप्रदेश सवंत्र प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 


तै तान्‌ ईत्रहन्यै चोदयो नून कौपोगे शूर वञ्जिवः । 


गुद्रा यदी कवीना विशां नक्षत्रशवसाम्‌ ॥ १० ॥ 


खम्‌ । तान्‌ । इत्र 5त्ये । चोद्यः । नन्‌ । कार्पाणे शूर । वजि5्वः । गुदा । 
यदि । कबीनाम्‌ । पिशास्‌ । नक्षत्रडशवसाम्‌ ॥ १०॥ 


संस्क्रतान्वयार्थः--( शूर वञ्चिवः ) पराक्रमिन) ओजस्विन्‌ परमात्मन्‌ ! यद्वा 
वजवन्‌ राजन्‌ ! ( त्वं तान्‌ नुन्‌ ) त्वं तान्‌ देवविश:-उपासकान्‌ “नरो हवे देवविशः 
[ऐ०२ । ४ ] यद्वा राष्ट्रनायकान सैनिकान्‌ ( वृत्रहत्ये कापोणे ) पापनाजनकाय 
त्वल्कपापेक्ष्ये, आवरकानामाक्रमणकारिणां हत्या यस्मिन्‌ क्रपाणप्रयुक्ते संग्रामे वा 
( चोदय ) प्रेग्य-उत्साहय ( नक्षत्रशवसां कवीनां विशां गुहा यदि ) अक्षीणधनवता- 
मध्यात्मम्‌श्वर्यवतां विदुषां “शव धननाम” | निघ० २। १०] त्वयि प्रविशतामुपासकानां 
हृदुगुहां यदा कदापि प्रेरय, यद्दा-अक्षीणव्रलवतां “तन्नक्षत्रारां नक्षत्रत्वं यत्न क्षियन्ति’ 
[गो० २।१। ८] "शव इति बलनाम” | निष० २1 € | क्रान्तिकारिणां जनानां गृहुनीये 
गोपनीये स्थले शिविरे यदा कदापि प्रेश्य ॥ १० ॥ 


भाषान्वयाथे--( शूर वज्ञिवः ) हे पराक्रमशील ्रोजस्वी परमात्मन्‌ ! या वञवाले 
राजन्‌! ( त्वं तानू नृन्‌ ) तू उन ममुक्षु उपासकों या राष्ट्रनायकों पैनिकों को ( वृत्रहत्ये कार्पाणे ) 
पापनाशक कार्य में अथवा ग्राक्रमणाकारी की हत्या जिसमें हो ऐसे कुपाणयुक्त संग्राम मे (वय 
प्रेरित कर उत्साहित कर ( नक्षत्रशवसां कवीनां विशां गुहा यदि ) भ्रक्षीण धन वाले, ब्रध्यात्म 
ऐश्वयंवाले विद्वानों के तेरे में प्रवेश करते हुए उपासको के हूदयगृहों में जब कभी तू प्रेरणा कर पा 
अक्षीणबल वालों के क्रान्तिकारी जनों के गूहनीय स्थल-शिविर में जब कभी भी प्रेरणा कर ॥१०॥ 


भावाथ--परमात्मा मुमक्षजनों के पापनाशन-काये में या राजा आक्रमरणणक/री की हत्या 
प्रवसर पर कृपाणयुक्त संग्राम में बल की प्रेरणा करता है । ग्रध्यात्म ऐंशवर्यरूप घन वाले बिद्वातों 
परमात्मा जैसे प्रेरणा देता है ऐसे ही राजा भी बलवान्‌ पुरुषों को प्रेरणा देता हैं ॥ १० ॥ 


मध्ष ता त॑ इन्द्र दानाप्नस आक्षाणे शूर वज: | 
यद्ध शुष्णस्प दम्भयों जातं विश्व सयावाभिः ॥ ११ ॥ 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] | 


मक्ठ | ता ते | इन्द्र | दान5अप्नप्त: । आक्षाणे । शूर । बजि5३) | यत र| 
~ ~ ब्दे 
ष्णस्य । दम्भय | जातम्‌ | बिइवंम्‌ । सयाव5सि; ॥ ११ ॥ 


: ९ क 

संस्कुतान्यया्थ $-- शूर वज्ञित:-इन्द्र ) हे पराक्रसिन्‌ ओजस्विन्‌ परम 
वञ्चास्त्रवन्‌ राजन वा (ते दानाप्नसः ) तब सोक्षदानकमवतो रक्षणकमवतो रे 
“य्रप्स: कर्मनाम” [ निघ० २।१]( ता ) तानि दानकर्माणि रक्षणकर्माणि वा (आद्या 
मल्ल ) आश्नुवाने व्याप्नुवाने तव परमात्मन्‌ तब स्वरूपे माक्षे, तथा राजन्‌ ! तव प्रवरं) 
सङ्ग्रासे वा ' प्राक्षारा:-प्राश्तुवान:” | निरु० ३ । १० | 'अशूङ व्याप्ती ततः शानचि सिप 
घहुल छन्दसि' “सिब्बहुलं लेटि” | ग्रष्टा० ३ । १। ३४ | बहुळग्रहणादन्यत्रापि अगर, 
मछ सद्य:-एव ( शुष्णस्य यत्‌-ह विश्‍चं जातम्‌) शोषयितुः-पापस्य शत्रोवौ “शृण 
शोषयितुः' | निरु० ५ । १६ | “शुष्णस्य शोषकस्य शन्रोः” | त्र" १ । १२१ । १० दयानदः| 
यत्‌ खलु समस्तं प्रसिद्ध रूपं बळं वा तत्‌ । सयावभिः-दम्भयः ) “ये समातं याति 
सयावानस्तैः” | क्र० १। ४४ | १३ दयानन्दः ] स्वसमानशुणेरुपासके प्राप्तेयंद्वा स्वसमार 
योद्धमिर्नाशय-नाशयसि वा । “दम्भय-छिन्धि” [ ऋ० १। ५४ । ६ दयानन्दः ] ॥ ११॥ 


भाषान्त्रयाथ-( शुर वञ्चिव:-इन्द्र ) हे पराक्रमी भ्रोजस्वी परमात्मन्‌ ! या वजातो 
राजन ! ( ते दान'प्सः ) तेरे मोक्ष दान कमं वाले के या रक्षण कर्म वाले के (ता) वे दामन 
( ग्राक्षाणे मक्षु ) व्याप्त होते हुए तेरे स्वरूप या मोक्ष में तथा हे राजन ! तेरे प्रवतंमान संग्राम 
तुरन्त ( शुष्णस्य यत्‌-ह विश्वं जातम्‌ ) शोषण करने वाले पाप या शत्रु के समस्त प्रसिद्ध स 


बल को ( सयावभिः- दम्भयः ) जो समान जाते हैं, उपासकों में प्राप्त स्वसमान गुणों हार 
समान योद्धाग्रों द्वारा नष्ट कर ॥ ११॥ 


भावाथ-श्रोजस्वी तथा पराक्रमी परमात्मा या राजा अपने मोक्षप्रदायक कर्मो ब्रारा ए 
करता है। व्याप्त हुआ या प्राप्त हुआ शोषण करने वाले पापों या शत्रुओं को वह र्ट a 
है ॥ ११॥ 
माक्रुध्यूगिन्ट्र शूर वस्तरीरस्मे भूवन्नभिष्टयः । 
वर्य वयं त आमां सम्ने स्याम वज्जित्रः ॥ १२॥ ) 
= रि 
141 नं अमिष 
मा । अक्र क्‌ | इन्द्र गर । वस्वीं? । अस्मे इति! | भवन्‌ | श | 
वृयम्‌ऽ्यम्‌ | ते । आसाम्‌ । सुम्न । स्म॒ । वञ्जिऽबुः ॥ १२॥ | 
- ९ | 
सम्कृतान्वयाथः--( शूर इन्द्र ) हे पराक्रमिन्‌ परमात्मन्‌ राजन्‌ हह ( प 
अस्माकम्‌ ( वस्वी:-अभिष्टय: ) वासचित्री:-अभिकांक्षा: ( मा-अक्र,ध्यूक- ( बि 
अकिञ्चित्कय;-अभवन्‌ न व्यथी भवन्तु ( वयं वयम्‌ ) अवश्यं वयं सर्व | 
ओजस्विन्‌ ( ते-आसां सुम्ने त्याम ) आसाममिष्टीनां सुखे वयं स्याम ॥ १२ ॥ 


(परै ] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ २२ 
टाकळ 
` भाषान्वयाथे-- ( शूर इन्द्र ) हे पराक्रमी परमात्मत्‌ या राजन्‌ ! { अस्मे ) हमारी 
( बस्वी:- श्रभिष्टयः ) अत्यन्त बसाने वाली अभिकांक्षायें ( मा ग्रक्र ध्यूक भूवन्‌ ) अकिचित्कर न 
होवें-व्यर्थ न जावे ( वयं वयम्‌ ) अवश्य हम सब ( वज्च्रिवः ) हे ग्रोजस्त्री परमात्मन्‌ या राजन्‌ ! 
(ते आसाँ सुम्ने स्याम ) इन भ्रभिकांक्षाओं के तेरे प्रदान किये सुख मे निरन्तर रहें ॥ १२॥ 


आवाध- पराक्रमी परमात्मा या राजा हमारी बसाने वाली श्राकांक्षाओं को व्यर्थे नहीं 
जाने देता । हम सब परमात्मा तथा राजा के दिये हुए आकांक्षा-सुख में निरन्तर बने रहें ॥ १२ ॥ 


अस्मे ता त॑ इन्द्र सन्तु स-य 5हिंसन्त रुपम्पृर्श। । 

| विद्याम यामां झुर्जो धेनूनां न वज्रिः ॥ १३॥ 

अस्मे इति | ता । ते । इन्द्र । सन्त । सत्या | अहिसन्ती। । उपडस्पृश) । दिद्यामं । 
यासाम्‌ । मुज; । धेनूनाम्‌ । न । बजिऽवः॥ १३ ॥ ह 


संम्कृतान्तरयाथ' ---( वञ्त्रिवः-इन्द्र ) हे ओजस्तिन्‌ परमात्मन्‌ राजन्‌ वा ( ते ) 
तव ( उपस्प्रशः ) ताः-दयास्पशीः-दयाहृष्टयः ( अहिंसन्तीः ) हिंसां न कुवेन्त्य: कल्याण 
कारिण्यः ( ताः-अस्मे सत्याः सन्तु ) अम्मभ्यं सफंळाःभवन्तु ( यासां सुज: ) यासां अ.गान्‌ 
( विद्याम ) प्राप्नुयाम ( धेनूनां न ) गवां दुग्धधारा इव ॥ १३॥ 
भाषान्वयाथ --( वज्ञिवः इन्द्र ) हे ओजस्वी परमात्मन्‌ या राजघ (ते ) तेरी ( उपस्पृशः ) 
७ दयास्पशं-दयाइष्टियां ( ्रहिमन्तीः ) न दुख देने वाली कल्याणकारी हैं ( ताः अस्मे सत्याः सन्तु ) 
। वे हमारे लिए सफल हों ( यासां भुजः ) जिनके भोग ( विद्याम ) हम प्राप्त करें ( धेनूनां न ) 
गौवों की दुग्धधारा के समान ॥ १३ ॥ 
भावार्थ-_परमात्मा या राजा के दयासम्पकं या दयादष्टियां उपासकों या प्रजाओं के लिए 
कल्याणकारी हुआ करती हैं। वे जीवन में सफलता को लाती हैं और गौवों से प्राप्त होने वाले 
दूध की भांति भोग दिलाती हैं ॥ १३ ॥ 


अहस्ता यदपदी वर्धेत क्षाः शर्च'मिर्वेधानाम्‌ । 
| शुःशं परं प्रदक्षिणिद्विरवाय॑वे नि शिश्नथ। ॥ १४॥ 
७ लता | यत्‌। अगदी । वर्धव | क्षा! | शर्च'मि! । वेद्यार्नम्‌ । छुःणम्‌ । परि। 
| प्रेउददक्षिणित्‌ । विइवऽआंयबे | नि | शिइनथः॥ १४॥ 


| संम्कृतान्वपार्थ:---( यत्‌-अहस्ता-अपदी क्षाः ) हस्ताभ्या न अह्दीत' योग्या न 
। पदूभ्यांप्राप्तु' योग्या तथाभूता क्षाः-भूमिः-अध्यात्मभूमिः “सुपां सुपो भवन्ती ति? सुस्थाने 
। सस्‌ (वेद्यानां शचाभि-वर्धते ) वेदितव्याभिःनिवेदनीयामिः  विभक्तिव्यत्यय: 
विद्याभिवेदितव्याभि?” [ निरु० २ । २१ ] वाग्भिः “शचीति वाङ्नाम” | निघ ० १। १ ] 
परमांत्मन:-उत्तमस्तुतिभिवधंते सम्यङ निष्पद्यते ( शुष्णं परि प्रदक्षिणित्‌ ) शोषयितार 


क्र 
ऋग्वेदभाष्यम ] या] उ ती म ह 


बन्धनक्रत्तीरं रागादिक्र पापं त्त्रमिन्द्र परमात्मा पःरतः मा .पारतः अदक्षिणामेस्प जि सवत: पो; 
( विश्‍वायत्रे ) स्तोतणां पूणौयुदीनाय ( नि शिश्नथः ) हंसि “इनथयति वषर्मा" [ 

|) 
२। १३ ] 


तथा-- 

( यत्‌-अहस्ता-अपदी क्षाः ) या हस्ताभ्यां न ग्रहीतु' योग्या न हस्तयो बन्धने 
न च पाद्योबन्यनयोग्या राष्ट्रजा यद्ठा न हस्ताभ्यां कृषिकरण्याग्या न पद्भ्या चे 
करणग्रोग्या तथाभूता सकण्टका भूमिः (वेद्यानां शचीसिः ) बेदितव्याभिःप्रा1.) 
नीतिभिः कर्मभिवी “शची प्रज्ञानाम” [ निघ० ३1६ | “शची कर्मनाम” | निघ० २ 11] 
( वघते ) संत्रधते सुख मम्पत्तप्रा सम्पद्यते ( शुष्णं परि श्रदक्षिणित्‌ ) शापक प्रजात 
पौरादिक हिंसक दुभिक्ष दुष्काळं परितोऽभिशाध्य ( विश्वायवे ) सवजनाय सर्वात्ना 
वा ( नि शिश्नथः ) नाशय ॥ १४ ॥ 


साघान्वयार्थ- ( यत्‌-प्रहस्ता श्रपदी क्षाः ) जो दोनों हाथों से न ग्राह्य, न पैरों पे ग्रा 
होने योग्य, ऐसी अ्रध्यात्मभूमि ( वेद्यानां शचीभि:-वर्घते ) वेदितव्य निवेदन करने योग्य सु 
द्वारा परमःत्मा साक्षात्‌ होता है ( विद्वायवे ) पूर्ण ग्रायु प्राप्त कराने के लिए (गुण 
प्रदक्षिणित्‌ ) शोषण करने वाले-बन्धत करने वाले राग आदि पापों को परमात्मा सब ग्रोरे 
दबाकर ( निशिरनथः ) नष्ट करता है ॥ १४॥ 

झथवा-- 

( यत्‌-अरहस्ता श्रपदी-क्षाः ) जो हाथों से बन्धन में न करने योग्य, और न पैरों से बसा 
में करने योग्य राष्ट्रप्रजा भ्रथवा न हाथों द्वारा कर्षण योग्य-खेती करने के अयोग्य न पैरों द्वारा गा 
करने योग्य ऐसी सकण्टका भूमि ( वेद्यानां शचीभिः-वर्घते ) वेदितव्य प्रज्ञाग्रौं तथा कर्मों है 
सुखसम्पन्न होती है-बढ्गी है ( विश्वायवे ) सर्वजन के जीवनाथ ( गुष्ण परि प्रदिप | 
शोषक प्रजाधातक चोर ग्रादि हिंसक तथा दुभिक्ष को सब भ्रोर से शोधकर ( नि शिश्नथः ) फा | 
नष्ट करता है॥ १४॥ | 


भावाथ--जो हाथों से न ग्रहण करने योग्य, न पैरों से प्राप्त करने योग्य च्या 
योगभूमि होतो है वह निवेदन करने योग्य स्तुतियों द्वारा बढ़ती है-सम्पुष्ट होती है | मोक्ष ठं । 
आयु का प्राप्त कराने के लिए परमात्मा बन्धनकारक रागादि को सर्वथा नष्ट कर देता है. ) 
जो प्रजा न हाथों और न पैरों से बन्धन के योग्य-प्रनुशासनरहित है श्रौर जो भूमि हाथी त 
करने के श्रयोग्य और पदयात्रा के ग्रयोग्य कण्टकाकोणां है, उस ऐसी प्रजा एवं भुमि "| 
उपयोगी बनाता है ज्ञनशिक्षाओं से या विविध उपायों से । जो प्रजाशं में या राष्ट्रग | 
का शोषण करते वाले चोर प्रादि या दुभिक्ष कदावितु आ जायें उन्हे नष्ट करता है ॥ १४ । 
~ 0) | 
पिबापिवेदिन्दर शा सोमं मा रिषण्यो वसवान बमुः सच | ` 
~ | । ०५ त॑ 9 | 
उत त्रांयत्व गृण॒तो मोनो महइच रायो रेवत॑सकवी ना ॥ ^ | 


१५ ] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ २२ 
सस 
~ % । 
पिबं5पित्र | इत्‌ । इन्द्र । शर । सो्सम्‌ । मा । रिषण्यः । बसवान । वर्सुः | सन्‌ | 
hn 
इत | त्रायस्व । ग्रणतः । म॒घोनः | महः । च | रायः | रेवत; । कृधि । न! ॥ १५॥ 


है ९ हे 

संस्कृतान्वयार्थ/---( शूर वसवान इन्द्र) दे पराक्रमिन्‌ वसमान ! स्वानन्द्‌- 
गुणैरस्मानाच्छादयन्‌ परमात्मन्‌ ! राजन्‌ वा । “वस श्राच्छादने' |. ग्रदादिः | “प्रत्र बहुलं 
छन्दसीति शपो लुङ, न शानचि व्यत्ययेन मकारस्य वकारः [ तरर १। €० । २ । दयानन्दः ] 
ललम्‌ ( वसुः सन्‌) मोक्षे वासयिता राष्ट्र वासयिता सन्‌ ( मा रिषश्यः ) नास्मान्‌ 
हिंसीः ( सोमं पिब पिब ) अध्यात्मयज्ञे-डपासनारसं पिबः राष्ट्रभूमौ समुसन्नभन्नभागं 
पुनः पुनः स्वीकुरु ( उत ) अपि च ( नः-गृणतः-मघोनः-त्रायस्व) अस्मान्‌ स्तुवतो 
ऽध्यात्मयज्ञवतः, यद्वा प्रशंसतः, श्रेष्ठकर्मवत:, कृषियज्ञवतः “यज्ञेन मघवान” [ त॑० ४1 ४ । 
८।१](च) तथा ( महः-राय:-रेवत:-कृधि ) महता राया-महृता मोक्षेश्‍वर्यण 
मोक्षेशवर्ययुक्तान्‌ कुरु यद्वा सहता5न्नादिघनेन धनिनः कुरु । 'महः-राय:' उभयत्र तृतीया- 
स्थाने पष्ठी व्यत्ययेन ॥ १५ ॥ 

आषान्वयाथे--( शुर वसवान-इन्द्र ) है पराक्रमी अपने गुणों से आाच्छादित करने वाले 
परमात्मन्‌ या राजन्‌ | ( वसुः-सन्‌ ) तु मोक्ष में बसाने वाला होता हुम्रा या राष्ट्र में बसाने वाला 
होता हुआ ( मा रिषण्यः ) हमें हिसित न कर ( सोमं पिब पिब ) प्रध्यात्मयज्ञ में उपासना रस का 
पुनः पुन: पान कर या राजसूययज्ञ में हमारे दिये सोमरस को पी तथा राष्ट्रभूमि में सम्यगुत्पन्न 
अन्नभाग को पुनः पुनः स्वीकार कर ( उत ) तथा ( नः-गणतः-मघोतः-त्रायस्व ) हमें स्तुति 
करने वालों को-कृषि करने वालों को ( च ) भौर ( महः-रायः-रेवतः कृषि ) महानु मोक्ष- 
ऐइवयंयुक्त कर या महत्‌ श्रन्नादि घन से धनी कर ॥ १५॥ 

भावार्थ-प्रपने गुणों से ग्राच्छादित करने वाला परमात्मा तथा राजा उपासकों तथा 
प्रजाश्नो को बसाने वाला होता है । उपासकों के उपासना-रस को स्वीकार करता है तथा राजा 
राजसूययज्ञ में प्रजा द्वारा दिये सोमरस तथा भूमि में उत्पन्न अन्नादि भार को स्वीकार करता है। 
परमात्मा की स्तुति करने वाले उपासकों की परमात्मा रक्षा करता है और उन्हें मोक्ष प्रदान 
करता है । राजा भी श्रेष्ठाचारी जनों की रक्षा करता है भोर उन्हें सम्पन्न बनाता है ॥ १५ ॥ 


हन्मः 


२४ 


त्रयोविशं सूक्तम्‌ 
ऋ षिः--ऐन्द्र! प्राजापत्यो विमद!, वासुक्रो वसुकृद्ठा 


देवता- इन्द्र! । 

बन्द? विराटू त्रिष्टुप्‌ | २-४ आची थ्युरिश जगती । ५-७ न्शि) 
त्रिष्टुप | 

स्वर १, ५-७ घेवतः । २-४ निषाद! । 

अत्र घरत हन्द्रशब्देन राजा वण्यते तथा तस्य प्रजापाठनार 
व्यवहाराश्चोपदिश्यन्ते । 
इस ब्त में इन्द्र शब्द से राजा का वणन है तथा सो 
प्रजापालन आदि व्यवहारों का उपदेश है । 


यजामह इन्टर वज्दक्षिणं हरीणा र्य {विव्रतानाम्‌ । 
प्र शमञ्ज दोधुवद्ध्वेथ॑ मद्वि सेर्नामिदैयमानो बि राध॑सा ॥ ! ॥ ) 


यर्जामहदे । इद्र । बज्॑ऽइक्षिणम्‌ । हरीणाम्‌ । र्यम्‌ | विऽन्न॑तानाम्‌ । प्र । हम । 
दोघुवत्‌ । ऊध्वेर्ड्था । मत्‌ । वि | सेनाभिः । दर्यमानः | वि । राध॑सा ॥ १॥ 


० ७ 

सस्छृतान्ययाथ;---( वित्रतानां हरीणाम्‌ ) विविधं कर्म कतुंणां मुष 

“हरयो मनुष्याः” [ निघ० २1 ३ ] ( वञ्जदक्षिणं रध्यमू-इन्द्र' यजामहे ) वजो ह 
दृक्षिणहस्ते यस्य तथाभूतं रमणीयमाश्रयणीयमैशवर्यवन्त राजानं सत्कुर्म: ( सेनाभिः 
वि दयमानः ) यो बहुविधाभिः सेनाभिस्तथा घनेश्वर्येण च प्रजाः-उपकुवेन्‌ 
श्र दोघुबत्‌ ) सुखकेशसमूहं प्रकम्पयन्‌ स्वप्रभावं प्रदर्शयन्‌ ( ऊध्वेथा-भूत्‌ ) उपरि | 
भवति ॥ १ ॥ b 
वजि 
साबान्वयाथ--( विद्रतानां हरीणाम्‌ ) विविध कर्म करने वाले मनुष्यों के ( pl | 
रथ्यमु-इन्द्रं यजामहे ) वज्ज-ात्रु को प्राणों से वर्जित कर देने वाला शस्त्रास्त्र निव | 
हाथ में है ऐसे रमणीय गरा्रयणीय ऐसवयंबानू राजा को हम सत्कृत करते हैं (सेता ह 
विदयमान: ) जो बहुत प्रकार की सेनाम्रों द्वारा तथा घनैदवर्य द्वारा प्रजाओं को ks ॥ 
रक्षित श्रौर सुखयुक्त करने के हेतु ( एमश्रु प्रदोधुवत्‌ ) मुखमण्डल के केशसमूह को प्रकरि | 
हुआ स्वप्रभाव को दर्शाता हुमा ( कष्वेथा-भुतु ) ऊपर स्थित होता है॥ १ ॥ 
र्थ में की रक्षथ ब्ला 
भावाथ--जो राजा या शासक भिन्न-भिन्न कर्म करने बाला प्रजाओो की 


अ 


च 


i नन अत 


१८७ ] [ मण्डढन्‌ १०; सूक्तम्‌ २३ 
क कक मति 


क विश, — 


_--_>-् 
सम्पन्न हो सेनाओं द्वारा तथा धनधान्य सम्पत्ति से पालना करता हुग्रा प्रभावशाली हो उसका 
त्कार प्रजाजन किया करें ॥ १॥ 

७ 


र [| Da] 
हरी न्व॑स्य॒ या बनें विदे वस्विन्द्रों मधैमघर्वा वृत्रहा सवत । 
61 LAS ~ [oS 
्रर्वाज ऋभुक्षाः पत्यते शनोऽवं इणोमि दासस्य नाम चित्‌ ॥ २ ॥ 


ह्री इति | चु। अस्य | या। वने । विद । वर्ख । इन्द्रः । सधै; । मघड्बा । 
वृत्र5हा । मुवत्‌ । क्रमु; । बाज! । ऋभुक्षाः । पत्यते । ठाय! । अवै । क्ष्णौमि । 
दास्य । नाम॑ । चित्‌ ॥ २॥ 


संस्कृनान्वयार्थः--( अस्य या हरी नु वसु विदे ) अस्य राज्ञो यौ दुःखापहत्तौ 
सुखाइत्ती च सभाविभागः सेनाविभागश्च धनं बेदयेते ( मधेः-मघवा-इन्द्रः ) घनेर्घनवान्‌ 
भवति स राजा ( वृत्रहा सुवत्‌ ) शत्रुहन्ता भवति ( ऋसुः-वाजञः- ऋभुक्षाः ) मेघावी 
“कऋषभुरमेंधावी”” [ निघ० ३ । ११ ] बलवान्‌ तथा महान्‌  ऋभुक्षा:-महन्नाम [ निषं ३।३ ] 
( पत्यते) स्वामित्वं करोति “पत्यते ऐश्वर्यकर्मा” [नित्रं २ । २१ ] (दासस्य शवः-नाम चित्‌ः 
अवध्ष्णौमि ) योऽस्मान्‌ दासयति क्षिणोति तस्प्र बलं नामापि नाशयति “ पुरुषव्यत्यय- 
श्छान्द्सः ॥ २ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( अस्य या हरी नु वसु विदे ) इस राजा के जो दुःखहर्ता और सुख- 
गराहर्ता सभाविभाग श्रौर सेना-विभाग धन को प्राप्त कराते हैं। ( मघेः-मघवा-इन्द्र: ) धनों के 
द्वारा घनव।न्‌ होता है वह राजा है। ( वृत्रहा भुवत्‌ ) शत्रुहन्ता होता है । ( ऋषुः-वाजः- 
ऋभुक्षाः ) मेवावी बलवान्‌ तथा महान्‌ होता. हुआ ( पत्यते ) स्वामित्व करता है-शासन करता 
है । (दासस्य शवः-नामचित्‌-प्रवक्षणौमि) जो हमें क्षीण करता है उसके बल श्रौर नाम को भी तेजो- 
हीन कर देता है-नष्ट कर देता है ॥ २॥ 

भावार्थ--राजा के सभाविभाग और सेनाविमाग दुःख नाशक और सुखःप्रापक होते हुए 
प्रजा के लिए घन प्राप्त कराने वाले होने चाहिये । ऐसा राजा शत्रुनाशक, मेधावी, महावर बलवान्‌ 
i शासन करता है। प्रजा को दुःख देने वाले शत्रु के बल और नाम तक को मिटा देता 

॥ १॥ 


य॒दा बज्र हिरण्यमिदथा रथं हरी यम॑स्य बहतो वि सूरिमिंः । 


® 


आ दिंष्डति मघवा सन॑श्रुत इन्द्रो वाजस्य दीर्शरबसस्पतिंः ॥ ३ ॥ 
यदा । बञ्चम्‌ | हिरण्यम्‌ | इतू । अर्थ । रय॑सू । हरी इति । यस्‌ | अख । बहतः 
| 


वि | सूरिऽसिः ।आ। विषति | मघऽवा | सनश्रुतः । इन्द्रः । बाजेस्य | 
दीषेऽश्रबसः । पति; ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] 


[ I 
जात जा । कलह - यदा ) यस्मि काले ( इन्दः ) राजा-शासकः (ष 
व्रिद्ृद्ध सह ( वज्र हिरण्यं यं रथम्‌-इत्‌ ) ओजोरूपं सवहितरमशीयं इ.) 
राष्ट्र-राष्ट्रशासनस्थानं खलु ( वि-आ तिष्ठति ) विराजते स्त्राधीने चायति च क 
( अस्य हरी वहतः ) सभासेनाविभागो राष्ट्र वहतः ( मघवा ) राजसूययज्ञबा भी 
“यज्ञेन मघवान्‌” [ते० सं ४। ४। ८1 १] (सनश्रतः दीर्घं श्रव सः-वाजस्य पतिः) परस्पर 
प्रसिद्धस्य दीघेकालकी त्तिप्रद्स्य भौगेश्वर्यस्य पतिभंवति ॥ ३ ॥ | 
भाषान्वयाथं-( यदा) जिस समय (इन्द्र) राजा-शासक ( सूरिभिः ) विद्वानों) 
द्वारा ( चज्त्र' हिरण्यं यं रथमु-इत्‌ ) ओजोरूप सर्वेहितरमणीय तथा स्वरमणीय जिस र 
शासन पद पर ( वि-ग्रा तिष्ठति) विराजता है-श्रौर स्वाधीन चलाता है, तब (प्रस हू 
वहत: ) इसके सभासेना विभाग राष्ट्र का वहन करते हैं। ( मघवा ) राजसूय यज्ञ वाला-राम्मु 
को प्राप्त हुआ राजा ( सनश्रुतः ) परम्परा से प्रसिद्ध हुए ( दीघंश्रवसः ) दीर्घकाल तक कतित 
वाले ( वाजस्य ) भोग ऐश्वर्य का पति स्वामी हो जाता है ॥ ३॥ 
भावाथे--विद्वानों द्वारा राजा-या शासक श्रोजस्वी सवंहित-रमणीय तथा स्वर्ण 
राष्ट्रशासन पद पर विराजमान हो जाता है तो उसके सभाविभाग और सेनाविभाग राष्ट्र कावा 
करते हैं एवं परम्परा से प्रसिद्ध दीर्घकालीन कीति वाले भोग ऐश्वर्य का स्वामी राजा बा 
है॥ ३॥ 


सो चिन्नु वृष्टियूथ्याड स्वा सचाँ इन्द्र इमश्रृणि हरिताभि ब्णुते। 
| ~ ॥० > । 
अव वाति सुक्षर्य स॒ते मधूदिदनोति वातो यथा वर्नम्‌ ॥ /॥ 
सो इतिं । चित्‌ । नु । वृष्टि} | यथ्यां | स्वा । सर्चा । इन्र; | इमश्रृणि | हासी | 
अभि | प्रुष्णते | अर्व | बेति । सुञक्षर्यम्‌ | सुते | मधु | उत्‌ । इत्‌ । नोद 
बात | यथां | बन॑म्‌ ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!---( सा-उ चित्‌-नु बृष्टि ) सैव खलूत्तमा सुखी २६ 
यया ( इन्द्रः, स्वा यूथ्या सचा ) राजा स्वा” स्वया, यूथ्या यूथया साकम्‌ ( र | 
श्मश्रूणि ) हरितवर्णानि कृषिभूमेर्धान्यतृशानि ( अभि प्रुष्णते अभिषिक्ताति ५. 
“ष्ण प्रत्रवरो” [ भ्रदादि० ] तदा हि ( सुक्षयम-अव वेति ) उत्तमस्थानं राष्ट्र त b 
( सुते ) निष्पन्ने ( मधु ) मधुनि-मधुमये राष्ट्र ( इत्‌ ) एव ( उदू-धूनोति ) विर | 
कम्पयति ( वातः-यथा वनम्‌ ) प्रबळो वायुर्यथा वनं कम्पयति ॥ ४ ॥ न | 

भाषान्वयार्थ--( सा-उ चितृ-नु दृष्टि: ) वह ही उत्तम सुखबृष्टि राष्ट्र में होती है, | 
( इनदः स्वा युथ्या सचा ) राजा भ्रपनी यूय रूप सभा के साथ ( हरिता शमथूणि ) र | 
वाले हरे-भरे धान्य तृरों को ( शरभि प्रुष्णुते ) अभिषिक्त मानता है तब ही ( बुष | 
उत्तमस्थान राष्ट्र को प्राप्त होता है ( सुते ) निष्पन्न ( मधु ) मधुमय राष्ट्र में ( प tm 
(उदु-बतोति) विरोधी को कम्पाता है (वात;-यथा वनम्‌) प्रबल वायु जैसे वन को क | 


१८६ ] [ मण्डलम्‌ १०; सूक्तम्‌ २३ 


सस 
OO 


भावार्थ-राष्ट्र में उत्तम वृष्टि होने पर राजा सभा के साथ हरे-मरे कृषि घान्यों को 


देखकर श्रपने को सफल मानता है ओर विरोधी दुष्काल आदि को नष्ट करता है || ४॥ 


~ 


यो वाचा विवांचो मुप्रवाचः पुरू सहस्ताशिंवा जघान । 


¢ स NO पिते ०७ 6७ 
तत्तदिदस्य पास्ये गृणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे शव; ॥ ४ ॥ 
य; । बाचा । विऽवांच} | मधर्वांच! | पुरु । सहस्रां । अशिवा | जघाने । तत्‌ 5तत्‌ । 
इत्‌ । अस्य । पोत्यम्‌ । ग्रणीमासे । पिता5$ईब । यः! | तविषीम्‌ | बधे । 
शः ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ/--( यः) .यः खलिवन्द्रः शासकः (वाचा) वज्रेण 
“ब्रज्ञ एव वाक्‌” [ ऐ० २। २१ ] ( विवाचः-सृध्रवाचः ) विरुद्धा वाग्येषां ते तथा सधा 
हिंसिका बाग्येषां ते “मृध्रा हिंसा वाग्येषां ते” [ ऋ० ७।६। ३ दयानन्दः ] अशिवाः 
अकल्याणचिन्तकाः शत्रबः सन्तीति तेषाम्‌ ( पुरू सहस्रा ) पुरूणि बहुनि सह्ताणि 
“पुरु बहुनाम” [ निघ० ३1१ ] आकारादेश उभयत्र छान्दसः ( जघान ) हन्ति ( अस्य 
तत्‌-तत्‌-इत्‌ पौंस्यम्‌ ) अस्य तत्तद्विषयकं स्वं हि पौरुषम्‌ ( गृणीमसि ) प्रशंसामः 
(यः) यः खलु ( पिता-इव तविषीं शवः-वबुधे ) यथा पिता तद्वदस्माकं बळम्‌ 
“तविषी बलनाम” | निघ० २ । € ] धनम्‌ “शव:-धननाम” [ निघ० २1 १० | बधते ॥ ५॥ 


भाषान्वयार्थ-- ( यः ) जो शासक ( वाचा ) वज्ञ द्वारा ( विवाचः-मृध्रवाचः ) विविध 
वाणी वाले तथा हिसक वाणी वाले ( ग्रशिवा: ) प्रकल्याणचिन्तक शत्रु हैं, उनके ( पुरुसहस्रा ) 
बहुत सहस्र जनों या गणों को ( जघान ) नष्ट करता है-मारता है ( ग्रस्य तत्‌ तत्‌-इत्‌ पौंस्यम्‌ ) 
इसके उस उस विषय वाले सब पौरुष-बल की ( ग्रणीमसि ) हम प्रशंसा करते हैं (यः ) जो 
( पिता-इव तविषीं शव:-ववृधे ) पिता की भांति हमारे बल एवं घन को बंढ़ाता है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--राजा श्रपने शासन वस्त्र सै विविध वाणी वाले ग्रौर हिंसक वाणी वाले अहित 
चिन्तक जनों या छ्त्रुओं का हनन करे तथा पिता की भांति प्रजा के बल और घन को बढ़ाता 
रहे वह प्रजा द्वारा प्रशंसा के योग्य होता है ॥ ५ ॥ 


स्तोम त इन्द्र विमदा अजीजनन्नपृव्ये पुरुतम सुदार्नवे । 
विद्या स्य भोज॑नमिनस्प यदा पशु न गोपाः करामहे ॥ ९ ॥ 
सोम॑म्‌ । ते । इन्द्र । विउमदा । अजीजनन्‌ । अपूव्येम्‌ । पुरुञतसम्‌ । सुञ्दानंवे । 


विद्या हि । अस्य । भोज॑नम्‌ । इनस्यै । यत्‌ | आ । पद्म । न | गोपा! । 
करामहे ॥ ६॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] । वि सि 
~= मा 


संस्कृतान्वयाथः--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ( ते सुदानवे ) तुभ्यं भोम 

( विमदाः ) तव राष्ट्रे बिङिष्ठहषंप्रापाः प्रजाजनाः ( पुरुत भम-अपूठय सतोमम 
बहुप्रकारं श्रेठमन्तं “ग्न्त बै स्तोमः” [ मं० ३।४। २ ] शुल्करूपं समपाद्यन्‌-सम्पाऽ- 
चन्तस्ते खलु वयं स्मः, यतः ( अस्य-इनस्य भोजनं विद्य हि) अस्य तव स्वामि र 
शासकस्य पालनं वयं जानीमः ( यत्‌ पश्च न गोपाः-आकरामदे ) यतो दुग्धदातार पृ 
प्रति दुग्धप्रतिदाननिमित्त तदाहारदानेन तं गोपाला यथा सत्कुबन्ति त्ता र 
सत्कुमंः ॥ ३ ॥ ) 
भाषान्वयाथ--( इन्द्र) हे राजन्‌ (ते सुदानवे ) तुझ शोभन सुखदाता के ह 

( विमदा: ) तेरे राष्ट्र में विशिष्ट हषं को प्राप्त हुए प्रजाजन ( पुरुतमम्‌-ग्रपूव्य स्तोमम्‌ ) क 
प्रकार के श्रेष्ठ शुल्करूप प्रन्न को ( अजीजननु ) हम सम्पन्न करते हुँ ( श्रस्य-इनस्य भोजनं कि 
हि ) इस तुझ स्वामिरूप शासक के पालन को हम मानते हैं ( यत्‌ पशु' न गोपा; ) कयोहिल 
देने वाले पशु के प्रति दूध के प्रतिकार रूप में उसका आहारदान से जैसे गोपालक सत्कार इते 

हैं उसी भांति पालनादि निमित्त तेरा उपहार द्वारा हम सत्कार करते हैं ।। ६ ॥ 


भावाथ-प्रज! को उत्तम सुख देने वाले राजा के राष्ट्र में विशेष रूप से हृषित पुदी प्र 
बहुप्रकार से उत्तम अन्न आदि तथा उपहार दिया करें। ऐसे सुख देने वाले शासक का पबां 
सत्कार किया करती हैं । जैसे दूध देने वाले पशु के प्रतिदान आहारदान से सत्कार इणे 
हैं॥ ६॥ 


पण 


माकिने एना सख्या बि यौषुस्तव चेन्द्र विमदस्य च॒ ऋवेः । 
विद्या हि ते प्रम॑तिं देव जामिवदस्मे ते सन्तु स॒ख्या शिबानिं ॥ ७॥ 


माके; । नुः । एना | सख्या | वि। यौषः | तब | च । इन्द्र | विमदस्य १! 
ऋषे । विद्या । दि । ते । प्रम॑तिम । देव । जामिवत्‌ । अस्मे | ते | सन्तु । स 
शिवानि ॥ ७ ॥ | 
७ 0, त 
सस्कतान्वयाथ (इन्द्र) हे राजन्‌ ( तव बिमदस्य-ऋषे:-च.) pi ) 
त्वदीयराष्ट्र विशिष्टदषयितुस्वा प्राप्तस्य प्रजागणस्य ( एना सख्या ) एतानि सं | 
खलूभयद्वितकराणि ( माक्रि.-न वियौषुः ) न कदाचिद वियुञ्येरन्‌-न शिविा | 
(देव) हे सुखदातः ! राजन्‌ ! (ते प्रमतिं विद्म हि) तव प्रक्ष्टां राज्यश | 
अजापाछनपरायणां सतिं वयं प्रजाजना जानीमः ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌. ( ते) जा 
( सख्या शिवानि ) समानराज्यशासकशास्यसम्बन्धिकर्माणि कल्याणकराणि 1 
सन्तु ) वंश्यानि शाश्वतिकानि स्थिराणि भवन्तु ॥ ७॥ द | 
७ | नेः) ` 

आषान्वयाथ--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( तव ) तेरे ( च ) और ( विमदर्स्य ह | 


MBI AIG, आम dh MEGS 


१६१ ] [ सण्डैछम्‌ १०, सूक्तम्‌ २३ 
व्य्य्स््नन्म्य्यातितकफकफका्‌ा(क(ओ-ा >ऑ>ऑफफ)ऐ0एफकं़्प्त- 
में बिशेषहषित करने वाले तुझे प्राप्त प्रजागण के ( एना सख्या ) ये सखिभाव दोनों के हितकर 
( माकिः-न वियौषुः ) कदापि न वियुक्त हाँ न शिथिल हाँ ( देव ) हे सुखदाता राजन्‌ ! (ते प्रमति 
विद्य हि) तेरी प्रकृ्ट-ऊंची प्रजापालनपरायणा मति को हम प्रजाजन जानते हैं ( अस्मे ) हमारे 
लिये ( ते रौर तेरे लिये ( सख्या शिवानि ) समान राष्ट्र शासक शास्य सम्बन्धि कर्म कल्याण- 

कर (ज्ञामिवत्‌ सन्तु ) वंशज शाश्वतिक स्थिर होवें ॥ ७॥ 


भावा्थ--शासक और शास्य प्रजा वर्ग के पारस्परिक सखिभाव सदा बने रहने चाहिएं 
और वंशज सम्बन्ध के समान कल्याणकारी होवें ॥७॥ 


पिस्टन 


चत्‌विशं सुक्तम्‌ 


ऋषिः-पू््वक्तवत्‌ । 
देवता १-३ इन्द्रः । ४-६ अश्विनी । 
छन्द;--१ आस्तार पंक्तिः; २ आर्ची स्वराट्‌ पक्तिः, ३ शं 
पृक्तिः, ४-६ अनुष्ड्प्‌, ४ निचुदचुष्डप्‌ ॥ 
स्वरः--१-२ पञ्चम्‌ः, ४-६ गान्धारः । 
अस्मिन्‌ प्रूक्ते राजधर्मा राष्ट्रसञ्चालनऽचोपदिश्यन्ते। 
इस ब्रक्त में राजधर्मा और राष्ट्र संचालन का उपदेश है। 


इन्द्र सोममिमं पित्र मधुमन्तं चम्मू सुतम्‌। 
अस्मे रिं नि धारय वि वो मदे .सहस्लिणं पुरूबसो विव॑क्षसे ॥ १॥ 


इन्द्र | सोम॑म्‌ | इमम्‌ । पिब॒ । मधुंऽमन्तम्‌ । चमू इतिं । सुतम्‌ | अस्मे इति | 
रविम्‌ | नि । धारय । बि । व! । मदे । सहुस्तिणंम । पुरुवसो इति पुरे | ) 


विवक्षसे ॥ १ ॥ 
७ 6 
. संस्कृतान्वयाथः--( इन्द्र) हे राजन्‌ ( इमं मधुमन्तं चमूसुतं सोमं पि) 
एतं मधुररसवन्तं सुस्वादु' द्यावाप्रथिव्योरिब “चम्बौ द्यावापृथिवी नाम” | निष० २१1९ | 
सभालेनयोमंध्ये सम्पन्न राज्येश्वयं भुञ्जीथाः सेवस्व ( अस्मे सहृस्तिणं रयिं नि घार | 
अस्मभ्यं प्रजाजनेभ्य: सहस्रगुणितं बहुहितकरं घनं पोषणं पाळनं नियोजय ( पुरूवसो) ॥। 
बहुधनवन्‌ राजन्‌ ( मदे) हृषंकरधननिमित्तम्‌ ( व:-वि ) त्वां विशिष्टं १९९, 
( विवक्षसे ) त्वं मद्दान्‌-असि "विवक्षसे महन्नाम” [ निघ० ३ । ३ 1॥१॥ मुड 
ल, 


भाषान्वयाथ--( इन्द ) हे राजद ( इमं मधुमन्तं चमू सुतं सोमं पिब ) इस म 
बाले सुस्वादु समा सेना के मध्य सम्पन्न राज्य-ऐश्वयं को भोग-सेवन कर ( अस्मे सहति i) 
को विर्य. 
व | || 


1 
1 
| 


निघारय ) हम प्रजाजनों के लिये सहस्रगुणित बहुत हितकर घन पालन पोषण 
स्थिरकर ( पुरूवसो ) हे बहुत धन सम्पन्न राजबु ! ( मदे ) हर्षाने वाले धन के निमित्त | 
तेरी विशेष प्रशंसा करते हैं। ( विवक्षसे ) तु महान्‌ है ॥ १॥ 

मावाथं--सभा और सेना में सम्पन्न राज्य ऐश्वर्य को राजा उत्तम रूप में 
के लिये सहसगुणित प्रर्थातु जितना राज्य शुल्क ग्रहण करे उससे बहुत गुणे धन से प 
पोषण करे । प्रजा भी अपने हषं आनन्द के प्राप्त करने के निमित्त राजा की प्रशंसा 


क्योंकि राजा एक महान गुणवाला होता है॥ १ ॥ 


हः 


१६३ ] [ मण्डलम्‌ १०, सुक्तम्‌ २४ 
७ oN) | IN २९ 

त्वां यक्षेभिरुक्थरुप हव्योभिरीमहे । 

शचीपते शचीनां वि वो मदे श्रेष्ठ नो धेहि वायं विवक्षसे ॥ २ ॥ 


~ al [| हद र र 
ताम । यज्ञेमिंः । उक्यैः । उपं । हृव्योभि; । इंमहे । शर्ची5पते । शुचीनाम्‌ | वि । 
च. भर रि ~ हि ल बिष ७ bye 
ब! । मदे । श्रेष्ठम्‌ । न; । धाह. । वासू | विवक्षस ॥ २ ॥ 


७ 6 
| संस्कृतान्वयाथः--( शचीनां शचीपते) हे विविधप्रजादितकर्मणां कर्मपालक 
राजन्‌ ! (त्वाम्‌ ) त्वां वयम्‌ ( यज्ञेभिः- उक्यैः-हव्येभिः ) यज्ञियभावनासिः प्रशंसा- 
बचरैरुपहारेश्च ( उप-ईमहे “उपेमहे” ) उपमन्यामददे-सत्कुमंः ( नः-श्रेष्ठं वायं धेहि ) 
अस्मभ्यं श्रेष्ठं वरणीयं सुखं धारय ( वः-मदे वि) त्वां इषनिमित्तं प्रशंसामः ( विवक्षसे ) 
छ महत्त्वम्प्राप्तोऽसि ॥ २॥ 
भाषान्वयार्थ-( शचीनां शचीपते ) हे नाना प्रकार के प्रजाहित कर्मों के कमंपालक- 
कर्मों के पालन कराने वाले राजनु | ( त्वाम्‌ ) तुझे हम ( यज्ञेभि-उक्ये-हव्येमिः ) यज्ञिय 
भावनाम्रों, प्रशंसा वचनों भ्रौर उपहारों के द्वारा ( उप-ईमहे “उपेमहे” ) सकृत करते हैं। ( नः- 
श्रेष्ठ वार्यं घेहि ) हमारे लिए उत्तम वरण करने योग्य सुख को घारण करा । ( वः-मदे वि) तुझे 
हषं के निमित्त विशेष रूप से हम प्रजाजन प्रंशसित करते हैं। ( विवक्षसे ) तू महत्त्व को प्राप्त 
हुमा है ॥ २॥ 
| ) आवार्थ- -प्रजाजनों को प्रजाहित तथा राष्ट्रहित विविध कर्मों में प्रेरित करने वाले राजा 
का यज्ञिय भावनाओं, प्रशंसावचनों और उपहारों के द्वारा सत्कार करना चाहिये । क्योंकि राजा 
उन्हं श्रेष्ठ और वाञ्छनीय सुख प्रदान करता है ॥ २॥ 


यस्पतिवायोंणामर्सि रध्रस्यं चोदिता । 
इन्द्र स्तोतणामंविता वि वो मदे दविषो नं; पाह्थदेसो विव॑क्षसे ॥ ३ ॥ 
यः । पतिं; | वार्यीणाम्‌ । असिं । रधस्व॑ । चोदिता । इन्द्र । स्तोतृणाम्‌ । अविता । 
वि। व | मदे । द्विषः । न! । पाहि । अदसः | विव॑क्षसे ॥ ३ ॥ 
| संस्कृतान्वयाथः--( यः-वायीणां पतिः-असि ) यस्त्वं बरणीयानां घनानां 
७ पतिरसि ( रध्रस्य चोदिता ) हितसाधकधनस्य प्रेरयिता प्रदाताऽसि ( इन्द्र ) हे राजन्‌ 
सवोतणाम्‌-अविता ) विद्यागुणप्रशंसकानां विदुषां रक्षकोऽसि ( नः-द्विषः-अंहसः पाहि). 
प्रश देष्टः शत्रोः पापाच्च रक्ष ( वि-मदे वि ) त्वां हषंप्रदसुखनिमित्तं विशिष्टतया 
सामः ( विवक्षसे ) त्वं विशिष्टमहर्वं प्राप्तोऽसि ॥ ३॥ के 
भाषान्वयार्थ--( यः वार्याणां पतिः-प्रसि ) जो तु वरणीय धर्तो का स्वामी है ( ख 
) हितसाधक घन का प्रदाता है ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ( स्तोतुणामु-प्रविता ) बिद्यागुण 
२५ 2 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] = 
| 


क्क तन 4 : १ 
प्रशंसक विद्वानों का रक्षक है ( द्विषः-अंहस:- नः पाहि ) द्वेष करने वाले शत्रु और पाप हे) 


रक्षा कर ( व:-मदे वि ) हर्षाने वाले सुख के निमित्त विशिष्ट रूप से हम तुझे प्रशंसित सर 
. ( विवक्षसे ) तू विशेष महत्त्व को प्राप्त है॥ ३ ॥ 00 
भावार्थ--प्रजाग्रों द्वारा वरने योग्य घनों का स्वामी राजा होता है, वह हिना 
को प्रदान करता है तथा विद्यागुणों के प्रशंसक विद्वानों का रक्षक होता है, शत्रु गौर ग 
सब को बचाता है, सुख के निमित्त उसकी प्रशंसा करनी चाहिये क्योंकि वह महान्‌ है॥३॥ ः 
युव शक्रा मायाविनां समीची निरमन्थतम्‌ । | 
विमदेन यदींळिता नासंत्या निरम॑न्थतम्‌ ॥ ४ ॥ 
यबम्‌ । शक्रा | माया5विना । समीची इतिं सम 5ईची । निः । अमव्यप्ष। 


१० 


विऽमदेनं | यत्‌ । ईळिता । नास॑त्या । निः5अमंन्थतम्‌ ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्ययाथः--( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( शक्रा) शक्रौ-राष्ट्रसच्चालने गै 
( मायाविना ) मायाविनौ प्रज्ञावन्तो “माया प्रज्ञानाम” [ निघ० ३ । € ] ( समीती] 
परस्परमैकमत्यं गतो ( नासत्या ) नियमेन सत्यव्यवहारकत्तारौ सभासेनेशौ “पतः 
कूर्मस्वभावो सभासेनेशो [ क्र० १।३४।१० दयानन्दः ] ( निरमन्थतम्‌) राष्ट्रं 
निष्पाद्यतम्‌ ( यत्‌-ईढिता ) यदा युवाम्‌ राष्ट्र श्वयनिष्पादनेऽध्येषितौ प्रेरितौ निरु 
स्यातम्‌, “ईळितः-श्रध्येषितः [ ऋ० १। १३। ४ दयानन्दः ] ( सदेन वि ) तदा हर्षेणानद 
विराजमानौ ( निर्‌-अमन्थतम्‌ ) राष्ट्रेश्‍वये' निषपादयतम्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयार्थ- ( शक्रा ) राष्ट्र-सञ्चालन में समर्थ ( मायाविना ) प्रज्ञावान्‌ 
( समीची ) परस्पर एक मति वाले ( नासत्या ) नियम से सत्यब्यवहार करने वाले प 
एवं सेनापति ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( निरमन्थतम्‌ ) राष्ट्रेश्‍वये को निष्पन्न करो-पिद व 
( यतु-ईछिता ) जब तुम राष्ट्रशवर्य के निष्पादन में युक्त होवो तब ( मदेन वि ) गर्ल, 
विराजमान होकर ( निर्‌-ग्रमन्थतम्‌ ) राष्ट्रैरवय को सिद्ध करते हो ॥ ४॥ | 

आवार्थ बुद्धिमान्‌ सभापति और सेनापति राष्ट्रैश्वयें को सिद्ध करते हैं गौर 
से विराजमान हुए प्रजा के सुख को भी सिद्ध करते हैं ॥ ४॥ | 


विसे देवा अकृपन्त समौच्योनिष्पतेन्त्यो; । [ ) 
नासंत्यावजुवन्‌ देवाः पुनरा बहतादितिं ॥ ५ ॥ | 
निरे । देवाः । अङ्कपन्त । सम्‌ 5ईच्यो! । नि;5पर्तन्त्यो; । नासत्यौ | अङग 
देवा! । पुन॑ः । आ । अहात | इतिं ॥ ५ ॥ ॥ 


a a 
सस्कृतान्वयाथः—( निष्पतन्त्योः समीच्योः ) राष्ट्रेश्‍वयीय निरव वि 
कुर्वाणयो: सम्यक्‌ सहयोगे वत्तमानयोः कमे ( विश्वे देवाः-अकुपन्त ) सबै । 


AY डा. ८-4” नी 


१६५] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २४ 
ख भ 
क्षयो बलं प्रयच्छन्ति-समथयन्ति ( नासत्यौ देवाः-अन्न्‌ बन्‌ ) हे सत्याचरणबन्तौ 
सभ्रासेरेशो ! विद्वांसो घोषयन्ति यत्‌ ( पुनः-आवहतात्‌-इति ) पुनः पुनः राष्ट्र वह; इति 

प्रत्येकटटथा खल्वेकवचनम्‌, पुनः पुनस्तत्पदं गृहीत्वा कायं कुरु ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयार्थ-- ( निष्पतन्त्योः समीच्योः ) राष्ट्रं श्वय कै लिये निरन्तर प्रगति करते हुए 
भलीभाँति सहयोग में वत्तंमान हुए उन सभापति और सेनापति तुम दोनों के कमं को ( विश्वे 
देवा:-प्करपन्त ) समस्त विद्वान्‌ ऋषिजन साम्यं देते हैं ( नासत्यौ देवाः-प्रब् वन्‌ ) हे सत्याचरण 
वाले सभापति और सेनापति ! विद्वान्‌ जन घोषित करते हैं कि ( पुनः-म्रावहतात्‌-इति ) पुनः पुनः 
राष्ट्र को वहन करो ग्र्थात्‌ पुनः पुनः स्वकीयपद ग्रहण करके कार्य करो ॥ ५ ॥ 

भावार्थ- राष्ट्रशवर्यं के लिये निरन्तर प्रगति करते हुए परस्पर सहयोग में वत्तमान हुए 
सभापति और सेनापतियों के कमं को समस्त विद्वानु बल देवें और अनुमति देवें कि वे राष्ट्र का 
बहन करे-चलावे ॥| ५ ॥ 


मधुमन्भे परायणं मधम॒त्पुनराय॑नम्‌। 

ता नो देवा देवत॑या युवं मधुमतस्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
मधुऽमत्‌ । भे परा5अर्यनम । मधुंऽमत । पुनैः। आऽअ्ैनम्‌ । ता । नः । देवा । 
दुबत॑या । युवम्‌ । मधुमतः | कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


संस्क्रतान्वयाथ ४-( मे परायणं मधुमत्‌) हे सभासेनेशी ! युवाभ्यां चालिते 
क्षिते राष्ट्रे मम राष्ट्रपतेः परायणं बहिर्गमन मधुमद भवतु यत्र गच्छामि तत्रस्यजनेभ्यः 
कल्याणमयं बहिगमनं भवतु ( पुनः-आयनम्‌-मघुमत्‌ ) तत्र कार्यं विधाय स्वराष्ट्र 
पुनरागमनं मधुमद्‌ भवतु स्प्रजाभ्यः कल्याणमयं भवतु (ता देवा युवम्‌ देवतया नः- 
मधुमतः कृतम्‌ ) तौ विद्वांसौ युवां स्वविद्वत्तया-योग्यतयाऽस्मान्‌ मघुयुक्तान्‌-आनन्दयुक्तान्‌ 
कुरुतम्‌ ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथे--( मे परायरां मधुमत्‌ ) हे राजसभेश ओर सेनापति तुम्हारे द्वारा चालित 
भौर रक्षित राष्ट्र में मुझ राष्ट्रपति का बहिगमत मधुमय हो-जहाँ मैं जाऊं वहाँ के प्रजाजनों के 
लिये भी कल्याणमय हो ( पुनः-प्रायन मधुमत्‌ ) बाहर से कार्य साधकर फिर स्वराष्ट्र में आना 
मधुमय हो-स्वप्रजाजन के लिये कल्याणामय हो ( ता देवा युवम्‌ देवतया न:मघुमतः कतम्‌ ) वे 
तुम विद्वान्‌ भ्रपनी विद्वत्ता के द्वारा हमको मधुयुक्त-श्रानन्दयुक्त करो ॥ ६॥ 

भावाथ--कुशल राजसभेश तथा सेनेश के द्वारा सञ्चालित तथा रक्षित राष्ट्र में वत्तंमान 
राष्ट्रपति का अन्य राष्ट्र में जाना मधुमय ग्रर्थात्‌ कल्याणकारी हो वहाँ की प्रजाग्रों के लिये भी 
तया प्रपने राष्ट्र में फिर आगमन भी कल्याणकारी हो ऐसे सभेश और सेनेश स्वराष्ट्रवासियों 
को कल्याण से युक्त करें ॥ ६ ॥ 


Ra 


पञ्चविशं सक्तस्‌ 


षिः - पूर्ववत्‌ । 
देवता- सोम! । 
1--१, २, ६, १०, ११ आस्तारपंक्तिः, ३-५ आए शि, 


9 
पृक्तिः, ७-९ आर्षी विराट्‌ पंक्तिः । 
स्वरः--पञ्चम! । 
विषयः अत्र क्ते सोमशब्देन परमात्मगुणा उपदिश्यन्ते । 
इस बरकत में सोम शब्द से परमात्मा के गुणों का त 


देश है । 
भद्रे नो अपिं वातय॒ मनो दक्षमुत क्तुम्‌ । 
अधां ते स॒ख्ये अन्धसो बि वो मदे रणन्‌ गायो न यसे विवध्से ॥॥ 


भद्रम्‌ । नः । अपिं । वातय । मन॑ः | दक्ष॑म्‌ | उत । क्रतुम्‌ । अध॑ । ते | सले 
अन्ध॑सः । वि। वः । मदे | रण॑न्‌ | गावः । न। यषैसे | विव॑क्षसे ॥ १॥ ) 


सस्कृतान्वयाथः--( नः-मनः-दक्षम्‌-डत क्रतु भद्रम्‌-अपि वातय ) है से 
शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ | त्वमस्माक मनोऽन्तः करणं तथा प्राणबलं “दक्षो बलनाम" | 
२1८ | “प्राणा वै दक्षः' | जँ० ३। ६२ ] ज्ञानेन्द्रियबळं, एवं कर्म-कमे दरिः 
भद्र कल्याणमार्ग प्रति चालय ( अध ) अनन्तरौ ( ते-अन्धसः सख्ये) तव 
“प्रन्धः सोमः” [ काठ ३४। १४] शान्तस्वरूपस्य परमात्मनो मित्रभावे वर्चमाना | 
( रणन्‌ ) रममाशाः स्याम ( वः-मदे वि ) तव हर्षप्रद्सवरूपे विशिष्टं वरत्तेमहि। (ग 
यवसे ) यथा गावो घासे वर्तन्ते । ( विवक्षसे ) स्वं महान्‌ असि ॥ १॥ | 

भाषान्वयाथ--( न:-मनः दक्षम्‌ ) हे शान्तस्वरूप परमात्मनु ! तु हमारे मत ty 
आणबल को ( उत क्रतु भद्रम्‌-प्रपि वातय ) भौर ज्ञानेन्द्रिय बल को एवं केद्र 
कल्याण मागे के प्रति चला ( प्रध ) पुनः ( ते-प्रन्धसः सख्ये ) तुझ शान्त स्वरूप छ 
मित्र भाव में ( रणबू ) रममाण होवें। ( वः-मदे वि ) तेरे हषंप्रद स्वरूप में विश 
बढ़ते रहेँ । ( गाव:-नः यवसे ) गोवे जैसे घास में रमती है ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है 


आवाथ- परमात्मा के मित्रभाव में रहने पर वह हमारे मन, माए या है इ 
के बल को कल्याण मागं की भोर चलाता है । उसके प्राश्रय पर ऐसे प्रानन्द में । 
जैसे गीवें घास के भ्रन्दर रमणा करती हुँ॥ १ ॥ | 
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, 


१६७] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २५ 
अ 
हृदिस्प्रशस्त आसते विस्वेषु सोम धामसु । 


Le 


चे I ~ १ ति 

अधा कामां इमे मम वि वो मदे बि तिष्ठन्ते वसूयवो विवक्षसे ॥ २ ॥ 
दिऽ । ते । आसते । विश्वेष । सोम । घार्मञ्सु । अध॑ । कार्माः | इमे। 
मम । वि। व । मदे । वि । तिष्ठन्ते । बसुऽयर्वः । विवक्षसे ॥ २ ॥ 


° 

संस्कृतान्वयाथं!---( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( विश्वे षु, धामसु ) 
समस्तेषु स्थानेषु सर्वेत्रेत्यथ: ( ते ) तुभ्यं त्वा प्राप्त म॒ ( हृदिस्प्रशः ) हृदयं स्प्रशन्तः- 
हृदयगताः ( इमे मम कामाः ) एते ममाभिलाषाः ( आसते) वत्तंन्ते। ( अध ) अतः 
( बःमदे वि वसुयव:-वितिष्ठन्ते ) तव हषंप्रदस्वरूपे विशिष्टभावेन बासमिच्छन्तो जना 
इपासका विराजन्ते ( विवक्षसे ) यतस्त्वं महानसि ॥ २॥ 

भाषान्वयाथ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ । ( विश्वेषु धामसु ) समस्त स्थानों 
में भ्रथात्‌ सवंत्र ( ते ) तेरे लिये-तुझे प्राप्त करने को ( हृदिस्पृष्टः ) हृदय को स्पर्श करने 
बाले-हृदयगत ( इमे मम कामा: ) ये मेरी कामनायें ( श्रासते ) रहती हैं। ( श्रघः ) इसलिये 
( वः-मदे वि वसुयवः-वि तिष्ठन्ते ) तेरे हषंप्रद स्वरूप में विशेष भावना से वास चाहने वाले 
उपासक जन विराजते हैं । ( विवक्षसे ) क्योंकि तू महान्‌ है ॥ २॥ 

आवार्थ--सभी स्थानों में तुके प्राप्त करने को, तेरे अन्दर वास के इच्छुक उपासको की 
कामनायें बनी रहती हैं ॥ २॥ 


उत बतानिं सोम ते प्राइं मिंनामि पायां । 

अर्घा पितेव सूनवे बि वो मदे मुळा नों अभि चिंद्रघाद्िवंक्षसे ॥ ३ ॥ 
इत । । ब्र॒तानिं । सोम । ते । प्र। अहम्‌ । मिनामि | पाक्या । अर्घं । पिताऽश्व । 
सुनने । वि । ब! | मदे । मुळ । न; । अभि । चित्‌ | बधात्‌ । विवक्षसे ॥ ३॥ 

संस्कृतान्वयार्थः--( सोम ) हे. शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( उत ) अपि- 


। भवश्यम्‌ (ते ब्रतानि ) तव नियमान्‌-आदेशान्‌ ( अहम्‌ ) अहमुपासक; खलु ( पार्क्या 


प्र-मिनामि ) विपक्वप्रज्ञया प्रगच्छामि-प्रकृष्टं पाल्यामि “मिनाति, गतिकर्मा” [ निघ० 
१।१४] ( अध ) अनन्तरम्‌ ( सूनवे पिता-इव ) स्वं च पुत्राय पिता-इव यथा अवति 
त ( नः-भळ ) अस्मान्‌ सुखय ( अभिचित्‌-वघात्‌ ) कदाचिद्‌ वधादपि सुखय रक्षेत्यथः 
“मदे वि ) तब हषंप्रदशरणे विशिष्टतया बयं अवेम (विवक्षसे) त्वं 
महानसि ॥ ३ ॥ 
परे त ताय याचे सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ | ( उत ) भवश्य (ते ब्रताति ) 
मों-आदेशों को ( अहम्‌ ) मैं उपासक ( पाक्या प्र-मिनामि ) विपक्व प्रज्ञा से प्रकृष्ट रूप 
भास होता हूँ पालन करता हूँ ( भष ) पुनः ( सूनवे पिता-इव ) तु एत के लिये पिता की 
वत्तंता है ( नः मूळ ) हमे सुखी कर ( प्रभिचिद-वघात्‌) कदाचिद्‌ होने वाले पावक भरहर 


श्रग्वेदभाध्यम्‌ ] प क. | 


oo es `: भी रक्षा कर ( वः-मदे वि ) तेरे दृषंप्रदशरण में विशेष रूप से हम रहें ( 


विवन ७, 

महानु है ॥ ३॥ |! 
भावार्थ--विशेष परिपक्व बुद्धि से परमात्मा के श्रादेशों को पालन करना हि 

पुत्र को पिता के समान होने वाले घातक प्रहार से बचाता है ॥ ३॥ | 


समु प्र य॑न्ति धीतयः सगीसोऽब॒ता इः । 
क्रतु न! सोम जीवसे वि वो मदें धारया चमसाँ इव विभकषसे ॥ | | 


YY ०० ~ ~ [| | ॥ 
सम्‌ । ऊँ इति । प्र । यन्ति । धीतर्यः । सगौस; । अवतान्‌5ईव । क्रतुम्‌ । १ 
[aN ~ |] # र 
सोम । जीवसे । वि । वः । मदे | धारयं । चमसान्‌ ऽइव । विव॑क्षसे ॥ ४॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! (क्रतुम्‌) त 
कायेसाधकं ( धीतयः ) प्रज्ञा: कमंपरवृत्तयश्च “धोतिः प्रज्ञा” [ निस्त १०11 
“धीतिभिः कमेभि:” [ निर० ११।१६ ] (उ) निरन्तरम्‌ ( सम्प्रयन्ति ) सम्यक्‌ ग्रा 
कुवन्ति ( सगौसः-अवतान्‌-इव ) .उदकप्रवाहा यथा निम्नप्रदेशान्‌ “र्गाः उदा 
[ निघं १ 1 १२1] “श्रवतः कूपनाम” [ निघं० ३। २३ ] ( नः-जीवसे ) अस्माकं जीव 
( चमसान्‌-इव धारय ) त्वमस्मान्‌ चमसान्‌ त्वदानन्दरसस्य पात्रभूतान्‌ घारय-सा 
( वः-मदे वि) तव हृर्षनिमित्ते शरणे वयं विशिष्टतया स्याम्‌ ( विवक्षते) 
महानसि ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथे-( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( क्रतुम्‌ ) तुझ कार्य हा 

( घीतयः ) प्रज्ञाये तथा कमं-प्रवृत्तियाँ (उ) निरन्तरम्‌ ( सम्प्रयन्ति ) सम्यक्‌ भरा ९, 
( सर्गासः-अवतानु-इव ) उदक-प्रवाह जैसे निम्न प्रदेशों को प्राप्त होते हैं. नः जीसे 
चीवन के लिये ( चमसान्‌-इव धारय ) भ्रपने ग्रानन्द रस के पात्र भूत हम उपासकी शे". 
कर स्वीकार कर (वः मदे वि ) तेरे हषं निमित्त शरण में हम विशेष रूप से रद CR 
घु महान्‌ है॥ ४॥ ५ 
र भावार्थ--उपासकों की प्रज्ञाये और कमं प्रवृत्तियाँ परमात्मा की श्रोर ऐप पी 

हैं जैसे जलप्रवाह निम्न स्थान को भोर भुके रहते हैं। वह हमारे जीवन के लि । 
प्रानन्द रसों का पात्र बनाता है । हमें उसकी शरण में रहना चाहिये ॥ ४ ॥ । 
तव त्ये सोम शाक्ताभिर्निकांमासो व्यूप्विरे । न] 

| [ . ~ ॥ 

गृत्सस्य धीरस्तवसो वि वो मद व्रज गोर्मन्तमथिनं विके । | 

डि ळी हक 1 | LW | 

ब | ले । मोम | बरकिउभि! । निउकामास; । वि । ष्र । गर |. 


बुस । वि । वः । मदे । व्रजम्‌ । गो5मन्तम । अडिवनम्‌ । विवक्षसे ॥ । 
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९ 

संस्कृतान्वयाथ+--( सोम ) हे झान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( गृत्सस्य तपसः- 
तव ) स्तोतृभिरमिकाङक्षितस्य “गृत्स श्राभिकाङ क्षितः” [क्र० २। १९॥ ५ दयानन्दः ] 
बडवतस्तव ( त्ये निकामासः-धीराः ) ते नियमेन नित्यं वा त्वां कामयमाना धीमन्तो 
ध्यानिन उपासक्राः “धीरसीत्याह थे यद्धि मनसा ध्यायति [तँ०सं० ६।१।७।४] 
( जक्तिमिः-ऋणिविरे ) साधनाकमंभिर्योगाभ्यासैः” “ शक्तिः कनाम” [ निघं०२। १ ] 
त्वां प्राप्तुबन्ति ( गोमन्तम्‌-अश्विनं व्रजम्‌ ) प्रशस्तेन्द्रियवन्तं प्रशस्तमनस्विनं शरीररूपं 
ह्यात च प्राप्तुवन्ति ( वः-मदे वि) तव द्वष्रदस्वरूपनिमित्ते विशिष्टं स्तुवन्तीति शेषः 
( विवक्षसे ) व्बं महानसि ॥ ४ ॥ 

आघान्वयार्थ-( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( गृत्सस्य तवसः-तव ) श्रोताओं 
हारा वाञ्छित तुझ बलवान्‌ के ( त्ये निकामासः-धीराः ) वे नियम से या नित्य तुझे चाहने वाले 
ध्यानी उपासक ( शक्तिंभिः-ऋण्विरे ) साधना क्मो-योगाभ्यासों के द्वारा तुझे प्राप्त होते हैं 
( गोमन्तम्‌-भ्रश्विनं व्रजम्‌ ) प्रशस्त इन्द्रियों वाले श्रौर प्रशस्त मन बाले शरीर रूप स्थान क्ले 
प्राप्त होते हैं ( वः-मदे वि ) तेरे हृषंप्रद स्वरूप के निमित्त विशेष स्तुति करते हैं ( विवक्षसे ) तू 
महान्‌ है॥ ५ ॥ 

भावार्थ--वाऊछनीय परमात्मा का नियम से नित्य योगाभ्यास आदि द्वारा ध्यान करने 
घाले उपासक जन शोभन इन्द्रिय वाले और प्रशस्त मन वाले शरीर को प्राप्त होते हैं। तभी वे 
परमात्मा का हृषंप्रद स्वरूप अनुभव करते हैं ॥ ५ ॥ 


पशु नं; सोम रक्षासे पुरुत्रा विष्टित जगत्‌ । 
[aS 


समा$णोपि जीवसे वि वो मदे विशौ संपश्यन्धुवना विवक्षसे ॥ ९ ॥ 


IO 
[oS 


पशुम्‌ । न! । सोम । रक्षसि । परुड्त्रा । विऽस्थितम्‌ । जग॑त्‌ । स॒म्‌ऽआङ्चणोषि | 


डीवसे । बि । बुः । मदे । विशव । सम्‌5पश्यन्‌ । सुत्रना । विवक्षसे ॥ ६ ॥. 


संस्कृतान्ययाथः--( सोम ) दे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( नः) अस्माकं 
(पशुम्‌-रक्षसि) पश्यन्तं ज्ञानवन्तमात्मान “आत्मा वै पशुः” [ कौ० १२।७] रक्षसीति शेषः 
( जीवसे ) जीवनाय ( बिश्वा भुवना पश्यन्‌ ) समस्तानि भूतानि लक्षयन्‌ ( पुरुत्रा 
विष्ठितं जगत्‌ ) बहुत्र विविधतया स्थितं जगच्च ( समाकृणोषि ) सम्यक्‌ प्रकटयसि ( वः- 
मदे वि) तत्र हवर्षप्रदस्वरूपनिमित्तं विशिष्टतया त्वां प्राप्नुमः ( विवक्षसे) त्वं 
महानसि ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथ--( सोम ) हे शान्तस्वछूप परमात्मन्‌ ! ( नः ) हमारे (पशुभू-रक्षसि) देखने 
षाले-ज्ञान वाले ग्रात्मा की तू रक्षा करता है ( जीवसे ) जीवत के लिये ( विश्वा मुवना पर्व ) 
समस्त भूतों को लक्ष करता हुआ ( पुरुत्रा विष्ठितं जगत्‌ ) सर्वत्र विविध रूप से स्थित जगत्‌ को 
ही ) सम्यक्‌ प्रकट करता है उत्पन्न करता है ( बः-मदे वि) तेरै हषं्रद स्वरूप के 

मित्त विशेष रूप से तुझे प्रात्त करते हैं ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है ॥ ६॥ 


श्रग्वेदभाष्यम्‌ ] 
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जा - ित्त्त् । LW 
९ गो णम 
आवाथ--परमात्मा श्रात्मा का रक्षक है । सभी प्राणियों के जीवन के सिये र 
को विविध सृष्टि करता है । उसके हर्षप्रद स्वरूप को प्राप्त करना चाहिये ॥६॥ र 
त्वं नः सोम विश्वतों गोपा अर्दाम्यो भव । 
सेघ राजन्नप ख्रिथो वि वो मदे मा नो दुःशंसं ईशता विशसे ॥७| 
त्वम्‌ । न! । सोम । विरतः । गोपा$। अदाभ्यः । भव । सेर्घं । राजन | | 
सिघ | वि । वः । मदे । मा । न! । हु१ऽशंसं१ । ईशत । विव॑क्षसे ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ--( सोम ) है शान्तस्वरूप परसात्मन्‌ । ( लम्-अदाभ+ 
विश्वतः-गोपाः-मव ) त्वं केनाप्यहिस्यो5स्माकं सर्वतो रक्षकः स्याः ( राजन्‌ ) हे र 
राजमान परमात्मन्‌ ! ( खिधः-अपसेध ) हिंसकान्‌ “स्रिधः हिंसकान्‌” | ऋ० १।३६॥ 
दयानन्दः | दूरीकुरु नाशय वा (दुःशंसः-नः-मा-ईशत) दुष्टस्य शंसकोऽहितवक्ताऽसा्‌र 
स्वामित्व करोतु ( बः मदे वि ) त्वां हर्षनिमित्तं विशिष्टतया मन्यामहे ( विवकनसे); 
महानसि ॥ ७॥ 

भाषान्वयाथ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ -रदाभ्यः-तः-विशवतःनोः 
~भव ) तू किसी से भी हिसित न होने वाळा हमारा सर्व प्रकार से रक्षक हो ( राज्‌ ) हे को 
प्रकाशमान परमात्मन्‌ | ( स्रिघः-श्रपसेघ ) हिसकों को दुर कर-नष्ट कर ( दुःशंसः्नः-म] 
दुष्ट-प्रशंसक ग्रहितवक्ता हम पर धिकार न करे ( वः-मदे वि ) तुझे हर्षनिमित्त विशेष हें 
से मानते हैं ( विवक्षसे ) तु महान्‌ है ॥ ७ ॥ 

सावार्थ-परमात्मा किसी से भी बाधित न होने वाला सदा रक्षक रौर हिं शे 


करने वाला है । हम पर भ्रन्यथा अधिकार करने वाले न हों । प्रतः उसके विशेष हर्षप्रद खस 
हम धारण करे । वह महानु है ॥ ७॥ 


त्वं नः सोम सुक्रतुबयोधेयाय जागृहि । 
क्ष्रविततरो मुंषो वि बो महे दुहो न॑; पादमईसो विवक्षसे ॥ ८ ॥ 


> [|| 
त्वम्‌ । नः । साम | सुऽकरुं । वयः5वेयांय । जागुद्धे । क्षेत्रवित ऽतर । छै । 
वि । वृ! । में । रह! | नः । पाहि । असः । विर्वक्षसे ॥ ८ ॥ | 
० थ ९ र | 

. = बह व (सोम) हे झान्तस्वरूप परमात्मन्‌ | (नः) गी 

( सुक्रतु:-वयोधेयाय ) शोभनप्रज्ञानवान्‌ झोभनप्रज्ञानप्रदः-जीवनस्य धारणाय र | 
जागर॒य अन्तगतो शिजयं: ( कषेत्रबित्तरः ) देहस्तेत्रस्यातिशयेन प्रापयिता ( र बि) ह 
अंहसः ) द्रोखुर्मनुष्यात्‌ तथा पापात्‌ ( नः पाहि ) अस्मान्‌ रक्ष (वः | 
इषनिमिचे रतुमः ( विवक्षसे ) त्वं महानसि | ८ ॥ | 


॥ 


\ 
री 


) 
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भाषान्वयाथ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( नः ) हमारे लिये ( सुक्रतुः ) तू 
शोभनप्रज्ञा-प्रद है ( वयोधेयाय ) जीवन धारण कराने के लिये ( जाग्रहि ) हमें सावधान कर 
(क्षेत्रबित्तरः ) हमारे देइ क्षेत्र को प्राप्त कराने वाला तू ( द्रहः-मनुषः:-पंहसः ) द्रोह करने वाले 
मनुष्य से एवं पाप से ( नः पाहि) हमारी रक्षा कर ( वः मदे वि) हम हु के निमित्त तेरी 
स्तुति करते हैं ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है ।। ८ ॥ 

भावार्थ--परमात्मा उपासक को उत्तम बुद्धि देने वाला एवं जीवन-प्रदाता है तथा उत्तम 
देह को भी प्राप्त कराने वाला है। वह द्रोही मनुष्य और पाप से भी बचाता है । इसलिये विशेष 
हर्ष के निमित्त उसकी स्तुति करनी चाहिये ॥ ८॥ 


त्व नो वृत्रहन्तमेन्द्रस्यन्दो शिवः सखा । 
यत्सी इब॑न्ते समिथे बि वो मदे युध्यमानास्तोकसातो विव॑क्षसे ॥ & ॥ 


लम्‌ । नः । बुत्रहन्‌ 5तम । इन्द्रस्य । इन्दो इति । शिव: । सखा । यत्‌ । सीम्‌ । 
न्ते । सम्‌ऽइथे । वि । बः । सर्वे । युध्य॑मानाः । तोक ऽसातो । विवक्षसे ॥ ९ ॥ 


संस्क्कतान्वयाथ।- ( इत्रहन्तम-इन्दो ) हे ! अत्यन्त-पापनाशक-आनन्दरसपूर्णे 
परमात्मन्‌ ( त्वम्‌-इन्द्रस्य शिवः सखा ) त्वमात्मनः कल्याणसाधकः सखाऽसि ( तोकसातौ 
समिथे ) प्रजानां सन्ततीतां प्राप्तिरुपे संग्रामे गृहस्थाश्रसे ( युध्यमानाः ) संघर्ष कुर्वाणाः 
( यत्‌ सीं हवन्ते ) त्वामामन्त्रयन्तेऽचंन्ति ( बः-मदे वि) त्वां दृषनिमित्त विशिष्टतया 
स्तुमः ( विवक्षसे ) त्वं महानसि ॥ ६ ॥ 

आषान्वयार्थ- -( वृत्रहन्तम-इन्दो ) हे त्यन्त पापविनाशक | ग्रानन्दरसपूर्णं परमात्मन्‌ ! 
( त्वम्‌-इन्द्रस्य शिवः सखा ) तू श्रात्मा का कल्याण-साधक मित्र है । ( तोकसातौ समिथे ) 
सन्तानो के प्राप्तिरूप संग्राम में-ग्रहस्थ प्राश्रम में ( युध्यमानाः ) संघर्ष करते हुए ( हवन्ते ) अचित 
करते हैं। ( वः-मदे वि) तेरी हर्षनिमित्त विशिष्ट रूपसे हम स्तुति करते हैं । ( बिबक्षसे ) तू 
महान्‌ है ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--परमात्मा उपासक के पापों को नष्ट करने वाला भ्रौर आनन्दरस से पूणं 
डि वाला कल्याणकारी मित्र है । ग्रहस्थ आश्रम में सन्तानों की प्राप्ति के लिये वह स्तुति करने 

है॥ ९॥ 


अयं घ॒ स तुरो मद॒ इन्द्रस्य वर्घत प्रियः । 

अयं कक्षीवतो महो वि वो मर्दै मति बिप्रंस्य वर्धयद्विवक्षसे ॥ १० ॥ 
अयम्‌ । घ । स! । तुर! । मद) । इन्द्र॑स्य । वर्षेत । प्रिय । अय्‌ । कक्षीरवंत! । 
मह! । बि । बः । मदे । मतिम्‌ ॥ विप्रैस्य । बधेयत्‌ । बिर्वक्षसे ॥ १० ॥ 

२६ 
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तका Sr -- > कक 5. [र 
७ ७ RES =: 
सस्कृतान्वयाथ;- ( इन्द्रस्य ) आत्मनः (अयं घ सः ) एष खलु सः 
प्रियः-मदः-वर्धत ) त्वरण॒शीळः प्रियो हर्षकरः सोमः शान्तस्वरूपः परमाम है 
हृदये वधते-साक्षाद्‌ भवति । ( महः कक्षीवतः-विप्रस्य-अयं सतिम्‌-चर्धयत्‌ ) 
कक्ष्यावतः “कक्षीवान्‌ कक्ष्यावान्‌” [निरु ६1 १० ] संयमकक्षागतस्य विप्रस्य मह 
्रेरकस्य बुद्धि वधयति । ( वः-मदे वि ) त्वां हघनिमित्तं विशिष्टतया स्तुमः ( विवक्षऐे 
त्वं महानसि ॥ १० ॥ | 


भाषान्वयाथ--( इन्द्रस्य ) श्रात्मा का ( श्रयं घ सः ) यह सचमुच वह ( तुरः पि ) 
-वघंत ) शीघ्र स्वभःव वाला प्रिय हषंदायक गान्तस्वरूप परमात्मा .श्रात्मा के हृदय मेवा 
है-साक्षात्‌ होता है । ( महः कक्षीवतः-विप्रस्य-भ्रयं मतिमु-वर्घयत्‌ ) महान्‌ तथा संयम बांधने बा 
स्तुति कर्ता विद्वान्‌ की बुद्धि को बढ़ाता है । ( बः-मदे-वि ) तेरी हर्षनिमित्त विशिष्ट छपे क्ष 
स्तुति करते हँ । ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है ॥ १० ।। 


भावाथ-शीघ्र प्रियकारी परमात्मा उपासक के हृदय में साक्षात्‌ होता है। बह सं 
1 उपासक की बुद्धि को बढ़ाता है, उन्नत करता है । इसलिये उसकी स्तुति करनी चाहिये ॥ १०॥ 


अयं बिप्राय दाशुषे वाज इयात्तिं गोम॑तः । 
अयं सप्तभ्य आ बरं बि वो मदे प्रान्धं श्रोणं च तारिषद्विवक्षसे ॥११॥ 


अयम्‌ । विग्राय | दाद्युषे | वाजान्‌ । इयि । गोऽमतः ।- अयम्‌ । सपरऽभ।। 
आ | वर॑म्‌ । वि। व! | मर्दे । प्र । अन्धम्‌ । श्रोणम्‌ । च | तारिषत्‌। 
विव॑क्षसे ॥ ११ ॥ 


७ 6 

सस्कृतान्वयाथ!---( अयम्‌ ) एष शान्तस्वरूपः परमात्मा ( दाशुषे विर | 
स्वात्मसमर्पणं तवते स्तोत्रे ( गोमतः-वाजान्‌-इयतिं ) स्तुतियोग्यान्‌-असृतात्त | 
“श्रमृतो$न्ं वै बाज?” | जै० ३ । १५३ | प्रेरयति प्रयच्छति ( अयं सप्तभ्यः ) एष चा द 
प्रगतिशीलेभ्य उपासकेभ्यः ( वरम्‌-आ० ) वरणीयं मोक्षपदमावद्दति । (अन्धं "9 
प्र तारिषत्‌ ) आध्यानीयं! श्रोतव्यं च “श्रोां श्रोतव्यम्‌” | ऋक्‌ 1 | 4६! ग 
दयानन्दः ] तेभ्यः-मोक्षान्दं प्रवर्धयति ( वः-मदे वि ) त्वां हर्षनिमित्तं विहितौ = | 
( विवक्षसे ) त्वं महानसि ॥ ११॥ | 


(| 
आषान्वयाथे--( भ्रयमु ) शान्तस्वरूप परमात्मा ( दाशुषे विप्राय ) साल ॥ 
कर्ता स्तुति करने बाले के लिये ( गोमतः-वाजान्‌-इयति ) स्तुतियोग्य, प्रमृत-भल “द | 
प्रदान करता है ( भ्रयं सतम्थः ) यह प्रगतिशील उपासको के लिये ( वरमू-मा० ) बण ब रौ 
पद को प्रात कराता है। ( अन्धं श्रोणं च प्र तारिषत्‌ ) भली भांति ध्यान करणे ! 


2 सिर कलन लनी आ होय ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २« 
अवण करने योग्य उस मोक्षानन्द को बढ़ाता है ( वः-मदे वि ) हृ्षनिमित्त व नकवा रूप से हम 
री स्तुति करते हैं ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है ॥ ११॥ 

भावाथे--स्वात्मसमपंण-कर्त्ता उपासक के लिये परमात्मा प्रशंसनीय श्रमृत भोगों को 
प्रदान करता है। उन प्रगतिशील उपासकों के लिये श्रवण करने श्रौर साक्षात्‌ करने योग्य उत्कृष्ट 
बर मोक्षानन्द को बढ़ाता है । उसकी स्तुति करनी चाहिये ॥ ११॥ 


दर्द बट" 


षड्विशं सूक्तम्‌ 


शऋषि!--पूवे वत्‌ । 


देवता!--पूषा । ) 
छन्द/--१ उष्णिक्‌ | ४ आवी निचुदुष्णिकू ।३ ककुम्मत्यनुष्टुप | 


५-८ पादनिचद्नुष्टुप्‌ । ९ आर्षी विराडनुष्ट्प्‌ । २ आरबी 


स्वराडनुष्ट्प । 
स्वरः---१, ४ ऋषभः । २, ३, ५-९ गान्धारः | 
विषय/--अस्मिन्‌ दकत पूषन्नामतः परमात्मा तद्गुणोपकारसुत- 
यश्च बण्यंन्ते । 
इस ब्त में पूषा नाम से परमात्मा और उसके गुण 
उपकार स्तुति का उपदेश है । 
प्र च्छा मनीषाः स्पार्हा यन्ति नियुर्तः । 
प्र द्रा नियुद्रथः पृषा अविष्टु माहिनः ॥ १ ॥ 
प्र । हि । अच्छ । मनीषाः । साहः । यति । निऽयुत॑ः । प्र । दुखा 
नियुत्‌ऽ॑थः । पषा । अविष्ठ । माहिन ॥ १ ॥ 
७ नह ७ ७ 
। सस्कृतान््याथः-( स्पार्हाः ) अस्माकं वाब्छनीया: (नियुतः) नियताः लिए 
अत्यह कत्तव्याः ( मनीषा: ) मनस ईषा मानसिक्यः स्तुतयः ( अच्छ हि ) अभिशु् । 
(प्र यन्ति ) पूषणं पोषक परमात्मानं प्रकृष्टं गच्छन्ति ( दस्रा माहिनः ) इ । 
सुस्थाने आकारादंशशछान्दसः, महन्‌ “माहिनः-महन्नाम” [ निष० ३1 ३ ]( नि ) 
स्थिरो नित्यो रमणयोग्यो मोक्षो यस्य सः ( पूषा ) पोषणकर्त्ता परमात्मा (प्रअबिछ | 
प्रकृष्टं स्थानमवतु-रक्षतु-रक्षतीत्यथ: ॥ १ ) | 
भाषान्वयार्थ-- ( स्पार्हाः ) हमारी वाञ्छनीय ( नियुतः ) नियत=स्थिर ब | 
योग्य ( मनीषाः ) मानसिक स्तुतियाँ ( श्रच्छ हि ) अभिमुख ही ( प्रयन्ति) प गरौँ ; 
को प्राप्त होती हैं। ( दर्ता माहिना ) वह दशनीय महाब ( नियुद्रथः ) निं होह । 
जिसका है ऐसा ( पुषा ) पोषणकर्ता परमात्मा ( प्र-अविष्दु ) उस श्रेष्ठ स्थान मोक्ष । 
लिये सुरक्षित रखे-रखता है ॥ १ ॥ रा 
भावार्थ--उपासकों की प्रशस्त मानसिक स्तुतियाँ पोषणकर्त्ता परमात्मा शो ह्य 


२०५] [ मण्डलम्‌ (०, सूक्तम्‌ २६ 


ययय 


होती हैं तो वह दर्शनीय महान्‌ मोक्षदाता परमात्मा उनके लिये मोक्षस्थान को सुरक्षित रखता 
है॥१॥ 


यस्य॒ त्यन्म॑हित्वं वाताप्यमयं जनः । 
विप्र आ बंसद्धीतिमिरिचिकेत सुष्टुतीनाम्‌ ॥ २ ॥ 


यस्य । त्यत्‌. । महि$त्वम्‌ । वाताप्य॑म्‌ । अयम्‌ । जनैः । विग्रः । आ । बंसत्‌। 
धीतिऽभिंः । चिकेत । सुड्स्तुतीनाम्‌ ॥ २ ॥ 


(ऽ ° 

संस्कृतान्वयाथः--( अयं विप्रः-जनः ) सर्वप्राणिषु मेधावी जनः ( यस्य ) यस्य 
पूष्णः पोषयितुः परमात्मनः ( महित्वम्‌ ) महित्वेन महत्या कृपया “व्यत्ययेन तृतीयास्थाने 
प्रथमा” ( स्यत्‌-वाताप्यम्‌ ) तत्‌-वातापेः-इ्द्रस्य जीवात्मनो सोज्यम्‌-अन्नम्‌ “इन्द्र उ 
बातापिः-स वातमाप्त्वा शरीराष्पहंव प्रतिप्रैति” [ को० २०।४] ( धीतिभिः ) स्वकर्ममिः 
“धीतिभिः कर्मभिः” [ निरु० ११ । १६ ] ( आवंसत्‌ समन्तात्‌ सम्मजते संसेवते झुङ्कते सः 
( सुष्टुतीनां चिकेत ) शोभनस्तुतिभिः “व्यत्ययेन तृतीयस्थाने षष्ठी” तं परमात्मानं 
स्मरेत्‌-स्मरति ॥ २ ॥ 


भाषान्वयार्थ--(अयं विप्रः-जनः) सब प्राणियों में मेधावि जन ( यस्य) जिस पोषण करने 
वाले परमात्मा की ( महित्वम्‌ ) महती कपा से ( त्यत्‌-वाताप्यम्‌ ) उस जीवात्मा के भ्रन्नादि 
भोग को ( धीतिभिः ) अपने कर्मों से-प्रपने कर्मानुसार ( आवंसत्‌ ) भली भाँति भोगता है 
( सुष्दुतीनां चिकेत ) उत्तम स्तुतियों द्वारा परमात्मा का स्मरण करे ॥ २॥ 


भावार्थ--बुद्धिमाव्‌ मनुष्य को चाहिये कि जिस पोषण-कर्ता परमात्मा की छुपा से 
प्रन्तादि भोग को अपने कर्मानुसार प्रा्त करता है सेवत करता है उस परमात्मा को स्तुतियों 
द्वारा स्मरण करे ॥ २॥ 


स॒ वेद॒ सुष्टुतीनामिन्दुने पुषा दृषा । 
अभि पुर॑ः प्रुषायति व्र॒जं न आ प्रुषायति ॥ ३॥ 


सः । बेद । सुञ्खुतीनाम्‌ । इन्डुः । न । पूषा । बर्षा । आभि | प्सुः । ग्रुषायति । 
भुजम्‌ । न; । आ । प्रुषायति ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( पूषा ) पोषयिता परमात्मा ( इन्दुः न बुषा ) चन्द्र 
इबानन्दबषक: ( सः-सुष्टुतीनां वेद ) स खल्वस्माकं झोभनस्तुतीर्वेद जानाति तदचुरूर 
भनुप्रह करोति “द्वितीयास्थाने षष्ठी व्यत्ययेन? ( प्सुरः-अभि मुषायति ) साक्षाहू तः 
सन्‌ स्वानन्द्रसेनास्मानुपासकान्‌ सिच्चति ( नः-ब्रजम-आप्रुधायति ) अस्माकमिन्द्रियत्रजं 
खानन्द्रसेन प्रवाहयति ॥ ३ ॥ 


| 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 
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भाषान्वयाथ--( पूषा ) पोषणकर्ता परमात्मा ( इन्दुः-न वृषा ) चन्रमा क ) - 


झानन्दवर्षक ( सः-सुष्टुतीनां वेद ) वह हमारी शोभन स्तुतियों को जानता है कौ म 
करता है ( प्सुर:-प्रभि प्रषायति ) साक्षात्‌ हुआ अपने आनन्दरस से हम उपासकों को पं ग्र 
है-तृप्त करता है ( न:-ब्रजमु-भ्राप्रूषायति ) हमारे इन्द्रियस्थान को ग्रपने आनन्दरस हे भ्‌ 
करता है ॥ ३ ॥ 
आवाथं--पोषणकर्त्ता परमात्मा स्तुतियों द्वारा चन्द्रमा की भाँति अपने ग्रानन्द सः 
उपासकों को तृप्त करता है श्रौर प्रत्येक इन्द्रियस्थान में भी अपने आनन्द की ग्रनुभूति इता 
है॥३॥ ) 
मंसीमहि त्वा बयमस्मार्क देव पूषन्‌ । 
मतीनां च साधनं विप्राणां चाधवम्‌ ॥ ४ ॥ 
मंसीमहि । त्वा | वयम्‌ । अस्माकम्‌ ।' देव । पूषन्‌ । मतीनाम्‌ । च । साधय 
विप्राणाम्‌ । च | आऽधवबम्‌ ॥ ४ ॥ 
७ ९ ॥ 
सस्कृतान्वयाथ!---( पूषन्‌ देव ) हे पोषयितर्देव परमात्मन्‌! ( असार 
मतीनां च ) अस्मद्विधानां तव अस्तित्वं मन्यमानानां मेधाविनाम्‌ “मतयो मेदा 
[ निषं° ३ 1११] { साधनम्‌ ) साधयितारम्‌, तथा (विप्राणां च) स्तुतिमिल्ला 
प्रीणयितणाँ च ( आधवम्‌ ) समन्तादप्र गमयितारं त्वाम्‌ (मंसीमहि ) अच 
स्तुवीमहि “मन्यते-अचेतिकर्मा” [निघं ३ । १४ ] ॥ ४ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( पूषन्‌ देव ) हे पोषणकर्त्ता परमात्मदेव ! ( श्रस्माकं मतीन | 
हम तेरे अस्तित्व को मानने वालों के ( साधनम्‌ ) ज्ञान एवं सुखसम्पन्न कराने वाले ( प्राणा | 
शोर स्तुतियों के द्वारा तुझे प्रसन्न करने वालों के ( आधवम्‌ ) भली भांति रागे ले जागे व 
अथवा पाप कमं से झोधने वाले तुझको ( मंसीमहि ) मानते हैं-पुजते हैं । ४॥ 
भावार्थ--उसके श्रस्तित्वको मानने वाले, उस उन्नत पथपर ले जाने वाले पापत 
परमात्मा को उपासक जन स्तुतियों द्वारा प्रसन्न करते हैं-प्रनुकूल बनाते हैं ॥ ४ ॥ 


प्रत्य धियजञानामश्व्वयो रथानाम्‌ । 
ऋषिः स यो मनुहितो विप्रस्य यावयत्सखः ॥ ५ ॥ 
१ | । | 
प्रतिंउअर्धि! । यज्ञानाम्‌ । अएव5हृय; । रथानाम्‌ । ऋषिं: | सः । यः। मुः | 
विग्रस्य । यवयत्‌ऽस॒खः ॥ ५ ॥ | 
> (1 ~ € कः || 
सरकृतान्वयाथः--( यज्ञाना प्रत्यधि;) चज्ञानां भ्रेष्ठकमंणां अति हहद) 


पूर्वाद-छधधातोर्बाहुडकादिन्‌ प्रत्ययः [ औणादिकः ] ( रथानाम: शक 
रमणीयानां पदार्थानां व्यापकप्रेरक: ( सः-यः-मनु-हितः ) सयः खल मं | 


) 


| 


| 


3 


। 
| 
1 
| 
| 
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२०४ 

_स्क्क्क्क्क्््क्क्म्म््क्््प्््म्््न्न्न्न्न्न्च्य 
हितों हितकरः ( विप्रस्य यावयत्सखः ) मेधाविन उपासकस्य मिश्रणधमंणा समाप्ति कुर्वतां 
पूषा-पोषयिता ( ऋषिः ) सर्वज्ञ: पर मात्माऽरित ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाचं --( यज्ञानां प्रत्यधिः ) श्रेष्ठ कर्मों का प्रतिवर्घक-अ्रत्यन्त बढाने वाला या 
पोषक ( रथानामू-श्रश्चहयः ) रमणीय पदार्थो का व्यापक प्रेरणा करने वाला (सः-यः-मनु-हितः) 
बह परमात्मा मननशील उपासकों का हितकर है ( विप्रस्य यावयत्सखः ) बुद्धिमान्‌ उपासकों का 
समागम करने वाला मित्र ( ऋषिः ) सर्वेज्ञ परमात्मा है ॥ ५ ॥ 


भावाथे--परमात्मा समस्त श्रेष्ठ कर्मों का पोषक, रमणीय पदार्थों का महान्‌ प्रेरक, 
मननशील उपासकों झा हितकर मिलने वाला मित्र और पोषणुकर्त्ता सर्वज्ञ है ॥ ५॥ 


~ 


आधीष॑माणायाः प्तिः शुचायांश्च शुचस्य च । 


£ 


वाधोवायोऽीनामा वासाँसि ममेजत्‌ ॥ ६ ॥ 


आऽधीष॑माणायाः । पतिः । झुचार्याः । च । गुचस्य । च । बासःऽवायः । अवीनाम्‌ । 
TL 3 
आ | वाससि । ममजत्‌ ॥ ६॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( शुचायाः-आधीषमाणायाः ) प्रकाशमानायाः-आ समन्तादू 
धार्यमाणाया:-उषसः ( च ) तथा ( शुचस्य च ) प्रकाशमानस्य प्रकाशकस्य सूयेस्य च 
(पतिः ) स्वामी स पोषयिता परमात्मा ( वासः-वायः ) “अत्र बाचकलुप्तोपमाळ द्वारः?” 
वस्त्रवायस्तन्तुवाय इव ( अवीनाम्‌ ) एथिव्यादीनां पिण्डानाम्‌ “इयं पृथिव्यविः ॥ श० 
६।१।२। ३३ ] ( वासांसि) आच्छादनानि तदूगतिमण्डछानि ( आ मस्र जत्‌ ) 
उषसा सूयेण समन्तात्‌-शोधयति ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ-- ( शुचायाः-श्राधीषमाणायाः ) प्रकाशमान भली भाँति धारण करने योग्य 
उषा का ( शुचस्य च ) तथा प्रकाशमान प्रकाशक सूरये का ( पतिः) स्वामी व पोषक परमात्मा 
( वासः-वाय: ) वस्त्र बुनने वाले तन्तुवाय के समान ( ्रवीनाम्‌ ) पृथिवी झादि पिण्डों के 
( वासांसि ) भाच्छादन-मण्डलों आवरणों को ( श्रा मम जत ) उषा और सूर्य के द्वारा भली 
भांति शोधता है ॥ ६॥ ४ 


भावार्थ--उषा झोर सुर्य का स्वामी परमात्मा समस्त पृथिव्यादि पिण्डों के वस्त्ररूप 
मण्डलों ्रावरणों को उषा और सूयं के द्वारा शोधन करता है ॥ ६॥ 


इनो वाजानां पतिरिनः पुष्टीनां सखा । 
प्र शमश्रु हयेतो दुंधोद्रि बथा यो अदाम्यः॥ ७ ॥ 


इन! । वाजानाम्‌ | पतिः । इन! । पुष्टीनाम्‌ । सखां । प्र । इसभु । यतः । 
दूधोत्‌ । बि । वृथा । यः । अदाभ्यः ॥ ७॥ ७ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ | ह स्स्स 


5. नाकाका - इनः ) स पूषा पोषयिता स्वामी परमात्मा (वाजानां 
बळानां स्वामी ( इनः पुष्टीनां सखा ) स परमात्मा पोषणानां पाळकः सखा (ह ॥ 
कामयमानस्य स्तोतुः ( श्मश्रु ) श्मश्रूणि सर्वोज्ञाणां रोमाणि हर्षेण ( बृथा प्रदर 
अनायासेन प्रधुनोति प्रहर्षयति ( यः-अदाभ्यः ) यः पूषा परमात्माऽहिस्योऽस्ति ॥ ७ " 

भाषान्वयाथं--( इनः ) पोषणकर्ता परमात्मा जगत्‌ का स्वामी ( वाजानां फी) 
बलों का स्वामी ( इनः पुष्टीनां सखा ) आत्म-पुष्टि वालों का पालक स्वामी ( हयंत: ) कामा | 
स्तोता उपासक के ( इमश्रु ) सब ग्रंगों के रोमों को ( वृथा प्र दुधोत्‌ ) श्रनायास प्रहित क 
है ( यः-म्रदाम्यः ) जो परमात्मा भ्रहिसनीय है ॥ ७ ॥ ) 

आवाथे- परमात्मा सब जगत्‌ का स्वामी सब बलों का स्वामी सब भ्रात्म-पुष्टि गे 
का सखा रूप स्वामी है । कामता करने वाले उपासक का रोम हर्षित कर देता है । ऐसा वह ग्रा 
स्वामी उपासनायोग्य है ॥ ७ ॥ 


आते रर्थस्य पूषन्नजा धुरे ववत्यु; । 

विश्वस्यार्थिनः सखा सनोजा अनपच्युतः ॥ ८ ॥ 
आं । ते । रथ॑स्प । पुषन्‌ । अजाः । धुर॑म्‌ | बबुत्युः । बिउवंस्य । अर्थिनः । सर्वा! 
सन!5जाः । अनपञ्च्युत ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ--(,पूषन्‌ ) हे पोषयितः परमात्मन्‌ ( ते रथस्य घुम्‌) त) 
रमणीयस्य मोक्षस्य धारणं प्रापणं “बु; धारयतेः” [ निरु० ३। € ] ( अजाः-आबबृु) 
वाचः स्तुतयः “वाग्वा आजा [ श० ६।४।४। ११] आवरतंन्ते-आवर्तयन्ति-आसा 
यतस्त्वम्‌ ( विश्वस्य-अर्थिनः ) सर्वस्योपासकस्य प्रार्थिनः ( सनोजाः-अनपच्युतः सश 
सनातनकाळात्‌ प्रसिद्धः शारवतिकोऽनश्वरः सखाऽस्ति ॥ ८ ॥ 

भाषान्वयाथ--( पूषनु ) हे पोषक परमात्मनु ! ( ते रथस्य धुरम्‌ ) तेरे रमणी न 
के घारण-साधन को ( श्रजाः-प्राववृत्यु: ) स्तुतियाँ आ्रावतित करती हैं-ग्रास्थापित करती । 
( विश्वत्य-प्रथिनः ) सब उपासक प्रार्थी का ( सनोजा:-प्रनपच्युत: सखा ) झाइवतिक १ 
मित्र है ॥ ८ ॥ ॥ 

भावार्थ--परमात्मा के आश्रय मोक्ष घाम की प्राप्ति उसकी स्तुतियों के द्वारा होती ) 


प्रत्येक उपासक का वह शाइवतिक भ्रनहवर मित्र है ॥ ५ ॥ 
अस्मार्कमर्जा रथं पूषा अविष्टु माहिनः । | 
शुवदवजानां व॒ध इमं न॑ः शुणवद्धवम्‌ ॥ & ॥ सा 
अस्माकंमू । उर्जा । र्थम्‌ । पूषा । अविष्टु । माहिनः | र्त्‌ । ॥ 
बुध! । इमम्‌ । न! । झुणव॒त्‌ | हव॑म्‌ ॥ ९ ॥ | 


४ 
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९ MM 
] संस्कृतान्वयाथ :---( माहिनः पूषा ) महान्‌ पोषयिता परमात्मा ( अस्माकं 
| त्यम अस्माकम भीषटं यद्वाऽस्मभ्यम्‌ “चतुर्थ्यथे बहुलं छन्दसि’ [ ग्रष्टा० २1 ३ । ६३] षष्ठी 
| रमणीय मोक्षम्‌ ( ऊर्जी-भविष्टु ) स्वकीयेन शाश्वतिकन्ञानबलेन रक्षतु ( वाजानां वृध:- 
) सोऽमृतान्नभोगानाम्‌ “श्रमतोऽनं वै वाजः” [ जै० २। १९२ ] वर्षको अतरत्‌ 
| :( न:-इमं हबं २णवत्‌ ) अस्माकमिद्‌ं भ्राथनावचनं शुणुयात्‌ ॥ ६॥ 
॥ आषान्वयार्थ--( माहिनः पूषा ) महान्‌. पोषक परमात्मा ( अस्माकं रथम्‌ ) हमारे 
|) झभीष्ट या हमारे लिये रमणीय मोक्ष को ( ऊर्जा-अविष्टु ) भपने शाइवतिक ज्ञान बल से सुरक्षित 
रखे-रखता है ( वाजानां वृधः-भुवत्‌ ) वह अमृत अन्न भोगों का बढ़ाने वाला हो-है ( नः-इमं 
हवं श्रुसवत्‌ ) हमारे इस प्रार्थना वचत्त को सुने-स्वीकार करे-स्वीकार करता है॥€९॥ 
भावार्थ--परमात्मा महानु पोषक है वह भ्रपने शाएवतिक्र ज्ञान बल से हमारे लिये 
मोक्ष को प्रदान करता है भौर विविध अमृतान्त भोगों का बढ़ाने वाला हमारी प्राथंना को स्वीकार 


करने वाला है ॥ ६ ॥ 


| “व्ये 


सप्तविशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--पूव वत्‌ । 
देवता- इन्द्र; । 
छन्द) १, ८, १०, १४, २२ त्रिष्टुप । २, ९, ६) 
बिराटू त्रिष्टुप । ३, ४, ११, १२, १५, १९ 
२३ निचत्‌ त्रिष्टप्‌ । ६, ७, १३, १७, द 
त्रिष्टुप्‌ । २४ भुरिक्‌ त्रिष्डप्‌ । 
स्वरः--धेवतः । 
विषय!-- अत्र घक्त परमात्मजीवात्मगुणाः सृष्टिरचना शीः 
रचनादयो विविधा विषयाः प्रदश्यन्ते । 
इस सरक्त में परमात्मा जीव्रात्मा के गुण सृ 
शरीररचना आदि का उपदेश है । 


असत्सु में जरितः साभिवेगो यत्सुन्वते यजमानाय शिक्षम्‌ । 

अनाशीदीमहमंस्मि प्रहन्ता संत्यध्यू्त वृजिनायन्तमागुम्‌ ॥ १ | 
अस॑त्‌ | सु । मे । जरितरितिं । स! । आभिष्वेग: । यत्‌ | सुन्वते । शंस 
शिक्षम्‌ । अनाशीःऽदाम्‌ । अहम्‌ । अस्मि । प्रऽहुन्ता । सुऽ 
बजिनु5यन्तम्‌ । आभुम्‌ ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः-( जरितः ) हे स्तोतः “जरिता स्तोतुनाम [ विषः १ i 
(मे) मम ( सः-अभिवेगः ) “मन्त्रे सन्धिश्डान्द सः? “सुपा सुलुकू० [ प्रष्टा ७ । शौ 
इति सोलु कि कृते! स खल्वभिवेगः शाश्वतिकः स्वभावः ( सु-असत्‌ ) ९ द, 
( यत्‌ ) यतः ( सुन्वते यजमानाय शिक्षम्‌ ) उपासनारसं निष्पादयते सवाल. । 
ऽध्यात्मयाजिने निजानन्तानन्द्‌ं ददामि “शक्षतिर्दातकर्मा [निघं ३1२०] (ह 
भाशी: प्रार्थना “बह्वी बै यजुः स्वाशी?” [ श० १।२।१।७] यमित र 
[ निर ६। 5 ] अनाशीर्दा:-अस्तुतिप्रार्थनाकर्त्ती सामर्थ्यात-अस्तोता नार टत. 
प्रहन्वा अस्मि) अहं प्रहन्मोति शीळवानस्मि (सत्यध्वृतं बृजिनायन्तम्‌-अखिम | 
शक पापमाचरन्तमाक्रमणक्रारिणं जनं च प्रहन्मि ॥ १॥ | 


( 


दकती 
व्वा 
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आषान्वयाथे--( जरितः ) हे स्तुति करने वाले उपासक ! ( मे मेरा ( सः-अभिवेगः ) 
बह शाश्वतिक स्वभाव ( सु-्रसत्‌ ) कल्याणकारी है (यत्‌) कि जो (सुन्वते यजमानाय 
क्षम्‌ ) उपासनारस निष्पादन करने वाले-प्रपने श्रात्मा को समपित करने वाले ग्रात्मयाजी 
के लिये निज ग्रानन्द को मैं देता हूँ ( श्रनाशीर्दाम्‌ ) प्राथना न करने वाले-नास्तिक 
( सत्यध्वृतं वृजिनायन्तम्‌-प्राभुमु ) एवं सत्यविनाशक पापाचरण करने वाले आक्रमणकारी 
को ( ग्रह-प्रहन्ता-प्रस्मि ) मैं नष्ट करता हुँ॥ १॥ 

भावार्थ-परमात्मा का यह शाश्वतिक स्वभाव है कि वह झपने प्रति समपंणकर्त्ता 
उपासक को अपना आनन्द प्रदान करता है, और नास्तिक पापाचरण भ्नन्यया पीडक मनुष्य को 
नष्ट करता है ॥ १ ॥ 

१०. क| ० न न्यु [| 1 
यदादह युधर्य सनयान्यदवयून्‌ तन्वाउ शूशुजानान्‌ । 


अमा ते तुम्रै वृषभं प॑चानि तोत्रं सुतं पञ्चदश निषिश्वम्‌ ॥ २॥ 


यदि । इत्‌ । अहम्‌ । युधये । सम्‌ऽनयांनि । अदेंवऽयून्‌ । तुरन्वा । शुशुजानान | 
अमा | ते । तुम्रम । बुषभम्‌ । पचानि । दीन्रम्‌ । सुतम्‌। पन्च5दुशम्‌ । नि । 
षिञ्चम्‌ ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( ते-अमा ) हे इन्द्र-ऐश्वयंबन्‌ परमात्मन्‌ ! तब साहाय्येन 
( यदि-इतू-अहम युधये ) यदि हाहमुपासको युद्धाय खलूद्यतो भवेयम्‌ ( तन्वा शूशुजानान्‌ ) 
शरीरेण शूशुचानान्‌ जाज्वल्यमानान्‌ चकारस्याने जकारश्छान्द्स? ( अदेवयून्‌ ) ये 
त्वां स्वदेवं परमात्मानं न मन्यन्ते तथाभूतान्‌ नास्तिकान्‌ ( सम्‌-नयानि ) सम्प्रभावयामि 
घदुपासकान्‌-आस्तिकान्‌ सम्पादयामि ( तुम्र वृषभं पचामि) आइन्तारम्‌ “तुम्र:- 
प्राहन्ता? [ ऋ० ३ । १० । १ दयातन्दः ] वृषभमिव पापं अक्षयामि-नाशयासि 
( तीत्र' सुतम्‌-पद्चदशं नि षिञ्चम्‌ ) प्रबळं निष्पन्रमोजः “श्रोजो वै पञ्चदशः” [ मै० 
३।२।१० ] निजे मनसि यद्वा-आत्मनि निषिञ्चामि-निधारयामि ॥ २॥ 
भाषान्वयार्थ--( ते-प्रमा ) हे ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! तेरी सहायता से ( यदि-इत-प्रहं 
युघये ) यदि तो मैं उपासक युद्ध के लिये उद्यत हो जाउँ ( तन्वा शूशुजानान्‌ ) शरीर से जाउवस्य- 
मान क्रोधित हुए ( अदेवयुनु ) जो तुझे अपता इष्टदेव नहीं मानते उन ऐसे नास्तिको को 
( समू-नयानि ) सम्यक्‌ प्रभावित करता हुँ-तेरे उपासक झास्तिक बनाता हूँ। (तुम्र वृषमं 
पचानि ) घोर घातक वृषभ समान पाप को खा जाता हुँ-नष्ट करता हूँ ( तीव्र सुतम्‌ पञ्चदशं 
पिञ्चमू ) प्रबल सिद्ध श्रोज को अपने मन में ग्रातमा में पूर्ण घारण करता हूँ ॥ २॥ 
आवाधे--परमात्मा की सहायता से उपासक जन बड़े क्रोधी और नास्तिक जनों के साथ 
पातमशबित से युद्ध करके उनको परमात्मा के उपासक-प्रास्तिक बनाते हैं, भोर भपने भ्रन्दर 
प्रबल पापों को समाप्त करते हैं तथा निज मन और ग्रात्मा में ओज-प्रात्मिक तेज को धारण 
'रते हैं॥॥ २॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] Nn 
याकामी 
नाहं त॑ वेद॒ य इति जवीत्यदेवयून्त्समरणे जघन्वान्‌ । 


यदावाख्यत्समरणस्धावदादिद्ध मे वृषभा प्र ब्रुंवान्ति ॥ ३ ॥ 
न । अहम्‌ । तम्‌ वेद॒ | य! । इतिं । ब्रवीति । अदेबऽयून्‌ । मऽ 
जघन्वान्‌ । यदा । अबुऽअख्य॑त्‌ । सम्‌ऽअर॑णम्‌ । ऋर्घावत्‌ । आत्‌ । इत्‌ | ह 1 
बुषमा । प्र) जुवन्ति॥ ३ ॥ हि 


संस्कृतान्बयाथ!- ( अदेवयून्‌ समरणे जघन्वान्‌) मां देवं न मनक ) 
संग्रामे हन्मि ( इति यःन्रवीति ) एवं यो ब्रवीति घोषयति ( तम्‌-न अहं वेद) न हल 
अहमित्यं वेदूमि जानामि-मन्ये, मया विना न कोपि इत्थं वक्तुमईति मम साह) 
हन्तुमद्दति ( यदा समरणे-अवाख्यत्‌ ) यदा संग्रामे साक्षात्‌ पश्यति सान 
( ऋघावत्‌-आत्‌-इत्‌-ह ) परस्परं देवासुरवृत्तयः सत्यासत्यविवेचिका मतयो [द 
यस्मिन्‌ स ऋघावान्‌-तददत्‌ “ऋषाः सत्यासत्यविवेचिका मतयो विद्यन्ते यस्मित्‌सःऋ शा 
घ्नन्ति यस्मिन्‌ हन्‌ धातोवंरांव्यत्ययेन हस्य घ न लोपश्च” | ऋ० १। ११२।३। 
) दयानन्दः ] अनन्तरं हि ( मे वृषभा प्रत्र बन्ति ) तदा मम बळवन्ति कर्माणि रातो 
प्रशंसन्ति ॥ ३॥ 
आषान्वयाथं--( अदेवयूनु समरणे जघन्वान्‌ ) मुझे अपना इष्टदेव न मानने वातोंगे 
संग्राम में मारता हुँ ( इति यः-त्रवीति ) ऐसी जो घोषणा करता है ( तमु-न-ग्रहं वेद ) पैशे 
नहीं जानता क्योंकि मेरे बिना कोई ऐसा नहीं कह सकता है, मेरी सहायता से ही मार सका) 
( यदा समरणे-प्रवाख्यत्‌ ) जब संग्राम को, ग्रपने अन्दर साक्षात्‌ देखता है ( ऋषावत-आदर 
परस्पर देवासुर वृत्तियाँ सत्य-प्रसत्य-विवेचक जिसमें|मतियाँ होती हैं वह क्रघावानु उसकी ग 
तुरन्त ही ( मे वृषभा प्रत्रुवन्ति ) मेरे बलवान्‌ कर्मों को प्रशंसित करते हैं ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--मनुष्य किसी भी संग्राम-प्रसंग में पने विरोधी को बिता परमाला 
सहायता पाये परास्त नहीं कर सकता । देवाधुर वृत्तियों के आन्तरिक संग्राम में जैसे पर गह 
की सहायता की आवश्यकता है । अतः उस परमात्मा के गुण कमं पौरुष की 


चाहिये ॥३॥ 
यदज्ञतिषु वजनेष्वासं विस्वे सृतो मघवानो म आसन । 
जिनामि बेत्वेम आ सन्तमाभुं प्र तं क्षिणां परत पादगृद्चं ॥ ४॥ | 
आए! | 
|. 


| 


यत्‌ | अज्ञतिषु । बजने । आस॑म्‌ । विर । सतः । मघऽ्वानः । में । 
| र ब्र (७ 

जिनामि । वा । इत्‌ । क्षेमे । आ । सन्त॑म्‌ । आभुम्‌ । प्र। तमू । किम्‌ । 

पाद5गरद्य ॥ ४ ॥ 


a 6 डु | | 


0 


२१३ ] [ मण्डलम्‌ १०, सुक्तम्‌ २७ 
क्का एज 
बलेषु ( आसम्‌) अह वर्तंमानोऽस्मि ( मे सतः-मघवानः-आसन्‌ ) तादृशभूतस्य मम 
यज्ञवन्तो 5ध्यात्मयज् छुवीणा उपासका भवन्ति सन्ति ( वा-इत्‌- ) अथ चेव 
ज्ञेमे ) उपासकानां कल्याणनिमित्तं “निमित्तसप्तमी” ( आमु' सन्तम्‌) तमाभवन्तमाः 
क्रमणकारिणं महत्पापं पापिनं वा ( जिनामि ) अभिभवामि निबंलीकरोमि पुनश्च 
ठं पादगृह्य पर्वते प्रक्षणाम्‌ ) पादौ गृहीलेव पर्ववति विषमस्थाने प्रक्षिपामि 
सब्चूर्णयामि ॥ ४ ॥ 
आषान्त्रयार्थ--( यत्‌ ) जिससे ( अज्ञातेषु वृजनेषु ) अन्यों के द्वारा न जानने योग्य 
बलों में (आसम्‌ ) मैं वत्तेमान हूँ ( मे-्सतः-मघवान:-प्रासन्‌ ) उस मेरी प्राप्ति के लिये बरष्यात्म यज्ञ 
करने वाले उपासक हैं ( वा-इतु ) प्रौर (क्षेमे ) उपासकों के कल्याणनिमित्त ( ग्रामु सन्तम ) 
आक्रमणकारी महान्‌ पापया पापीको ( जिनामि ) निबंल करता हुँ-दब्राता हूँ ( तं पादगृह्य 
पर्वते प्रक्षिणाम्‌ ) उसे परो में बाँध जैसे निष्क्रिय करके पवंवाले विषमस्थान-गहन कष्टमय स्थान 
में फेकता हुं-तष्ट करता हूँ ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा के बल अनन्त हैं जो कि मनुष्यों द्वारा न जानने योग्य हैं । अ्रध्यात्म 
यज्ञ करने वाले उपासक उसे जानते हैं-मानते हैं। उनके कल्याण के निमित्त ग्राक्रमणकारी पाप 
भर पापी को भ्रपने प्रज्ञात बलों से वह नष्ट भ्रष्ट कर देता है ॥ ४ ॥ 


(1 | ~ | २ ° 1 
न वाउ मां वजने वारयन्ते न पर्वतासो यदु मनस्ये । 
मम॑ स्वनात्कुंधकणी भयात एवेदनु द्युन्किरण! समेजात्‌ ॥ ५ ॥ 


न। बै । ऊँ इतिं । माम्‌ । इजने । वारयन्ते । न । पर्वैतास; । यत्‌ । अहम्‌ । 
i ७ [| £<_ 
मनस्ये । मम । स्वनात्‌ । कृधडकण$ । भयाते । एव । इत्‌ । अर्ल । बून । एण । 


सम्‌ | एजात्‌ ॥ ५ ॥ 


७ संस्कृतान्वया्थः- न वा-ड ) नेव ( वृजने ) बळप्रसङ्ग (मां वारयन्ते ) 
मां केचिद्पि निवारयन्ते बलप्रदर्शनान्निवृत्त कत्त शक्नुवन्ति ( यत्‌-अह मनस्ये ) यन्‌ 
खल्वहं कत्त मिच्छामि तस्मात्‌ ( पवंतासः-न ) पेताः पर्वेतसहृशा बलदन्तो नावरोडं, 
समर्था: ( मम स्वनात्‌ ) मम-आदेशाच्छासनात्‌ ( कृघुकणंः-भयाते-एव-इत्‌. ) अल्पकणः- 
अल न्ट्रियशक्तिकः पापिजनः ॥(कृष्िवति ह्वस्वनाम” [ निरु० ६ । ३ ] बिभेति ( किरणः- 
बनुसून्‌ समेजात्‌ ) किरणवान्‌ सूर्यः “अकारो मन्वर्थीयोञत्र” सर्वेदिनानि प्रति “यूः 
हनम” [ निघं० १.। € ] सम्यक्‌ स्वगतिं करोति स्वकार्यं करोति प्रकाशते ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( न वा-उ ) न ही ( वृजने ) बल प्रसंग में ( मां वारयन्ते ) कोई भी 

फे बल प्रदर्शन से हटा सकते हैं ( यत्‌-प्रहं मतस्ये ) जो मैं करता चाहता हूँ उससे 
तासन ) पर्वत समान बल वाले भी रोकने में समर्थ नहीं है ( मम स्वतात ) मेरे आदेश 
“शासन से ( कृघुकणंः-भयाते-एव-इत्‌ ) प्रल्पकान बाला-अल्पेन्द्रियशक्ति वाला पापी जन भय 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] क 
\ 


रै ॥ तिदिः 
सम्यक्‌ गति करता है-श्रपना कार्यं करता है-प्रकाश करता है ॥ ५॥ र 


भावार्थ-परमात्मा को उसके बल प्रदर्शन से कोई हटा नहीं सकता । पत कै 
बलवान्‌ भी उसको रोक नहीं सकते । सूर्य भी उसके ग्रधीन चमकता है प्रकाश देता है भु 
धल्पशक्ति वाला जीवात्मा उससे भय खाता है-कर्मों के अनुसार फलों को भोगता हो दशा 


दशन्न्वत्र शृतपाँ अनिन्द्रान्बाहुक्षदः शरवे पत्यमानान्‌ । ) 


> 


धूषु वा ये निनिदुः सखायमध्यू सेषु पवर्यों ववृत्युः ॥ ६॥ 


७ ह 
दम्‌ । नु । अत्रं । छयत5पान्‌ । अनिन्द्रान । बाहुऽक्षदः । शरवे । पतया 
घृषुंम्‌ । वा । ये । निनिदु) | सखायम्‌ | अधिं । ऊ इति' | बु । एषु | ए 
बबृरयः ॥ ६॥ 


७ र 
सस्कृतान्वयाथ;- ( अत्र) अस्मिन्‌ बलप्रयोगप्रसंगे ( शरवे पत्रता] 
हिंसकशास््रक्षेपणहेतवे प्रयतमानान्‌-झाक्रमणकारिणः ( अनिन्द्रान्‌ ) इन्द्र माममन्यमागा 
नास्तिकान्‌ (श्टतपान्‌ ) अन्येषां पक्वानि परिपुष्टानि माँसरक्तादीनि ये पिबन्ति-मक्षय 
तान्‌ “शृतं पाके” | श्रष्टा ६1 १। २७] (दशम्‌) पश्यामि (वा) अयच (9 
सखायम्‌ ) तर्नास्तिकंदु ष्टे: सह संघर्षयितारं सखायमास्तिक जनं चापि पश्यामि (। 
निनिदुः ) ये मां निन्दून्ति-न स्तुवन्ति-कृतध्नतां कुवन्ति ( एषु ) एतेषु (ड तु) अर्ष 
क्षिप्रम्‌ ( पवय:-ववृत्यु: ) मम चज्जाः “परिः-वज्नाम” [ निघ० २। २० ] वर्चत . 
पतन्ति ॥ ६ ॥ 
गा 


भाषान्वयाथे--( अत्र ) इस बलप्रयोग प्रसंग में ( शरवे पत्यमानाव ) हि) 
ऋकने के हेतु प्रयत्न करते हुए-श्राक्रमणकारी . ( प्रनिन्धानु ) मुत इन्द्र परमात्मा के छ 
बाले-नास्तिक ( श्रतपानु ) दूसरों के मांस रवतादि पीने खाने वालों को ( दरम्‌) (९ 
ई-जानता हँ। (वा ) भौर ( दषु सखायम्‌ ) उन नास्तिक दुष्टों के साथ संघर्ष क्री र 
सखा-प्रास्तिक जन को भी देखता हँ-जानता हँ। (ये निनिदुः ) जो मेरी निन्दा करते ४ | 
स्तुति नहीं करते है-कृतध्नताका भ्राचरण करते हैं ( एषु ) इनके ऊपर (उनु ) एव ॥ 
( पवय:-ववृत्युः ) मेरे वज्र गिरते हैं ॥ ६ ॥ 


आवाय- नास्तिक प्राक्रमणकारी दूसरों का रक्त, मांस पीने खाने है. 0 
परमात्मा देखता है-जानता है श्रौर उनका विरोध करने वाले झास्तिक जत को 
बह सवज्ञ परमात्मा दुष्टों पर प्रहार करता है ॥ ६ ॥ 


अभूरवोक्षी्युई आईुरानड दूर्घन्नु पूर्वो अप॑रो चु द्‌ । | 
दे पवस्ते परि तं न भूतो यो अस्य पारे रज॑सो बिवर्ष ॥७॥ 


| 
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। 1 रति | औक्षा । वि । उँ इति 1 ल ल 
Ce ~ 4 ~ द 
अप । नु । दुधेत्‌ । छे इतिं । पवस्ते इतिं | परि | तम्‌ । न । भूतः । यः । अस्य | 
~ [| पा — 
पारे । रज॑सः । विवेषं ॥७॥ 
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संस्कृतान्वयाथ+---( अमू:-उ-औक्षी: ) अनुसन्नपरमात्मन्‌ ! त्वमेव संसार- 
बीजमव्यक्ते प्रकृत्याख्यं सिञ्चसि तथा ( आयुः-आनट्‌ ) आयुष्मन्तं जीवनवन्दं जीवन- 
घारणस्वभावकमात्मानम्‌) “अत्र मतुपलोपश्छान्द्स:! व्याप्नोषि, तत्र व्याप्तोऽसि, अतएव 
( दर्षत्‌-नु पूर्व: ) त्वं पूर्वे: प्रथमतः क्षिप्रं तत्‌ संसारबीजमव्यकतं दृणासि, छिन्नमिन्नँ 
करोषि 'पुरुषठ्यत्यय:! (अपर:-नु दर्षत्‌) अन्यस्तदूबीजं किमु तदूबीजं दृणाति-इति वितकः, 
वैवापरो दृशाति “नु वितर्क” | अव्ययार्थेतिबन्धनम्‌ ] ( यः-अस्य रजसः पारे विवेष ) 
भ्य संसारस्य तदूबीजस्य वा पारेऽपि व्याप्नोषि “पुरुषठ्यस्ययः' (तं द्वे पवस्ते न परिभूतः) 
हं त्वां परमात्मानं ये द्व प्रापणशीले जड्चेतनात्मके जीवप्रकृती न परिभवतः। त्वमेव ते 
उमे परिभवसि त्वमेव संसारबीजं विभकतं करोषि) त्वमेव जीवनवन्तं व्याप्नोषि तत्र 
ब्याप्य कर्मफळं प्रयच्छसि ॥ ७॥ 

भाषान्वयार्थ--( मभुः-उ-परोक्षीः ) हे स्वयम्भू परमात्मन्‌ ! तू ही संसार के बीज भूत 
प्रव्यक्त प्रकृति को सींचता है तथा ( आयुः-आनट्‌ ) आयु बाले-जीवन धारण के स्वभाव वाले 
प्रात्मा को व्याप्त है इसीलिये ( दर्पत्‌-नु-पूवेः ) तू प्रथम से तुरन्त संसार-बीज अव्यक्त प्रकृति को 
चिन्न मिन्न-विभक्त करता है ( भ्परः-नु दषंत्‌ ) भ्रत्य उस बीज को क्या कोई छिन्न भिन्न कर 
सकता है भर्थात्‌ नहीं ( यः-अस्य रजसः पारे विवेष ) जो इस संसार तथा संसार के बीज रूप 
प्रकृति के पार-बाहर भी व्यास हो रहा है (तं हो पवस्ते न परिभूतः ) उस तु परमात्मा को 


. बे दोनों प्रापणशील भ्राश्रय पाने बाले जड़ प्रकृति भौर चेतन जीवात्मा स्ववश नहीं कर सकते तू ही 


उन दोनों को स्वव करता है। तू ही संसार के बीज प्रकृति को विभक्त करता है भोर तू हो 
बरोवात्मा को व्याप्त है तथा व्याप्त होकर कर्म फल को प्रदान करता है ॥ ७ ॥ 
भावाथें--परमात्मा संसार के बीज रूप भ्रव्यक्त प्रकृति को सींचता है । प्रपनी शक्ति से 
प्ोंचकर वृक्ष बनाता है घोर जीवन धारण वाले भात्मा को भी व्याप्त होता है । जो परमात्मा 
पंसार तथा प्रकृति के भी बाहर है । इन दोनों प्रकृति भौर जीवातमा को स्ववश किये हुए है 
इसीलिये वह प्रकृति को विभक्त कर संसार को बनाने में और जीवात्मा को कर्म फल देते में 
दरमयं है।। ७॥ 
७ 0 |] 9 पाश्चर॑न्ती 0 
गावो यव प्रयुंता अर्यो अक्षन्‌ ता अपश्य सहगोपाश्चरन्तीः । 
हवा इदयो अभितः समायन्कियदासु स्वपंतिश्ङन्द्याते ॥ ८ ॥ 
गाव! । यव॑म्‌ । प्र5युताः । अरैः । अक्षन्‌ । ताः । अपर्यम्‌ । सहगोपा; । 
चरेन्ती; । चां; । इत्‌ | अर्थः । अभितः । सम्‌ । आयन । कियत्‌ । शालु । 
सवऽपतिः | छन्द्याते ॥ ८ ॥ 
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` सस्कृतान्वयाथ;- ( अयुता:-गावः- यवमू-अक्षन्‌ ) प्रकृष्टभावेन प्रि; 
घेनवो घासं खादन्ति ( ताः-सहगोपा:-चरन्तीः-अर्य:-अपश्यम्‌ ) वा गोपातेन ण 
चरन्तीरहं स्वामी जगदीशः पश्यामि ( हवाः-इत्‌ अर्यः-अभितः-सम्‌-आयन्‌ ) ॥ 
गाव:-अयं स्वामिनं सवतः समागच्छन्ति ( आसु कियत्‌ स्वपति:-छन्दयाते )ब हां 
स्वपतिर्गोपतिः कियत्‌ कतिविधं स्नेहका्य' भावयति, इति तट्टदृहमयृः परमात्मा साते 
स्नेहेन गोपरूपेण सम्मेळनं भुब्जानान्‌ पश्यामि ते स्तोतारोऽपि मां स्वामिनी, 
भवन्ति-इत्यपि खल्वहं रक्षणं दृदामि'॥ ८ ॥ "+ 


(4 


भाषान्वयाथं--( प्रयुतताः-गावः-यवसु-ग्रक्षत्‌ ) उत्तम रुचि से युक्त हो गोएं घात ता 
हैं ( ता-सहगोपा:- चरन्तीः-प्रये:-प्रपश्यम्‌ ) गोपाल सहित चरती हुई गौप्नों को मैं सा, 
ज़गदीश देखता हुँ-जानता हूँ ( हवा:-इत्‌-प्रयं:-ग्रभित:-सम्‌-आयन्‌ ) वे पुकारने योग्य-पुकारी ज्ञ 
हुई गौएँ गोपालक स्वामी के सब झोर से पास आ जाती हैं ( घासु कियत्‌ स्वपतिः-द्दा) 
इन गौग्रों में गोपालक कितने ही स्नेह व्यवहारों को भावित करता है-प्रदशित करता है। झल 
प्रकार मैं सब का स्वामी परमात्मा स्नेह से समागम लाभ करने वाले भ्रपने स्तोता जोम 


देखता हूं । वे स्तुति करने वाले भी मुझ स्वामी के आश्रित होते है । मैं उन्हें रक्षण प्रदान इ 
हूं ॥ 5॥ 4 


भावाथ--गोएँ जैसे चरती हुई भ्रपने गोपाल स्वामी द्वारा पुकारी जाती हुईं उसके 
पहुँचती हैं । वह उन्हें भ्रनेक प्रकार के स्नेह भाव प्रदर्शित करता है । उसी प्रकार स्तुति इ ) 
वाले उपासक जन परमात्मा के प्रति स्नेह भाव को रखते हुए व उसके स्नेह के भागी लो 
है॥८॥ 


सं यद्य यबसादो जर्नानामहं यवाद. उरवज्रे अन्तः । 
त्रां युक्तोंऽबसातार॑मिच्छादथो अयुक्तं युनजद्ववन्वान्‌ ॥ & ॥ 


सम्‌ । यत्‌ । वयम्‌ | यवस5अद; । जनानाम्‌ | अहम्‌ । यव॒5अद | क 
अन्तरिति | अत्र | यक्त । अवञ्सातारम्‌ | इच्छात । अथो इत । ष्ण 
युनजत्‌ । ववन्वान ॥ ९ || h 


5 यी 
संत्कृतान्वया्थ!--( जनानाम्‌ ) जन्यमानानां मध्ये ( यत्‌-वयं यवाद) | 
वयमन्नभोक्तारो मनुष्या “यवं इनता भः इन्तो | निरु० ६ । २६ ] ( यवसाद* | 
सोक्तारो गवादयः पशवश्च तेषां सर्देषां ( उवेज़ -अन्तः ) मदआप्वाल बह ह 
( अहम्‌ सम्‌) अहं परमात्मा सम्यग्‌ विराजे (अत्र युक्तः ) अत्र हृदये, रवत | 
( भअवसातारम्‌-इच्छ्ञात्‌ ) सहयोगभाजिनमुपासक इच्छेत्‌ ( अथो ) अथ चं (व । 


सम्भजमानः सम्भजनहेतोः ( अयुक्तं युनजत्‌ ) अयोगिनं योगम 
योजयेत्‌ ॥ ६ ॥ | 
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भाषान्वयाथ- ( जनानाम्‌ ) उत्पन्न हुश्रों के मध्य में ( यत्‌-वयं यवादः ) जिससे कि 
हम अन्न खाने वाले मनुष्य ( यवसादः ) घास खाने वाले गौ आदि पशु हँ-उन सबके ( उवं - 
अत्तः ) महान्‌ प्राप्ति स्थान हृदय में ( भ्रहम्‌-सम्‌ ) मैं परमात्मा सम्यक्‌ विराजमान हूं। 
(अत्र युक्तः ) इस हृदय में युक्त हुआ हूं ( श्रवसातारम्‌-इच्छात्‌ ) मुझ सहयोगी परमात्मा की 
उपासक इच्छा करे ( अथो ) और ( ववन्वान्‌ ) सङ्ग को चाहता हुश्रा-चाहने के हेतु ( भ्रयुक्तं 
युतजत ) योग में न लगे भ्रर्थात्‌ भ्रस्थिर मन को युक्त करे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--उत्तन्न हुए प्राणियों, भ्रन्न खाने वाले मनुष्यों भ्रौर घास खाने वाले पशुष्रों के 
हृदय में परमात्मा विराजमान है। उस सहयोगी परमात्मा को समागमाथं चाहे म्रौर मनको 
उसके भ्रन्दर जोड़े-लगावे ॥ ६ ॥ 


~ © 


अत्रेदु मे मंससे स॒त्यमुक्तं द्विपाच्च यच्चतुष्पाससंसुजानिं । 
स्त्रीमियों अत्र वृष॑णं एतन्यादयुद्धी अस्य वि मंजानि वेद॑; ॥ १० ॥ 
अत्र॑ | इत्‌ । ऊँ इति । मे । मंससे । स॒त्यम्‌ । उक्तम्‌ | द्विऽपात्‌। च । 


यत्‌ । चतु; ऽपात्‌. । समऽसुजानि । श्रीभिः । यः । अत्रं । बुर्घणम्‌ । पृतुन्यात्‌ । 
अर्युद्ध | अस्य | वि | भजानि । वेद॑ः ॥ १०॥ 


संस्कृतान्वया्थ;- ( अत्र-इत्‌-ड ) अस्मिन्‌ वत्त॑माने जन्मन्येवावश्यम्‌ ( मे-उक्तं 
सत्यं मंससे ) मम-उक्तं सत्यवचनं त्वं जानासि ( यत्‌ द्विपात्‌-च चतुष्पात्‌ ) यत्‌ द्विपात्‌. 
तथा चतुष्पात्‌ प्राणी वत्तेते ( संस्रजञानि ) सर्वेमहं परमात्मा-उत्पादयामि ( अत्र यो वृषणं 
एृतन्यात्‌ ) अस्मिन्‌ संसारे यो मां बलबन्त प्रति झन्रुतामाचरेत्‌ सः ( स्त्रीसिः ) 
स्रीभिरिव बलहीनः पुरुष: समानोऽरित। ( अयुद्धः-अस्य बेदः-वि भजानि ) अहं युद्ध 
न कुबंन्नप्यस्य घनबळादिकं विभक्तंमर्थौत्‌ तस्मात्‌ पथक्‌ करोमि ॥ १० ॥ 


भाषान्वयार्थ--( अत्र-इत्‌-उ ) इस जन्म में ही निश्चय ( मे-उक्तं सत्यं मंससे ) मेरे 
उक्त सत्य वचन को तू जानता है (यत्‌ द्विपातू-च चतुष्पात्‌ ) दो पेर वाला और चार पेर वाला जो 
आणी है ( संसृजानि ) उस सबको मैं परमात्मा उत्पन्न करता हूँ । ( त्र यो वृषणं पृतन्यात्‌ ) इस 
संसार में मुझ बलवान्‌ के प्रति जो शत्रुता करता है वह ( स्त्रीभिः ) स्त्रयों-बलहीन पुरुषों के 
समान है ( अयुद्धः-प्रस्य वेदः-वि भजानि ) मैं युद्ध न करते हुए भी इसके धन बलको उससे भ्रलग 
कर देता हुं ॥ १०॥ 

भावार्थ-मनुष्य को यह बात निश्चय जाननी चाहिये कि दो पैर वाले झौर चार पर 
वाले सभी प्राणी मात्र को परमातमा उत्पन्न करता है। जो उस के प्रति विरोध करता है. 
बह उसे घन और बल से विहीन कर देता है ॥ १० ॥ 

२ 


। 
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यस्यानक्षा दुहिता जात्वास कस्तां विद्वाँ अभि मन्याते अन्धाम्‌ । 
कत॒रो मेनि प्रति तं मुचाते य है बहते य ई' वा वरेयात्‌ ॥ ११ ; 


ळी [| 
यस्यै । अनक्षा । दुहिता । जातु । आसं । कः । ताम | द्‌ 
अभि । मन्याते । अुन्धाम्‌ | कतरः । मेनिम्‌ । प्रतिं । तम्‌ । मुचाते। य; । ईन | 


बहति । यः । ईम्‌ । वा । व्रेड्यात्‌ ॥ ११ ॥ । 


संस्कृतान्वयाथ।--( यस्थ-अनक्षा दुहिता-जातु-आस ) यस्या श्रये-अश्चिहीन- 
द्रष्ट्शक्तिह्दीना-ज्ञानशूल्या प्रकृतिदु हिता जीववगीय विविधभोगानां दोग्धी सा कि 
प्रलयकाले ह्यासीत्‌ ( ताम्‌-अन्धाम्‌-कः-विद्वान्‌-अभि मन्याते ) तामन्धामिव प्रकृति गे 
विद्वालभिजानाति-सर्वथा जानाति न कञ्चनेत्यथंः ( कतरः-तं मेनिं प्रति मुचाते) । 
वञ्जरूपम्‌ “मेनि.-वज्ननाम” | निघ० २ । २० | प्रति मुचाते-त्यजति-त्यजेत्‌ ( यः-ई बहति) 
य एव वोढु' समर्थो भवति ( य:-इं वा वरेयात्‌ ) यश्च खलु स्वाधीने बृणुयात-वत 
झकनुयात्त ॥ ११ ॥ व 

भाषान्वयाथ--( यस्य-ग्रनक्षा दुहिता ) जिसके श्राश्रय नेत्र-हीन दशंनशतक्तिहीन-शाः 
शुन्य जीवमात्र के लिये भांति-भांति के भोगो को दोहने वाली प्रकृति ( जातु-ग्रास ) क्रि 
समय श्रर्थात्‌ प्रलय काल में वत्तैमान थी ( तामु-रन्धां कः-विद्वानु-प्रभि मन्याते ) उस श्री ब 
प्रकृति को कौन सवंथा जानता है अर्थात्‌ कोई नहीं जानता । ( कतरः-तं मेनि प्रति मुचाते ) कै 
ही उस वज्र जेसी प्रकृति से मुक्त होवे ( यः-ई वहति ) जो इसको वहन-सहन करे में सम 
होता है ( यः-ई वा वरेयात्‌ ) जो इसे स्वाधीन रखे-रखने में समर्थ हो ॥ ११॥ 


भावार्थ--ज्ञान-शुन्य प्रकृति जीवमात्र के लिये विविध भोगों का दोहन करती है। गे 
प्रलय काल में अपने रूप में रहती है, उसे कोई विद्वान स्वरूपतः ठीक-ठीक नहीं जात सकता 
न उससे मुक्त हो सकता है । उसके बन्धन में प्रत्येक जीव रहता है, परन्तु जो उसको टै 
करने में समर्थ होता है, वह ही उससे मुक्त हो सकता है ॥ ११ ॥ । 


) 


कियती योर्षा मर्यतो बंधयोः परिभ्रीता पन्य॑सा वांयैण । | 
भद्रा वधूर्भवति यत्सुपेशा! स्वयं सा मित्रे बनुते जने चित्‌ ॥ १९॥ ) 
७ मत्र वचुत | 
किय॑ती । योषा । मयैतः । बधु ऽयो} | परिंडप्रीता | पन्य॑सा । वार्येण । मा 
ब॒धू: । भवृति । यत्‌ | सुऽपेश; | स्वयम्‌ । सा । मित्रम्‌ । बनते । जग 
॥ १२ ॥ है: | | 
संस्कत ९ अरः ` 
सस्कृतान्वयाथः--( कियती योषा ) काचित्‌ स्त्री भवति यत्‌ ( बूम । 
वध्वा; कांक्षिणो जनस्य ( पन्यसा वार्येण परिप्रीता ) गुणप्रशंसया वर | 


| 
| 


3 


२१६ ] यान [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २७ 
परिसन्तुष्टा स्वात्‌ ( भद्रा वघू--भवति ) कल्याणी वधूस्तु सा भवति ( यत्‌ सुपेशाः 
खयं सा मित्रं जने चितू-वनुते ) यतः सुरूपा स्वयं पति बृणुते जनसमुदाये हि ॥ १२॥ 

भाषान्वयार्थ--( कियती योषा ) कोई स्त्री विवाह योग्य होती है जो ( वधूयोः-मयंतः ) 
वधू चाहने वाले वर की ( पन्यसा वार्येण परिप्रीता ) गुसाप्रशंसा बरने योग्य घन आदि से सन्तुष्ट 
हो जाती है ( भद्रा वधुः-भत्रति ) कल्याण को प्राप्त होने वाली वह वधु होती है ( यत्‌ सुपेशाः 
स्वयं सा मित्रं जने चित्‌ वनुते ) कि जो सुन्दररूप आभूषण युक्त जनसमुदाय में स्वयं वर को 
वरती है।। १२॥ 


भावार्थ--वह वधु भाग्यशालिनी है जो वधु को चाहने वाले वर की प्रशंसा-भाजन अन्य 
बस्तं द्वारा सन्तुष्ट रहती है और सुभूषित हुई जन समुदाय में वर को वरती है ॥ १२॥ 


पत्तो ज॑गार प्रत्यञ्च॑मत्ति शीष्णो शिरः प्रतिं दधौ वरूथम्‌ । 
ति 


|| 
आसीन ऊर्ध्वामपस क्षिणांति न्यंडूडुत्तानामन्वेति भूमिम्‌ ॥ १३ ॥ 
पत्तः । जगार्‌ । प्रत्यव्न्यम । आत्ति । शीष्णी । शिर; । प्रति । दुधौ । वस्थम्‌ । 
आसीन! । ऊध्वोम्‌ । उपसि । क्षिणाति । न्यंङ्‌ । उत्तानाम्‌ । अजु । एति । भूमिंम्‌ 
॥ १३ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः-( पत्त; ) पादमात्रतः “वेश्वानरः प्रथमः पादस्तैजसो द्वितीयः 
पादः प्राज्ञः तृतीयपादः-नान्तःप्रज्ञं'” एकात्म प्रत्ययसारं ` 'अदवतं चतुर्थपादं मन्यन्ते स आत्मा स 
विज्ञेयः” [ माण्डूक्योपनिषदि ] ( जगार ) उपासकेगृ ह्यते “कमंरि कतुं प्रत्ययश्छान्दसः 
( प्रत्यञ्चम्‌-अत्ति ) प्रत्यक्तं प्रकटीकृतं जगत्‌ पुनर्विढीन॑ करोति “भत्ता चराचरग्रहणात 
[वेदान्त ] ( झीष्णी शिर: ) आत्मना “गीर्ष्णा भ्रात्मना” [ जै० २1४६] शिरोभूत- 
मव्यक्तं प्रकृत्यात्मकम ( वरूथं प्रतिदधौ ) वरणीयं स्वव्याप्यं पुनधीरयति ( ऊध्वोम- 
आसीनः ) ऊध्वभूमि मोक्षभूमिं व्याः सन्नपि ( उपसि ) उपस्थाने “उपसि उपस्ये- 
उपस्थाने” धारयन्‌ ( क्षिणाति) जगद्र पे परिणमति ( उत्तानां भूमिं न्यङ-अन्वेति ) 


उच्चभूमि-उञ्चस्थिति कारणरूपां नीचैरनुगमयति जगद्र पे प्रेर्यति ॥ १२ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( पत्तः ) पादमात्र अर्थात्‌ वेश्वानर जागृत स्थान प्रथम पाद अजस 29 


स्थान दूसरा पाद प्राज्ञ सुषुसि स्थान तीसरा पाद नेतिनेति एकात्मस्वरूप शिव अरद्ौत चतुर्थे पाद, 
परमात्मा चतुर्थं पाद रूप से ( जगार ) उपासकों द्वारा अपने अन्दर प्रात किया जाता है वह 
परमात्मा ( प्रत्यञ्चम्‌-भ्रत्ति ) प्रकट हुए जगत्‌ को अपने न्दर विलीन करता है ( शीर्ष्णा शिरः ) 
आत्मा से शिरोभूत भ्रव्यक्त प्रकृति ( वख्थं प्रतिदधौ ) वरणीय अपने व्यास को फिर न 
करता है ( उर्ध्वामू-श्ासीनः ) उत्कृष्ट मोक्ष को व्याप्त हुआ ( उपसि ) उपस्थान में धारण कप 
हुआ ( क्षिणाति ) जगद्र प में परिणत करता है ( उत्तानां भूमि ) ऊँची भुमि 
स्थिति वाली सूक्ष्म कारण प्रकृति को नीचे जगद्रूप में प्रेरित करता है॥ १३॥ 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] | न 
->>>>>>>>>>>>>सच्य्य- ॥ 
TOC i 

भावाथ--उपासक जन परमात्मा को जागत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय त्यान क्ष 
स्वरूप से भ्रनुभव करते हैं। वह परमात्मा उत्पन्न जगत्‌ को विलीन कर प्रकृति रूप में करक 
पुनः उस व्याप्त प्रकृति को अपने श्राश्रय जगद्रूप में परिणत कर देता है ॥ १ ३॥ | 


बृहनेच्छायो अपलाशो अवी तस्थौ माता विषिंतो आते गभ; । 
अन्यस्या वसं रिंहती मिमाय कयां भुवा नि द॑धे पेलुरूषः ॥ १४। . 
) 


बृहन्‌ । अच्छाय! । अपछाशः । अवी । तुस्थौ । माता । विऽसिंतः | अत्ति | ग! 

~ ~ _ _ 
अन्यस्या; । बत्सम्‌ । रिहृती | मिमाय | कर्या । भुवा । नि | दुधे । धेनुः । | 
॥ १४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ;- ( बृहन्‌ ) महान्‌ परमात्मा ( अच्छायः ) छायारहिः 
केवळ: ( अपलाशः ) पळाशनं फलाशनं तद्रहितः ( अर्वा ) सर्वत्र गतिशीढो नाः 
( माता ) साहभूतो निर्माता ( विषितः ) निबन्धनः ( तस्थौ ) तिष्ठति ( गर्भ:अत्ति) 
सब गृद्ाति अतएव सर्वमत्ति गृहणाति ( अन्यस्याः चत्सं रिहती ) अन्यस्या वत्सं चुर्वती 
गौरिव ( मिमाय ) स्नेहेन शब्दयति ( कया भुवा ) कयाचिद्‌ आवनया (धेनुःउषषः 
निदधे ) यथा घेतुगाँ स्वकीयमूधो दुग्धधारमङ्ग निस्नं करोति वत्साय कृपयेति ती । 
घारयति ॥ १४ ॥ रे 


भाषान्वयाय--( बृहन्‌ ) महान्‌ परमात्मा ( भ्रच्छायः ) छायारहित-केवल ( प्रपताए] 
फलभोग से रहित ( ग्रर्वा ) सवंत्र प्राप्त ( माता ) मातृरूप-निर्माण करने वाला ( विषि/) 
बन्धन रहित--श्रसीम ( तस्थौ ) अधिष्ठाता रूप में विराजमान है, तथा ( गर्भः-प्रत्ति ) तब गे 
अपने अन्दर ग्रहण करने वाला होता हुना प्रलय में अपने भ्रन्दर सब को ले लेता है ( ग्रत्यत्याः वत 
रिहती ) दुसरे के बच्चे को चूमती हुई गो के समान ( मिमाय ) स्नेह से शब्द करता है 
प्रवचन करता है ( कया भुवा ) किसी आन्तरिक भावना से ( घेनु:-ऊघ:-निदधे ) जैसे गौ मपे 
भरे स्तन युक्त अङ्ग को बछड़े के लिये नीचे करती है ऐसे ही परमात्मा जीव को स्तनसुप लॉग 
में धारण करता है॥ १४ ॥ 


> रत ) 
भावाय--परमात्मा महान्‌ स्वसरूप में भ्रनुपम केवल फलभोग से रहित सर्वत्र ला | 

का निर्माता श्रौर ग्रधिष्ठाता है । सब संसार को पने भ्रन्दर रखता है सबकी स्थितिका. 
है । जीवात्मा को अपने आश्रय में कर्मफल भोग कराता है ॥ १४॥ । 


सप्त वीरासों अधरादुद|य्रशेत्तरात्तात्सम॑जग्मिरन्‌ ते । 
नवं पश्चार्तात्स्थिबिमन्त आयन्‌ दश प्राक्सानु बि तिरिन्त्यइन ॥ ¢ 


५॥ | 


अजस! 
सप्त । बीरास॑ः । अधरात्‌ । उत्‌ | आयन । अष्ट । उत्तरात्तांत | सम्‌ । अज | 
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हम र 
३ । नर्ष । परचातांतू । स्थिविऽमन्त॑ः। आयन्‌ । दर्श | प्राक्‌ । साई । बि । 


रन्ति । अइन॑ः॥ १५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ :- ( सप्त वीरास:-अधरातू-उदायन्‌ ) विराड्रूपस्य परमात्मनः 
सप्त वीराः-गतिमन्तः पुथिव्याद्यो ढोका:-अघरात्‌ स्थूढावस्थानात्‌-उप्पन्ना:-डद्ध,ताः 
( उत्तरात्तात्‌ समजग्मिरन्‌ ते-अष्ट ) सूक्ष्मरूपादष्ट वसवो वासयितारो देवा वायुप्रश्नतयः 
सर्वत्र प्रददमाणात्ते सञ्जाताः ( पश्‍चातातू-स्थिबिमन्त:-नव-आयन्‌ ) पश्चिमतो नव 
प्रहाशचन्द्रादयः स्थितिमन्तः-आधारमपेक्षमाणाः प्रकटीभावमागच्छन्‌ ( दश-अश्नः 
प्राक सानु वितिरन्ति ) दश व्याप्ताः प्राक्तः पूर्वाद्या दिशः सम्भजनीयं स्थानमात्रं 
विभावयन्ति ॥ १४ ॥ 

भाषान्वयार्थ-( सप्त वीरासः-भ्रधरात्‌-उदायब्‌ ) विराड्‌ रूप परमात्मा के रचित 
गतिमान्‌ पृथिव्यादि लोक स्थूल रूप में प्रकट हुए हैं ( उत्तरात्तातु ते भ्रष्ट समजग्मिरन ) सूक्ष्म रूप 
में वे प्राठ वसु-वसाने वाले देव वायु आदि सत्र वहने वाले उत्पन्न हुए ( पश्चातात्‌-तव 
हियविमन्तः-्रायदु ) पश्चात्‌ नौ ग्रह चन्द्र प्रादि आधार को अपेक्षित करने वाले प्रकटीभाव को 
प्राप्त हुए ( दश-प्रश्नः प्राक्‌ सानु वितिरन्ति ) दश व्याप्त पूवं से पूर्वादि दिशायें स्थानमात्र को 
विकसित करती हैं-प्राश्नय देती हैँ॥ १५॥ 

आवार्थ- परमात्मा ने घूमने वाले पृथिवी आदि लोकों को वायु झादि सूक्ष्म वसवों को 
चन्द्र प्रादि आश्रय पाने वाले ग्रहों श्रौर दूसरों को ब्राश्रय देने वालो दिशाग्रों को उत्पन्न कर धारा 
हुआ है ॥ १५॥ 


दशानामेर्क कपिलं समानं तं हिन्वन्ति तबे पार्योय । 
ग माता सुधितं वक्षणास्व॑वैनन्त तुषयन्ती बिभति ॥ १६ ॥ 


दशानाम्‌ | एकैम्‌ । कपिलम्‌ । समानम्‌ । तम्‌ । हिन्वन्ति । करवे । पार्यौय । 
गरम । माता । सुऽधितम्‌ । वक्षणैसु । अवैनन्तम्‌ । तुषयैन्ती । बिभर्ति ॥ १६ ॥ 


संस्कृतान्वयारथः--( द्शानाम्‌-एकं-कपिळं समानम्‌ ) द्‌शानामिन्द्रियाणामेकं 
कमनीयम्‌ “कमेः पश्च” [ उण़ा० १। ५५ ] समानभावेन वत्तंमानमात्मानम्‌ ( तं पायोय 
क्रतवे हिन्बन्ति ) तं पारे भवाय मोक्षाय संसारे कमं करणाय च प्रेरयन्ति ( वक्षणासु 
माता गर्भ सुधितम-अवेनंन्तम्‌ ) शरीरनदीघु नाडीषु “वक्षणा“नदीनाम” [ विष” १। १३] 

गता गर्भ' सुहितं सुशृतं वा गमनेऽकामयमानम्‌ ( (तुषयन्ती बिभर्ति ) तोषयन्ती 
धारयति ॥ १६ ॥ 


भाषान्वयाथे--( दक्षानामु-एक कपिलं समातं तमू ) दशो इक्यो का एक 
संमान भाव से वत्तंमान उस आत्मा को ( पार्याय क्रतवे हिन्वन्ति ) परे वर्तमान-मोक् * 


। 
ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] त 
धान च 


झौर संसार में कमं करने के लिये वे इन्द्रियाँ प्रेरित करती हैं ( वक्षणासु-माता गन 


-अवेनन्तम्‌ ) नाडियो में प्रकृति माता गर्भ रूप में भली भान्ति प्राप्त हुए-शरीर सेन नि 
कामना करते हुए को ( तुषयन्ती बिभति ) सन्तुष्ट करती हुई घारण करती है । १६॥ ७ 

मावार्थ--इन्द्रियों का इष्टदेव ग्रात्मा है, उसे वे अपवगं-मोक्ष, भोगा कर्म इते 
लिये प्रेरित करती हैं । शरीर की नाडियों और भिन्न-भिन्न अंगो में प्रकृति स्थान देती है । 
को न छोड़ने की इच्छा रखने वाले उस श्रात्मा को प्रकृति सन्तोष देती हुई धारण करती है ॥॥ 


पीवान मेषमपचन्त वीरा न्युप्ता अक्षा अनु दीब आसन । ) 
दवा घु बृहतीमप्स्र(न्तः पबित्रवन्ता चरतः पुनन्ता ॥ १७॥ 


~ ~ ~ [| हर 
पीवानम्‌ । मेषम्‌ । अपचन्त । बीरा । नि5उंप्ताः । अक्षा) । अबु । दीवे। आस | 
हा । घुसू । बृहतीम्‌ । अप्‌ऽसु । अन्तीरतिं । पवित्रवन्ता । चरतः । पत 
॥ १ ७॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( वीराः ) दश प्राणाः “प्राणा वै दश वीराः” [ श० १२।१। 
५ । २२ ] ( अक्षाः-अनु ) इन्द्रियाणि-अनु “श्रक्षाःइन्दियारि” | मँ० ४ । ५।९] (ति 
न्युप्ता-आसन्‌ ) रमणस्थाने शरीरे क्षिप्ता:-अन्तहिंता: सन्ति ( मेषं पीवानम्‌-अपचन) 
इन्द्रमाव्मानमू “इन्दरस्य मेषस्य” | काठ” १२। २१ ] पुष्टं पूरणंशरीरवन्तं छुवेन्ति (#] 
दवौ प्राणापानौ (बृहतीं घनुम्‌ ) महती तनुम्‌ ( अप्सु-अन्तः ) देहजलेषु (पुरुष) 
पवित्रवन्ता चरतः ) पवित्रयन्तौ पवित्रभूतौ चरतः ॥ १७॥ 

भाषान्वयाथ--( वीराः ) दशप्राण ( ग्रक्षाः-अनु ) इन्द्रियों के सहित (दिवं मा 
रमणस्थान शरीर में रखे गये हैं। ।( मेषं पीवानमु-भ्रपचन्त ) आत्मा को पूर्णाङ्गवाला कणे! 
( द्वा ) दोनों प्राण गरर श्रपान ( बृहतीं घनुम्‌ ) महान्‌ देह को ( ग्रप्सुःभ्रन्तः ) देह 
( पुनन्ता पवित्रवन्ता चरतः ) पवित्र करते हुए पविश्ररूप विचरते हैं ॥ १७॥ लि 

उतके 


भावाथ-ग्रात्मा जब शरीर में ग्राता है तब प्रथम दशों प्राण प्रास होते हँ। | 
इन्द्रियों का विकास होता है श्रौर शरीर सर्वाज्धों से पूर्ण हो जाता है । शरन्दर के र को | 
करते हुए स्वयं पवित्र स्वरूप प्राण-अपान-श्वास-प्रश्वास चलते हैं ॥ १७॥ ५ 
वि क्रोशनासो विष्वज्च आयन्‌ पचाति नेमो नहि पश्षंदर्धः । | | 
अयं भें देवः सबिता तदा दृवनन इद्दनबत्सापिरन्न ¦ ॥ ° ८ 


| 2७ । 7७ है अध । 

वि | क्रोशनार्सः । विष्वक्व। | आयन्‌ । पचाति | नेम॑? । नृहि । पशत | || 
मे दे दि ® बर | 

श्रयम्‌ । मे | देव! । सविता । तत्‌ | आह । द्रुऊअन्न! । इ | 


सपि? अन्न; ॥ १८ ॥ | 


TE ना 


२२३ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २७ 


2>>>>>------ ५ ०० "ळा 

संस्कृतान्वयाथः--( वि क्रोशनासः-विष्वञ्चः-आयन्‌ ) विविधभ्रकारेण 
परमात्मानमाहृयन्तः-भिन्नभिन्नमानशगतिका जीवा संसारे-आगच्छम्ति तेषु ( नेमः 
पचाति ) कश्चन वग; परमात्मज्ञानं स्वान्तरे पचति-आत्मसात्‌ करोति ( अधं:-नहि 
पक्षत्‌ ) अर्थः कश्चन तेषु जीवेषु परमास्मज्ञानं न पचति न पक्तु' समर्थो अवति ( अयं 
देवः सबिता ) एष उत्पादको देवः परमात्मा ( तत-मे-आह ) तञ्ज्ञानं स्वज्ञानं य-मह्मुप- 
दिशति ( इत्‌) य एव ( द्र वन्नः सपिरज्ञः ) यो वनस्पति-फळाज्ञभोजी “वनस्पतयो बं दुः ` 
[त॑ ३।१। ५ ] छृतदुग्धादिभोजी खलूपासकः शुद्धाहारः स तं परमात्मानं तञ्ज्ञानं वा 
( बनवत) बनति सम्भजते॥ १८॥ 


भाषान्वयाथ--( वि क्रोशनासः-विष्वञ्चः-्रायन्‌ ) विविध प्रकार से परमात्मा का 
प्राह्मात करते हुए भिन्न भिन्न मानसिक गति वाले जीव संसार में ग्राते हैं-जन्म पाते हैं उनमें 
(नेमः पचाति ) कोई वरे परमात्मज्ञान को अपने श्रन्दर आत्मसात्‌ करता है ( अर्घः-नहि 
पक्षतु ) कोई वगं परमात्म ज्ञान को श्रात्मसात्‌ करने में समर्थ नहीं होता ( भ्रयं देवः सविता ) 
यह उत्पादक देव परमात्मा ( तत्‌-मे-ग्राह ) उस ज्ञान को मेरे लिये कहता है (इत्‌) जो ही 
(दरवन्नः सपिरन्नः ) जो वनस्पति फल अन्न का खाने वाला तथा घृत दूध आदि का भोक्ता 
उपासक शुद्धाहारी वह परमात्मा को और उसके ज्ञान को ( वनवत्‌) सम्यक्‌ सेवन करता हे ॥ १८ 


भावार्थ--भिन्न भिन्न प्रकार के मानसिक गतिवाले जन विविध प्रकार से परमात्मा को 
पुकारते हुए या उसकी प्रार्थना करते हुए संसार में जम्म पाते हैं। कुछ परमात्मा श्रौर उसके 
ज्ञान को अपने अन्दर धारण कर पाते हैं और कुछ नहीं । उत्पादक परमात्मा अपने ज्ञान का 
उपदेश करेगा ऐसी गाशा रखता हुआ कोई आत्मा आता है । दूध घरत वनस्पति फल अन्त का 
भोक्ता सात्विक ्राहारी जन परमात्मा के ज्ञान को आत्मसात्‌ करता है॥ १८॥ 


अप॑श्यं ग्रामं वहमानमारादचक्रयां स्वथया वत्तेमानम्‌ । 
सिषषक्त्यर्यः प्र युगा जनानां स॒द्यः शिशन प्रैमिनानो नवीयान्‌ ॥ १६ ॥ 


अप॑शयम्‌ । मास॑म्‌ । बद्दमानम्‌ । आरात्‌ । चक्रया । स्वधय । वर्त्तमानम । 
~) है 

सिसक्ति । ये; । प्र । य॒गा | जनानाम्‌ । सद्यः । शिइना | प्र$मिनान; । नर्वीयान्‌ 
॥ १९॥ कू 


4 ९ 
संस्कृतान्वयाथः--( अचक्रया स्वघया वत्तमानम्‌ ) चक्ररहितया खल्वेकदेशि- 
गतिरहित या सर्वत्र गतिमत्या स्वधारणया विभुप्रवृत्त्या वत्तमानम्‌ (म्रामं वह्दमानम्‌-आरात्‌- 
अपश्यम्‌ ) जडजङ्गमग्रामं चराचरसमूहं संसार वदन्तं परमात्मानमहमाराद, दूरादू यद्वा 
समीपात्‌ “भ्राराद्‌ द्वरसमीपयो;” [ अव्ययार्थतिबन्धनमू | पश्यामि अन्तद्द ष्ट्या 
( नवीयान्‌ सद्यः शिश्ना प्रभिनानः ) प्रथमतः पूणंशक्तिमान्‌ सन्‌ ज्ञायमानानां 
गुप्तेन्द्रियाणि सद्यः प्रमिनानः प्रगमयन्‌-प्रकटयन्‌ “मिनाति गरतिकर्मा” | विष) २1४ ] 


न 


। 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ 
व... मव क न क = स्स्स 

( जनानां युगा-अर्य: प्रसिषक्ति) जायमानानां युगानि युग्मानि प्रकर्षेण समवयति इ : 
करोति ॥ १६ ॥ सुच 


भाषान्वयाथ--( भ्रचक्रया स्वधया वत्त॑मानम्‌ ) चक्ररहित एकदेशी गति र 
सवंत्र गति वाली स्वघारणा व्यापक प्रवृत्ति से वत्तंमान ( ग्रामं बहमानमृ-प्रारात-बप्य 
जंगम समूह को-संसार को वहन करते हुए परमात्मा को दूर से भी या समीप से हो ॥ है 
इष्टि से जानता हे ( नवीयानु सद्य: शिइना प्रमिनानः ) प्रथम से ही पूर्ण शक्तिमान्‌ होगा 
उत्पन्न होने वाले प्राणियों की गुप्त इन्द्रियों को तुरन्त प्राप्त कराता हुआ-प्रकट करता प 

( जनानां युया-भ्रयंः प्रसिषक्ति ) जायमान उत्पन्न होने वाले प्राणियों के युगलों स्त्री पु ) 
भली भाँति नियुक्त करता है-नियत करता है ॥ १९॥ 


भावाथ--परमात्मा श्रपनी विभुगति से जड़-जज्भम-प्रारििसमृहरूप संसार को चत्ता} 
श्रौर वह प्रथम से ही उत्पन्न होने वाले प्राणियों के गुप्त इन्द्रियों को प्रकट करता हुआ स्त्र पु 
रूप से युगलों को नियत करता है । जिससे कि प्राणी-संसार चले-चलता रहे ॥ १९॥ 


एतौ मे गावौं प्रमरस्प युक्ती मो घु प्र सेर्घामुहुरिन्ममन्धि । 
आपैश्चिदस्य वि नंशन्त्यथे सूरश्च मर्क उपरो बभूवान्‌ ॥२० ॥ 


एतो । मे । गावो । प्र5मरस्य॑ । युक्तौ | मो इति | सु । प्र । सेघी! । मुहः | झ्‌। 
ममन्धि । आप॑ः । चित्‌ । अस्य | वि | नशुन्ति | अथैम्‌ । सूर! 1111 
इपर; । बमवान्‌ || २० ॥ | 


७ ° 
_ सस्कृतान्वयाथः--( मे प्रमरस्य) मम मदीयम्य प्रकृष्टं मरणी 
जीणधर्मणः शरीरस्य ( एतौ गावौ युक्तौ ) इमौ गतिमन्तौ शरीरे युक्त 

( मा-ड सु ) नैव ( मुहुः प्रसेधीः ) हे परमात्मन्‌ ! पुनः पुनदेह्ात्‌ प्रथक्‌ कुरु ( मनि 
इत्थं मे प्रार्थनावचनं मन्यस्व ( अस्य ) मम प्ररर्थयमानस्य ( आपः-चित्‌ ) कामा” a) 
“आपो वे सर्वे कामाः” [ श० १०। १ । ४। ११ ] ( अर्थं विनशन्ति ) अर्थनीयं ^ ह| 
मोक्ष प्रति व्याप्नुवन्ति विशेषेण - गच्छन्ति ( मर्कः सूरः-च ) शोधकः सूरय स 
प्राणश्च ( उपरः-बभूवान्‌ ) मेघ इव “उपरा;-मेघताम [ निघ० १। १०1 जीवर | 
अवतु ॥ २० ॥ रो 
भाषान्वयार्थ--( मे प्रमरस्य ) मेरे मरणशील जीण घर्म वाले शरीर के ( yt 

युक्तौ ) ये गतिशील शरीर में युक्त हुए प्राण प्रपानों को ( मा-उ-सु ) न ही ( 58 दी | 

परमात्मनु ! बार बार देह से पृथक्‌ कर ( ममन्धि ) तथा मेरे प्रार्थना वचन को मार्ग || 

( मस्य ) इस मुझ प्रार्थना करते हुए के ( झापः-चित्‌ ) कामनायें इच्छायें मी ( "ह ॥| 

प्रार्थनीय मोक्ष के प्रति जा रही हैं ( मक सूरः-च ) शोधक सूरये की भाति ई | 

( उपरः-बभूवान्‌ ) मेघ के समान जीवन रस का सींचने वाला हो ॥ २० ॥ ॥ 


BRIER ASD मिनि यार क. 


| १२४] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २३ 

काक ला 

। भावार्थ--मरणघमंशील प्राण अपान गति करते हैं। बारम्बार शरीर पृथक्‌ होते 
हैं। पुनः पुनः जन्म धारण करने के निमित्त बनते हैं। उपासक की आन्तरिक भावनायें 

: पुनः शरीर धारण करने से बचकर मोक्ष को चाहती हैं। २० ॥ 


अयं यो वजः पुरुधा विवृत्तो$वः सधैस्य बृहत; पुरीषात्‌ । 
भ्रव इदेना परो अन्यदास्त तरदव्य॒थी जरिमार्णस्तरन्ति ॥ २१ ॥ 


पुत 


[a || 
। अयम | य! | वर्ज! । पुरुषा | वि5वृत्त! | अव; । सस्य । बहंतः । पुरीषात्‌। 


छ रा 

।/ अर्व: । इत्‌ | एना । परः । अन्यत्‌ | अस्ति | तत्‌ । अव्यथी | जरिमार्णः । 
तरन्ति ॥ २१ ॥ 

अ 2 22... ९ re 

संस्कृतान्वयाथः-_( यः-अयं वजन: पुरुधा विवत्तः ) यः खल्वयं सवंदुः खेभ्यो 


बजयिता “त्रो वर्जयतीति सतः” [ निरु० ३। ११ ] जीवनप्राणः बहुषु जीवेषु सर्वेषु 
जीवेषु विरोषेण प्रवृत्तोऽस्ति ( सूर्यस्य बृहतः पुरीषात्‌ ) सूयेसदृशस्य जगठाकाशकरः 
परमात्मनो महतः पालनधर्मात्‌ ( अवः ) अवरमागौत्‌-अस्मान-प्राप्त ( इत्‌) अपि 
( एना परः-अन्यत्‌-श्रवः-अरित ) एतस्मात्‌ संसारात्‌-परमन्यदू-भिन्नं श्रवणीयं सोक्ष- 
जीवेनमस्ति । ( तत्‌) तन्मोक्षजीवनम्‌ ( अव्यथी जरिमाणः-तरन्ति ) संसारेऽत्राध्य- 
दोषरहिता: स्तोतारः जसस्थाने सुः-व्यत्ययेन प्राप्लुवन्ति “जरति भबंतिकर्मा” [ निघ० 
३। १४ ]॥ ९१ ॥ 
१ भाषान्वयार्थ--( य:-अ्रयं वज्रः पुरुषा विवृत्तः ) जो यह दुःखों से छुड़ाने वाला जीवन- 
? प्राण सब जीवों में विशेष रूप से रहता है। ( सूयंस्य बृहतः पुरीषात्‌ ) सूये सदश जगदप्रकाशक 
परमात्मा के महान्‌ पालनअमं से ( प्रवः ) प्रवर मागं से-संसार मागे से हमें आप्त हुम्रा ( इदु ) 
` भ्रौर ( एना परः-भ्रन्यत्‌-श्रवः-अस्ति ) इस संसार मार्ग से परे प्रत्य श्रवणीय मोक्ष जीवन है 
(तद्‌ ) उस मोक्ष जीवन को ( अव्यथी जरिमाणः-तरन्ति ) संसार में प्रबाध्यमान-दोषरहित 
स्तुति करने वाले उपासक प्राप्त करते हैं॥ २१ ॥ 
भावार्थ--दुःलों से वचाने वाला जीवों के अन्दर जीवनप्राण होता है । सूये के समान 
जगठाकाशक परमातमा की कृया से यह प्राप्त होता है । इससे ऊँचा मोक्ष जीवन है, जिसको दोष 
रहित स्तुति करने वाले उपासक प्राप्त किया करते हैं ।। २१ ॥ 


, वेईशे नियंता मीमयद्वौस्ततों बयः प्र पतान्पूरुषाद; । 


अथेदं विदव भुवनं भयात इन्द्राय सुन्वद्षेये च शिक्षत्‌ ॥ २२ ॥ 
बृक्षेश्वक्षे | निञ्यैता । मीमयत्‌ । गौ; । त्त! । बर्य; | प्र । पदन्‌ | पुरुषऽ | 
। अथ । इदम्‌ । बिश्वंम्‌ । भुवैनम्‌ | भयाते । इन्द्राय । सन्वत्‌ । ऋषये । च। 


॥ २२॥ 
२६ 


ष्ट 
ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 


० र 
1 ५ 
सस्कृतान्वयाथ 1--( बृत्त वृत्ते) वृक्षविकारे धलुषि 


गोसम्बन्धिनी रनायुमती ज्या ( नियता) नियुक्ता सती ( सीसयत्‌ ) शब्द गि] 
( ततः ) पुनः ( पुरुषाद:-वय: प्रपतान्‌ ) जनानामत्तारो बाणा: प्रपतन्ति । झो 
निरुक्तम्‌? इत्थं च वृत्ते वृक्ते अरश्चनशीले “वृक्षों व्रश्वनात” [निरु० २। ६1 ७ 
शरीरमात्रे गौगमनशीळ: सर्वान्‌ प्रति प्रापणशीछो सृत्युः शब्द करोति माल 
घोषयति तस्य बाणा रोगादयः-मनुष्यादीनामत्तार: प्रपतन्ति “भ्रदन्तीति वै गा प्राहः 
मनुष्यान्‌ [ मं ३॥ ६1 ६] ( अथः्इदं विश्व सुवनं अयाते ) अनन्तरमिद ताः 
सूतजातं-जीवमात्रं बिभेति ( इन्द्राय-ऋषये-सुन्वत्‌-च शिक्षत्‌ ) ऐश्वर्यवते सक" 
परमात्मने खलूपासनारसं सम्पादयति दानमात्मदानमात्मसमर्पणं च झो 
जन; ॥ २२ | 


भाषान्वया थे--( वृक्ष वृक्षे ) वृक्षविकार घनुष्‌ धनुष्‌ में-प्रत्येक घनुष्‌ में ( गौः) ऐ 
सम्बन्धी-स्तागुवाली ज्या-धनुष की डोरी ( नियता ) नियुक्त हुई ( मीमयत्‌ ) शब्द कती 
( ततः ) पुनः ( पुरुषादः-वयः प्रपताबु ) मनुष्यों को खाने वाले हिसित करने वाले बाण प्रश 
रूप से गिरते हैं। यह एक प्रकार का भ्रर्थ निरुक्त में दिये यास्काचार्य के अनुसार ग्राधिभौति 
दृष्टि से है । थाध्यात्मिक इष्टि से- ( वृक्षे वृक्षे ) ब्ररचनशील छिन्नभिन्न होने वाले या ता 
शरीरमात्र में ( गोः) गमनशील सब को प्राप्त होने वाला मृत्यु ( नियता ) नियुक्त ह 
( मीमयत्‌ ) घोषित करता है मैं मारू'गा ( ततः ) पुनः ( पुरुषादः-वयः-प्रपतान्‌ ) मनुषो 
हिसित करने वाले आघात रोग भ्रादि बाणारूप प्रहार करते हैं ( अथ-इदं विश्वं भुवनं भगवे १ 
पुत्र: यह प्राणिमात्र भय करता है ( इन्द्राय-क्रषये-सुन्वत्‌-च शिक्षत्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ सश 
परमात्मा के लिये उपासना रस को समपित करता है ॥ २२ ॥ 


भावार्थ--प्रत्येक प्राणिशरीर नदवर है उसके लिये मृत्यु नियत है । ताना प्रकार 
ग्राघातों और रोगों से मृत्यु का ग्रास बन जाता है । यह देख उपासक अमृत रूप परमाली 
उपासना करता है ॥ २२॥ 


देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन्‌ कन्तत्रदिषामुपरा उदयन । 
त्रयस्तपन्ति एथिवीमनूपा द्वा बूक बहतः पुरीषम्‌ ॥ २१ ॥ 
| 9 
देवानाम्‌ । मानें । प्रथमा! | अतिष््टन्‌ | कुन्तन्नात्‌ । एषाम्‌ । उराः । । | 
आयन्‌ । तर्य? । तपन्ति । पृथिवीम्‌ । अनपाः | द्वा । इबूंकम्‌ । बहत! | 


॥ २३ ॥ 


७ ९ ॥ ति्‌ ) देवी । 
सरक्ृतान्वयाथः--अधोत्पादनसुच्यते-( देवानां माने भयमा: र 
निर्माणे “देवानां तिर्माणों” | निरु० २ । २२ | प्रथमाः प्रमुखाः प्रतमाःदेवाः प्र अरि 
“प्रथम इति मुख्यनाम प्रतमो भवति” | निरु०२।२२] ( कृन्तत्रात्‌ ) | 


>“ वी A ~~ फी 


tae) 33) ori oom 
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२२५.) [ मंणंडळम्‌ १०, सूम्‌ २३ 
TESST TT 
'कूलबमत्तरिक्षम/ [ निह० २1२२] ( एघाम-डपराः-डदायन्‌ ) मेघानां विकत्तेनेन 
तत्रोपराः-डपरताः-आपः-डदूगता बहिरागताः। अत्र विषये ( त्रयः-अनूपाः-प्रथिवीं 
तपन्ति ) त्रयः “पर्जन्यो वायुरादित्यः” इति च निरुछम्‌ । वर्षणेन शीतेनोष्णेन “शीतोष्णाः 
वर्ष रोषधीः पाचयन्ति" [ निरु० २। २२ ] प्रथिवी परथिवीस्थिताः-ओषधीः पाचयन्ति स्वेन 
खेन कर्मेणाऽचुवपम्ति-आलुकूलयं प्रयच्छन्ति ( दवा बृबूकं पुरीषं वहतः ) वौ वाय्वादित्यौ 
बकं सोममुदक बहतः प्रापयतः “बुबूकमुदकं पुरीष वृतेः पुरयतेवा” [ निरु० २। २२ ] 
सूर्य औष्णयेन प्रथिवोस्यजळाशयेभ्यो जळमाकृष्य़ वाष्पोकृत्य वायुश्च स्वाधारे वाष्पीभूतं 
जळं धारयित्वा ॥ ९३ ॥ 


भाषान्वयार्थ-सृष्टयुत्पत्ति दशति हैं-( देवानां माने प्रथमाः-प्रतिष्ठन्‌ ) देवों के निर्माण 
समय प्रमुख देव प्रसिद्धि को प्राप्त हुए ( कृन्तत्रातू ) अन्तरिक्ष से ( एषाम्‌-उपयाः=उदायन्‌ ) इन 
मेधों के छेदन भेदन से उन में उपरत हुए जल बाहर ग्राये-त्ररसे इस प्रकार ( त्रयः-अनूपाः पृथिवीं 
तपन्ति ) तीन श्रर्थात्‌ मेघ वायु और सूर्यं अनुकूल हुए “वरस्ते, शीत देने और उष्णता वखेरने 
द्वारा पृथिवी श्रर्यात्‌ पृथिवीस्थित ग्रोषधियों को पकाते हैँ. (ढवा बृबूकं पुरीषं वहतः ) तथा दो 
वायु और सूर्यं जल को प्राप्त कराते हैं ्र्थात्‌ सूर्यं अपनी किरणों से जलों को भापरूप में ऊपर 
खींचता है श्रौर वायु उन भाप रूप जलों को धारण करता है ॥ २३ ॥ 

भावार्थ-आरम्भ सृष्टि में देवों ्र्थात्‌ प्रमुख सूर्यं आदि पदार्थों का निर्माण होता है। 
प्राकाश में से मेघ जल बरसाते हैं। पृथिवी के वनस्पति ग्रादि पदार्थों को मेघ वायु और सूर्य 
उत्पन्न तथा पुष्ट करते हैं । सूर्ये जलों को भाप रूप में ऊपर खींचता है और वायु उन्हें धारण 
करता है पुनः वृष्टि रूप में जल वर्षता है ॥ २३ ॥ 


सा तै जीवातुरुत तस्य॑ विद्धि माःसैतादगर्प गृह! समर्थे । 

आविः स्व॑ः कृणुते गूईते बुसं स पादुर॑स्य निर्णिजो न सुंच्यते ॥ २४ ॥ 
सा | ते । जीवातुः । उत । तस्य॑ । बिद्धि । मा। स्म॒ । एताइकू । अप । दुडु। \ 
सञमर्ये । आविः । स्व १ रिति स्वः । छुणुते गुते । बुसम्‌ | स! । पाहु! । अस्य | 
निःअनिजे) | न मुच्यते ॥ २४॥ 


सं्कृतान्वयार्थः--( ते) दे प्राणधारिन्‌ मनुष्य! तव (सा जीवातुः ) सा 
क्ता देवतात्रयी सूर्यवायुपर्जन्यरूपा जीवनधारिका शक्तिरस्ति ( उत ) अपि 
तस्य विद्धि ) यस्य परमात्मानः सा शकितिस्तं परमात्मानं; त्वं जानीहि ( समय ) 
Na स्वजीबन-संघर्षमार्ग वा (मास्म) न कदापि ( एताइकू अप गूहः ) 
ताहझीमपवारय दुर कुरु ( स्वःआविः- ते) स परमात्मा तवाथ स्वः 
भकाशीकरोति ( बुसं ह बन मर गूढं मेघरूपं करोति कक 
निघ० १। १२ ] ( अस्य निणिजः ) अस्य शोधयितुः परमास्मचः ( पादुः-त मुच्य 
व्यवहारों न हीयते ॥ २४ ॥ 


ओग्वेदमाध्यम्‌ ] | = 
१ 


। 


ति कावा 


माषान्वयाथ- ( ते ) हे प्राणधारी मनुष्य ! तेरे ( सा जीवातुः) वह पूर्वोक्त देवताको 
सूयं, वायु, मेधरूपा जीवन धारण कराने वाली है ( उत ) श्रपितु ( तस्य विद्धि ) जिस य 
की ऐसी वह शक्ति है उसको तू जान ( समर्यं ) स्वजीवनसंगम में या सवणसं 
(मा स्म ) न कभी ( एताइक्‌-भ्रप गृह ) ऐसे ही मत गंवा ( स्वः-आविः-कृशुते ) बह पसा 
तेरे लिये जीवन सुख को प्रकाशित करता है ( बुसं गुंहते ) श्राकाशीय जलको मेघ रुप में 


है ( प्रस्य निणिजः ) इस शोषधक-पवित्र परमात्मा का ( पादुः-न मुच्यते ) व्यवहार णक 
होता है ॥ २४॥ 


) 
भावाथ-- सूये वायु शोर मेघ प्राणधारी को जीवन देने वाले हैं । जिस परमात्मा ने गेहे 


हैं उसे जानना चाहिये । जीवनयात्रा या जींवनसंग्राम में उसे भूलना न चाहिये वह जीलन 
सुख को प्रकाशित करता है । उसका पालन ग्रादि व्यवहार क्षीण नहीं होता है ॥ २४ ॥ 


आय 


कप 


En 


अष्टाविशं सुक्तम्‌ 


ऋषिः--वसुक्रः । 

देवता--इन्द्र। । 

छन्दः--१, २, ७, ८, १२ नितुतृत्रिष्डुप्‌ । ४, ५, १० विराट्‌ 

त्रिष्दुप्‌ ९, ११ पादनिचद्‌ त्रिष्टुपू । 

स्वर!--घैवतः । 

बिषय!- अत्र पक्ते इन्द्रशब्देन श्लेषिकत्वेनात्मानं राजानं च 

ग्राहयति शरीरराष्ट्रयोथ सम्पोषणससृद्धिकरणप्रकाराशच वण्यन्ते । 
इस स्त में इन्द्र शब्द आत्मा और राजा का द्योतक हे। 
शरीर पोषण राष्ट्र समृद्धि के प्रकार वर्णित हैं । 


बिश्वो न्यो अरिराजगाम ममेदह श्वशरों नाजगाम । 
जक्षीयाद्धाना उत सोम पपीयात्स्वाशितः पुनरस्तं जगायात्‌ ॥ १ ॥ 


: विश्व! । हि | अन्य; । अरि} । आ5जगाम॑ । समै | इत्‌ । अई । इवर्ुरः । न । 


आ | जगाम । जक्षीयात्‌ । धाना | उत । सोम॑म्‌ । पपीयात्‌ । सुऽआशितः । पुनैः। 
अस्तम्‌ | जगायात्‌ ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ- विश्वः-आन्यः-अरि-दि ) सरवोऽन्य ईश्वरः शरीरस्य स्वामि- 
बगे; प्राणवग: “ईश्वरोष्प्यरिः” [ निर ५1 ७ ] “प्राणाय नमो यस्य सवंमिदं वशे । यो भूतः 
स्वस्येशवरो'---| अ्रथवं० ११ । ४ । १ ] यद्या राष्ट्रस्य शासकवर्गः हा! आश्चयेम्‌ “हि 
विस्मये” | अव्ययार्थनिबन्धनम्‌ ] ( आजगाम ) प्राप्त: ( अह खेदः “महः खेदे” [:प्रव्ययाये- 
निबन्धनमु ] ( मम-इत्‌ ) मम एव ( श्वशुरः-न-आजगाम ) श्वशुरः पत्यु पिता छु क्ष्ं 
सद्य:-प्रापणशीछ आत्मा प्राणशक्स्याः-तन्वा नैव खल्वागत?” यह्वा राजा ; 
खलु न ह्यागत: प्राप्त: संस्थापितः, इति वसुक्रस्य वसु वासस्थानमात्मन: करोति यः i 
बसुक्रः, 'बसूपपदे धातोः कः प्रत्यय औणादिकः? शरीरे प्राण राष्ट्र ss तस्य दा 
भाणशक्तिस्तनूरवा राष्ट्र राष्ट्रनीतिः ( धाना:-जक्षोयात्‌-उत सोम॑ पपीयात्‌ ) य जगा ) 
राष्ट्र वा-अन्नभोगान्‌ सुःजीत सोमरसपानं च पिबेत्‌ ( सु-आशितः पुनः-अस्त | 
भोगान्‌ सुभुक्तवान्‌ सन्‌ पुनः स्वातं गृहं मोक्ष सवप्रतिष्ठापदं प्राप्युयात्‌ ॥ १ ॥ 


न 
ऋग्वैदभाष्यम्‌ | | रम 


९ 
साषान्वयाथ-- ( विश्वः-श्रन्यः-अरिः-हि ) शरीर का सब अन्य स्वामीव | 


( ग्राजगाम ) प्राप्त हो गया-प्रकट हो गया ग्रह ) खेद है कि ( मम-इत्‌ ) मेरा ही (क 

न-प्राजगाम ) शु-शीघ्र अ्शुर-प्रापण शील ग्रात्मा मुझ देह का नहीं श्राया-प्रकट प्रा गारा 
का चालक राजा स्थापित नहीं हुआ यह वसुक्र श्रात्मा के वास-शरीर को करने वाला प्राण ३ 
राष्ट्र में राष्ट्रमन्त्री है ( घानाः-जक्षीयात्‌-उत सोम पपीयात्‌ ) छारीर में प्राण या रा 
भन्न भोगों को भोगे सोमादि ग्रोषधिरसों का पान करे ( सु-्शितः पुनः- भ्रस्तं जगायात ) गोष 
को भली प्रकार भोगकर पुनः अपने भ्रमृत घर-मोक्ष को या स्वप्रतिष्ठापद को प्राप्त होवे ॥ ॥॥ 


आवार्थ--जब शरीर बनना प्रारम्भ होता है तब प्राण प्रथम से ही अपना काये प्रा 
कर देता है । श्रात्मा उस समय स्वज्ञात शक्ति से कार्य आरम्भ नहीं करता है। जब वह न 
प्रारम्भ करने लगता है तब जन्म पाकर संसार में अन्नादि को भोगता है और सोमादि प्रो 
का रस पान करता है इस प्रकार संसार के भोगों को भोगकर वह भ्रमर धाम मोक्ष को भी रा 
होता है । इस प्रकार राष्ट्र में राष्टरमन्त्री प्रथम राष्ट्र की व्यवस्था करता है। पुनः राष्ट 
शासन भ्रधिकार सम्मालता है । वह राष्ट्र में भांति भांति के भोगों को भोगता है प्रौर सोमा 
ग्रोषधियों का रसपान करता है अपने ऊँचे प्रतिष्ठापद को प्राप्त करता है ॥ १ ॥ 


स रोरवदूषमस्तिग्मशचङ्गो बष्मेन्तस्थो वरिमन्ना एथिव्या; । 

विश्वेष्बेन बजनेघु पामि यो में कुक्षी सुतसोमः पुणातिं ॥ २॥ 
स! । रोरुवत्‌ । बुषमः । तिम्मऽश्गः | वर्ष्मन्‌ । तस्थौ । बर्न्‌ | आ। पथिव्या॥ ) 
विश्वेंष्र | एवम्‌ । इजनेएु । पामि । यः | भे | कुक्षी इतिं | सुतडसोंम! । पुणव | 
॥ २॥ 


७ ° 
संस्कृतान्वयाथ!--( सः-बृषभ:-तिग्मशज्ञ:-रोरवत्‌ ) स दीक्ष्शक्तिकस 
नावान्‌-आत्मा यद्वा तीक्ष्णशासको राजा शरीरे चेतनस्ववर्षकः, राष्ट्रे सुखबर्षक/ 
घोषयति-यद्हरमागतः ( प्रथिव्याः-वरिमन्‌ वष्मंन्‌ आतस्थौ ) शरीरस्य “यच्छरीरं पुरुष र 
पृथिवी” | ऐ० श्रा० २।३।३ ] यद्वा राष्ट्रभूमेः सुखबर्षकेडतिश्रेष्ठे “बरिमव की 
श्रेष्ठ” 1०० ६1६३ । ११ दयानन्दः ] हृदयप्रदेशे राजासने वा तिष्ठति शी 
परोक्षेणेन्द्र उक्तः । अथाध्यात्मभावेनोच्यते ( यः-मे कुक्षी सुतसोमः प्रणाति ) य ७ 
प्राणो बझुक्रो मम कुक्षी-उमे पावें भोगापवगौ-उपासनारसो सम्पादितो येन से be) । 
यद्वा राष्ट्र सभासेने-उभे पार्श्व दत्तोपहार: पूरयति ( विश्वेषु वृजनेषु-एनं पामि ) | 
बलभ्रसङ्ग छु “पृषतं बलताम” [ विष० २ । ९ ] एतमहमात्मा राजा वा रक्षामि | १! 
भाषान्वयार्थ--( स:-वृषभ:-तिग्मशुद्ध:-रोख्वत i ताल | 
भ्रात्मा या तोक्ष्ण शस्त्रवाला राजा शरीर में चेतनता का वर्षक, राष्ट्र में सुख का वर्षक | 
घोषित करता है कि मैं धाया-प्राप्त हुआ ( पृधिव्या;- वरिमधु व््मंनू-भ्रातस्थौ ) शरीर क 
जीवनरसवर्षक हृदयप्रदेश में विराजमान होता है या राष्ट्रभूम के सुखवर्षक राज 


| 


3 


me" मल 


२३१ ] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ २८ 


विराजमान होता है। यह परोक्षइष्टि से आत्मा या राजा का कथन है । भ्रब ग्रध्यात्म इष्टि से 
कहा जाता है ( यः-मे कुक्षी सुतसोमः पृणाति ) जो शरीर में वत्तंमान उपासना रस को तय्यार 
करने वाला प्राण मेरे दो पाश्वों भोग और अपवर्ग को पूणं करता है श्रथवा राष्ट्र में वत्तेमान 
उपहार देने वाला राष्ट्रमन्त्री मेरै सभा सेना दो पाएवो को पुणं करता है ( विश्वेषु वृजनेषु एनं 
पामि ) सारे बलप्रसङ्गों में इसकी मैं आत्मा या राजा रक्षा करता हूँ ॥ २॥ 


आवार्थ--शरीर के अन्दर चेतनाशक्तिमान्‌ झात्मा चेतनत्व की अङ्गो में वृष्टि करता 
हुमा प्रपते को घोषित करता है-सिद्ध करता है | शरीर के अन्दर सवंश्रेष्ठ हृदय प्रदेश में 
विराजमान रहता है । जीवन प्राण उसके भोग और ग्रपवगे में साधन बनता है ऐसे साधन रूप 
प्राण की वह रक्षा करता है तथा राष्ट्र में शस्त्रशक्तिमान्‌ सुखवर्षक राजा ाष्ट्रवासिप्रजाओं में 
सुख की वृष्टि करता हुआ श्रपने को प्रसिद्ध करता है। राष्ट्र भूमि के राजशासन पद पर 
विराजमान होता है । उसका राजमन्त्री सभाभाग और सेनाभाग को परिपुष्ट बनाता है । ऐसे 
राजमन्त्री की वह रक्षा करता है ॥ २॥ 


अटविगा ते मन्दिन इन्द्र तूर्यान्त्सुन्वन्ति सोमान्पिबासि त्वमेषाम्‌ । 

पर्चन्ति ते बृष॒भाँ आत्सि तेषी पेश यन्मंघवन्‌ हूयमानः ॥ ३ ॥ 
आट्विसा । ते | मन्दिनैः । इन्द्र । तूर्यान्‌ । सुन्बन्ति । सोमान्‌ । पिबैसि । स्वम्‌ । 
एषाम्‌ | पचन्ति | ते । वृषभान्‌ । अत्सि । तेषाम्‌ । पृक्षेण । यत्‌ । सघञ्चन्‌ । 
यमानः || ३॥ | जि 


संस्कृतान्वयाथ!--( इन्द्र ) दे आत्मन्‌ ! राजन्‌! वा ( ते ) तुभ्यम्‌ ( अद्रिणा ) 
रछोककृता भ्रशंसकेन वैद्येन पुरोहितेन वा प्रेरिता “भ्रब्विरसि श्लोकक्कत्‌” [ काठ० १। ५ ] 
( मन्दिनः ) तव हर्षयितारः पारिवारिका जना राजकर्मचारिणो वा ( तूयान्‌ सोमान्‌ 
सुन्वन्ति ) जळमयान्‌ रसमयान्‌ “ तुयमु उदकताम | निघं० १। ९ ] सोमरसान्‌ सम्पादः 
यन्ति ( तेषां पिबसि ) तान्‌ त्वं पिवेः “लिङं लेद्‌ [ भ्रष्टा २1 ४1 9 ] अथ (ते) 
उभ्यम्‌ ( वृषभान्‌ पचन्ति ) सुखरसवर्षकान्‌, “वृषभः-यो वर्षंति सुखानि सः” [ ऋ० १1 
३१।५ दयानन्दः ] “वृषभः-वषिताऽपामु'' [ निर० ४। ८ ] सम्पादयन्ति ( मघवन्‌ ) 
इयमानः ) हे आत्मन्‌ राजन्‌ वा स्नेहसम्पर्केणाहूयमानो निमन्त्र्यमाणः ( तेषाम्‌-अस्सि ) 
चान त्वं युडछ्व-भुड्द्ते ॥ ३ ॥ 
. भाषान्वयार्थ-( इन्द्र ) हे भात्मच्‌ या राजबु ! ( ते ) तेरे लिये ( अद्विणा ) म्रशसक 
पथ या पुरोहित से प्रेरित ( मन्दिनः ) तेरे प्रसन्न करने वाले पारिवारिक जन पा सभि 
तुयाबु सोमा सुन्वन्ति ) रसमय सोमों को तय्यार करते हैं ( तेषां पिजसि ) उनको तू पी ड क 
तै ) तेरे लिए ( वृषभाव्‌ पचन्ति ) सुख बरसाने वाले भोगों को तय्यार करते हैं ( मघव क) 
: ) हे आत्मन्‌ ! या राजन्‌ ! स्नेह सम्पर्क से निमन्त्रित किया जाता हुमा ( तेषाम्‌-प् 
उह त्‌ भोग ॥ ३ ॥ 


pe 


ऋरवेद्आष्यम्‌ ] 


कलक \\ 
भावार्थ--यआत्मा जब सरीर में ग्राता है तब उसे अनुमोदित करने वाले वैद्य प 


करने वाले पारिवारिक जन अनेक रसों और भोग्य पदार्थो को उसके लिये तय्यार करो ® 
स्नेह से खिलाते पिलाते हैं जिससे कि शरीर पुष्ट होता चला जावे तथा जब राजा 
विराजमान होता है तब उसके प्रशंसक पुरोहित और प्रसन्न करने वाले राजका ॥ 
शोषधियों के रस आर भोगों को तय्यार करते हैं वह स्नेह से श्रादर पाया हुआ उनका सेका क 


है ॥ ३॥ 
इदं सु भें जरितरा चिकिद्धि प्रतीपं शार्प नद्यो वहन्ति । 
लोपाशः सिंह प्रत्यञ्चमत्सा; रोष्टा बराह निर॑तक्त कक्षात्‌ ॥ ४॥ 
इद्म्‌ । सु । में जरितः | आ । चिकिद्धि । प्रतिऽईपम्‌ । शाप॑म्‌ । नदय ¦ बहु| 
छोपाश! । सिंहम्‌ | पर्॒य्च॑स्‌ । अत्सारितिं | क्रोष्टा | वराहम्‌ । ति} । क्षत 
कक्षात्‌ ॥ ४॥ 


a ९ 
_ संस्कृतान्वयाथः--( जरितः ) हे पापानां शत्रुणां वा जरयितः ! नाशि 

(मे इदं सु-आचिकिद्धि ) मम-इद्‌ं वचनं सम्यक त्वे जानीद्वि ( नद्यः शापं परं 

बहन्ति ) नाड्यो नद्यो वा स्वकीयं मछिनं रसं मळ वा विपरीतं वहन्ति नीचनयति। 

शरीर राष्ट्र वा दूषयन्ति, इति बसुक्रस्य प्राणस्य राजमन्त्रिणो चा वचनम्‌ ( ठोपाः॥} 
्रत्यञ्चम्‌-अत्साः ) लोपं छेदनीय॑ कत्तेनीयं ठुणमश्नातीति लोपाशो घासाहारी १! 
छेइने' / तुदादि | ळघुपशुर्म्ररणया प्राणशक्तिसम्पन्नो यद्वा मया राजमन्त्रिण मेर 
ज्ञाहारी जनः सिंहं मांसभक्षक यद्वा सिंहसरृशं भयङ्कर पुरुषमपि पश्चात्‌ को 
(क्रोष्टा वराह कक्षात्‌ निरतक्त ) केवळं बहुवक्ता शगालछोडपि यद्वा शूगाळसहशे 

ऽपि शूकरं शुकरसमानं बळवन्तं पुरुषमपि स्थानादू बहिनिस्सारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथ--( जरितः ) हे पापों के क्षीण करने वाले ग्रात्मनु ! या शुँ डर 
करने वाले राजचू ! ( मे-इदं सु-आचिकिद्धि ) मेरे इस वचन को तू भली भाँति आ 
शापं प्रतीपं वहन्ति ) मेरे प्रभाव से नाड़ियाँ मलिन भाग.को भौर नदियाँ दुषित पदा को ft, 
नीचे बहाती हैं या फेंकती हैं किन्तु शरीर को या राष्ट्र को दूषित नहीं करतीं ऐन 
या राज्यमन्त्री का है । ( लोपाशः सिहं परत्यःम्‌-भत्साः ) घास खाने वाला पशु पुर्फ झा 
प्रेरणा से सिह-सच्श बलवान्‌ जन को पीछे धकेल देता है ( क्रोष्टा वराहं कक्षा हा. 
बोलने वाला गीदड़ भी बलवानु वन शूकर को या गीदड़ समान पुरुष भी शुकर मा | 
पुरुष को स्थान से बाहर निकाल दे ॥ ४॥ i 


३ त 
भावाथ-श्राण की शक्ति से शरीर की नाडियाँ दुषित रस को तीचे ह बारी 
प्राण की शक्ति से घास खाने वाला लघु पशु भी सिंह प्रादि जैसे पशु को पछाड़ नी रि 
मन्त्री ऐसी व्यवस्था करे कि नदियाँ दूषित पदार्थो की नीचे बहा लेजावें भौर । 


| 
| 
) | 
bh 


| 
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न्न आदि से पुष्ट होने की ऐसी व्यवस्था करे कि उनके खाने वाला सिंह आदि जैसे बलवान्‌ 
बिरोधी जन को पछाड़ दे ॥ ४॥ 


कथा त॑ एतदहमा चिकेतं गृत्संस्य पार्कस्तवसों मनीषाम्‌ । 

त्वं नों विद्वाँ ऋतुथा वि वोचो यमधै ते मघवन्‌ क्षेम्या धूः ॥४ ॥ 
कथा । ते | एतत । अहम । आ। चिकेतम्‌ । गृत्सस्य । पार्क । तवसं; । 
मनीषाम्‌ । त्वम्‌ | न; । विद्वान्‌। ऋलुऽथा | वि । बोचः । यम्‌ | अधम्‌ । दे । 
मघवन्‌ | क्षेम्या । धू ॥ ५ ॥ 

संस्कृतान्वयार्थः--( ते गृत्सस्य तवसः-मनीषाम ) मेधाविनो बळवतस्तव- 
आत्मनः-राज्ञो वा मनीषां प्रज्ञां “मनीषया"”“प्रज्ञया” [ निरु० २ । २५ ] ( अहं पाकः कथा- 
एतत्‌-आचिकेतम्‌ ) अहं पक्तव्यस्त्वया पोष्यः प्राणो राज्यमन्त्री वा-एतत्‌ कथं समन्तादू 
बिजानीयाम्‌ ( त्वं विद्वान्‌ नः-ऋतुथा वोचः ) त्वं हे आत्मन्‌! राजन्‌! वा भां समये 
समये कथय ज्ञापय-ज्ञापथसि ( मघवन्‌) हे सर्वस्वामिन्‌! ( ते यम-अघ चम्या धूः ) 
तबांशमात्मशक्ति राजशक्ति वा चेमे भवा क्षेमकरी धूघोरणीयाऽस्ति सा धारणीया 
तामपि वोचः कथय ॥ ५॥ 


भाषान्वयार्थ---( ते गृत्सस्य तवसः-मनीषामु ) तु मेघावी बलवानु आत्मा या राजमन्त्री 
की बुद्धि को ( अहं पाकः रूथा-एतत्‌-आचिकंतम्‌ ) मैं तेरे द्वारा पोषणीय प्राण या राज्यमन्त्री 
इस को कैसे जान सकू ( रवं विद्वात्‌ नः-ऋतुथा वोचः ) है भात्मा या राजव 1 तू मुझे समय 
समय पर कह-सुझा ( मघवन्‌ ) स्वामित्र ! (ते यम्‌-प्र्ध क्म्या धु: ) तेरे जो अंश-आत्मशक्ति 
या राजशक्ति घारणीया है उसे भी हमारे लिए जना-समझा ॥  ॥ 


आवार्थ- आत्मा द्वारा प्राण पोषणीय है । समय समय पर अपनी ज्ञान चेतना से वह 
उस प्राण की रक्षा करता है पनी चेतना शक्ति से चेताता हैया राजा के द्वारा राजमन्त्री 
रक्षणीय है। वह समय समय पर उसे श्रादेश देता रहे और जो उसकी शासन शक्ति है उससे 
भी अवगत रहे ॥ ५ ॥ 

~ ७ ~ ७७ eS | _ 

एवा हि मां तवर्स वर्थेयन्ति दिबरिँचन्मे बृहत उत्तरा पू: । 

पुरू सहस्रा नि शिशामि साकमंशत्रुं हि मा जनिता जजान ॥ दे ॥ 
एव। हि । माम्‌ । तवर्सम्‌ | बर्धेयन्ति | दिव! । चित्‌ । मे । बहुत: । उत्तरा | पू: 
पुरु । सहना | नि । शिशामि । साकम्‌ | अश्रम्‌ । हि। मा । जनिता । जजान 
॥ ६ ॥ 

३० 


। 
ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 


र 
_ न 
0 (एव हि ) एवं खलु ( मां तवसम्‌ ) मां बढवन्त;... 
राजानं वा ( वर्धयन्ति ) समृद्ध कुवेन्ति शरीराङ्गाणि राज्याङ्गानि वा म्‌ माल 
चितू-मे-उत्तरा धू: ) महतो द्युलोकादपि ममोत्कृष्टा धारणशक्तिरस्ति, यतोऽहं र 
राष्ट्र वा धारयामि ( पुरु सहस्रा साक नि शिझामि) पुरूणि-बहूनि-सहृ्राणि-अस 
दोषाणां शत्रूणां चा सकृदेब तनूकरोमि-चूर्णयामि-विनाशयामि ध्रत्र “शो कु 
[ दिवादि० ] ततः “बहुलं छन्दसि” [ भ्रष्टा २ । ४1 ७६ ] इति श्यन्‌स्थाने श्लुः (चाः 
माम्‌-अशञ्रु हि जजान ) जनयिता परमात्मा मां आत्मानं राजानं वा शरीरे राष्ट्र) 
शान्नुरहितं प्रादुभोवयति ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथं--( एव हि ) इस प्रकार ( मां तवसमु ) मुझ बलवान्‌ आत्मा व राजा गे 
( वर्षयन्ति ) शरीराङ्ग या राज्याङ्ग समृद्ध करते हैं ( वृहत:-दिव:-चित-मे-उत्तरा धु: ) महा 
द्युलोक से भी उत्कृष्ट मेरी घारणाशक्ति है जिससे मैं शरीर को या राष्ट्र को धारण करता i 
( पुरु सहत्ता साकं नि शिशामि ) बहुत सहस्न-ग्रसंख्य दोषों को या शत्रुओं को एक साथ क्षी 
करता हूं विनष्ट करता हूँ ( जनिता मामू-गरशत्रु' हि जजान ) उत्पादक परमात्मा शरीरमें मृ 
परात्मा को या राष्ट्र में मुझ राजा को शत्रु रहित प्रकट करता है ॥ ६ ॥ 


भावारथ-शरीर में भात्मा बलवान होता है। उसे शरीरांग समृद्ध करते हैं। उस 
शरीर को धारण करने की शक्ति द्युलोक से भी उत्कृष्ट होती है, सहस्नों दोषों को क्षीण ह 
देता है । परमात्मा इसे शत्रुरहित शरीर में प्रकट करता है तथा राष्ट्र में राजा बलवावु होता 
उसे राज्य के अंग समृद्ध करते हैं उसकी राष्ट्र को धारण करने की शक्ति द्युलोक से भी उप | 
होती है । वह सहस्नों शत्रु्रों को एक साथ नष्ट कर देता है । परमात्मा उसे चात्रुरहित बगता 
है॥ ६॥ 


एवा हि मां तवसं जह्लरुगं क्मन्कर्मनृप॑णामिन्द्र देवाः । 
वधीं त्रं बजेण मन्द्सानोऽपं ब्रज महिना दाशुषे बम्‌ ॥ ७॥ 


एव । हि । माम्‌ | तवसंमू | जज्ञुः | उपरम्‌ । कमन कर्मच | बृ्षणम । इन्छु। देवा! 


वघींम्‌ | दृत्रम्‌ | वज्रेण । मन्दुसान; | अप॑ । ब्रुजम्‌ । महिना | दु । १ 9 
॥ ७ ॥ ु ! 


० ९, ॥ ति यथां र्व 
सस्कृतान्वयाथ;- ( इन्द्र-एव हि ) हे आत्मन्‌ | राजन! वा एवं हि 


जनयिता परमात्मा प्रादुर्भावर्यात, तथा ( देवा: ) दिव्याः शक्तयो विद्वांसो, 
तवसम्‌-उग्र' जज्ञुः ) मां बलवन्तमथोग्र' प्रतापिनं मन्यन्ते-सम्पादयन्ति ( पा । 
बृषणम्‌ ) प्रत्येककमंणि शरीरे रक्तहनजीवनप्रदानादिकर्मण सुखवर्षकमिि स्त. 
वा प्रत्येककमंविभागे सुखवर्षकमिति ( मन्दसान:-महिना वज श वृत्रं वधीम ) 95 बा | 
महता-ओजसा “ब्रो वा प्रोजः” | श० ८।४।१।२० ] आवरकं रोगं 


| 
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प्रायो नाशयामि शरीरात्‌ यद्वाऽहं राज्यमन्त्री राष्ट्रादनायासः सन्‌ महता$स्त्रेणा- 
क्रमणकारिणं नाशयामि ( दाशुषे व्रजम्‌-अपवम्‌ ) रसप्रदात्रेऽङ्गाय मार्गमपबृणोमि- 
अपवारयामि “प्रजः-त्रजन्ति यस्मित्‌ [ ऋ० १ । ३३ । १० दयानन्दः ] राष्ट्राय शुल्कदत्तवते 
सुखमागेमुद्‌ घाटयासि ॥ ७॥ 


भाषान्वयाथे ¬ ( इन्द्र-एव हि ) हे श्रात्मनु ! या राजन्‌ ! ऐसे ही जैसे तुमे उत्पादक 
परमात्मा जन्म देता है वैसे ही ( देवाः) दिव्य शक्तियां या विद्वान्‌ ( मां तवसम्‌-उग्र जज्ञुः ) 
मुझ बलवाचु प्रतापी को मानते हैं-सम्पन्न करते हैं ( कमंच्‌ कर्मद वृषणम्‌ ) प्रत्येक कमं शरीर के 
्रत्दर रक्तवहन जीवनप्रदान रादि कर्म में सुखवर्षक को, या राष्ट्र में प्रत्येक कमेविभाग में 
ुखवर्षक को ( मन्दसानः-महिना वज्ञे ण वृत्रं वधीमु ) मैं प्राण विकसित होता हुआ महात्‌ ओज 
से भ्रावरक रोग या मल को शरीर से नष्ट करता हूं या मैं राज्यमन्त्री राष्ट्र से श्रनायास महानु 
अस्त्र से आक्रमणकारी को नष्ट करता हूं ( दाशुषे ब्रजम्‌-्रपवम्‌ ) रस प्रदान करने वाले भ्रद्ध के 
लिए मार्ग खोलता हूं या राष्ट्र के लिये शुल्कोपहार देने वाले राष्ट्रवासी के लिये सुखमागं 
खोलता,हूं ॥ ७ ॥ 


आवार्थ--शरीर के अन्दर परमात्मा जैसे प्रात्मा को बसाता है ऐसे ही दिव्य शक्तियाँ 
रक्तवाहक जीवनप्रद सुखवर्षक प्राण को बसाती है । प्राण ओज के साथ बिकसित होता हुझ्ना 
प्रांवरक रोग और मन को शरीर से बाहर निकालता है । इस प्रदान करने वाले ग्रङ्ग के लिए 
मागं खोलता है तथा राष्ट्र में परमात्मा जैसे भ्रपने आदेशों नियमों से राजा को बनाता है । ऐसे 
ही विद्वानु लोग राज्यमन्त्री को बनाते हैं । राष्ट्र के प्रत्येक कर्म विभाग में सुख को बरसाने वाला 
राज्यमन्त्री होता है वह बाहरी श्राक्रमणकारी को नष्ट करता है श्रौर शुल्क्रोपहार देने वाले का 


मागं खोलता है ॥ ७॥ 


देवास आयन्परशै बिन्‌ बना वृश्चन्तो अभि विड्भिरायन्‌ । 

नि सुदन दतो वक्षणासु यत्रा ऋृपीटमनु तदू दहन्ति ॥ ८ ॥ 
देवास! । आरन्‌ | परशून्‌ । अबिभ्नन | वर्ना | बङ्चन्तः | अभि । बिदृऽभिः । 
आधन्‌ | नि । सुद्रर्वम्‌ । दर्तः । वक्षणंसु । यत्रं । ऋषीदम । अङ । तत्‌| 
दहुन्ति ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्याथः--( देवासः-आयन्‌ ) शल्यचिकित्सकविद्वांसो जिगीषवो 
योद्धारो चा-आयन्ति ( परशून्‌-अबिञ्रन्‌ ) छेदकशस्त्राण धारयन्ति ( बना वृरचन्तः ) 
बनानि काष्टानि छेदयन्त इब, वाचकलुप्तोपमाढङ्कारः | (विड्भि:-अभि-आयन्‌ ) उपचाराथ 
धान्नौषधिभिः सह ता गृहीत्वा-आगच्छुन्ति “रन्न विद्‌” [ तै० सं० ३।५।७। र 
हो प्रशस्तप्रजाभि: सेनाभिरभ्यायन्ति ( वक्षणासु ) नवीसदृशीषु नाडीषु यहा जळनदीषु 
भरा नदीनाम” [ निषं० १ । ३] ( सुद्र वं निदघतः ) खुदवणशीळं रसं द्वर्तं दा 


प्रा 
ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 


"=== कायाकाय ` ` = माल 7. 
शञ्चुरकतं निधारयन्तः ( यत्र ) यस्मिन्‌-अङ्ग प्रदेरो वा ( कृपीटम्‌ ) जल ` 


रक्तस्थाने जलम्‌ “कृपीटमुदकनाम” [ निष १। १२] ( तत्‌-भनुद्हृन्त ) रह 
कुवेन्त्यौषधैः पुनर्नवाङ्गप्ररोहणाय यद्वा तत्र राष्ट्रप्रदेशे जळमनु छिन्न वत 
दृहन्ति ॥ ८॥ शो 


भाषान्वयाथे--( देवासः-श्रायन्‌ ) शल्यचिकित्सक विद्वात्र या संप्रामविजञेय छे 

योद्धा आते हैं ( परशून्‌-अबिभ्रन्‌ ) छेदक शस्त्रों को धारणा करते हैं ( वना वृश्वसंः ) द 
का छेदन करते हुओों की भाँति ( विड्भिः- यभि-प्रायन्‌ ) उपचाराथ अन्त ओषधियो के पाज) 
लेकर भ्राते हैं या प्रशस्तप्रजाओं-सेनाश्रों के साथ श्राक्रमण करते हैं ( वक्षणासुं ) नाः 
नदियों में ( सुद्र्वं निदघतः ) सम्यक्‌ द्रेवणशील-बहने वाले रस शुद्ध रक्त को यां तरत ॥ 
ग्रहण करते हुए ( यत्र ) जिस अङ्ग में या प्रदेश में ( कृपीटम्‌ ) जल. रक्तरहित जल रात 
के स्थान पर जल को ( तत्‌-श्रनु दहन्ति ) उस अङ्ग को औषधो से दग्ध करते हैं फिर नगा प 
आने के लिए या उस राष्ट्र प्रदेश में शत्रुओं द्वारा नष्ट किए जल शोधते हैं क्षत विक || 
शत्रुशरीर को जलाशय पर दग्ध करते हैं॥ ८॥ 


भावा्थे--प्राणिशरीर के दूषित हो जाने पर शल्यचिकित्सक तथा प्रोषधिविस् 
नाडियों में बहते हुए रक्त के स्थान पर जल वाले अङ्ग को शस्त्र से छेद कर या प्रौषधों से दए 
स्वस्थ बनाते हैं तथा राष्ट्र बाह्य उपद्रव से ग्रस्त हो तो शस्त्रधारी योद्धाझों भ्रौर विविध सेतर 
द्वारा उपद्रवकारियों को नष्ट करके क्षत विक्षत किये हुए छात्रुओं के शरीरों को जलाश्चय छे छ 
भस्म करदें ॥ ८ ॥ } 


शशः धुरं प्रत्यञ्च जगाराद्रिं लोगेन व्यभेदमारात्‌ । 
बुन्तं चिते रन्धयानि वर्यद्वत्सो ईषभ शुशुवानः ॥ & ॥ 


शा! । क्षुरम्‌ । प्रत्यञ्चम्‌ । जगार । अद्रिम्‌ । छोगेन॑ | वि | अभेदम्‌ । आण 
बहुन्तम्‌ | चित्‌ । कहते | रन्धयानि | वर्यत्‌ । वृत्स; | वृषभम्‌ । झुुबान! ॥ १ 


सस्कृतान्वयाथ!---( शशः प्रत्यञ्चं ज्रं जगार) है आत्मन्‌ 0०“ । 
मम प्राणस्य प्रभावेण यद्वा मम राज्यमन्त्रिणः प्रभावेण शशो ढघुपञ्जरपि ळी 
छुर छुरवन्तं तीक्ष्णनखवन्तं सिंहमपि निगरति निगरणे शक्तो भवति यढ हर 
ल्पकायो जनोऽपि छुरवन्तं शस्त्रवन्तं परसेनिक निगरणे शक्तो भवति (र 1 
आरात्‌-वि-अमेदम्‌ ) अहं च रणो मांसलेनाजङ्गो नामि पर्वतं भिन्नं प 
यद्वाडयं राज्यमन्त्री ुदूगरवता संनिकेन सह पर्वतसमानं शस्त्रधारियं प शा 
कुया समीपमागच्छन्तम्‌ ( ऋछते बृहन्तं चित्‌-रन्धयानि ) हृस्वकायाय शु 
धर्षयितुमपि वशं नयामि “ऋहत्‌ हस्वनाम” निकषे ३। २] ( वत्सः एड हत 
वयत्‌ ) अल्पवयस्को मम प्रभावेण द्धः सन्‌ “व गतिवृद्योः” [ "वादि. | 
प्रयोग: सम्प्रसारणं च वृषभकायं दूरं नयेत्‌ ॥ ६ ॥ | 


Fe 
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११७] [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ २८ 
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भाषान्वयार्थ--( शशः प्रत्यञ्चं क्षरं जगार ) हे श्रात्मषु या राजन ! मुझ प्राण के 
प्रभाव से या मुझ राज्यमन्त्री के प्रभाव से शश-छोटा प्राणी भी आक्रमण करते हुए तीक्षण नखवाले 
सिंह को निगलने में-परास्त करने में समर्थ हो जाता है या शश जैसा भ्रल्प शरीर वाला मनुष्य 
भी शस्त्रधारी पर-सैनिक को निगलने में-परास्त करने में समर्थं हो जाता है ( लोगेन-प्रद्रिम्‌- 
प्रारात-वि-अभेदम्‌ ) मैं प्राण मांसल केवल मांस वाले अंग से भी सम्मुख प्राप्त हुए पर्वत को भी 
होइ देता हूं या मैं राज्यमन्त्री मुदूगर-काष्ठ साधन से भी सैनिक के द्वारा पर्वत समान संम्मुख 
प्राये शस्त्रधारी शत्रु को विदीणं कर देता हूं ( ऋहते वृहन्तं-चितूं रन्धयानि ) अंल्पशरीर वाले 
के लिये महानुँ महाकाया वाले को भी वश में ला सकता हूं ( वत्सः शुशुवानः-वृषभं वयत्‌ ) श्रल्प 
प्रवस्था वाले मेरे प्रभाव से प्रवृद्ध हुश्रा सांड सरश काया वाले को दूर भगा दे ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--प्राण के प्रबल होने पर शश जैसा छोटा प्राणी भी तीक्ष्ण पञ्जों वाले सिंह 
जैसे पशु को परास्त कर देता है । मांस वाले अंग पर्वत सहश कठोर प्रदेश को छिन्नभिन्न कर देता 
है। लघु शरीर के लिए महा शरीर वाले को दबा देता हूं । प्राण के प्रभाव से छोटा बच्चा भी 
बड़े सींग वाले को भगा देता है तथा कुशल राज्यमन्त्री के प्रभाव से साधारण प्रजाजन साधारण 
साधन से शस्त्रधारी शत्रु को परास्त कर देता है । ऐसे ही साधारण साधन से पर्वत समान बलवान्‌ 
शत्रु को भी नष्ट भ्रष्ट कर देता है । हीन काया वाले प्रजाजन के लिए सांड सइ सींग वाले को 
दूर भगा देता है ॥ & ॥ 


सुपणी इत्था नखमा सिंषायाव॑रुद्धः परिपदं न सिंहः । 
निरुद्इचिन्महिषस्तर्ष्यावान्‌ गोधा तस्मां अयथं कषेदेतत्‌ ॥१० ॥ 
सुऽपणे; । इत्या । नखम्‌ । आ । सिसाय । अर्वऽरुद्धः । परिऽपदम्‌। न । सिंह! । 


' निडरुद्धः | चित्‌ । महिषः । तष्योऽवान्‌ । गोधा । तस्मैं | अयर्थम्‌ । क्षेत्‌ | एतत्‌. 


॥ १० ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः- ( सुपणंः ) शरीरे प्राणः “प्राणो वै हुपरांः” [ बा० प्रा० 
१1०] राष्ट्रे भासपक्षीव सुप्रगतिशीछो राज्यमन्त्री ( इत्या नखम्‌-आसिषाय ) सत्यं 
नह्यति बध्नाति येन तत्‌ “नहेहलोपश्च” [ उणादि ५ । २३ ] इति खः प्रत्ययः | बन्धनः 
षम्‌ समन्ताद्‌ बध्नाति यद्व राष्ट्रे नखसमान शस्त्रं खशरीरे बध्नाति ( अवरुद्धः सिंहः 
परिपदं न ) यथा करिमश्चिद्‌ वनप्रदेशेऽवरुद्धः सिंहो निजरक्षास्थां समन्तादू बध्नाति 
( निरुद्धः-चित्‌ तष्यावान्‌ महिषः ) यथा ठषातुरो महिष: पुः कस्मिंश्चित्‌ काष्ठगोष्ठे 
रे निरुद्धो भवति ताइशो यो रोगः शतु भवेत्‌ ( तस्मै गोधा-अयथम्‌-एतत्‌ कर्षत्‌ ) 
तस्मै-तमेतं गोधया गां प्रगति दधाति या तया प्रबछनाडीशक्त्यानायासं-बहिगमयेत्‌) यदा 
क गां माध्यमिकां वाचं विद्युतं दधाति या तया रज्ज्वा तच्छिविराभिष्कर्ष- 
१०॥ 


सुप्रगतिशील 
राज्यमन्त्री आषान्वयार्थ--( सुपर्णः ) शरीर में प्राण या राष्ट्र में वाज पक्षी की भांति सुप्र 
न्त्री ( इत्या नखम्‌-आसिषाय ) हां बरत बल को भलीभाँति बांधता है या तखसमान 


प्र् 
ऋग्वेदभाष्यम | 


=== = सक |; 
घिरा हुश्रा सिंह निजरक्षा स्थान की भली'भांति शरणा लेता है ( निरुद्ध:-चित्‌ तर्ष्यावा वपरे; 
या जैसे पिपासु बलवान्‌ भेंसा किसी काष्ठ बाड़े में रोका हुश्रा होता है ऐसा जो रोग ग महि | 
( तस्मै गोधा-भ्रयथम्‌-एतत्‌ कषंत्‌ ) उसके लिये-उसको गोधा भ्रर्थात्‌ गति को बारा थ्‌ 
प्रबल नाड़ी शक्ति से अनायास प्राण बाहर कर दे या राज्यमन्त्री गोधा श्रर्थात्‌ माध्यमिक गह 
विद्युत्‌ को धारण करती है जो डोरी उसके द्वारा शिविर से बाहर निकाल दे ॥ १०॥ i 


भावार्थ-शरीर में प्राण अपने प्रबल बन्धन को बांधता है-या फैलाता है ग्रपने क्ष; 
जैसे सिह अपने रक्षा स्थान को सुरक्षित रखता है और बलवानु भेंसे सरश रोगों को प्रवत गा 
शक्ति से उसे बाहर निकाल फेकता हे तथा राष्ट्र में सुप्रगतिशील राज्यमन्त्री तीक्ष्ण बच्चो ॥ 
रक्षार्थ बांधता है । भ्रपने क्षेत्र मै सिह जेमे ग्रपने रक्षा स्यान को पकडता है प्रौर भक 
बलवान शत्रु को विद्युत्तन्त्री द्वारा अ्रपने क्षेत्र से बाहर निकाल फेकता है ॥ १० ॥ 


तेम्यो गोधा अयर्थ कषदेतये ब्रह्मणः प्रतिपीयन्त्यन्ने; । 

सिम उक्ष्णोऽवसुष्टँ अंदन्ति स्व॒यं बरांनि तन्ब॑ः शृणानाः ॥ ११॥ 
तेभ्यः । गोधाः । अयर्थम्‌ । कर्षेत्‌ । एतत्‌ । ये । ब्रह्मण॑ः | प्रतिऽपीय॑न्ति। अल 
सिम; । उक्षणः | अवस्नृष्टान्‌ । अदन्ति । स्वयम । बलानि | वन्त; | गणना 
॥ ११॥ 9 


० 6 कै 

संस्कृतान्वयाथः--( ये ब्रह्मणः-अन्नः प्रतिपीयन्ति ) ये रोगा उपद्रव 
वा ब्रह्मणःब्रह्म द्वितीयाथ पष्ठी व्यत्ययेन शरीरे प्राणम्‌ “प्राणो बै ब्रह्म” [ श० 1४11! 
१० । २1 ब्रह्ात्रवेत्तारं राष्ट्र राज्यमम्त्रिणं वा अन्नद्ोषेरन्न निमित्तीकृत्य वा 
“पीयति हिंसाकर्मा” [ विष» ४ २५ ] तथा ( तन्वः-बळानि स्वयं स्टणाना: (शष 
राष्ट्रकलेवरस्य वा बलानि स्वतः नाशयन्तः (सिमः-अवस्ष्टान्‌-उक्ष्णः-अदन्ति) सर्वाम्‌ 
सङ्गतान्‌ रक्तसेचकान्‌ पिणडान्‌, राष्ट्रे सम्बद्धान्‌-आदेशविभागान्‌ अक्षयन्वि | | 
तान्‌ “द्वितीयार्थ चतुर्थी व्यत्ययेन? ( एततू-गोधा:-अयथं कर्षत्‌ ) एवा प्रगि 
नाडी विद्युत्तन्त्री वा-अनायासेन शरीराद्वाष््राद्वा बहिनिष्कर्षयति निस्सारयति॥ Bl 


भाषान्वयाथ--( ये ब्रह्मणा:-भ्रन्न: प्रतिपीयन्ति ) जो शरीर में रोग या राई य > 
कारी, शरीर में प्राण को और राष्ट्र में ब्रह्मास्त्रवेत्ता राज्यमन्त्री को, अन्नदोषों सथा बो | 
निमित्त बनाकर पीड़ित करते हैं, तथा ( तन्वः-बलानि स्वयं श्ुणानाः ) शरीर के ह. र 
के बलों को स्वतः नष्ट करते हुए ( सिमः-प्रवसृष्टाव-उक्ष्ण:-प्रदन्ति ) सब शरीर मे की 
रक्त बहाने वाले यक्नतादि पिण्डों को राष्ट्र में सम्बद्ध आदेश विभागों को खाते हैं ( ते” र| 
( एततु-गोधाः-श्रयथं कर्षतु ) शरीर में ये प्रगतिघारिका नाडी या राष्ट्र में विदु | 
शरीर से या राष्ट्र से बाहर निकाल देती है ॥ ११ ॥ गट ल 

भावाध- शरीर में भन्नदोर्षो से हुए रोग प्राण को हानि पहुंचाते हैं भौर ? 


डे 


२३६ ] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ २८ 


मिथिलामा 
सटर क्छ 


की नष्ट करते हुए रसरक्त-सेचक पिण्डों को भी गला देते हैं, तथा राष्ट्र में भ्रन्न को निमित्त बना- 
कर उपद्रवकारी राज्यमन्त्री को पीड़ित करते हैं भौर राष्ट्र के बलों को उद्दण्ड होकर नष्ट करते 

राष्ट्र के बढ़ाने वाले विभागों को ध्वस्त करते हैं, उनको बिजली की तन्त्री या अस्त्रशक्ति 
हे राष्ट्र से बाहर निकाल देना चाहिये ।। ११ ॥ 


एते शमीभिः सुशमी अभूवन्‌ ये हिन्विरे तन्व १ सोम॑ उक्थैः 

नुवद्ददन्वुर्प नो माहि बाजान्‌ दिवि श्रवो दधिषे नामं वीरः ॥ १२ ॥ 
एते । शमीभिः | सुऽशमी । अभवन्‌ | ये । हिन्बिरे । तुन्वः । सोम । 
हक्यैः । नुवत्‌ऽवदैन्‌ | उप॑ । नुः। माहि । बार्जान्‌ । दिवि । रवैः । दाधिषे । नाम॑। 
वीर! ॥ १२ ॥ 

संस्कृतान्वयाथः--( ये सोमे-उक्येः-तन्वः हिन्बिरे ) ये सोम्यसुखनिमित्त- 
मन्न: “अन्लमुक्‍्यानि” [कौ० ११।८ ] शरीराणि प्रजा वा बधेयन्ति “हि गतौ वृद्धौ च” 
[ खादि० ] ( एते शमीभिः सुशमी अभूवन्‌ ) एते हि कममि; “शमी कर्मनाम” [ निघं० 
३।१] सुकर्मिणो देहधारिणो राञ्याधिकारिणो वा सुखभागिनो भवन्ति ( नृवत्‌-वदन्‌, 
नः-वाजान्‌ उपमाहि ) हे आत्मन्‌ ! राजन्‌ वा त्वं नेतुवत्‌-नेतेव शब्दयन्‌-घोषयन्‌ वा5स्मभ्य 
भागानुपयोजयोपयुक्तान्‌ कुरु ( बीरः-दिवि श्रवः-नाम दधिषे ) वीरः सन्‌ दिव्यशरीरे 
दिव्यपदे वा यशो नाम घारय-धारयसि ॥ १२ ॥ 

भाषान्वयाथ--( ये सोमे-उक्थः-तस्ब:-हिन्विरे ) जो सुन्दर सुखनिभित्त भन्नों द्वारा 


` शरीरों या प्रजाश्रों को बढ़ाते हैं ( एते शमीभिः सुशमी-अभूवनु ) ये ही कर्मों के द्वारा शुभकर्मा 


देहघारी या राज्याधिकारी सुखभागी होते हैं ( नृवत्‌-वदनु नः-वाजानु-उप-माहि ) हैं आत्मच्‌ या 
राजन्‌ ! तू नेता ही बोलता हुआ घोषित करता हुआ हम प्राण जैसे या राज्यमन्त्री जैसों के लिये 
भोगों को उपहूत कर-मेंट दे ( बीरः-दिवि श्रव:-ताम दधिषे ) वीर होता हुम्रा दिव्य शरीर में या 
दिव्य राजपद पर यञ्चोरूप नाम धारण कर ॥ १२॥ 


भावार्थ-उत्तम सुख के निमित्त श्रं द्वारा शरीर को बढ़ाना कर्मों द्वारा श्रेष्ठ देहधारी 
बनना भ्रात्मशक्ति के द्वारा उत्तम अध्यात्म भोगों को सिद्ध करना यशस्वी प्रसिद्ध करना जीवन 
का लक्ष्य है तथा विविध मरनं से राष्ट्र में सुखप्रसार करना श्रेष्ठ कर्मों के भ्राचरणों से शरीरबाद 
बनना राजा के आदेश में रहकर सुख भोगना यशस्वी प्रसिद्ध करना राज्य की सफलता है॥ १२॥ 


Noe mi) 


एकोनत्रिशं सूक्तम्‌ 


ऋषि)--वसुक्र! । 

देवता- इन्द्र । 

छन्द ११ ५, ७ विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ । २, ४, ६ नित्‌ त्रिष्ठू। । 

३, ८ पादनिचुत्‌ त्रिष्डुप्‌ । 

स्वरः--धेवतः । 
अस्मिन्‌ उक्त इन्द्रशन्देन परमात्मा वण्यते तदूदारा ददा 
प्रकाशः सृष्टिरचनं चोच्यते प्रसङ्गत  उपासनाप्रकार: 
श्चापि वण्यन्ते । 
इस सुक्त में इन्द्र शब्द से परमात्मा कहा गया हेभी 
उसके द्वारा वेदज्ञान का प्रकाश एवं सुष्टिरचना तर 
उपासनप्रकार भी कहे हैं । 9 


बने न वायो न्य॑धायि चाकज्छुचिवां स्तोमो थुरणावजीगः । 
यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेष होतां । नणां नयों नृत॑मः क्षपार्वान्‌ ॥ १॥ 


बने । न । वायः | नि । अधायि । चाकन्‌ | शुचिः । बाम्‌ । स्तोमः । मणे । 
अजीगरिति | यस्यै | इत्‌ । इन्द्रः । पुरुऽदिनिषु । होता । चृणाम्‌ | न} । 2577 | 
क्षपाउवान्‌ ॥ १॥ 
७, 6 ग बने बहा | 
संस्कृतान्वयाथः--( वने न नि-अधायि वायः ) वृक्षाणां समूहे बरी प 
मध्ये निधृतो बेः पक्षिणः शिक्षः ( सुरणौ चाकन्‌ ) भरणकर्त्तारौ स्वमाता र 
“चाकतु चायव” [ निरु ६ | २८ ] “चायू-पुजानिशामनयो/” [ भ्वादि० ] यद्वा क हरि 
“चाकबु कामयमानो वा” [ तिरु० ६1 २८ ] अथवा गच्छन्‌ “कतौ दी मा-अबीग] 
[ भ्वादि० | यद्वा शेशवसौन्दयेण दीप्यमानः यथा भवति तथा ( छुचिः `, व| 
पवित्रकारकः स्तुतिसमूहो मन्त्रगणो वेद: खल्वग्निप्रश्न॒तिषु परमषिु शी 
भरणकर्चारावध्यापकाध्येतारी ! ( वाम्‌ ) युवयोरथं प्राप्त ( यस्य-इन्ह' ५.१ पर 
मन्त्रगणस्य वेदस्य} प्रकाशयिता (परमात्मा रात्रिमान्‌ प्रलयवान्‌ प्रछ T 
वर्चमानः प्रळ्यानन्तरम्‌ “क्षपा राबिनाम'॥ [ विष» १1७] 


२४१] [ मण्डछूम १०, सूतम्‌ २६ 


क 


बहूनि दिनानि यावदाप्रलयं दाता भवति ( नृणां तृतम:-नर्य: ) समस्तजीवन- 
तेद यामत्नन्त नेता नरेभ्यो मनुष्येभ्यो हितकर: कल्याणकर उपासनीयः ॥ १ ॥ 


आषान्वयाथे--( वने न नि-अधायि वायः ) वन में रहे पक्षीशिशु के समान ( भुरणौ 
चाक ) भरण करने वाले-पोषण करने बाले भ्रपने मातापिताओं को देखता हुआ या चाहता 
हुमा प्रथवा उनकी ओर जाता हुग्रा या बचपन के सोन्द्य से दीप्यमान जैसे होता है ऐसा ( शुचिः 
स्तोम:-ध्रजीगः ) पवित्रकारक स्तुति -समूहृ-मन्त्रगण-वेद अग्नि आदि परमऋषियों के अन्दर 
प्रसिद्ध हुआ भरश करने वाले-पोषण करने वाले हे अध्यापक और अध्येता ! (वाम्‌) 
तुह्यारे लिये प्राप्त हुआ ( यस्य-इन्द्रः क्षपावास्‌ ) जिस मन्त्रगणा-वेदका प्रकाशक परमात्मा 
प्रतयस्वामी प्रलय में भी वत्तंमान-प्रलय के श्रनन्तर ( पुरुदिनेषु होता ) बहुत दिनों तक के 
मित्त प्रलयपर्यन्त तक प्रदान करने वाला है वह ( नृणां तृतमः-नयंः ) समस्त जीवन के नेताओं 
रतयन्त नेता मनुष्यों के लिये हितकर-कल्याणकारक उपासनीय है ॥ १॥ 


आावार्थ--प्रलय के अनन्तर भ्रग्ति आदि ऋषियों के अन्दर हितैषी परमात्मा के द्वारा 
प्रसिद्ध हुआ वेद प्रलयपयंन्त मनुष्यों के कल्याणार्थे प्रध्यापक और पढ़ाने वाले के द्वारा पोषणीय- 
रक्षणीय है । वह परमात्मा उपासनीय है ॥ १ ॥ 


प्र तै अस्या उषसः ग्राप॑रस्या नृतौ स्याम॒ नृतमस्य नुणाम्‌ । 
अत त्रिकः शतमार्वहन्नुन्कुत्सैन रथो यो अस॑त्सस॒वान्‌ ॥ २ ॥ 


प्र | ते | अस्या; । उषसं; | प्र | अर्परस्या; । नतो । स्याम । नुऽत॑मस्य । नणाम्‌ । 


अधु | त्रिऽशोकं} । शतम । आ । अबहुत । नुन | कुस्सैन । रर्थः । य! । असंत | 


ससऽवाम्‌ ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथे!---( नृणां चुवमस्य ते जस्याः-उषसः ) हे ऐश्वयंबन्‌ परमात्मन्‌ ! 
नायकानामप्यत्यन्तनायकस्य तवास्याः खलूषसो वेदज्ञानदीप्तेः सम्प्रति प्राप्तायाः ( लुतौ 
प्र स्याम ) नयने नीत्यां प्रगतिशीलाः स्याम ( अपरस्या प्र ) आगामिनि दिने श्वोऽपि 
बेदज्ञानदीप्तेनंयने मार्गे प्रगतिशीला भवेम ( त्रिशोकः ) त्रिरु स्तुतिप्राथनोपासनासु 
यहा तिसु विद्यासु बत्तैमानो ज्ञानप्रकाशो यस्य तथाभूतो महाविद्यान्‌ “शोचति ज्वलति- 
कर्मा” [ निष० १। १६] ( शतं नुन्‌-अनु-आवहत्‌ ) बहून्‌ नायकान्‌ जनान त. का 
वेदामवाप्य स्त्रमनु बहति पश्चाच्चाळयति शिष्यान्‌ सम्पादयति ( यः कुत्सेन ससवान्‌ ) यो 
ह तब कुत्सः स्तुतिकत्ती “कुत्सः कर्ता स्तुतीनाम्‌” [ निर०३।१२] ज्ञानस्य सम्भाजकः 
ससवान्‌ सम्भाजकः” [ ऋ० ३। २२1 १ दयानन्दः | ( रथःअसत्‌ ) सवषां रमणा 

॥ २॥ 


३१ 


4 


ष्ट 
ऋग्वेदभाष्यम्‌ ]- 2 | 


तला प व) नृणां गृतमस्य ते श्रस्याः-उषसः ) हे ऐश्वयंवत्‌ परमात्म | न| 
८ छी 


भी ग्रत्यन्त तुझ नायक की इस ज्ञानदीसि की ( नृतो प्र स्याम ) नीति में हम प्रगिशो |. 
( भ्रपरस्याः प्र० ) आगामी दिन कल भी उस ज्ञान दीप्ति की नीति में हम प्रगति | 
( त्रिशोकः ) तीनों-स्तुति प्राथेना उपासनाओं में या ज्ञानकर्मउपासना रूप त्रयीविद्या में कप 
ज्ञानप्रकाश जिसका है वह ऐसा महाविद्वान्‌ ( शतं नुनु-अनु-प्रावहत्‌ ) बहुतेरे नायक जों 
तेरे ज्ञान वेद को प्राप्त करके भ्रपने को उसके अनुकूल चलाता है पुनः दूसरे शिष्यों को भी क्ष 
है ( यः-कुत्सेन ससवान्‌ ) जो तेरा स्तुति करने वाला ज्ञान का सम्भाजक-पुसाज्ञानी है (ख 
झसत्‌ ) वह सबका रमण आश्रय होता है ॥ २॥ | 
भावाथं--महान्‌ नेता परमात्मा की ज्ञानज्योति वेद सदा मागंदशंक है । उसमे र्ष 
स्तुति, प्रार्थना, उपासना या ज्ञान, कर्म, उपासना में दीप्त हुश्रा-प्रकाशमान हुआ परमालाब् 
उपासक ज्ञान का धारण करने वाला सबको ज्ञान देने वाला आश्रय करने के योग्य है॥ २॥ 


कस्ते मद इन्द्र रन्त्यो भददुरो गिरों अम्यु १ग्रो वि धांव । 
कद्वाहो अवोगुप॑ मा मनीषा आ त्वां शक्यामुपमं राधो अन्तै! ॥ ३॥ 


कः ते । मदः । इन्द्र | रन्त्य; । भूत्‌ । दुर; । गिर) । आभि । उम्र; | वि | 
धाव । कत्‌ | वाह ¦ अवौक्‌ | उपे | मा | मनीषा । आ । त्वा । सृ 
उपऽमम्‌ | राध॑ः । अन्ने; || ३ ॥ ५ 


प्र 
संस्कृतान्वयाथः---( इन्द्र ) हे ऐश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( ते ) तुम्यम्‌ (कम 
रन्त्यः-भूत्‌ ) कः स्तुतिसमूहः स्तुतिमन्त्रभागो रमणयोग्यो भवति योऽपि सयात्‌ (६९ 
अभि धाव ) द्वारमभिलक्ष्य प्राप्तो भव “दुरः”? बहुवचन व्यत्ययेन (गिर-वि० "ष 
अस्माक प्रार्धनावाच: प्रात विशिष्टतया प्राप्तो भव ता: स्वीकुरु ( मनीषा कदु-वाई” 04 
मा-उप ) स्तुत्या “मनीषा मनीषया स्तुत्या” [ निरु० २1 २५ ] कदाउरमाक भो | 
प्रापणीयस्त्व॑ मामभिमुखमुप गमिष्यस ( अन्ने: ) सोमेरुपासनारसेः “मणं ी 
[ श०३।९।१।५] (उपमं त्वा राधः) समीप वर्त्तमानं त्वां राधनीयं परमा 
( आ शक्याम्‌ ) प्राप्तु शक्नुयाम्‌-इत्याशासे ॥ ३॥. | 
भाषान्वयाथे--( इन्द्र ) हे ऐश्वर्यवन्‌ परमात्मत ! (ते) तेरे लिये ( कद > 
कौनसा स्तुतिसमुह-मन्त्रभाग रमण करने योग्य है, जो भी हो (दुरान्अमि र्वि, औँ 
बनाकर प्राप्त हो ( गिरः-वि० ) हमारे प्रार्थना बचनों के प्रति विशिष्ट रूप से प्रा [, 
स्वीकार कर ( मनीषा कदु-वाहः-प्रर्वाक्‌-मा-उप ) स्तुति के द्वारा कब हमारे वह हि. 
मुझे-मेरी श्रोर प्राप्त होगा ( श्रन्नैः ) उपासना-रसों द्वारा ( उपमं त्वा राधः ) समीप || 
तुक श्राराघनीय परमात्मा को ( भा शक्याम्‌ ) प्राप्त कर सकू ॥ ३॥ fi 


भावार्थ--उपासक को परमात्मा की ऐसे मन्त्रों द्वारा स्तुतियां करनी चाहिये” | 


| । 


1 १४१] [ मण्डलंम्‌ १०, सूंक्तम २६ 
१ सिमा 
|] बह परमात्मा उन्हें स्वीकार करें, और श्रपने झन्दर किये उपासना भावों से वह प्राप्त हो- 
\ पके ॥ ३ |! 
| 


कदु ुमनमिन्द्र त्वाबतो न्‌ क्या धिया करसे कन्न आगन्‌ । 
मित्रो न सत्य उरुगाय भृत्या अन्ने समस्य॒ यदसंन्मनीषाः॥ ४॥ 


॥ 
) 
ग हु | र 
५ कत्‌ । ॐ इतिं । द्युम्नम्‌ । इन्द्र । स्वाऽव॑तः । नन्‌ । कर्या । धिया । करसे । कत्‌ । 
त! | आ। अगन | सित्र। | न | सत्य; । उरु5गाय्र । मत्यै । अन्ने । समस्य । 


३ यत्‌ | अस॑न्‌ | मनीषाः ॥ ४ ॥ 
)| 


संस्कृतान्वयार्थ !---( इन्द्र कत्‌-ड द्यस्नम_) हे ऐश्वयेबन्‌ परमात्मन्‌ ! कदा हि 
खल्वस्मासु तद्यशो भविष्यति ' दयुम्नं द्योततेर्यशों वाऽन्तं वा [ चिरु० ५। ५ ] येन ( त्वावतः- 
नृन्‌ कया धिया करसे ) त्वत्सदृशान्‌ मुक्तान्‌-अस्मान्‌ जनान्‌ कया च स्तुत्या करिष्यसि 
( कत्‌-नः-आ-अगन्‌ ) कदाऽस्मान्‌ प्राप्तो भविष्यसि ( उरुगाय ) हे बहुस्तुतियोग्य वा 
बहुकीर्तनीय परमात्मन्‌ ! (सत्यः-मित्रः-न ) स्थिरसखेब ( भृत्ये ) भरणाय पोषणाय 
| (समस्य ) सर्वस्य ( अन्ने) अन्नप्रदाननिमित्तम्‌ ( मनीषाः-यत्‌-असन्‌ ) स्तुतयो याः 
| सन्ति यतः सफला भवेयुः ॥ ४ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( इन्द्र कत्‌-उ ययुम्नम्‌ ) हे ऐर्वर्यवनु | परमात्म ! कब ही हमारे 
$ प्रन्दर वह यश होगा ( त्वावतः नृनु कया धिया करसे ) तेरे जैसे मुक्त हम उपासक जनों को 
* किस स्तुति से करेगा ( कत्‌ नः-प्रा-प्रगव्‌ ) कब मैं प्राप्त होऊँगा ( उरुगाग्र ) हे बहुत स्तुति करने 
योग्य या बहुत कीत्तंन करने योग्य परमात्मद ! ( सत्य:-मित्रः-न ) स्थिर मित्र के समान ( भृत्ये ) 
| पोषण के लिये ( समस्य ) सब के ( अन्ने ) अन्न प्रदान करने के निमित्त-भोगप्रदान करने के 
निमित्त ( मनीषा;-यत्‌-प्रसद्‌ ) स्तुतियाँ जिससे सफल होवें ॥ ४॥ 
)| भावार्थ--परमात्मा उपासक जनों का मित्र हैं -उसकी विशेष स्तुति करनी चाहिये। 
[ ख संसार में रहते हुए ऊँचा यशस्वी बने श्रौर मुक्ति सें उसके संग का आनन्द लाभ ले 
॥४॥ 


| भय घरो अथे न पारं ये अस्य॒ कार्म जनिधाइन ग्मन्‌ । 

| गिर॑श्च ये तै तुविजात पूर्वीनर इन्द्र प्रतिशिधधन्त्यन्नै; ॥ ५ ॥ 

| प्र। ईरय । सूर॑; | अश्रम्‌ । न। पारम्‌ । ये। अस्य । काम॑म्‌ । जनिधाःऽईब | 
। 


' झन्‌ । गिर; । च | ये । ते । तुविञ्जात । पूर्वी | नर! । इन्द्र । प्रतिवशिक्षन्ति । 
अनने; ॥ ५ ॥ 


| । संस्कृतान्वयाथ!--( तुविजात-इन्द्र ) बहुगुणप्रसिद्ध-ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ 


ष्ट 
कउवेर्दैमाध्यम्‌ ] सर ननक 


ERIN तक काक 
७ शि ५ 
सूरः-न-अ्थ पारं प्रेरय.) सूर्यो यथा रशि प्रेरयति तथा त्वमर्थमर्थवन्तम शि. > 
सूर मर्थिनं मु 


मोक्ष प्रति प्रेरय ( ये ) ये मुमुक्षवः ( अस्य कामं जनिधा:-इव ग्मन्‌ ) अस्य मे सहे 
धारयन्तो भयौं धारयन्तो गृहस्था इव गृहस्थाश्रमं प्राप्नुवन्ति स 
सन्ति ( च ) अथ च ( गिरः पूर्वीः ) स्तुतीः श्रेष्ठाः ( ते ) तुभ्यम्‌ ( ये नर; ये इ 
जनाः ( अन्नैः प्रतिशिक्षन्ति) डपासनारसान्‌ “द्वितीयाथ तृतीया यो 
प्रयच्छन्ति ॥ ५ ॥ 
भाषान्वयाथ--( तुविजात-इन्द्र ) हे बहुत गुणों से प्रसिद्ध ऐश्वयंवन्‌ पाक 
( सूरः-न-श्र्थं पारं प्रेरय ) सूर्य जैसे रश्मि को प्रेरित करता है वसे मुझ प्रार्थी मुमुक को क| 
प्रति प्रेरित कर (ये ) जो मुमुक्षुजन ( प्रस्य कामं जनिघाः-इव ग्मन्‌ ) इस मोक्ष के क्रा; 
भार्या के घारण करने वाले गृहस्थ जसे ग्रहस्थाश्रम को प्राप्त होते हैं वैसे उपासक जन मष 
प्राप्त होते हैं ( च ) आर ( गिरः-पूर्वी: ) श्रेष्ठ स्तुतियां ( ते ) तेरे लिये (येनरः) र 
मुमुक्षुजन ( ग्रन्नेः प्रतिशिक्षन्ति ) उपासनारस को प्रदान करते हैं ।। ५॥ 
भावाथ-परमात्मा की स्तुति करने वाले तथा उपासना रसों को भेंट देने वाले सा 
जन अपने अभीष्ट मोक्ष को प्राप्त होते हैं जैसे ग्रहस्थजन गृहस्थाश्रम के सुख को प्राप हैँ 
हैं॥५॥ 


मात्रे चु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी घौमज्मर्ना परथिवी काव्येन । 

बराय ते धृतव॑न्तः सुतासः स्वा्॑भवन्तु पीतये मधूनि ॥ ६॥ ;) 
मात्रे इति | चु । ते सुमिते इति सुऽमिते । इन्द्र । पूर्वी इतिं। गो! 
मज्मना । पूथिवी । काव्येन | बराय । ते । घत5वन्तः । सुतार्सः । लार! 
भव॒न्तु । पीतये । मधूनि ॥ ६॥ र 


७ 6 

सस्कृतान्वयाथ :---( इन्द्र) हे ऐशवर्यवन्‌ परमात्मन्‌ ! (ते) तव ( म 
काव्येन ) बळवता कळाप्रकारेण रचिते ( पूर्वी ) पूग्यौं पूरयित्र्यौ श्रेष्ठ योर 
प्रथिवी ) द्यौश्च प्रथिवी च ( मात्रे नु सुमिते ) मावृसद्दश्यौ सुमानयुक्ते ( वै) पाकी 
( घृतवन्तः सुतासः ) रसवन्तः सोमादयो वनस्पतयः ( वराय ) रेन "शा 
( स्वाझन्‌ पीतये ) सुस्वादुओोजननिमित्तं तथा च पानाय ( मधूनि ) 
चोभयभोजनपाननिमित्तानि फढानि ( भवन्तु ) सन्तु ॥ ६ ॥ । 


साषान्वयाथ--( इन्द्र ) हे ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! (ते) तेरे ( Es | 
बलिष्ठ कला प्रकार से रचे हुए (पुर्वी) पुरण करने वाली या श्रेष्ठ (द्यौः पृथिवी) श ति | 
लोक ( मात्रे नु सुमिते ) माता के समान उत्तम माप से युक्‍त (ते) उग _ पाह । 
( इतवन्तः सुतासः ) रस वाली सोमादि वनस्पतियाँ ( वराय ) श्रेष्ठजन' र 
( स्वादूमन पीतये ) सुस्वादु भोजन के निमित्त तथा कुछ पीने के लिए 
प्रकार के खाने पीने के निमित्त फल ( भवन्तु ) होवें ॥ ६ ॥ 


( धुत ) 


TD es IY BY, आज SSN 


१४१] । मरडढम्‌ १०, सूक्तम २६ 


~ अअ ज 
EE 


भावार्थ--परमात्मा ने अपने महानु बल श्रौर रचनाकोशल से थुलोक और पृथ्वी लोक 
को रचा तथा रसीले भन्नों फलों से पूरं वनस्पतियों को भी उत्पन्न किया है । उपासक जन उनका 
संगम से मधुर स्वाद लेते हैं । वह स्तुति करने योग्य है ॥ ६॥ 


आ मध्यो अस्मा असिचन्नमत्रमिन्द्राय पूर्ण स हि स॒त्यराधा: । 
स वावृधे वरिमन्ना एथिव्या अभि क्रत्वा नर्थः पॉस्यैश्च ॥ ७ ॥ 


1 aS 1 
आ । मध्वः । असमे । असिचन्‌ । अमत्रम्‌ । इन्द्राय । पूर्णम (सः । हि । 
| वरि 
सत्यऽप॑धा$ । सः । बुधे । वरिंमन्‌ । आ । पुथिव्या; | अभि | करत्वी । नये! । 
पॉस £ 
।।च॥ ७॥ 


संस्कृतान्वयार्थः-( अस्मै-इन्द्राय ) एतस्मै-पेश्वयंवते परमात्मने ( पूर्णम्‌ 
अमत्रम्‌) समग्रमन्तःकरणं विज्ञानपात्रम्‌ ( मध्वः-आ-असिचन्‌ ) मघुरोपासनारसेन 
स्तोतारः सिञ्चन्ति ( सः-हि सत्यराधाः) स परमात्मा स्थिरानन्द्घनवान्‌-अरिंत । 
(सः-नर्यः पुथिव्या:-वरिमन्‌ ) स सुमुक्षभ्यो हितः परमात्मा शरीरस्य ्रेष्ठप्रदेशे हृदये 
“यच्छरीरं पुरुषस्य सा पृथिवी” [ ऐ० अ]० २।३। रे ] “वरिमत्‌-ग्रतिशयेन श्रेष्ठे” | ऋ० 
६। ६३ । ११ दयानन्दः] ( क्रत्वा पौंस्येः-च-अमि वावृधे ) प्रज्ञानेन योगाभ्यासरूप- 


पुरुषा्थेश्वाभिवृद्धिमाप्नोति साक्षाद्‌-भवति ॥ ७ ॥ 

सषान्वयार्थ--( अस्मै-इन्द्राय ) इस ऐश्वर्यवाु परमात्मा के लिये ( पूर्णंम-प्रमत्रमु ) 
समस्त प्रन्तःकरण विज्ञानपात्र को ( मध्वः-आ-असिचव्‌ ) मधुर उपासना रस शे उपासक सींचते 
,ह(स हि सत्यराधाः ) वह परमात्मा ही स्थिर रूप से आनन्द घन वाला है। ( सः-नयंः 
पथिव्या:-वरिमनु ) वह मुमुक्षुओं के लिए हितकर परमात्मा शरीर के श्रेष्ठ प्रदेश हृदय में 
(कत्वा पौस्ये:-च-अभि वावृधे ) प्रज्ञान से और योगाभ्यास रूप पुरुषार्थो के द्वारा ग्रभिवृद्ध होता 
है साक्षात्‌ होता है ॥ ७॥ 

भावाथ--प्रपने अन्तःकरण को उपासना द्वारा भरपूर करना चाहिये । परमात्मा ही 
स्थायी सुख का भ्राधार है । वह शरीर के श्रेष्ठ प्रदेश हृदय में ज्ञान भौर योगाभ्यासों के द्वारा 
पाक्षात्‌ होता है ॥ ७॥ 


व्यानकिन्द्र; पृत॑नाः स्बोजा आस यतन्ते सख्याय पूर्वी; । 
आ स्मा रथ न पृत॑नासु तिष्ठ यं भद्रयो सुमत्या चोदयसि ॥८ ॥ 
बि । आनट । इन्र; । एर्तना; । छु5ओजा|; । आ । अस्मै । यतन्ते । सल्यार्यं । 


जी! | आ । स्म॒ । रथ॑म्‌ । न । पृत॑नासु । दिष्ठ । यम्‌ । भद्रया । झु$मत्या ॥ 
चोदयासे ॥ ८ ॥ 


~ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 


TN: ७ ऱ्य 
सस्कृतान्वयाथ :- ( स्वोजाः-इन्द्रः ) शोभनतेजस्वी तथेश्‍वयंवान 
( एतना:-व्यानट्‌ ) मनुष्यान्‌ ह तता सतच्या: , [ निघं० २/ ३ च्य 

( पूर्वी:-अस्य सख्याय-आयतन्ते ) अ्रष्ठप्रजा:-उपासकजना अस्मै 


. एप. 
नो तदन 
प ठू -अस्य ५ 
परमात्मन:-व्यत्ययेन षष्ठीस्थाने चतुर्थी, सखिभावाय सहयोगाय समन्ताद्‌ यतने क खि 


अथ प्रत्यक्षदृष्ट्योच्यते ( प्रतनासु रथं न स्म-आतिष्ठ ) मनुष्येषु स्वकीयरमणयोग ७ 
सम्प्रति “नकारः सम्प्रत्ययो” आस्थापय 'इत्यन्तर्गतरणजथ:? ( यं अद्रया सुमत्या बेर 
यं रमणयोग्यमानन्दं भजनीयया स्तुत्या-मजनीयां स्तुति छक्ष्यीक्ृत्य गर) 
प्रेयसि ॥ ८॥ 

आषान्वयाथ- ( स्वोजाःइन्द्रः ) सुन्दर तेजवाला ऐक्वर्यवानु परमात्मा ( पृतनाः 
मनुष्यों को-मनुष्यों के अन्तःकरणों में व्याप्त है ( पूर्वी:-श्रस्य सख्याय-श्रायतन्ते ) श्रेष्ठ प्र; 
उपासक जन इस परमात्मा के मित्रभाव के लिये भली भाँति चाहना करते हैं ( पृतनासु स 
स्म-आतिष्ठ ) मनुष्यों में स्वकीयरमण योग्य ग्रानन्द को तत्काल भली-भाँति स्थापित कर [i 
भद्रया सुमत्या चोदयासे ) जिस रमणयोग्य आनन्द को भजनीयस्तुति द्वारा-भजनीय सुति ; 
लक्ष्य करके मनुष्यों के भ्रन्दर तू प्रेरित करता है ॥ ८॥ 

आवार्थ--प्रोजस्वी तथा ऐष्वयंवाबु परमात्मा मनुष्यों के भ्रन्तःकरणों में व्याप छू 
है उपासक जन मित्रभाव के लिए उसे भ्रपनाना चाहते हैं उनके श्रन्दर परमातमा प्रपते प्राह 
रस को स्तुतिओं द्वारा प्रेरित किया करता है।॥ ८॥ 

) 


Nh 


) 


तिशं सक्तम्‌ 


ऋषिः--कवष ऐलपः । 
देवता--आपः, अपान्नपाद्वा । 
छन्दः--१, ३, ९, ११, १२, १५, निचत्‌ त्रिष्डुपू । २, ४, ९, 
८, १४ बिराट त्रिष्टुप्‌ । ५, ७, १०, १२ त्रिष्ड्पू । 
स्वर!- धैवत; | 
अत्र सूक्ते राजप्रजाधर्मा उपदिश्यन्ते । 
इस क्त में राजा और प्रजा के घर्षो का उपदेश किया 


गया है। 
प्र देवत्रा ब्रह्मणे गातुरेत्वपो अच्छा मन॑सो न प्रयुक्त । 
महीं मित्रस्य वरुणस्थ घासिं एथुजय॑से रीरधा सुवृक्तिम्‌ ॥ १ ॥ 
प्र । देबऽत्रा । ह्मणे । गातुः । एदु । अपः । अच्छे । मर्वस$ । न । प्र्यैक्ति । 
महीम्‌ । मित्रस्य॑ । वर्णस्य | धासिम्‌ । पथुञञ्चयसे । रीरध । सुऽडक्तिम्‌॥ १ ॥ 


[पतये प्रजापतित्वाय प्रजापतिपदप्राप्तये 


प्रजापालकराजपदाय “प्रजापतिव॑' ब्रह्मा” [ काठ-१४ । ७] सोमः सोम्यो नवराज; 
पातयिता-प्रजारक्षकः ( देवत्रा-अपःः 


( गातुः ) प्रगतिशील: (अपां नपात्‌ ) प्रजा न 
अच्छ प्रएतु ) देवभाववतीः “देव मनुष्यपुरुषपुर मर्त्येभ्यो द्विती यासप्तम्योर्बहुलम्‌? [ प्रष्टा’ 
१1४ । ५६] इति द्वितीयायाः त्राप्रत्ययः मनुष्यप्रजाः “मनुप्या वा ग्रापश्चन्द्रा” [ श० 
७। ३! १। २० ] “श्राप: ग्राप्ताः प्रजाः [ यजु० ६ । २७ दयानन्दः ] आभिमुख्येन साक्षात्‌ 
प्रयोजनं स्वाभीष्टं प्रगच्छति ( मित्रस्य 
वरुणस्य महीं धासिं सुवक्तिम ) संसारे कर्मकरणाय प्रेरकस्य मोक्षे वरयिठुः परमात्मनः 
शं तया वजनयोग्या दुःखप्रवृत्ति- 
[ ऋ० ७ । ३६1 २ दयानन्दः ] 
( एथुज्यसे रीरध ) विस्तृतो ज्ञानवेगो यस्य तस्मे नवराजाय राजपदप्रतिष्ठिताय 
पयुजयाः पृथुजवः” [ निरु० ५ । १० ] दे पुरोहित ! राधय घोषय-उपदिश च॥ १ ॥ 
भाषान्वयार्थ- ड प्रजापा 
थे--( ब्रह्मणे ) प्रजापति के लिये प्रज र pr 


Et के लिये नवीन राजा ( गातुः ) प्रगतिशील ( भ्नपां नपात्‌ प प 
भजागनों का रक्षक ( देवत्रा-प्रप-प्रच्छ प्र-एतु ) देवभाववाली मनुष्य प्रजाप् को :साक्षात्‌ 


संम्कृतान्वयार्थ--( ब्रह्मणे ) प्रज 


[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३० 


हक. त्य " [\ 
हो ( मनसः-न प्रयुक्ति ) जैसे मन का प्रयोजन-श्रभीष्ट प्राप्त होता है सामने नक | 


वरुणस्य महीं धासि सुवृक्तिम्‌ ) संसार में कम करने के लिये तथा मोक्ष में वरते ; 
की विधान की हुई महती घारण करने योग्य राजभुक्ति-भोग सामग्री तथा यु वाब १ 
योग्य दुःख प्रवृत्ति जिससे हो अर्थात मुक्ति को ( पृथुज्तरयसे रीरध ) विस्तृत हि ते ता 
राजा के लिये हे पुरोहित ! तू घोषित कर समभा बतला ॥ १॥ भो 


भावाथ - राजा राजपद पर विराजमान होकर प्रजाओ के रक्षण हेतु उनसे समन १, 
रखे. ग्रौर पुरोहित को चाहिये कि वह. राजा को ऐश्वर्यभोग के साथ साथ मुक्तिप्राति के ) 
साबा 
भी उपदेश देता रहे ।। १॥ 
अध्व॑यवो हविष्मन्तो ।है भताऽच्छाप इतोशतीरुशन्तः । 
अव याशचष्टें अरुण; सुंपणस्तमास्पध्वममिंमद्या सुहस्ताः ॥ २॥ 
अध्वैयेवः । हुबिष्मन्त; । हि । भत । अच्छ॑ । अपः | इत । उश॒तीः । इप | 
अव॑ | या । चष्टे । अरुणः | सुऽपणेः । तम्‌ । आ । अस्यध्व॒म्‌ | ऊर्मम बव 
सु&हस्ता। ॥ २ ॥ 
७ ७ 
सस्कृतान्वयाथ!---( अध्वर्यवः ) है राजसूययज्ञस्याध्वयु प्रभृतय शतिः | 
यूयम ( हृविष्मन्तः-हि भूत ) हव्यवन्तोऽवश्यं भवत ( उझातः-उशतीः-अपः-अच्छ 
निजराजसूयं कामयमानस्य राज्ञो यूयं चापि तद्राजसूयं कामयमानाः प्रजा आमिगुले' 
आप्लुत इति सम्बोध्य पुरोहितः सूचयेत्‌ ( अरुणः सुपणंः-याः-अवचष्टे) 
राजपदे समन्तात्‌ प्रकाशमान: सुष्ठुपालनकत्ती नवराजपदस्थो राजा याः प्रजा डा 
सस्यग्‌ जानाति ( तमू-ङमिम्‌-अद्य सुद्दस्ता:-आ-अस्यध्वम्‌ ) तं जळ तामि 
परिस्थितं यद्वा55च्छादनं समन्ताद्‌ रक्षणकत्तीरम्‌ “अमिरूणातिः” | तिरश १। ९ 
अद्य राजसूयेऽवस रे शोभनोपहारवस्ुयुक्ताः सन्तः समन्ताद्‌ गृह्णीत श्वीकुरुत 
रचीकारयत च “ग्रस गतिदीपयादानेषु” | भ्वादि० ] विकरणव्यत्ययश्छाग्दस; ॥ * | 
Lf 


भाषान्वयार्थ ( ग्रध्वयंवः ) हे राजसूय यज्ञ के प्रध्वयु आदिं लि व 
( हविष्मभ्तः-हि भुत ) हवि वाले होओ-हृबि देने को अ्रवश्य उद्यत होश्रो ( उतः वा 
अ्रच्छुइत ) निजराजसुय यज्ञ को चाहने वाले राजा के राजसूययज्ञ को चाहने बाली 57 त 
साक्षात्‌ यज्ञ में प्राप्त होय्रो ऐसी घोषणा पुरोहित करे ( अरुणः सुपणाः-या*-प्र त 
पर प्रकाशमान उत्तम पालनकर्ता नवीन राजां जिन प्रजाओ्रों को अपनी जानता है ( 
“अद्य सुहस्ता: श्रा-त्रस्यध्वम्‌ ) उस जलों की उच्च तरंग के समान ऊपर स्थित ॥- री 
करने वाले-रक्षण कर्त्ता इस राजसूय श्रवसर पर शोभन उपहार देने वाली प्रजा५ | 
करावें ।। २ ॥ र 
हँ क्रा । 
भावाथ--नवराजा के राजसूय यज्ञ में ऋत्विगजन भ्रामन्त्रित हुए राजसूय मध हा 


करें झर प्रजाजन भी उस राजसूययज्ञ में राजा को राजपद पर विराजमान ईए 


बडा --. अर SS HY ० 


२४६ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३० 
SM जि ना - 
तजा उत प्रजाश्रों का उत्तम पालन करने का लक्ष्य बनाकर उन्हें अपनावे । प्रजाये भी उसे विविध 
उपहार प्रदान करें । २॥ 


अध्व॑यबोऽप इता समुद्रमपां नपातं हबिषो यजध्वम्‌ । 

स वों दददुर्मिमद्या सुपूतं तस्मे सोमं मधुमन्तं सुनोत ॥ हे ॥ 
््वयैच! । अपः । इत । समुद्रम्‌ । अपाम्‌ । नपातम्‌ । विषां । यजध्वुम्‌ । सः । 
बु; । दुदुत । ऊर्मिम्‌ । अद्य । सुऽपूतम्‌ । तस्मै । सोम॑म्‌ । मधुऽमन्तम्‌ । सुनोत 
॥३॥ 


° ° 

संस्कृतान्वयाथः--( अध्व्यंबः ) हे राजसूययज्ञस्यत्विजः ! यूयम्‌ ( अपः-इत ) 
्रजाजनान्‌ प्राप्नुत तथा ( अपां नपातं समुद्र हविषा यजध्वम्‌ ) प्रजाजनानां न पातयितार 
पूणंरक्षक समुद्र समानमाधारं गम्भीरं च राजानमुपहारेणाशीदीनेन समागमे योजयत 
(स: ) स राजा ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( अद्य-ऊमिम्‌ ददत्‌ ) अस्मिन्‌ राजसूयाबसरे प्रजाभ्यः 
प्राप्त सारं दातव्यं भागं ददातु-दास्यतीत्यर्थः, तस्मात्‌ ( तस्मै सुपूतं सघुमन्तं सोमं 
सुनोत ) नवराजपदे स्थिताय राज्ञे शुद्ध मधुररसोपेतं सोमरसं राजसूये निःसारयत यहा 
राज्यश्वर्थ राज्यविधानेन संसाधयत ॥ “३ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( ग्रघ्बयंवः ) हे राजसूय यज्ञ के ऋत्विजो ! तुम ( ्रपः-इत ) प्रजाजनों 
को प्राप्त होग्रो तथा ( भ्रपां नपातं समुद्र हविषा यजध्वम्‌ ) प्रजाजनों के न गिराने वाले अर्थात्‌ पूणं 
रक्षक समुद्र समान गम्भीर राजा को उपहार और ग्राशीर्वाद देते द्वारा समागम में प्रेरित करो (सः) 
वह राजा ( वः ) तुम्हारे लिये ( अद्य-ऊमिम्‌-ददत्‌ ) इस र'्जसुय श्रवसर पर प्रजाग्नों से प्राप्त 
उपहार में से दातव्यभाग देवे-देगा, प्रतः ( तस्मै सुपूतं मधुमन्तं सोमं सुनोत) उसके लिये शुद्ध 
मधुर रस युक्त सोम को राजसूय में निकालो या राज्वैश्व्य को विधान द्वारा,सिद्ध करो ॥ ३ ॥ 


भावाथ--राजसूययज्ञ में ऋत्विक्‌ लोग प्रजाजनों का राजा के साथ उपहार द्वारा परिचय 
समागम करावें । प्रजाओं द्वारा प्राप्त उपहार में से राजा ऋत्विजों को मी प्रदान कर उनका 
सत्कार करे ।। + ।। 
~ oS 0० छ | 
यो अंनिध्मो दीद॑यदप्स्व१न्तये विप्रास इळेते अध्यरेषुं । 
है A ८5. < 
अपौ नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावुषे बीयोय ॥ ४ ॥ 
नि दी हि ळते । अध्वरं 
यः | अनिष्म; | दीदयत । अप्‌5सु । अन्तः । यम्‌। विश्रौसः । इति । अ | 
अपाम्‌ । नृपात्‌ । मधुऽमतीः | अपः । दाः । याभिः | इन्द्रे । बुबुधे । बीयीय 
॥ ४ ॥ 


संस्कृतास्वयाथ!--( यः-अप्सु-अन्तः ) यो राजपद्स्यो राजा जादु मधये 


३२ 


ष्ट 
स्वेद भाष्यम्‌ ] 


पअ ® 
( अनिध्मः-दीदयत्‌ ) अद्दोरात्रमनपेक्षमाणो निरन्तर सित्यथेः “अहो रात्रारीष्म?” 


६।६] प्रकाशते ( यं विप्रास:-अध्वरेषु-ईळते) यं खल्बृत्विजो राजसूयय हर 
प्रशंसन्ति ( अपां नपात्‌ ) प्रजाजनानां न पातयिता तेषां रक्षक: स: (म hl 
दाः ) मघुमतीभ्योडद्भ्य:, चतुर्थ्यंथ द्वितीया व्यत्ययेन मघुरस्वभाववतीभ्य. यो 
सुखं देहि-ददासि ( याभिः-इन्द्र-बीयौय वावृधे ) याभिः प्रज्ञाभि: सह पराक्रम 
राजा शं वते ॥ ४॥ 
भाषान्वया्थ--( यः-श्रप्यु-अन्त; ) राजपदस्थ जो राजा प्रजाओं के मध्य में ( प्रत) 
दीदयत्‌ ) रात दिन की भ्रपेक्षा न करके भ्रर्थात्‌ निरन्तर श्रपने गुरा प्रभावों से प्रकाशन स्त 
है ( यं विप्रासः-प्रध्वरेषु-ईछते ) जिसको ऋत्विज्‌ राजसूययञ्ञ के अवसरों में प्रशमित कसे | 
प्रसिद्ध करते हैं ( अपां नपात्‌ ) वह तू प्रजाओं का रक्षक राजन ! ( मघुमती:-ग्रप:-दा: ) म 
स्वमाववाली अनुशासन में रहने वाली प्रजाम्रों के लिये सुख देता रह ( याभिः-इन्द्र-वीर्याप वपे] 
जिन प्रजाग्रो के द्वारा पराक्रम -प्राप्ति के लिये वढा करता है ॥ ४ ॥। 
भावार्थस्वदेशीयजनों में जो जन अपने गुणाप्रभावों से प्रसिद्ध होता है । पुरोहा 
ऋत्विज्‌ लोग राजसूय यश द्वारा राजपद पर उसे बिठाते हैं। प्रजाजनो द्वारा राजा बल परका 
को प्राप्त होता है उसे सदा प्रजा को सुखी रखना चाहिये ॥ ४ ॥ 


याभिः सोमो मोदते हेते च कस्याणीमिं्युवतिमिन मः । 

ता अध्वयो अपो अच्छा परेहि यद्‌/सिञ्चा ओषधीभिः पुनीतात्‌ ॥ ४1५ 
याभिः । सोम॑ः । मोद॑ते | हर्षते | च । कल्याणीमि; । यबति5 भि | न । गै | 
ताः । अध्वर्यो इति । अपः । अच्छ । पर | इदि । यत्त । आऽसिश्रा । 
ओष॑धीभिः । पुनीतात्‌ ॥ ५ ॥ a) 


संस्क्रतान्वयाथः--( याभिः सोमः-मोद ते हर्षते च) याभिः प्रजाभिः व 
सोमो राजा सङ्गच्छते “मुद संसर्ग” | चुरादिः ] शिजविधेर नित्यत्वात्‌ त 
हषेमाप्नोति च ( मर्यः-न युवतिभिः कल्याणीभिः ) यथा मनुष्यो मिश्रणस्वभाव 2 
कल्याणसाधिकाभिः पारवारिकस्त्रीमि: सह सहयोगं हर्ष च प्राप्नोति (अधी | 
अच्छ परेहि ) हे राजसूययज्ञत्य याजक ऋत्विक त्वं ता: मजाः-अभियुखौ आ 
प्राप्तो भव ( ओषधीभि:-आसिळ्चा: पुनीतात्‌ ) राजसूययज्ञेडमि विकते राशि वाते 
खल्ववशिष्टाभिरद्धिः “ग्रापो वा पोष्य” [मं०२।१ |] समन्तात्‌, सिव * १. 
्रजाप्रतिनिधि भूतान्‌-अधिकारिणो जनान्‌-एवं पवित्रीकुरु सत्यसङ्कलपम | 


अधिकारिपढे स्थापनाय प्रतिज्ञां कारयिस्दा ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( याभिः-सोमः-मोदते हेषते च ) जिन प्रजाम्रों के स 
संसर्ग करता ?-मेल करता है श्रौर प्रसन्नता को प्राप्त होता है ( मर्येः-न युवतिभिः भके क 
जैसे मनुष्य मिलने के स्वभाववाली तथा कल्याण साधने वाली पारिवारिक स्त्रि 


नवी शी | 
हः] । 
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सामा 
-- 


प्रौर हर्ष को प्राप्त करता है ( अध्वर्यो-ता:-अपः-अ्रच्छ परेहि ) हे राजसूययज्ञ के याजक ! तू उन 
प्रजाओं को ग्रभिमुख कर-लक्ष्यकर उन्हें प्राप्त हो ( ओषधीभिः-ग्रासिश्वा: पुनीतात्‌ ) राजसूययज्ञ में 
राजा के प्रभिषिक्त हो जाने पर प्रजाग्रों को भी भ्रवशिष्ट जल से अभिषिक्त कर प्रर्थात्‌ प्रजा के 
प्रतिनिधि ्धिकारिजनों को पवित्र कर और सत्यसङ्चुल्प बनाकर भ्रधिकारिपद के लिये प्रतिज्ञा 
करा॥ ५ ॥ 

आवार्थ--राजा को चाहिये कि प्रजाश्रो के साथ समागम और हर्ष आनन्द को प्राप्त 
करे । ऋत्विक्‌ जैसे राजा का राज्याभिषेक करे वैसे प्रजा के प्रतिनिधि प्रमुखजनों को अधिकारिपद 
पर नियुक्त करने के लिये श्रभिषिक्त एवं प्रतिज्ञाबद्ध करे ॥ ४ ॥ 


एवेधूने युव॒तयो नमन्त यदौँमुधन्नु शतीरेत्यच्छ । 

सं जानते मन॑सा सं चिकितरिऽष्वयेवो धिषणापश्च देवीः ॥ ६ ॥ 
एब । इत्‌ । यून । युवत्यः । नुमन्त । यतृ । ईम्‌ | इशन्‌ | उश॒ती! । एति। अच्छ । 
सम्‌ । जानते । मन॑सा । सम्‌ । चिकित्रे । अष्वयैवँः । धिषणा । आपश । च | 
देबी} ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथे!-- ( यूने युवतयः-नमन्त ) मिश्रयित्रे जनाय मिश्रयित्र्यो नार्यो 
नग्रीमवन्ति ( एव-इत्‌ ) एवं हि ( यत्‌-ईम्‌ ) यदा खलु ( उशन्‌-उशती:-अच्छ-एति ) 
प्रजा: कामयमानो राजा तथा राजानं कामयमानाः प्रजाः प्रति खल्वभ्येति-अभिप्राप्नोति 
(अध्वर्यवः ) राजसूययज्ञस्य नेतार ऋत्विजः “शर्वयु रध्वरत्य नेता” [बिरु० १1 ५] 
(मनसा सखानते सञ्चिकित्रे ) मनोभवेन राज्याभिषेकार्थ राजमूये कार्य संथुब्यन्ते 
सहमता अवन्ति तथा सम्यक पश्यन्ति सांघु मन्यन्ते ( धिषणा-आपः-देवीः च ) 
प्रतिज्ञारूपया वाचा च “धिषणा वाड नाम” [ निघं० १। ११ | “सुपां सुलुक्‌” [ भ्रष्टा 
७1 १। ३९ ] इति टाविभक्तेलुं क्‌ दिव्याः प्रजाश्च सब्जानते सहमता भवन्ति तथा च 
सम्यक्‌ कल्याणं पश्यन्ति-अनुभवन्ति ॥-९॥ 

भाषान्वयार्थ--( यूने गुवतयः-्तमन्त ) मिश्रण स्वभाव वाले जन के लिये . मिश्रण 
स्वभाववाली पारिवारिक स्त्रियां नञ्ज स्वभाव से वत्तेते वाली हो जाती हैं ( एव-इत्‌ ) ऐसे ही 
( यत्‌-ईमु ) जब भी ( उद्यव-उशतीः-प्रच्छ-एति ) प्रजा को चाहने वाला राजा राजा को चाहने 
वाली प्रजाओं को प्राप्त होता है ( ग्रध्ययंवः ) है राजसूययज्ञ के नेता ऋत्विजो ! ( मनसा 
सञ्जातते सच्चिकित्रे ) मनोभाव से राज्याभिषेकार्थ राजसूययज्ञ के द्वारा राजा से संयुक्त होते हैं 
सहमत होते हैं तथा सम्यक देखते हैं-प्रच्छा मानते हैं ( धिषणा-आप:-देवीः-च ) प्रतिज्ञाख्प वाणी 
के द्वारा दिव्य प्रजाऐ भी सहमत होती हैं भोर सम्यक्‌ देखती हैं-अच्छा मानती हैं ॥ ६ ॥ 
एक दूसरे से मिश्रण स्वभाव रखने 


भावार्थ - राजा प्रजाजन परस्पर वैर भाव से रहित 
साथ सहमत होते हुए 


वाले होने चाहियें श्रौर राष्ट्र के प्रत्य नेताजन भी मनोभाव से प्रजा के 
वत्ते तथा प्रजाजन भी उत्तम गुणों से युक्त हुए सहमति से वत्ते ॥ ६॥ 
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क... मण ह] DAS लोक J 
यो वों वृताभ्यो अकृणोदु लोकं यो वों मह्या अभिशस्तेरमु 


क है रचत | 
तस्मा इन्द्राय मधुमन्तमूर्मि देवमादनं प्र हिंणोतनापः ॥ ७ ॥ 


य। | व: | वृताभ्यः । अ्कुणात्‌ । ऊँ इतिं । लोकस | यः | वः । सह्याः। अभिः 
अभुंब्चत्‌ । तस्मै । इन्द्राय । मधुं ऽमन्तम्‌ । ऊर्मिम्‌ । देवऽमार्दनम्‌ । प्र | हिणेत 
आप; ॥ ७॥ य | 
कै. ९ 
सस्कृतान्वयाथ।- (यः ) इन्द्रः-राजा ( व:-दृताथ्य:-छोकमू-अह्णोतूर) 
युष्मभ्यं वृताभ्यः प्रजात्वेन स्वीकृताभ्यः खलु सुखछोक॑ सुखप्रद्स्थानं करोति [३ | 
यश्च राजा (वः) युष्मान्‌ ( मह्या:-अभिशस्ते:-अमुव्चत्‌ ) महत्याः परेण शतु 
प्रंयुक्ताया हिंसायाः-युञ्जति-वारयति ( तस्मै-इन्द्राय ) तस्मे राज्ञ ( आपः 
देकमादनम्‌-ऊ्मिंम्‌ प्रहिणोतन ) हे ्रजाः-प्रजाजनाः-यूयं सघुरम्‌-इन्द्रियप्रसादक, 
मुन्नतमुपहारं प्रेरयत-उपहरत ॥ ७ ॥ 
भाषान्वयाथ--( यः ) जो राजा ( बः-वृताभ्यः-लोकम्‌-श्रक्कणोत्‌-उ ) तुम वरण की हू- 
प्रजाभाव से स्वीकार को हुई प्रजाभ्रों के लिये सुखप्रदस्थान सम्पन्न करता है ( यः) प्रौरगे 
( बः ) तुम्हें ( मह्या:-पभिशस्ते:-अमुः्वत्‌ ) शत्रु द्वारा प्रेरित महती हिंसा से छुड़ाता है-वचाण 
है ( तस्मै-इन्द्राय ) उस राजा के लिए ( भ्राप:-मधुमन्तं देवमादनम्‌=ऊि प्रहिणोतन ) हे प्रजाे- \ 
प्रजाजनो | तुम इन्द्रियप्रसादक मधु उन्नत अर्थाद उत्तम उपहार को समर्पित करो ॥ ७॥ F 
भावाथं--राजा जैसे प्रजाग्रों को कृपा ग्रौर रक्षा से स्वीकार करता है-ग्रपनाता है तया 


बिरोधी के प्रहारों से बचाता है वैसे ही प्रजा को भी राजा के लिये भांति भांति की उत्तम वसुं 
मेंट देनी चाहिये ॥ ७॥ 


प्रास्मै हिनोत मधुमन्तमूर्मिं गर्मो यो बः सिन्धवो मध्य उत्स॑ः । 
पृत(ष्ठमीड्य॑मध्व्रेष्वापों रेवती; शृणुता हर्ब मे ॥८॥ 
प्र । अरमै । हिनोत । मधु ऽमन्तम्‌ । ऊर्मिम्‌ । गर्ने; । य! । व! । सिन्धवः । न । 
उत्स! । घत5्रं्म्‌ । ईडयम्‌ । अध्वरेषु | आप॑; | रेवती! । छुणुत । इम । 2 ) 
॥ ८ ॥ | 
> ९ फ्रा 
तस्कृतान्वयाथ!---( सिन्धवः ) दे राष्ट्रस्य बन्धयिश्यस्तस्याधारमूर्वा [इः | 
“'वद्यदेत रिदं =e वितं » Fa म्‌ ५ 
द सव पित तस्मातृ सिन्यव/” | जै० र» १। ९।२।९] (वः) युझर त. 
उत्स:-गर्भ: ) गभ इव प्रायो राजग्राह्यो भागो मर्यादात उत्कृष्टोडस्ति ( पष ब) ॥ 
अस्म श्र हिनोत ) तं अधुरशुल्डासरूपमस्मे राज्ञ प्रेरयत-प्रदच्छत ( 2 (अर 
शृतं तेज: पश्चाद्यस्य तथा 'च-अध्येषशीयं प्रदेयमेव “तं प्रमचछुतेति सम्बन्ध 
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रखतीः-आपःमे | हवं श्रुत ) हे धनधान्यवत्यः प्रजाः ! राजसूययन्ञप्रसङ्गेघु मम 
पुरोहितस्य वचन शणुत-मन्यध्वम्‌ ॥ = ॥ 
भाषान्वयार्थ--( सिन्धवः ) हे राष्ट्र को बांधने वाली-थामने वाली ग्राधारभूत प्रजाम्रो ! 
(वः) तुम्हारा-तुम्हारे द्वारा दिया हुग्रा ( यः-गर्भः-उत्सः ) जो राजा द्वारा ग्राह्य भाग उत्कृष्ट 
है ( मधुमन्तम्‌-झमिम्‌-प्रस्मै-प्रहिनोत ) उस मधुर उल्लासरूप-पसन्नताकारक को इस राजाके 
लिये देओ ( घुतपृष्ठमू-ईड्यम्‌॒ ) जो कि तेजस्वी प्रेरणा देने वाला है उसे देओ ( अध्वरेषु रेवती:- 
आपः-मे हवं शुणुत ) हे घनघान्य वाली प्रजाप्रो ! राजसूययज्ञप्रसङ्गो में मुझ पुरोहित के वचन को 
सुनो-स्वीकार करो ॥ ८ !। 


€ ~ 

भावार्थ---प्रजायें राष्ट्र का ग्राधार हैं उनकी ओर से मर्यादा से दिया हुआ राजा के लिये 
उपहार भाग ग्रहण करने योग्य है । राष्ट्र कार्य में उत्साह व प्रेरणा का देने वाला है । अवश्य देना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 


तं सिन्धवो मत्सरमिन्द्रपानमुमि प्र हेत य उभे इयति । 
मदच्युतमौशानं नभोजां परं त्रितन्तु बिचरन्तमुत्सम्‌ ॥ ६ ॥ 


तम्‌ । सिन्धवः | मत्सरम्‌ । इन्द्र ऽपान॑म्‌ । ऊर्मिम्‌ । प्र । हेत । यः । उभे इतिं । 
इय॑तिं । मदऽच्युत॑म्‌ । औशानमू | नम$ऽजाम्‌ । परि । त्रिऽतन्दुंम्‌ । विऽचर॑न्तम्‌ । 
त्सम्‌ ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः- ( सिन्धवः ) हे राष्ट्रस्य बन्धयित्र्यः ( तं मत्सरम्‌-इन्द्रपानम्‌ः 
कर्मि प्रहेत ) तं दृर्षकरं राजपेयं राजग्राह्य रद्धं रक्षणसाधनं राज्ञे प्रेरयत-प्रयच्छत 
(य/-उमे-इयति ) यो राज्ञे युष्माभि्दीतव्यो भाग उमे सुखै इहळोकपरलोकबिषयके सुखे 
प्रेरयति प्रयच्छति ( मदच्युतम्‌-औशानं नभोजाम्‌ ) राष्ट्र इृषप्रचारकं कामना- 
पूरकमाकारे प्रसिद्विप्रसारकम्‌ ( त्रितन्तुम्‌-डत्सं परिविचरन्तम्‌ ) त्रयस्तन्तबवः पितामहः 
पितृपुन्ना:, तेषां यशो ळोके येन भवति तथाभूतम-डत्कृष्टकरं निजयोगक्षेमत उपरिगतं 
देयं दातव्यमेब ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ- -( सिन्धवः.) हे राष्ट्र को थामने वाली प्राधारभूत प्रजाओं ! (तं 
मत्सरमू-इन्द्रपानम्‌-ऊमि प्रहत ) उस हर्षाने वाले राजा के ग्रहण करने योग्य बढ़े-चढ़े रक्षासाधन 
भाग को राजा के लिये दो ( यः-उभे-इयतिः) जो राजा के लिये तुम्हारे द्वारा देने थोग्य भाग है 
वह दोनों प्रकार के ऐहिक प्रौर पारलौकिक सुखों को प्राप्त कराता है ( मदच्युतम्‌-मशानं 
नभोजाम्‌ ) राष्ट्र में हर्ष-प्रचारक कामतागरों का पूरक भोर आकाश में प्रसिद्धि फैलाने वाला 
जितन्तुम्‌-उत्सं परिविचरन्तम्‌ ) पितामह, पिता भ्र पुत्र के यश को देने वाले उत्कर्षकारक झपने 
बोगक्षेम से कपर-प्रधिक देने योग्य ही है ॥ ९ ॥ 


भावार्थ--प्रजाधों द्वारा राजा के ज्ये ग्रपने योगक्षेम से बचे .हुए दातव्यभाग को देता 


हि 
ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] | MRE उ 
| 


ही चाहिये । वह रण्जा के लिए साधिकार प्राप्त जाए ee NNN °: योग्य है । राजा और प्रजा के लिये 
में सुख का सञ्चार करने वाला उभयलोक-सिद्धि के लिए दातव्य है ॥ & ॥ ए 


आबद्वैततीरध जु द्विधारां गोषुयुधो न निंयवं चर॑न्ती; । 
ऋषे जनित्री धुवनस्य पत्नीरपो व॑न्दस्व सबृध! सयोनीः ॥ १० | 


आऽवञ्चैततीः । अर्घ । चु । द्विऽघाराः | गोषुऽयु्धः । न । निऽयबम्‌ | चएनी। | 
ऋषे । जनित्री; । जुर्जनस्य । पत्नी; | अपः । बन्दस्तर । सञ्चुधः । सञ्योनी; ॥० | 


संस्कृतान्रपार्थ।--( ऋषे ) हे पुरोहित विदन्‌ ! (अघनु) पुनरे 
( भुवनस्य जर्नित्रीः पत्नीः) राजसूययज्ञश्य “यज्ञो वं भुवनमृ” | त॑० ३1३1७1१ ] 
जनयित्रीः सम्पादयित्रीः पाळयित्रीः ( सवृधः सयोनीः-अपः ) राज्ञा सह राष्ट्रवद्धिकर्मा! 
प्रवृत्ताः समानगृहा: समानदेशवासिनीश्च प्रजाः ( बन्द्स्व ) प्रशंस, यतः ( न ) सम्झ, 
| ताः ( द्विधारा:-नु-आवर्ब तती: ) द्विवाचः-राज्ञे कल्याणवाक्‌ प्राथना निज्रहिताथों इ 
प्राथना वाग्यासां ताः “धारा वाढ नाम” [ निघं० १। ११] राजसूययज्ञे समन्ताद्‌ भृ 
` प्रवत्तमाना: ( गोषुयुधः ) राष्ट्रभूभागेषु प्रापणशीलाः “युध्यते गतिकर्मा” [ निघ० २।१४] 
( नियवं चरन्तीः ) नियतं यथायोग्यमन्नं भोगं सेवमानाः शान्तश्च प्रशंसेति 
सम्बन्धः | १०॥ 
भाषान्वयाथ--( ऋषे ) हे विद्वान पुरोहित ! ( प्रघ नु ) भोर फिर ( भुवनस्य बः ७ 
पत्नी: ) राजसूय यज्ञ के सम्पादन करने वाली तथा रक्षण करने वाली (सवृधः सयोनीः-प्रपः) राजा f 
के साथ राष्ट्रवृद्धिकम में प्रवृत्त हुई समान देश वाली प्रजाओं को (वन्दस्व) प्रशंसित कर-सम्मातिर 
कर, क्योंकि ( न ) भ्रब ( द्विधारा:-नु-आववबू तती: ) दो वाणी वाली प्रर्थात्‌ राजा के लिये कत्या 
बाली निजहिताथे प्रार्थना वाणी वाली तथा राजसूययज्ञ में भलीभांति प्रवत्त॑मान (गोषुयुषः) रा 
भूभागो में प्राप्त होने वाली-बसने वाली ( नियवं चरन्ती ) नियत रूप से यथा योग्य गरी 
सेवन करती हुई प्रजाम्रों को प्रशंसित कर-सम्मानित कर ॥ १०॥ 


९ - भै | 
भावाथ- राजसूय यज्ञ में राजा के सत्कार के साथ साथ पुरोहित जन उस देश के वार 
तथा राष्ट्र को समृद्ध करते वाली प्रौर नियमित रूप से सन्तोष के साथ प्रन्नादि भोग करते वी । 
प्रजाश्नो का भी स्वागत करे ॥ १० ॥ ५ 
| | 


हिनोता नो अध्व॒रं देवयज्या हिनोत ब्रह्ष मनये धर्नानाम्‌ । 

ऋतस्य योगे वि ष्यष्वमूधः श्रुष्टीबरीभूतनास्मम्यमापः ॥ ११ I 

| | धर्नातर्ग । | 
$ 


Iz bh 


हिनोत॑ | न; । अध्वरम्‌ । देवऽयड्या । हिनोत | ब्रह्म॑ । सने 
ऋतस्य॑ | योगें । वि । स्यध्वम्‌ । अर्घ; | अष्टी 5वरी! । भूतन । अस्मः 


1. ११ ॥ 


| 


प्र्त 


। छ, र 
आप! । रेवती; | क्षय॑थ । हि । वस्व॑ः । करतुम | च । भद्रम्‌ । बिभृय । अशुतम 
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° 

संस्कृतान्धयाथः--( देवयज्या ) हे ऋत्विजः ! यूयं देवयज्याये-इष्टदेवस्य 
परमात्मनो सङ्गत्य “देवयज्या देवयज्याय” | निरु ० ६।२२] ( नः-अध्वरं हिनोत ) 
अस्माकं राजसूययज्ञं प्रहिणोत ध्रगमयताऽभ्युद्याय निःश्रेयसाय च “हि गतौ वृद्धौ च” 
[स्वादि ] ( धनानां सनये ) धनस्य मोक्षेशवयंस्य निःश्रेयसस्य सम्भजनाय “नस्य 
अननाय” [निरु०६।२६] ( ब्रह्म हिनोत ) स्तवनं प्रवधयत ( ऋतस्य योगे ) 
उक्तयन्ञस्य प्रयोगे ( आपः ) हे प्रजाः-प्रजाजनाः ( ऊधघः-विष्यध्वम्‌ ) गोरूध इव राष्ट्रोघः 
ख्रावयत ( अस्मभ्यं श्ृष्टीवरीः-भूतन ) सुखवत्यो भवत "श्रुष्टीवरीः सुखवत्यः' [ निरु० 
६1२२ ]॥ ११॥ 


भाषान्वयार्थ--( देवयज्या ) हे ऋत्विग्‌ जनो ! तुम लोग इष्ट देव परमात्मा की सङ्गति 
के लिए ( नः-भ्रव्वरं हिनोत ) हमारे राजसूययज्ञ को भ्रभ्युदय श्रौर निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए 
प्रगति दो, भलीभांति रचाओ तथा, ( धनानां सनये ) मोक्षैश्वयं की सम्प्राप्त के लिये ( ब्रह्म 
हिनोत ) स्तुतिवचन को प्रवृद्ध करो-उच्चरित करो ( ऋतस्य योगे) उक्त यज्ञ के प्रयोग में ( श्राप: ) 
हे प्रजाजनो ! ( ऊधघः-विष्यरध्वमु ) राष्ट्र के सुखसम्पत्तिप्रद कोष को खोलो या उदूघाटित करो 
(प्रस्मभ्यं श्रृष्टीवरी:-भूतन ) हमारे लिये सुख देने वाली होग्रो॥ ११ ॥ 


भावार्थ--राजसूययज्ञ को पुरोहितजन ग्रास्तिक भावों तथा परमात्मा के विशेष स्तुति- 
बचनों द्वारा प्रारम्भ करें श्रौर बढ़ावें । प्रजाजनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करें जिससे कि राजा 
प्रजा दोनों राष्ट्र सम्पत्ति से सुख प्राप्त करें-सुखलाभ लें ॥ ११ ॥ 


आपो रेवतीः क्षय॑था हि वस्वः क्रतुं च भद्रं बिभुथासतें च । 
रायश्च स्थ स्वपत्यस्य पत्नीः सर॑स्वती तदूर्णणते वो धात्‌ ॥ १२ ॥ 


च । रायः । च॒ | स्थ । सुऽअपत्यस्यं । पत्नी! । सरबती । तत्‌ । गुणते । व्यैः 
धात्‌ ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( रेवती:-आपः-वस्तःक्षयथ हि ) हे श्रीमत्यः प्रजा यूयं 
राष्ट्रघनस्य स्वामित्वं कुरुथ हि "क्षयति “ऐश्वर्यकर्मा” [ तिघं २। २१ ] ( भद्र ऋतु च- 
अमृत च बिभृथ ) भञ्नीयमनुकूछं प्रज्ञान सङ्कल्प “क्रतुः प्रज्ञानाम” [ निघं० ३। € ] 
भ्तस्वरहितं मोखसुखमिव सुखञ्च घारयय ( रायः स्वपत्यस्य च पत्त, स्य ) भोगधनस्य 
सुसन्तानस्य वीरः न्तानस्य पाछयिव्य: स्थ ( सरस्वती तत्‌-वयः-गृणते धात्‌ ) युष्माक 
परिपत्‌ खलु ज्ञानवती सती युष्माक प्रशासनं प्रवक्त्रे मझ राजञ प्राण धारयति “प्राणो 
पै बयः [ ऐ० १, ८ ]॥ १२॥ 

भाषान्वय़ाथ- ( रेवतीः-म्रापः-वस्वः क्षयथ हि ) हे ऐस्वर्यवाली प्रजाओ ! तुम राष्ट्रिय 
धन का स्वामित्व करती हो ( भदं क्रतृं च-प्रमृतं च विभूय ) भजनीय प्रर्थात्‌ अनुकूल सङ्कल्प 


। 

ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] | 

२ | से कस किक ५ ।।/!ए हक जलाना ॥ र 
शर अमृत पर्थात्‌ मोक्ष सुख के समान सुख को धारण करती हो ( रायः सवपत्यस्य च 

भोगघन और उत्तम सन्तान-वीर सन्तान की पालने वाली-धारण करने वाली हो ( i) 

वयः-गृणते धात्‌ ) तुम्हारी ज्ञानवती सभा मुझ शासनघोषणा करने वाले राजा के लिए क्‌ 

धारण कराती हे ॥ १२॥ ॥ ४. 


भावार्थ--किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रशासक प्रजाश्रों द्वारा निर्वाचित किया हमा क्ष 
चाहिए । प्रजार्ये ही वास्तव में राष्ट्र की स्वामिनी हैं । वे उत्तम सन्तान की धनी हु उनकी हा 


राजा के शासन की विशेष विचारक शक्ति है । १२ ॥ । 
N 


प्रति यदापो अशश्रमायतीर्घृतं परयांसि विश्रंतीमेधूनि । 
अध्वयुभिमेनंसा संविदाना इन्द्राय सोमं सुषुतं भर॑न्तीः ॥ १३ ॥ 
प्रति | यत्‌ । आप: । अदृश्रम । आउयती! । घतम्‌ | पर्यासि । बिभ्रंती; । मधि 
अध्बयुंऽभिः । मन॑सा | समऽबिदानाः । इन्द्रौय । सोम॑म्‌ । सुऽ । 
भर॑न्ती! ॥ १३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--(आपः ) हेप्रजा: ! (यत्‌ ) यदा ( घृतं पयांसि मधूति बिभ्रतीः 
आयतीः ) राजसूययज्ञाय घृतं दुग्धमयानि वस्तूनि मधुराणि धारयन्तीरागच्छन्तीयु फा! 
प्रति ( अध्वयु भिः-मनसा संविदानाः ) राजसूययज्ञस्य नेतृसिर्विद्वद्धि: सभासद स, 
स्वमनसा खल्वेकमत्यं गता तद्नुकूलीभूताः सतीः ( इन्द्राय सुषुतं सोमं भरन्तीः) रं 
सुसम्पादितं सुसंस्कृतमुपहारं भरन्तीयु ष्मान्‌ ( प्रति-अहृश्रम्‌ ) अहं पुरोहितः पा 
तदा युष्मान्‌ प्रशसामीति शेषः ॥ १३ ॥ 


आषान्वयार्थ--( आप: ) हे प्रजा ! ( यत्‌ ) जिस समय ( घृतं पयाति मति वि 
आयतीः ) राजसूययज्ञ के लिये घी दुध को बनी हुईं और मधुर वस्तुएँ धारण करती 
आती हुई तथा ( अ्रध्वयु भिः-मनसा संविदानाः ) राजसूययज्ञ के नेता विद्वानों के साथ मत र 
भाव को प्राप्त होती हुई ( इन्द्राय सुषुतं सोमं भरन्तीः ) राजा के लिये सुसंस्कृत उपहार । 
धारण करती हुई तुम को ( प्रति-ग्रश्‍श्रम्‌ ) मैं पुरोहित प्रत्यक्ष देखता हूँ-प्रशंसा करता हुँ ॥ १३ | 

भावाथ--राजसूययज्ञ में प्रजाएँ भी ऋत्विडों की शरनुमति में रहती हैं। एत. 
आदि वस्तुएं होमने को लावें तथा राजा के लिये अनुकूल उपहार भी भेंट करें ॥ १३ / h 


एमा अग्मन्रेवती जीवधन्या अध्वर्यवः सादयता सखायः । 
LY) < बन्द । ह ॥ 
नि ब॒हिषिं धत्तन सोम्यासोऽपां नप्त्रा संविदानास॑ एनाः ॥ १४ 


र 


१४ | 


आ । इमाः | अग्मन्‌ । रेवती; | जीव 5्धन्या। । अध्वैयैवः । सादयत । 
हिं ~ रिता] 

नि । बर्हिषि | धत्तन॒ । सोम्यासः । अपाम्‌ । नप्त्रा । सपूऽविदानासैः | 2215 | 

र i ः हट र 

न 
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संस्कृतान्वयाथ्‌।---( इमा:-रेवती:-जीवधन्या:-आ-अग्मन्‌ ) एताः श्रीमत्यः खलु 
बे धन्या: प्राणिषु पोषणधनाय हिता: “जीवधन्या जीवेषु धन्या धनाय हिताः” | ऋ० 
१1५०। ४ दयानन्दः | प्रजाः खलु राजसूययज्ञमागच्छन्ति ( अध्वर्यवः सखायः सादयत ) 
हे राजसूययज्ञस्य नेतारो विद्वांसः ! यूयं ता उपबेशयत ( बर्हिषि निधत्तन ) राष्ट्रो के 
नियोजयत “श्रयं .लोको बहिः” |[श°०१।४।१।१४] ( सोम्यासः) राज्यश्वय- 
सम्पादिनोऽध्वर्यवः ( अपां नप्त्रा संविदानासः-एनाः ) यत एताः प्रजाः प्रजानां न 
पातयित्रा राज्ञा सहैकमत्यं गता यद्वा तेन सह मन्त्रणा कुर्वाणा वर्तन्ते तस्मात्ता 
उपवेशयत ॥ १४ ॥ 

भाषान्वायाथं- ( इमाः-रेवतीः-जीवघन्याः-्रा-ञ्ग्मषु ) ये ऐश्वयंवाली प्राणियों में पोषण 
रुप घन की प्रेरणा करने वाली प्रजायें राजसूय यज्ञ में ती हैं ( भ्रध्वर्यवः सखायः सादयत ) हे 
राजसूययञ्ञ के नेता विद्वानो ! उन्हें तुम सद्भाव से बैठाओ ( बहिषि निघत्तन ) तथा राष्ट्र के 
योग्य श्रधिकार में नियुक्त करो ( सोम्यासः ) हे सोम सम्पादन करने वाले ऋत्विक्‌ लोगो ! 


(अपां नप्त्रा संविदानासः-एनाः ) प्रजाओों के पालन करने वाले राजा द्वारा एक मत हुई प्रजाओं 
को मन्त्रणा में भाग दो ॥। १४॥ 


भावार्थ--प्रजायें राष्ट्र में राष्ट्रिय जीवन को बल देने वाली होती हैं। उतसे यथायोग्य 
सहयोग लेना भ्रौर भ्रवसर अवसर पर मन्त्रणा करनी चाहिये ॥ १४॥ 

आग्मन्नार्प उश्तीबेहिरेदै न्यध्वरे असदन्देवयन्तीः । 

अध्व॑येव: सुनुतेन्द्राय सोममभूंदु वः सुशका देवय॒ज्या ॥ १५ ॥ 
आ | अग्मन्‌ । आप॑? । उशतीः । बर्हि; | भा | इदम्‌ | नि । अध्वरे । असद्‌न्‌। 
देवन्ती; । अ्ध्वंयेबः | सनुत । इन्द्राय | सोस॑म्‌ | अभूंत्‌। ङँ इतिं । बः । 
पुऽक । देवड्यज्या ॥ १५ 


संस्कृतान्वयाथः--( अध्वरे ) राजसूययज्ञे ( उशतीः-देवयस्तीःआपः ) सुखं 
शमयमानास्तथा सुखदातारं राजानं स्वोपरि शासनकत्तारमिच्छन्त्यः प्रजाः ( आ- 
भमन्‌) आराच्छन्‌-आगच्छन्तिः अथ ( इदं बर्हि-नि-असदन्‌ ) इमं यज्ञसण्डप- 
इेपाविशन्‌-उपबिशम्ति ( अध्वर्यवः ) दे राजसूययज्ञस्य नेतारः | यूयम्‌ ( इन्द्राय ) राज्ञ 
मं सुनुत ) सोम्यं राजैश्वर्यपदं सम्पन्नं कुरुत ( वःदेवयज्या सुशका-अभूत्‌ ) 
कं सुखदातू राज्ञ इष्टिः प्रजासहृयोगेन सुगमतया कतु शक्या सम्भवति॥ १५॥ 
३३ 


ह । 
त्रग्वेद भीष्येम॑ | 


[ हक” 0 

ये (उतीः 2 | अध्वरे ) राजसूयथज्ञ में ( उद्मती:-देवयन्ती:-प्राप: ) सुख कै 

करती हुई तथा सुखदाता राजा को अपने ऊपर शासनकर्ता चाहने वाली प्रजायें (ग भ 
राती हैं भोर ( इदं बहि:-नि-प्रसदनु ) इस यज्ञमण्डप को प्राप्त होती हैं ( अध्वयंव:) ३ भम) 
के नेता विद्वानो ! तुम ( इन्द्राय ) राजा के लिये ( सोमं सुनुत ) राजश्वर्यपद को पल 
( बः-देवयज्या सुशका-श्रभुत्‌ ) तुम्हारे सुखदाता राजा का यज्ञ प्रजा के सहयोग से युग 
कर सकना सम्भव है ॥ १५॥ 


भावाथ- प्रजाये अपने ऊपर सुखदाता शासनकर्ता राजा को चाहती हैं। रावः पे 
विराजें श्रौर ऋत्विज्‌ लोग राजसूययज्ञ को चलाते हुए प्रजा के सहयोग से राजा के रानैख 
को सम्पन्न करें ॥ १५॥ 


“१ 
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एकत्रिशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--कवष ऐलूषः । 

देवता-विश्वेदेवाः । 

छन्दः--१, ८ निचत्‌ त्रिष्दुप । २, ४, २,७, ११ त्रिष्टुप्‌ । ३-१० 
बिराटू त्रिष्डुप । ६ पादनिचत्‌ त्रिष्डुप्‌ । ९ आर्ची स्वराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । 

स्वरः--धैवतः । 

अस्मिन्स्रक्ते योगिनां संगत्या ज्ञानग्रहणं परमातमध्याने- 
नानन्दप्राप्तिः सुष्टेः प्रसारण परमास्सकार्य प्रदश्यते । 
इस घुक्त में योगियों की संगति से ज्ञान परमात्मा के ध्यान 
से आनन्द की प्रापि सृष्टि का प्रसार परमात्मा का काय 


दिखाया गया हे । 
आ नें देवानामुर्प बेतु शंसो बिशवेमिस्तुरेरवसे यज॑त्रः । 
eC. | क ल | ० €> |] 
तेभिवय सुषखायो भवेम तरन्ती बिश्वा दुरिता स्याम ॥ १ ॥ 
आ। न! । देवानौम्‌ । उपै । बेतु । शस! । विभिः ।. तरै; । अवसे । यजत्रः । 


है की 

तेमि! | वयम्‌ | सु5सखारम: । भवेम । तरन्तः । बिश्वा । दुःऽइता । स्याम ॥ १॥ 
संस्कृतान्वयाथ$--( देवानां न: शंसः-यजत्र: ) कामयमानानामस्माक शंसनीयः 

सोतव्यः सङ्गननीयश्च: परमात्मा (उप-आ बेतु) उपागच्छ साक्षाद्‌ भव (विश्‍वेभि:-तुर:- 

अवसे ) समस्तेर्यमैयतिभिर्योगिभिः सह “तुर इति यमनाम तरतेः” [ निरुक्त १२1 १४] 

ससारसागरं पारयितु' यतमानैः रक्षणाय योगिनामुपदेशं श्रुत्वा वर्य परमात्मनः 


समानधमीण:-समानपरमात्मसाक्षात्कारबन्तो भवेम ( विश्वां रिता तरन्तः स्याम ) 
समस्तानि पापानि प।रयन्तो भवेम ॥ १॥ 

भाषान्वयाथ--( देवानां नः हांस:-यजत्रः ) कामता करते हुए हम लोगों का प्रशंसनीय- 

योगय सङ्भमनीय परमात्मा ( उप-ग्ा वेतु ) समीप प्राप्त हो साक्षात्‌ हो ( विश्वेभिः तुरः 

) सब या प्रवेश पाए हुए यतियोगियों संसारसागर को पार करने में यत्त करने वालों के 
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सुसखाय:-वयं भवेम ) उन यतियोगियों के साथ समानघर्मी हम होवें। ( ति षि 
परे 


भावाथ--परमात्मा के साक्षात्‌ समागम की कामना करनी चाहिए, यतिन 
सत्सङ्ग उपदेशों के अनुसार साधना कर निष्पाप हो संसारसागर को पार करें ॥ १॥. 


परि चिन्मतों दरविणं ममन्याइतस्य पथा नम॒सा विंवासेत्‌। 
उत स्वेन ऋतुना संवदेत शासं दक्षं मन॑सा जगृम्यात ॥ २॥ ) 
परि । चित्‌ । मतैः । द्रविणम्‌ | भमन्यात्‌ । ऋतस्य॑ । पथा । नम॑सा | ग 
विवासेत्‌ । उत । स्वेन॑ | ऋतुना । सम्‌ । बदेत॒ । श्रेयांसम्‌ । दक््ष॑म्‌। मरा). 
जगाभ्यात्‌ ॥ २ ॥ । 
UP र - र 9 
सस्कृतान्वयाथ :---( मतः-द्रविणं परि चित्‌ -ममन्यात्‌ ) मनुष्यो ब्रा 
सर्वतोऽपि कामयेत ( ऋतस्य पथा मनसा विवासेत्‌ ) अमृतस्य-मो क्षस्य “ऋतमगृततता 
| जे० २। १६ ] मागण स्वान्तःकरणेन श्रद्धया सेवेत ( उत स्वेन क्रतुना संवदेत ) गा 
स्वकीयेन प्रज्ञानेन “क्रतुः प्रज्ञानाम” | निषं० ३। ९ ] विचारयेत्‌ ( श्रेयांसं दक्षं ग 
जगृभ्यात्‌ ) शरेष्ठमात्मबळं मनसा-मनोभावेन गृह्णीयात्‌ ॥ २॥ | 
आषान्वयार्थ- ( मतंः-द्रविणं परिचित्‌-ममन्यात्‌ ) मनुष्य ज्ञानघन की सब बो! है 
कामना करे ( ऋतस्य पथा मनसा विवासेत्‌ ) भ्रमृत भ्रर्थातु मोक्ष के मागं से प्रपते पहा 
अर्थात श्रद्धा से उसे सेवन करे ( उत स्वेन क्रतुना संवदेत ) और भ्रपने प्रज्ञान से-चिता न 
विचार करे ( श्रेयांसं दक्षं मनसा जगुस्यातु ) ८5 बल अर्थात्‌ श्रात्मबल को मनोभाव! 
पकड़े ॥ २ ॥ त 
भवार्थ- ज्ञानधन जहाँ से भी मिले ते लेना चाहिये आर उसका हब 
सदुपयोग मोक्षमार्ग में लगाना है । वह मानव का श्रेष्ठ बल है॥ २॥ 


अधायि धीतिरसंूग्रमंशांस्तीर्थ न दस्ममुर्प यन्त्यूमाः । 
अ््यानरम सुवितस्य॑ भृषं नेवेदसो असृर्तानामभूम ॥ २ 
अधायि ॥ धीतिः | अस॑सूम्म्‌ । अंश | तीर्थे | न । दुस्मम्‌ | उप॑ । 4 
ऊर्माः | अभि | आनम । सुवितस्य । शूषम्‌ । नवेंद्सः । अतनम्‌ । ” 
॥ ३ ॥ र 
° क ९ , 2) ( 
सस्कृतान्वयाथः-( धीति;-अधायि ); योगप्रज्ञा “तस्य धीत हि ॥ 


१ ) स 
[ निरु० १० / ४० ] धारिता सम्पादिता भवति ( न-अंशाः-ऊमाः ) ततम प्‌ || 
ध्यानप्रवाह्म:-रक्षणकर्ततारों भवन्तः ( तीर्थ ) संसारसागरस्य तारि |. 


ति | १ 
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तरन्ति त्या समुद्रतीर्थेन प्रतरेयु: [गो०१।५।२] ( असस्म्र दस्मम्‌-उपयन्ति ) 

मपूर्वमध्यात्मजन्म दशनीयमुपगमयन्ति “अन्नान्त्गतों णिजर्थः”, (सुवितस्य शूषम्‌- 
अभ्यानश्म ) सुगतस्य शो भनरूपस्य परमात्मनः सुखं प्राप्नुमः “शूषं सुखनाम” | निघ० 
३।६] ( नवेद्सः-अश्ृतानाम्‌-अभूम ) वयं नवेदसः-अवश्यं वेत्तारो वयं ज्ञानिनः 
-्राणतपान्नवेद"' ” [ श्रष्टा० ६।३।७३ ] इति निपातनं न-अषेद्‌ झुक्तानां मध्ये 


' भवेम॥ ३॥ 


भाषान्वयार्थ-( घीतिः-प्रधायि ) योगप्रज्ञा-योगबुद्धि धारण की जाती है ( न-अंशाः- 
ठमाः ) तो तब ही ध्यान के प्रवाह उपासक के रक्षा करने वाले हो जाते हैं, जो कि (तीर्थ) 


` संसार सागर से तराने के निमित्त ( श्रससृग्न दस्मम्‌-उपयन्ति ) अपुवं ग्रध्यात्म जन्म दर्शनीय को 


प्राप्त कराते हैं ( सुवितस्य शुषम्‌-ग्रभ्यानशम ) शोभनरूप परमात्मा के सुख को हम प्राप्त होवें 
( नवेदसः-ब्रमृतानाम्‌ श्रभुम ) हम अवश्य ज्ञानवान्‌ हुए मुकतो में हो जावें मुक्त हो जावें ॥ ३ ॥ 

भावार्थ- योग बुद्धि प्राप्त हो जाने पर ध्यान के प्रवाह योगी को संसार सागर से तारने 
वाते बन जाते हैं, श्रौर-उसका ग्रपूवे अध्यात्म जन्म होकर वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता 
है॥ ३ ॥ 


नित्यश्चाकन्यात्स्वर्पतिदैमूना यस्मा उ देवः संविता जजान। 
भगो वा गोगिंरयेमेमनज्यात्सो अस्मै चारुश्छदयदुत स्यात्‌ ॥ ४॥ 


> नित्य; | चाकन्यात्‌ | स्व5पंति! । दमूनाः । यस्मै । ऊँ इति । देवः । सविता | 


चान । भगैः । बा । गोभि; । असमा । ईम्‌ | अनज्यात्‌ । स! । अस्मै । चारु; । 
इयत्‌ । उत | स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
संस्कृतान्वयाथः--( नित्यः-स्वपतिः-दमूनाः ) शाश्वतिकः सदा वत्तेमानः 


' सुखस्य स्वामी दानमनाः “दमूना दानमनाः” [ निरु० ४1 ५ ] ( यस्म-ड सविता देव:- 
ws np 'नेख'-तट र 
- भवान ) यस्मै-उपासकाय स्वकमंफळं दातुमुत्पादकः परमात्मदेव:-तत्कमफळमुत्पादयति 


कड 0 ee 
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( भयमा ) स फळस्य दाता ( चाकन्यात्‌ ) कामयेत्‌ ( ईम्‌-अनज्यात्‌ ) व्यक्त॑ करोति 

( सःअस्मे ) सोऽस्यै जनाय ( चारुःछदयत्‌ ) शोभनभूवो रक्षति (उत) अपि 
(गोमि:-वा भग: स्यात्‌ ) स्तुतिभिश्च.भगप्रदो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

आषान्वयाथे--( नित्यः-स्वपतिः-दमूनाः ) सदा वत्तंमान सुख धन का स्वामी अपने सुख 

को देने का इच्छुक ( सविता देवः-यस्मै-उ जजान ) उत्पादक परमात्मा देव जिस उपासक के 

कमे के प्रतीकार में उस सुख फल को उत्पन्न करता है-असिद्ध करता है। (अर्ेमा-चाकन्यात्‌) 

हि वाता परमात्मा उसे देना चाहता है, भ्रतः ( ईम्‌-भनज्यात्‌ ) उसे व्यक्त करता है-पकाता है 

असम ) वह इसके लिये ( चारुः-छदयत्‌ ) कल्याणकारी होता हुआ सुरक्षित रखता है 

) भोर ( गोभिः-वा भगः स्यात्‌ ) स्तुतियों द्वारा सुल ऐश्वर्य का देने वाला होता 

‘nN 
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न दाता है. लायो के पा | अब कमंफलों का दाता है स्तुतियों के द्वारा वह उपासक न 
से 


कमनीय सुखों को देने वाला है ।। ४ ॥ 
इयं सा भूया उषसांमिव॒ क्षा यद्ध क्षमन्तः शव॑सा समार्यन्‌ । 
अस्य स्तुतिं जरितु भिक्षमाणा आ न॑ः शग्मास॒ उप यन्तु वाजा; ॥ ५॥ 


इयम्‌ । सा । भूयाः । उषसांम्‌ऽइव । क्षाः । यत्‌ । द॒ । क्षडमन्त । शकष 
सम्‌ऽआय॑न्‌ | अस्य । स्तृतिम्‌ । जरितुः । भिक्ष॑माणाः | आ | नुः । शुमा |ˆ 
उप॑ । यन्तु । वार्जाः ॥ ५ ॥ 


0. ९ 

सस्कृतात्वयाथ!---( इयं सा क्षा;-उषसाम-इव ) इयं सा प्रथिवी प्रतिक 
प्राप्ताया उषसः प्रकाशमानायाः समाना विकसिता भवति ( यत्‌-ह ) यदा खलु ( हुः 
शवसा समायन्‌) अन्नवन्तः शब्दवन्तश्च मेघाः “क्षू-अन्तनाम”” [ निघ० २1७] "शुग 
[ अ्रदादि० ] क्विपि तुगभावश्छान्दस:' बलेन पूणंवर्षणेन समागच्छन्ति, तदेवं (क 
जरितुः स्तुतिं भिक्षमाणाः ) अस्य स्तुतिकत्तु: स्तुतिं परमात्मोप देशं याचमानाः(¡ 
शग्मास:-वाज:-उप-आ-यन्तु ) अस्माकं कल्याणकराः-ज्ञानवन्तो जनाः-उपाग्ः 
ळड्थं लोट्‌ ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( इयं सा क्षाः-उषसाम्‌-इव ) यह वह पृथिवी हमारे समक्ष रिक 
प्रकाशमान उषा के समान फैली रहती है ( यत-ह ) जब कि ( क्षुमन्तः शवसा समा) 
देने वाले श्रौर शब्द करने वाले मेघ वर्षणबल से पृथिवी पर आते हैं। उसी समय ॥ 0 
जरितुः स्तुति भिक्षमाणाः ) इस स्तुति करने वाले के स्तुति-परमात्म उपदेश को चाह 
( नः शग्मासः-वाजा:-उप-आ-यन्तु ) कल्याणकारी ज्ञानवान्‌ जन हमारे पास आते हैं॥ ५॥ 


भवार्थ परमात्मा की रचित पृथिवी हमें सदा आधार देने वाली उषा कै प्त 
सहायक है । मेघ अन्न उत्पत्ति के निमित्त बरसते हैं, और परमात्मा के उपदेश बाले 
कृपा से प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 


७३९ 
अस्येदेषा सुमतिः पप्रथानाभवत्पर्व्या भूर्मना गौः 
eS 


१ 
हँ A १ || 
अस्य सनींछा असुरस्य योनौं समान आ भरंणे विश्रेमाणा/ ॥ ` 


~ भूः | गा 1 
अस्य । इत्‌ । एषा | सु5मति। | पप्रथाना । अभ॑वत्‌ । व्यौ । भूम॑ना gl 
अस्य | स5नीळा! । असुरस्य । योनौ । समाने । आ । मण । व्रण ॥ 

अर 
ता मू री. 


७. 6 
सस्कृतान्वयाथ।- ( अस्य-इतू-एषा सुमतिः पूर्व्या गौः पप्रथा बिगी । | 
८ हि क ति, तियोग्या शी (ही 
अस्य परमात्मन एव हि खल्वेषा सुमतिः सुस्तुतियोग्य ( 
विस्तारमाप्नुवाना बहुरूपा भवति ( अस्य-असुरस्य ) एतस्य सर्वेभ्यः ^ 


4 


SD EL 


ees 


` प्राणिछोकात्‌ सुरक्षिते स्तः ( अहानि पूर्वी:-उपरसः-जरन 


१६३ ] | मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३१ 


>> ररौौ्रकसक्सससससक्तकम- 


>>. 
बोनौ ) समाने खल्वाश्रये ( अरणे ) धारणीये स्वरूपे ( बिश्रमाणाः ) स्वात्मानं घरन्तः 


( सनीळा:-आ ) समानप्थाना आतिष्ठेम ॥६॥ 

आषान्वयार्थ--( प्रस्प-इत्‌ ) इस:परमात्मा की ( एषा पूर्व्या सुमतिः-गौः ) यह अच्छी 
स्तुतियोग्य शाइवतिक-सदा से चली आई वाणी ( पप्रथाना भुमना-अभवत्‌ ) विस्तार को प्राप्त 
होती हुई बहुतरूप वाली है ( अस्प्र-ग्रसुरस्य ) इस सबको प्राण देने वाले परमात्मा के ( समाने 
योनौ ) समान आश्रय ( भरणे ) घारणीय स्वरूप में ( बिभ्रमाणाः ) अपने को समर्पित करते 
हुए ( सतीळाः-्ा ) समानस्थानी होकर रहें | ६॥ 

भावार्थ--प्राणस्वरूप परमात्मा की स्तुति शाइवतिक वेदवाणी द्वारा विस्तृत होती है । 
तदनुसार स्तुति करने वाले मोक्ष में समान आश्रय को प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ 


किं स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो दयार्वापृथिवी निष्टतक्षुः । 

9 श ~ ज्यु [$ आ ~ ८९, सै 

संतस्थाने अजेरै इतऊंती अहानि पूर्वीरृपसों जरन्त ॥ ७ ॥ 
किम्‌ । खत । बनंम्‌ । कः । ऊँ इति । सः | बुक्ष्‌; । आस । यतः । द्यावाप्रथिवी 
इतिं निः5ततक्षु; । संतुस्थाने इति समऽतुस्थाने । अजरे इतिं । इती 
इतीतः5ऊंती । अदानि । पूर्वी: | उषसः । जरत्‌ । ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ ४-(कि स्वितू-वनम्‌) कि खलु वनमरण्यम्‌ (क:-उ सः-वृक्षः-आस) 

तत्रत्यः को हि स वक्षः-अर्ति ( यतः-द्यावाप्रथिवी निष्टतछुः ) यतो हि द्युळोकं प्रथिवीछोक 
च निष्पादितवान्‌ परमात्मा बहुवचनमादराथंम ये च द्यावाप्रथिव्यौ ( सन्तस्थाने ) 
सम्यक्‌ स्थिरे ( अजरे ) जरारहिते सामान्येन नाशरहिते ( इतः-ऊती ) इतो ळोकातू- 
त ) ययोमंध्ये वत्तमानानि दिनानि 


षतः प्रबत्ता:-उघसो जीर्णतां गच्छन्ति, इति विश्वकर्मणः परमात्मनः कमशिल्पं 


विषेच्यते ॥ ७ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( कि स्वित्‌-वनमु ) वह वन कौनसा है ( कः-उ सः-वृक्षःश्रास ) भोर 
कोन वह वृक्ष है ( यतः-द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः ) जिससे कि द्युलोक और पृथिवी लोक को रचा 


है। ( सन्तस्थाने ) जो कि सम्यक्‌ संस्थित ( गजरे ) जरा रहित ( इत-ऊती ) इस प्राणी लोक 
2 मान दिन-अहोरात्र और पूर्व 


चै सुरक्षित हैं ( हानि पूर्वीः-उषसः-जरन्त ) जिनके मध्य में वत्त 
से चली आईं उषाएँ परम्परा से प्राप्त प्रातः बेलाएँ जीर्ण हो जाती हैं॥ ७ ॥ 

भावार्थ--परमात्मा ने अपने व्यापक तथा प्रकाशक स्वरूप से सृष्टि के ह द्युमण्डल 
और पृथिवीमण्डल को रचा है प्रोर इनके बीच में दिन रातों तथा प्रभात वेलाश्रों को प्रकट 
किया जो अन्य प्राणी भ्रादि वस्तुओं की जीणंता के साथ जीणंता को प्राप्त होती रहती हैं ॥ ७ ॥ 


नैतावदेना परो अन्यद॑स्त्युक्षा स द्यार्वाएथिवी विमति । 
त्वचे पवित्रे कृणुत स्वधावान्यदीं वयै न इरितो बन्ति ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 


_ ्््््््््ज््ज्ज् यी "ज्ञ स्स्स 
॥ क ~ —् 
न । एतावत्‌ । एना । पर; । अन्यत्‌ | अस्त । उक्षा । स; | द्यावांपूथिबी घी 


बिभर्ति । त्वचम्‌ | पवित्रेम्‌ । कणत । स्वघाडवांन्‌ । थत्‌ । इम्‌ । इ, | 
हरित! । वह॑न्ति ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( सः-उक्षा द्यबाप्रथिवी विभक्ति) स शकि 
परमात्मा द्यलोक प्रथिवीकोक च द्यावाप्रथिवीमयं जगदू धारयति पाळयति (ए, 
एतावत्‌ परः-अन्यत्‌-त-अस्ति ) अस्मात्‌-एतावतः सत्तावतो भिन्नो नायो १ 
सामथ्येवानिति शेषः, ( त्वचं पवित्रं-क्कणुते ) यः खलु जगतस्त्वचमावरणं व्योतिषत ˆ 
रक्षणाय करोति ( स्वधावान्‌-यत्‌-ईम्‌_) स्वधारणशक्तिमान्‌ यतो हि ( हरितः-न प 
वहन्ति ) यथा हरणशीला रश्मयः हरितो हरणा “हरितः-हरणावादित्यरश्मीव" [कि 
४1१३] सूर्य वहन्ति प्रापयन्ति द्योतयन्ति तद्दत्‌ परमात्मानं जागव 
द्योतयन्ति ॥ ८॥ 


भाषान्वयाथ--( सः-उक्षा द्यावापृथिवी बिभति) वह शक्ति का सींचने वाता-ाते 
बाला परमात्मा द्युलोक और पृथिवी लोक को भ्रर्थात्‌ यह द्यावापृथिवीमय जगत्‌ को पाए 
करता है-पालता है ( एना-एतावत्‌ परः-अन्यत्‌-न-अस्ति ) इस इतने सत्ताधारी से मित्र ग्रा 
सामथ्यंवानु नहीं है ( त्वचं पवित्रं कृणुते ) जो जगत्‌ के आवरण को ज्योतिष्माद कलाई 
( स्वधावानु-यत्‌-ईमु ) स्वधारणशक्ति वाला जिससे है ( हरितः-न सूय वहन्ति ) जैसे ह्रणशीर- 
रसों को हरण करने वाली किरणें सूयं को वहन करती है-द्योतित करती हैं। उसी भांति बग 9 
पदार्थ परमात्मा को द्योतित करते हैं ॥८॥ 


भावार्थ- परमात्मा द्यावापृथिवीमय जगत्‌ को शक्ति देता है । उससे कोई बड़ा शिता 


नहीं है । जैसे सुयंकिररों सूर्य के भ्राश्रित हो सूर्य को दर्शाती हैं ऐसे ही जगतुपदार्थ परमालाई 
झ्राश्चित हो उसे दशति है ॥ ८॥ 


स्तगो न क्षामत्येति पृथ्वी मिहं न बातो वि ह बाति भू । 
मित्रो यत्र वरणो अज्यमानोडग्नियने न व्यसृष्ट शोकम्‌ ॥६ ! 


८ म्‌ | भि ४1 
बाति । भूमं । मित्र! । यत्र । वरण; । अज्यसान; | अग्नि; | बन । न। । 


अष्ट | शोकम्‌ ॥ ९ ॥ | 


७ “७ - ८, प्त | 
सर्कतान्वयाथ--( सतेगः-न प्रथ्वीम-अत्येति ) रश्मिसंघाती सू ब 


ष्ट्य संघाते” / भ्वादि० | परमात्मा प्रथितां स॒ष्टिमतिक्राम्यति तदन्तरे सर्वा 2८. हा. 


न मिहं हृ भूम वि वाति ) तीत्रवायुयंथा मेहसमथ' मेघं खलु बहुत्र विविध वेप | 


परमात्मा सृष्टि विविधं श्रक्षिपति ( यत्र ) यस्मिन्‌-यस्याश्रये ( मित्र: ) वियु पर 


२६५] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३१ 
— 
(बरुणः) विद्युत आकषणवेगश्च वर्त्तेते तथा ( अञ्यमानः-अग्निः ) व्यञ्यमानो 
व्यक्षीमवन्‌-अग्नि: ( वने-न शोकं व्यसृष्ट ) वक्षसमूहे स्वज्वळनं विस्रज्य प्रकाशयति 
तद्वत्‌ परमात्मा सवे जगत्‌ स्वप्रकाशेन प्रकाशयति ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( स्तेचः-न पृश्वीम्‌-अत्येति ) किरणसमूहवान्‌ सूर्यं के समान परमात्मा 
फैली हुई सृष्टि के पार तक चला जाता है। सारी सृष्टि इसके भ्रन्दर रहती है । ( वातः-न मिहं 
ह भूम वि वाति ) वेगवानु वायु जैसे बरसने वाले मेघ को बहुत स्थानों पर विविध रूप से फेंक 
देता है वर्षा देता है वैसे ही परमात्मा विविध सृष्टि को फेला देता है ( यत्र ) जिसके श्राश्नय पर 
(मित्रः ) विद्युत्‌ का प्रक्षेपण वेग तथा ( वरुणः ) विद्युत्‌ का आकर्षण वेग और ( अज्यमानः- 
रग्निः ) व्यक्त हुआ-प्रज्वलित होता हुआ अग्नि ( वने न शोकं व्यसृष्ट) समूह में जैसे अपने 
ज्वलन-तेज को छोड़ कर प्रकाशित करता है, इसी भांति परमात्मा भ्रपने तेज से जगतु को 
प्रकाशित करता है ।। ९ ॥ 


भावार्थ-परमात्मा समस्त फैली हुई सृष्टि के ग्रन्दर भौर बाहर भी है। सारे पृथिवी 
आदि पिण्डों को दूर-दूर तक बिखेरे हुए है। सब उस परमात्मा के श्राश्र्‍य पर विद्युन्‌, श्रग्नि 
बादि पदार्थ हैं। अपने प्रकाश से वह संसार को प्रकाशित कर रहा है ॥ ६ ॥ 


स्तरीयेत्सत स॒द्यो अज्यमाना व्यथिरव्यथीः कणुत स्वगोपा । 

त्रो यत्पूर्वेः पित्रोज्ञानेष्ट शम्यां गौजँगार यद्ध पुच्छान्‌ ॥ १० ॥ 
तुरी; | यत्‌ । सूत | सद्यः । अज्यमाना । व्यथिः | अव्य॒थीः । गुत । स्वऽगोपा । 
पुत्र! । यत्‌ । पू । पित्रोः | जनिष्ट । शम्याम्‌ । गौ! । जगार । यत्‌ । इ । 


पृच्छान्‌ ॥ १० ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( यत्‌ सद्य:-अज्यमाना सूत स्तरीः ) यदा तत्काळं कालसनु 
वृषभेण सिच्यमाना सती गौर्वत्सं प्रसूते$थ निवत्तप्रमवा सा ( कि स्वगोपा-अन्यथीः 
कृणुत ) व्यथमाना सती स्वगोप्त्रा रक्षकेणात्मानं व्यथारहितां करोति बचनव्यत्ययोउत्र 
धान्द्सः ` ( यत्‌ पित्रोः पूर्व: पुत्र: अजनिष्ट ) यतो द्यावापृथिव्योः पूर्व: श्रेष्ठः पुत्रो जीवो 
जात; सन्‌ ( शम्यां गौः-जगारः यत्‌-ह-प्रच्छान्‌ ) अध्ययनकर्मणि गतिशीलो जागृतवान्‌ 
तदा परमात्मानम्चति “पृच्छतिरचंतिकरमेति [ विषं ३। १४ ] तदा स संसारजन्मः 

तो झुच्यते ॥ १० ॥ 

भाषान्वयाथ-- ( यत्‌ सद्य-अज्यमाना सूत स्तरीः ) जैसे समय पर वृषभ द्वारा गभित 
हुई गौ बच्चे को उत्पन्न करते ही प्रसव से निवृत्त होती हुई ( व्यथिः) पीड़ित होती है । ( स्वगोपा- 
अव्यथी; कृणुत ) गोपाल के द्वारा श्रपने को पीडारहिंत करती है ऐसे ही ( यत्‌ पितर: पूर्वे: पुवः 
भजनिष्ट ) चुलोक प्रौर पृथिवीलोक का पुत्ररूप प्रथम से या श्रेष्ठ जीव उत्पन्न होता है वह ( शम्यां 
गोजगार यत्‌-ह पृच्छान्‌ ) अ्रध्ययन कर्म में गतिशील हुआ जाग जाता है और परमातमा की भ्रचेना 
जता है संसार की पीड़ा से छूट जाता है ॥ १० ॥ 

३४ 


॥ 
क्रग्वेदभाध्यम्‌ ] 


शव 2 व्या क ऱ्य = 
भावाथ-संसार में मनुष्य या जीव शरीर धारण करते हैं । सांसारिक या 


पीड़ा प्रत्येक को होनी अनिवार्य है । परन्तु जब वेदाध्ययन कर परमात्मा की म्हा 
तो सब पीड़ाभ्रों से छूट जाता है ॥ १० ॥ 0 


उत क्यं नुषदः पुत्रमाहुरुत श्यावो धनमादत्त वाजी । 
प्र कृष्णाय रुशेदपिन्वतोध्क्रतमत्र नकिरस्मा अपीपेत्‌ ॥ ११। 


१ 
छत | कण्व॑म्‌ । न5सद) । पत्रम्‌ । आहुः । उत । इयातर$ । धनम्‌ । आ । दुष 
बाजी । प्र । कृष्णाय । रुश॑त्‌ । अपिन्वत | ऊध॑ । ऋतम्‌ । अत्र॑ । नाके; । असै। 
अपीपेत्‌ ॥ ११ ॥ 


संस्कृतान्वयाथेः--( कण्वम्‌-उत नृषद्‌ः पुत्रम्‌-आहुः) उपासक मेघा 
“कण्बः-मेधाविनाम” | तिघं० ३ । ११ ] प्राणस्वरूपस्य परमात्मनः पुत्रं कथयन्ति "पो । 
नृषत्‌' [ श० ६।७।३।१२] (उत) अपि (श्यावः-वाजी धनम्‌-आ-अदत) 
गतिशीळो ज्ञानी बळ्वान्‌-उपासकः परमात्मन आनन्दधनं प्राप्नोति ( कृष्णाय सह 
ऊधः प्र-अपिन्वत ) यः परमात्मगुणं कर्षयति तस्मे परमात्मा प्रकाशरूपो निज्ञानदसं 
पूण खरूपं सिच्चति ( उत्त) अपि ( अत्र-ऋतं नकिः-अस्मे-अपीपेत्‌ ) अत्र संसा 
क्षानमसृतं वा कश्चनापि न खल्वस्मे-उपासकाय परमात्मनो भिन्नः प्रवधेयेत्‌ ॥ ११॥ र 


आषान्वयाथे--( कण्वमू-उत नृषदः पुत्रमु-प्राहु: ) मेधावी उपासक को प्रणत 
परत्मामा का पुत्र कहते हैं ( उत ) ्रौर ( श्याव:-वाजी धनमु-आ-अदत्त ) ग्तिशोत 
बलवात उपासक परमात्मा के आनन्दधन को प्राप्त करते हैं ( कृष्णाय रुशतृ-ऊधः प्र बिना) 
परमात्मगुणों को ्रपने प्रन्दर प्राकषित करने वाले उपासक के लिये निज ग्रानन्द रस को क 
है ( उत ) ग्रोर ( अत्र ऋतं नकिः प्रस्मै-प्रपीपेत्‌ ) इस संसार में ज्ञान या अमृत को इस 
के लिये परमात्मा से भिन्न कोई भी नही बढाता है॥ ११ ॥ 


€ में जैसे फ्री | 

आवाय- ज्ञानी उपासक परमात्मा के पुत्र समान होता है । संसार में जसे ह जा 

अमुल्य सम्पत्ति पुत्र को दे देता है ऐसे ही परमात्मा भी श्रपने ज्ञान प्रमृत आनन्द । 
उपासक के लिये दे देता है॥ ११ ॥ । 


Nn 0 


एपको pas, Ms Seas! ‘les ति ला on 


य 


द्वात्रिशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--करष ऐल्षा । 
देवता--विश्वेदेवा) । 
छन्दः-?९; २ जिराइ जगती। ३ निचु जज गती | ४ पादनि- 
चज्जगती । ५ आची थुरिग्जगती । ६ त्रिष्टुप्‌ । ७ आर्ची 
खराटू त्रिष्दुप । ८, ९ निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
स्वरः---१-५ निषाद! | ६ -९ घेवतः ॥ 
अस्मिन्‌ खल्वादशंग्रहस्थस्य वर्णनं तत्र च परमात्मन 
आदेशमनुसरन्‌ जराबस्थाश्च सुखेन वाहयति । 
इस पक्त में आदश गृहस्थ का वणन हे और परमात्मा के 
आदेशानुसार चलते हुए जराबस्था को सुख से व्यतीत 
करता हे । 
प्र सु ग्मन्ता घियसानस्प सक्षणि वरेभिंवेरा अभि षु प्रसीदतः । 
अस्माकमिन्द्र उभभे जुजोषति यत्सोम्पस्यान्थसो बुर्बोधति ॥ १ ॥ 
प्र। सु | ग्मन्ता | धियसानस्य । सक्षणि । वरेमि; । बुरान्‌। अभि । सु । प्रडसीद॑त३। 
ऱ्य ~ ~ =] 
अस्माकम्‌ | इन्द्रः । उभयम । जुजोषति । यत्‌। सोम्यस्य | अन्ध॑सः । बुबोधति 
॥ १ ॥ 
संसकृतान्वयाथः--( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ( अस्माक्रम्‌-उभयं 
ति ) अस्माकं खलूभयं श्रेष्ठ कर्म तथा ज्ञानं च प्रीणाति ( सोम्यस्य अन्धस:-यतू- 
बुबोधति ) उपासनािष्पन्नस्य- ध्यानी यस्व॒रूपस्थ यत्‌. फलं बोधयति प्रापयति “जुजोषति 
बुबोधति” इत्युभयत्र श्लुश्छान्द सः; तस्य ( धियसानस्य ) ध्यायमानस्य “ध्ये घातोः सिपि 
सम्भ्रसारणं छान्दसम्‌? ( बरेभिः-वरान्‌ अभि प्रसीदतः ) श्रेष्ठः सुखे: श्रेष्ठान्‌ जनान्‌ 
प्रसादय, अन्तगंतणिजर्थः (सक्षणि) सङ्गमे ( प्र ग्मन्ता ) गाहस्थ्यप्रगति कुत्रंन्तौ स्त्रीपुरुषौ . 
(प्र सु० ) प्रकृष् सु प्रसीदतः सुप्रसन्तौ भवतः ॥१ ॥ $ 
< ७. -उभयं जुजोषति ) हमारे 
भाषान्वयाथ--( इन्द्रः ) ऐश्‍वयेवान्‌ परमात्मा ( अस्माकमु-उ 
शैनों श्रेष्ठ कम धौर ज्ञान को पसन्द करता है ( सोम्यस्य-अन्धसःयतू बुबोधति ) उपासना से 


क 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ | | 
क NS MR र, 


उ च्च > प ही हा ना ` ` वी ® 
निष्पन्न अच्छे ध्याये हुए स्वरूप के फल को प्राप्त कराता है ( धियसानस्य क 


( वरेभिः-वरानु अभि प्रसीदतः ) उत्तम सुखों से उत्तम महानुभावों को प्रसन्न र (x शे 
जे 


संग में ( प्र ग्मन्ता ) गृहस्थ जीवन को प्रगति देते हुए स्त्री पुरुष ! ( प्र सु० ) प्रकृष्ट 
सुप्रसन्न होवें ॥ १ ॥ क 

भावार्थ--परमात्मा हमारे श्रेष्ठ कमे श्रौर श्रेष्ठ ज्ञान को पसन्द करता है। झाला 
हारा ध्यान करने योग्य अपने स्वरूप को प्राप्त कराता है उसकी संगति में । शहूस्यजन एहल हे 
उन्नत करते हुए प्रसन्न रहते हैं ॥ १॥ 


वीन्द्र यासि दिव्यानिं रोचना वि पार्थिवानि रज॑सा पुरूषुत । 
ये त्वा बईन्ति मुहरध्व॒राँ उप ते सु व॑न्वन्तु वग्वनाँ अराधरस! ॥ २॥ 


वि । इन्द्र । यासि । दिव्यानिं | रोचना । वि । पार्थिवानि । रज॑सा । पुरुऽलुत । 
ये | त्वा । वहन्ति | मुहुः | अध्वरान्‌ । उप | ते । सु । वन्वन्दु । वखनान्‌ । 
अराधर्सः ॥ २ || 


° ९ 

सस्कृतान्वयाथ;- ( पुरुष्दुत-इन्द्र ) हे बहुस्तोतव्य परमात्मन्‌ ! ( दिव्यागि 
रोचना वि यासि ) त्वं दिवि भवानि प्रकाशमयानि नक्षत्राणि व्याप्नोषि ( पार्त 
रजसा वि० ) प्र्थिव्यां भवानि रजांसि रजनात्मकानि वस्तूनि च व्याप्नोषि 'खसा' } 
“दुष दुनुकपुवेसवणच्छिया०"””“[ ष्टा ७। १। ३९ ] इत्याकारादेशः। (ये हह 
अध्वरान्‌ त्वा वहन्ति) ये आत्मयाजिनस्त्वां ळक्षयित्वा-अध्यात्मयज्ञान्‌-अशुति 
(ते) ते जनाः ( अराधसः) धनरहिताः अपि ( वग्बनान्‌ ) स्तुतिवाण्या सेवनीयाद 
सुखविशंषान्‌ ( सु-डप वन्वन्तु ) सुगमतया सम्भजन्ताम्‌-इति देवयानमागछ' 
वणनम्‌ ॥ २ ॥ 


भाषान्वयाथे- ( पुरष्टुत-इन्ध ) हे बहुत स्तुति योग्य परमात्मन्‌ ! ( दिव्यति | 
बि यासि ) तू आकाश में प्रकाशमान नक्षत्रों में व्याप्त हो रहा है । ( पाथिवाति रमा ति । 
पृथ्वी सम्बन्धी रञ्जनात्मक-मनोरञ्जन करने वाली वस्तुओं में व्याप रहा है (ये मुह” | 
त्वा वहन्ति ) जो आत्मयाजी तुझे लक्ष्य करके भ्रध्यात्मयज्ञों का सेवन करते हैं (तै )बै हो 
( प्रराधसा; ) घन रहित होते हुए भी ( वग्वनानु ) स्तुतिवाणी के द्वारा सेवतीय विशेष हु 
( सु-उप वन्वन्तु ) सुगमता से सेवन करते है:॥ २॥ 


¢ तमे गह 0 
भावाय- परमात्मा आकाश गह नक्षत्रों र पृथिवी के मतो भावत पदाथ 
व्यात हो रहा है । उपासक जन उसकी स्तुति द्वारा विशेष सुख प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥ 


तदिन्मे घन्त्सद्वपुषो वर्पुष्टरं पुत्रो यज्जाम पित्रोरधीय॑ति । ब 
जाया पर्ति बहति बण्नुना सुमत्पुंस इङभद्रो बहत॒ः परिष्कृतः ॥ क| 


| | 


| 
| 
{| 
र 
) 


३६६ ] 
TR मम्मे 
वत | इत्‌ । म॒ । छन्त्सत्‌ । 'बपुंषः | बुं ऽतरम्‌ । पुत्र | यत्‌ । ज्ञानम्‌ । पित्रोः । 
अधिऽश्यति । जाया । पतिम्‌ । वहति | । बग्नुनां | सुऽमत्‌ | पुंसः । इत्‌ । 
भद्र! | वहतुः । परिष्कृत ॥ ३ ॥ हर 


[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३२ 


७ ९ 
सस्कृतान्वयाथ।---( पित्रोः पुन्रः-यत्‌-जानम्‌-अधि-इयति ) मातापित्रोः पुत्रो यदा 
जन्मधिगच्छुति धारयति ( तत्‌-इत्‌मे वपुषः-बपुष्टरं छन्त्सत्‌ ) तदेव मम गृहस्थस्य 

सुन्दरस्य सुन्दरतरं सुखं परमात्मा कामयेत ( वग्नुना जाया पतिं बहति) अतएव 
बुतिवाण्या आयौ पतिं प्राप्तोति ( सुमत्‌ पुःसः-इत्‌ ) पुरुषस्य सुहर्षकरं सुखं भवति 
( भद्रः-वहृतुः परिष्कृतः ) भजनीय: प्रापणीयो गृहस्थाश्रमस्य सुपरिणाम: ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयाथं--( पित्रोः पुत्रः-यत्‌-जानम्‌-अधि-इयति ) माता पिता का पुत्र जब जन्म 
धारण करता है, ( तत्‌-इत्‌-मे-वपुषः-वपुष्टरं छन्त्सत्‌ ) उसी समय मुझ सुन्दर गृहस्थ का सुन्दर सुख 
परमात्मा मेरे लिये चाहे-प्रात्त कराये (वग्नुना जाया परति वहृति) ग्रतः उसकी स्तुतिवाणी से-उसकी 
कृपा से पतनी मुक पति को प्रास होती है ( सुमत्‌ पुसः-इत्‌ ) उत्तम हृषंप्रद सुख पुरुष का भी प्राप्त 
होता है ( भद्रः-वहतुः परिष्कृतः) गृहस्थ श्राश्रम का यह भजनीय-प्रापणीय उत्तम परिणाम है ॥३॥ 

भावाथं-पति पत्नी का सम्बन्ध होना गृहस्थ भ्राश्रम कहलाता है। प्रौर वह सन्तान की 
उत्त्ति के लिये है। वह उसका सच्चा सुख है । “सुयोग्य पत्नी ओर सुयोग्य पति ईश्वर की कृपा से 
प्राप्त होते हैं। यही गृहस्थ का सुन्दर फल है ॥ ३ ॥ 


तदित्सधस्थममि चारं दीधय गावो यच्छासन्वहतुं न धेनवः । 
माता यन्मनतुंयैथस्प॑ पूर्व्याभि बाणस्यं स्षधातुरिज्जर्नः ॥ ४ ॥ 
तत्‌ । इत्‌ । सघ5स्थम्‌ । अभि । चार । दीधय । गाव॑ः । यत्‌ । शासन । बहतुम्‌ । 


न । घेन; । माता | यत्‌ । मन्दुः । यथस्यं | पुव्यौ । आभि | बाणस्य । सप्तऽघातु}। 
इत्‌ । जन! ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( तत्‌-इत्‌-चारु सधस्थम्‌-अभि दीधय) तदेव सुन्दर 
समानस्थानं परिवारवासयोग्यं गृहमभिधारयाभिसम्पाद्य “श्रीङ, आधारे” | दिवादि” | 
'परस्मेपदाभ्यासदीघंत्वं शप॒च सवं छान्दसम्‌? ( यतू ) यत्र ( गावः-घेनवः-वहतु न 
शासन्‌ ) दुग्धदाञ्यो गावो सवं, निर्वाहसाधनमिव वत्तरन्‌ ( यत्‌ ) यत्र च ( मन्तुः- 
पूयस्य पूञ्या माता ) मानकत्तुं: सन्तानसमूहस्य श्रष्ठणणः पूर्णा माता स्यात्‌ ( य ) 
जन्यमानः पुत्रः ( वाणस्य ) इन्द्रियसंस्थानस्य देहस्य ( सप्तधातुः ) रसरक्ताव- 
समधाहुभिः पूर्ण: पुष्टः सकलाङ्गः (इत्‌) एब ( असि० ) अभिष्यात्‌-अवश्यं 
भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


र [ 7) उसे ही सुन्दर समातस्थान 
भाषान्वयार्थ--( तत्‌-इत्‌-चार_ सघस्थमु-प्रभिदीधय ) | द 
रिवांरवासयोग्य घर को ग्राधार.बना-सम्पन्न कर ( यत्‌ ) जहाँ ( गावः-बेतवः-वहतु न शासद ) 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ) 
| I 


पूर्वा माता ) मान करने वाले सन्तानवगे की श्रेष्ठ गुणों से पूर्ण माता हो (अनः ) पर 

पुत्र ( वाणस्य ) इन्द्रिय-संस्थान भर्थात्‌ देह का ( सप्तधातुः ) रस रक्तादि सात पातुर ते 

ष्टाङ्ग बनाग्रो ( इत्‌ ) ऐसा ही ( प्रभि० ) होना घाहिमे ॥ ४॥ ° 
भावार्थ-ग्रहस्थ के घर में गीवें दूध देने वाली हों थोर सन्तामों की माता श्रो 


युक्त तथा पुत्र सर्वाङ्गपूंणं होवे ऐसा घर भ्रादशं है॥ ४॥ 
प्र बोऽच्छां रिरिचे देवयुःपदमेकों स्द्रेभिंयाति तुवेणिः । 
जरा बा येष्वमृतेषु दावने परिं ब॒उमेभ्यः सिञ्चता मधुं ॥ ५ ॥ 


9 


प्र । ब! । अच्छं । रिरिचे । देवऽयुः | पदम्‌ । एकः । रुद्रेमिं! | याति | दुष 
जरा । वा | येषुं । अमृतेषु । दावने । परि | बः । ऊमेभ्यः । सिञ्चत्‌ | म 
॥५॥ 


सस्कृतान्तयाथ;--( एकः-देवयुः ) देवानां नेता प्रापयिता वा परमात्मा केवढ 
(बः ) युष्मभ्यम्‌ ( पदम-अच्छ प्र रिरिचे ) प्रापणीयं सुफळं मोक्षं सम्यक्‌-तियतं करोति 
( रुद्र मिः-तुवेणि:-याति ) यश्च दुष्टानां रोदयितृभिर्बछैः शीघ्रकारी शीक्रमयात ७ 
( येषु-अग्रतेषु जरा दावने परि ) अथ च येषु मुसुछुषु परमात्मनः स्तुतिर्दानाय परि | 
स्तो वत्तेते ( वः-ऊमेभ्यः-मधु सिञ्चत ) यूयं तेभ्यो रक्षकेभ्यो मधुरं भोड्यं पेयं १ 
समपयत ॥ « ॥ 
भाषान्वयार्थ- ( एकः-देवयुः ) विद्वानों का नेता केवल परमात्मा है (वः ) हा 
तुम्हारे लिये ( पदमू-अच्छ प्र रिरिचे) प्रापशीय सुफल-मोक्ष को सम्यक्‌ नियत करता है( ७ 
तुवंरिः-याति ) और जो दुष्टों को रुलाने वाले बलों के साथ शीघ्रकारी प्रात होता है | 
अमृतेषु जरा दावने परि ) भौर जिन मुमुुओं में परमात्मा की स्तुति सर्वेभाव से | 
वत्तंमान रहती है ( वः-ऊमेभ्यः-मघु सिञ्चत ) तुम लोग उन रक्षकों मुमुश्षुओं के म | 
पीने योग्य वस्तु समपित करो ॥ ५ ॥ 
a 
भावाथ--मुमुक्षु विद्वानों का इष्ट देव नेता परमात्मा ही है । वह उनकै ड ) | 
प्रदान करता है । मुमुक्षुजनों के लिये मधुर खान पान की वस्तुएँ समपित करता | 
। 


दुष्टों को रुलाने वाले उसके बल हैँ॥ ५॥ | 
निधीयमॉनमर्पगूळ्हमप्सु प्र भै देवानी व्रतपा उंवाच । ह | 
इनदरो वदरं अनु हि ला चचक्ष तेनाइमंग्ने अर्चुशिष्ट आर्गास॥ | 


| 
3 


ची 


।: 
ld 
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ज vv 
नि5धीयमानम्‌ । अप॑डगुरूहम्‌ | अप्‌ऽसु | प्र । मे । देवानाम्‌ । व्रतञपाः । उवाच | 
इरः । विद्वान्‌ । अर्थु । हि । त्वा । चचक्ष । तेनै । अहम्‌ । अग्न॒ । अनुडदिष्ट! 
आ | अगाम्‌ ॥ ६ ॥ 


~ ९ 

पंस्कृतान्वयाथ£---( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( देवानां त्रतपाः ) 
विद्याकामानां प्रतपाळक आचार्य: ( अप्सु-अपगूल्हं निधीयमानम्‌-त्वा-मे-प्र-डवाच ) 
सबंत्र व्याप्तेषु प्रकृतिपरमाणुषु तथा मदीयशरीरश्थप्राणेषु खल्वन्तहिंत तथा 
खत: स्थीयमानं मझ प्राचोचत्‌-यतः ( विद्वान्‌ इ्द्रः-हि ) विद्वान्‌ ज्ञानद!प्रिमान्‌ 
आचार्यो हि ( अनुचचक्ष) त्वामनुदृष्टवान्‌-अनुभूतवान्‌ (तेन-अनुरिष्टः-अहम्‌-आ-अगाम्‌ ) 
हेन विदुषा प्रखरेणाचार्यण लब्बशक्षोऽहं त्वां द्रष्टु साक्षास्कत्तु च्यानस्थानमागतो 
इस्मि॥६॥ 


भाषान्वयाथे--( प्रप्ते ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( देवानां ब्रतपाः ) विद्याकी 
कामना -फरने वालों का ब्रतपालक प्राचार्य ( म्रप्सु-अपगूळहं निघीयमान म्‌-त्वा-भे-प्र-उवाच ) सब 
'प्रोर व्यास परमाशुप्नों में तथा प्राणों में भ्रन्तहित स्वयं विराजमान तुभे मेरे लिये उपदेश देता है । 
क्योंकि ( विद्वाम्‌-इन्द्रः-हि ) ज्ञान दीप्तिमान्‌ ही प्राचायं ( प्रनु चचक्ष ) शरनुसषट किया-प्रनुभव 
किया ( तेन-प्रनुशिष्टः-प्रहम्‌-प्रा-प्रगाम्‌ ) उस प्रखर विद्वान्‌ आचार्य के द्वारा शिक्षा पाया हुप्रा मैं 
तुझे साक्षात्‌ करने को-ध्यान को प्राप्त हुम्ला हूं ॥ ६॥ 

भावार्थ--विद्या की कामना करने वाले का श्राचार्य संसार के परमाणु परमाणु में ग्रौर 
प्राणों में व्याप्त है । उपासक उसको अपने अन्दर साक्षात्‌ करते हैं ६॥ 

अधेत्रवित्कषत्रबिदं प्राट्‌ स प्रैति क्षेत्रविदानुशिष्टः । 

एतद्वै भद्रर्मनुशासनस्योत सरति बिंन्दत्यञजसीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अहेत्रऽविंन्‌ । कषेत्रऽतिदैम । हि । अप्रांट । सः । प्र । एति । क्षेत्र 5विदा । 
अदुऽशिष्टः । एतत्‌ । चै । भद्रम्‌ | अन5शासंनस्य । उत । खुतिम्‌ । विन्दति । 
अब्जसीनाम्‌ ॥ ७॥ 


संस्कृतान्वयार्थ:--( अदषेत्रवित-ेत्रविदं हि-अपराट्‌ ) यः खलु किमपि छेत्र 
शानक्षेत्रंन जानाति स खल्वन्यं तत्तेत्रस्य ज्ञानक्षेत्रस्य वेत्तारं प्रच्छति हि ( सः-क्षेत्रविदा- 
अनुशिष्ट: प्रेति ) स तत्क्षेत्रबेत्ता ढब्धशिक्षः सन्‌ तत्‌ क्षेत्र ज्ञानक्षेत्रं प्राप्नोति ( एतत्‌-व 
भद्रम्‌ ) एतत्‌ खलु भद्र कल्याणकर भजनीयं वा वस्तु ( उत ) अपि च ( अब्जसीनां 
सति विन्दति ) प्रसिद्धानां पद्धती नाम्‌ “अ्रखसी प्रसिद्धा’ [ ऋक्‌० १1१०४1४ दयानन्दः ] 
भति सरणिं जनः परम्परया प्राप्नोति ॥ ५ ॥ 


याषान्क्याथे -(भकेत्रवितू-जेत्रविद ढिन्सप्राद्‌ ) जो किसी ज्ञानशषेत्र को नहीं जानता है 


ऋर्वेदभाष्यम्‌ ] 

हिका 2 ८: ॥ 

वह उस ज्ञान क्षेत्र के वेत्ता को पूछता है ( वषि) पह 
1) 


त्ता से शिक्षा पाया हुआ उस ज्ञानक्षेत्र को प्राप्त होता है ( एतत्‌-बै-भद्रम्‌ ) यह कल्याणका 
सेवनीय वस्तु है ( उत ) और ( अअसीनां स्रू ति विन्दति ) प्रसिद्ध पद्धतियों की सरणि 


भनुष्यपरम्परा से प्राप्त होता है ॥ ७॥ 
सावार्थ-किसी विद्या विशेष को न जानने वाला उसके जानने वाले के पास जाकर 
प्राप्त करे यह कल्याणकारी व्यवहार है और परम्परा से चली आई पद्धतियो में रीति है॥५॥ 


अधेदु प्राणीदर्ममन्निमाद्दपीब्रृतो अधयन्मातुरुध; । 9 
एमेनभाप जरिमा युवांनमहेळन्वसुः सुमनां बभूव ॥ द ॥ 
अद्य । इत्‌ । ऊँ इति | प्र । आनीत । अमंमन्‌ । इमा | अहां । अपिः | 
अधयत्‌ । माहुः । ऊ; । आ । ईम । एनम्‌ । आप । जरिमा । युवानम्‌ । कह 
बुः । स5मर्ना! | बभूव॒ ||. ८ ॥ 
७. ९ 
सस्क्रतान्वयाथ:- ( अद्य-इत्‌-ऊ ) सम्प्रत्येव हि खलु ( प्राणीत्‌ ) गृहि 
गर्भ प्राप्त आत्मा प्राणति ( इमा-अहा-अपिवृतः-अममन्‌ ) इमांनि गरभेवासभवार 
दिनानि गर्भान्तर्हितः सन्‌ स्वात्मानं मन्यते, अथ बहिरागत्य ( माहु“ऊधः-अधस्‌) 
स्वमातुः स्तनं पिबति ( एनं युबानम्‌-ईम्‌-जरिमा-आ-आप ) एतं युवानं सन्तं पुनरात 
प्राप्नोति तथापि यावज्जीवति ( अहेळन्‌ वसुः सुमनाः बभूव ) तां जरावस्थामनाति' ७ 
'माणो5पि “हेडू अनादरे” [ भ्वादि० ] शरीरं वसिता वासशीलः अ्रसन्नमना भरवत ॥५। 
भाषान्वयार्थ-( प्रद्य-इत्‌ू-उ ) अ्रभी जो ( प्राणीत्‌ ) स्त्री के गर्भ में आया हुमा प्रश 
प्राण लेता है ( इमा-प्रह्मा-प्रपिवृत:-प्रमीमन्‌ ) इन गर्भवास के दिनों में गर्भ के प्रदर रहता हे 
अपने को मानता है-ग्रनुमव करता है फिर बाहर भ्राकर ( मातु:-ऊध:-ग्रधयंत ) प्रपनी १ 
स्तन को पीता है ( एनं युवानम्‌-ईम्‌-जरिमा-प्रा-प्राप ) इस युवा होते हुए को फिर साह] 
प्राप्त होती है तो भी जब तक जीता है ( ग्रहेळन्‌ वयुः सुमनाः बभुव ) उस जरावस्था का” 
न करता हुआ शरीर में वसा रहता (हुमा प्रसन्न मन वाला होता है ॥ ५ ॥ चा | 
भावार्थ--भ्रात्मा जैसे ही गर्भ में रहता है प्राण लेना-इवास लेना भारम्भ के हट 
गर्भ में रहता हुआ अपने को भ्रनुभव करता है। गर्भ से बाहर आकर माता के स्तन a शॉ 
पुनः युवा बनता है, फिर जरावस्था को प्राप्त हुआ भी उसका झनादंर न करता. 
में प्रसन्न रहता है ॥८॥ 
एतानि भद्रा कलश क्रियाम॒ ङुरेश्रवण ददतो मधानिँ। 


ल वर) 2 || | 
दान इद्रों मथवान; सो अस्त्वयं च॒ सोमो हुदि ये बिरममि le: gl 
एतार्नि | भद्रा । कलश । क्रियाम । कुैऽश्रवण । ददतः | मघानि द | 


बृ! .]. मुघुऽबानृः । सः ।..अस्तु | अयम.। च॒ | सोमः । दि । यस 


0000 


अ 


२७३ ] [मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३२ 
त्यस 


९ 
संस्कृतोन्वयाथ1---( कळश कुरुश्रवण ) हे ज्ञानकळापूणं कुरव आज्ञाकारिणः 
अ्रवणयोग्या: शिष्या यस्य ताइश ! आचार्य | ( दृदतः ) तव ज्ञानं प्रयच्छतः प्रतीकाराय 
(एतानि मघानि) इमानि विविधानि घनवस्त्रादीनि वयमुपहरामः ( मघवानः ) हे 
ब्रिविधघनवस्त्राणि विद्यन्ते दानाय येषां तं यूय धनवन्तः शिष्याः ( व: सः-दानः-इत्‌- 
अस्तु) युष्माकं स दातव्यपदार्थः स्वीकृतोऽस्तु ( अयं सोमः-च ) एष सोम्यज्ञानप्रवाहः 
शिक्षणविषयश्च युष्मासु तिष्ठतु (यं हृदि बिभमिं) यं सोम्यं ज्ञानविषयं स्वहृदये 

खल्वहं धारयामि ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( कलश कुरुश्रवण ) ज्ञान कलाशों से पूर्ण तथा ग्राज्ञाकारी श्रवणयोग्य 
शिष्यो वाले हे आचायं ! ( ददतः ) तुझ ज्ञान देते हुए के प्रतीकाराथं ( एतानि मघानि ) ये 
विविध धन वस्त्रादि हम लोग भेंट देते हैं ( मधवानः ) हे विविध धनवस्त्र आदि दान देने वाले 
शिष्यो | ( वः-सः-दानः-इत्‌-अस्तु ) तुम्हारा वह दातव्य पदार्थ स्वीकार करने योग्य है ( ग्रयं 
प्रोम-च ) और यह सोम्य ज्ञानप्रवाह शिक्षण विषय भी तुम्हारे भ्रन्दर स्थिर हो (यं हृदि बिर्भाम ) 
जिस ज्ञानविषय को अपने हृदय में में धारण कर रहा हूं ॥ &॥ 


भावार्थ--समस्त ज्ञान कलाओं से पूणं भौर आज्ञाकारी सुनने वाले शिष्य जिसके हों 
वह ग्राचाये कहलाता है । उसके लिये भांति-भांति के घन वस्त्र प्रादि भेंट करने चाहियें । वह 
्राचायं भी भ्रपने ज्ञान का दान उनके हृदयो में भली भांति बिठा दे॥ &॥ 


स्तनी - 


३५ 


त्रयस्त्रिश सूक्तम्‌ 


ऋषिः--कबष ऐलपः । 
देवता--१ विश्वेदेवाः | २, रे इन्द्रः । ४, ५ कुरुभ्रवणस्थ त्राए- 
दस्यवस्य दानस्तुतिः । ६-९ उपमश्रवा मित्रातिथिपुत्र! | 
छन्दः--? त्रिष्डप्‌। २ निचुदू बृहती । २ थुरिग्‌ बृहती । ४-७, ९ 
गायत्री । ८ पादनिचुद्‌ गायत्री । 
स्वरः--१ धैवतः । २, ३ मध्यमः । ४-९ षहुजः । 
° ७ 
बिषयः--अत्र सक्ते गभदुःखस्य संसारे मरणत्रासस्यापवारणाप 
९ 
परमास्मनः स्तुतिप्राथनोपासना ज्ञानपूर्दिका अनुष्ठेय 
इति वणनम्‌ । 
इस हकत में गभदुध्ख और संसार में मरणत्रास के नि | 
७ 
रणाथं परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना कणी ; 
९ | 
चाहिये इस विषय का वणन हे । 
प्र मा युयुज्ञे प्रयुजो जनानां वहामि स्म पूषणमन्तरेण 
J स्स 
विवे देवासो अध मार्मरक्षन्‌ दुःशासुरागादिति घोष आसीत्‌ ॥ १ ॥ 
7 श युयुजे | प्रऽयुज॑; | जनानाम्‌ । वहमि । स्म । पूषणम्‌। अन्तरेण । 
1222 । देवास! | अर्ध | माम्‌ | अरक्षन्‌ | दु।5गाखु; । आ । अगात्‌ । इति । 
घोष! । आसीत्‌ ॥ १ ॥ 
७. ९ मु ५ प्रेरथितार | 
४ सस्कृतान्वयाथ!--( जनाना प्रयुजः ) ज्ञानं प्रदाय मनुष्याणां त 
विद्वांसो गुरव: (मा प्रयुयुञ्जे ) मां ज्ञानदानेन प्रेरितवन्तः प्रेरयंन्ति वा) हि 
( अन्तरण पूषणं वहामि स्म) अन्तःस्थेन-अन्तःकरणेनाहं पोषयितारं 0 
धारयामि-भन्नुभवामि ( अध ) अनन्तरं तस्मादेव ( विश्वे देवासः-माम्‌ अरक्षन गा 
“आरा बै विश्वेदेवाः” | तै० ५।२।२।१] मां रक्षन्ति ( दुःशासुः-आ पत" 
घोषः-आसीत्‌ ) दुःखेन यः शसति हिनस्ति स मृत्यु: कठिनरोगो वा “४ र्ति 
| भ्वादि० ] तत:-उणु बाहुलकात्‌ स मारको मृत्युः-आगमिष्यति-इति ऽ | 


हि॥ १ ॥ 


| 
| 
i 


i) 


| 


| 
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मषान्वयार्थ--( जनानां प्रयुजः ) ज्ञान द्वारा मनुष्यों को प्रेरित करने वाले विद्वान्‌ 
(मारु ) मुझे ज्ञान देकर प्रेरित करें या करते हैं ततः ( अन्तरेण पूषणं बहामि स्म ) 
परतकरण-मन से पोषण करने वाले परमात्मा को में धारण करता हूं-में प्रनुभव करता हूं 
(प्रध) पुनः ( विश्वे देवासः-माम्‌-अरक्षव्‌ ) मेरे प्राण भी मेरी रक्षा करते हैं ( दुःशासुः-आ- 
इातु-इति घोषः-प्रासीत्‌ ) दुःख से पीडित करने वाला मृत्यु या कठिन रोग मुके आ दवाता है 
वा प्रत्मेक मनुष्य का घोष चिल्लाना पुकारना होता है ॥ १॥ 


भावार्थ- विद्वान्‌ गुरुजन ज्ञान देकर मनुष्यों को सत्कमं में प्रेरित करते हैं तथा परमात्मा 
ही भोर प्रवृत्त करते हैं। जिससे कि वे परमात्मा को भ्रान्तरिक भाव से भ्रमुभव करते हैं। संसार 
में बे प्रधिक काल तक जीवन धारण करते हैं अन्यथा मृत्यु या कठिन रोग के भारी दुःख को 
भोगते ह ॥ १ ॥ 


सं मां तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः । 
नि बांधते अर्मतिनग्नता जसर्वेने बेंबीयते मृतिः ॥ २ ॥ 


सम्‌ । मा । तपन्ति । अमितः | सपत्नी!5इव । परीव! । नि । बाधते । अमैति$ । 
कृनवां । जसुः | वे! । न । बेवीयते । मति; ॥ २॥ 


पंस्कृतान्वयाथः--( मा पर्शवः सपत्नी:-इव-अभितः खं तपन्ति ) मृत्योरनन्तरं 

' पुतजैन्मनि मां मादुगभौशये मातृदेहपर्शवः-अन्यपत्न्य इवो भयतः सम्पीडयन्ति ( अमतिः- 
नमता निबाधते ) तदाऽन्ञताऽबोधावस्था निढँज्जता वस्त्रविद्दीनतेव साधनहीनता- 
अकमंएयता अन्तदु :खयति ( जसुः-वेः-न मतिः-वेवीयते ) पुनः संसारे जीवन्तं युवानं 
चोपश्चयकत्ती जराप्रवाहोऽपि पीडयति ततस्तु यथा पक्षिणो मतिबु द्विरुपक्षयितुव्यी धादू 


` असुः षष्ठी स्थाने प्रथमा श्रं विचलिता भवति ॥ २ ॥ 


माषान्वयाथ--( मा पञ्च॑वः सपत्नीःः-इव-प्रभितःसंतपन्ति ) मृत्यु के पश्चात्‌ पुनर्जन्म में 
य में मातृदेह की पसलियाँ मुझे सपत्नियों की भाँति इधर उधर से पीडित करती हैं( अमतिः 
गणता निबाघते ) प्रौर तब मतिरहितता-्रज्ञता तथा निलेज्जता बस्त्र-विहीनता की भाँति 


प्रनहीनता दुःख देती है ( जसुः-बेः-न मतिः-वेवीयते ) पुनः संसार में जीते हुए युवक को क्षीण 


करने वाला जराप्रवाह भी पीड़ित करता है जैसे पक्षी की मति नाश करने वाले शिक्रारी के भय 
बिचलित हो जाती है ॥ २॥ 
भावाथ--जीवात्मा जब माता के गर्भ में जाता है तो तंग स्थान में पीड़ा अनुभव करता 
॥ ता और कर्म करने में ग्रसमथंता भो उसे पीडित करती है मृत्यु का भय भी छाया हुग्रा 
॥२॥ 


मूषो न शिइना व्यंदान्ति माध्यः स्तोतार ते शतक्रतो । 
सकृत्सु नो मधबन्नन्द्र सूळ्याधा पितेव नो भव ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम ] 


मूः । न | शिरना । वि । अदन्ति | मा | आञच्य; । स्वोतारैम । ते । शतक 
इतिं शतक्रतो । सकृत्‌ । सु । न; । मघ5वन्‌ । इन्द्र । मळय । अर्घ | पिताऽ । 
नु । भव ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः---( शतक्रतो-इन्द्र ) हे बहुमज्ञानवन्‌ परमेश्वर ! ( मानण) 
मां मानसवासनाः कामनाः “ग्राध्यः कामाः” [ निरु० ४ । ७ ] ( व्यदन्ति) विविध 
खादन्ति ( मूषः-न शिश्ना) यथा मूषिकाः खल्वन्नरसादिषु क्लिन्नानि सूत्राए ¦ 
स्वाङ्गानि पुच्छादीनि वा “स्तातानि सूत्राणि स्वाङ्गाभिधानं वा” [ तिरु० ४ ७] बिद 
खादन्ति तद्वत्‌ ( मघवन्‌ ) हे ऐश्वयंबन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( सकृत्‌-नः सुमृत्य ) एकवारं 
तु अस्मान्‌ सम्यक्‌ सुखय मोक्षप्रदानेन ( नः-पिता-इव भव ) त्वमस्माकं पिता- 
पितृसमानो भव ॥ ३ ॥ 


साषान्वयार्थ--( शतक्रतो-इन्द्र ) हे बहुत प्रज्ञानवत्‌ परमेश्वर ! ( मा-आध्यः ) मुझ 
मानसिक वासनायें ( वि-भ्रदन्ति ) विविध रूप से खा रही हैं-सता रही हैं ( मूषः-न शिला) 
जैसे चूहे भ्रन्नादि रस से लिप्त सूत्रों को या अपने पुच्छादि अंगों को खाते हैं ( मघवन्‌) 
ऐसवर्थृवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( सक्ृतु नः सुमुळप ) एक बार तो हमें मोक्ष प्रदान कर पुखीका 
( नः पिता-इव भव ) तु हमारे पिता के समान हो-है ॥ ३॥ 


भावार्थ-मानसिक वासनागें मनुष्य के आन्तरिक जीवन को खाती रहती हैं। उग | | 


बचने का उपाय केवल परमात्मा की शरण है या उसकी उपासना है। मानव के सांसा | 


कल्याण ग्रोर मोक्ष पाने का भी परम साधन है॥ ३॥ | 
कुरुश्रवणमाद्वणि राजानं त्रास॑दस्यवम्‌ । | 
छ [च प १ Fy सको 
मस्कुतान्वयाथ (ऋषिः ) अध्यात्मदृष्ट्था दर्शनशील = खवा] | 
( कुरुश्रवणम्‌ ) अध्यात्मत्विजा तत्कृतप्राथनाया: श्रवणकर््तारम्‌ (त्रास तास 


2 महि | 
कुरुञश्रवंणम । अबृणि । राजानम्‌ । त्रास॑दस्यवम्‌ । मंहिष्ठम्‌ । वाघताम्‌ । री 
॥४॥ 


मंहिष्ठं वाघतासषिः ॥ ४ ॥ 
भयोपक्षयितृणां प्रमुखम ( बाधतां महिष्ठम्‌ ) अध्यात्मत्विजाम्‌ अतिशयेन ज्ञान 
(राजानम ) स्वामिनं परमात्मानम्‌ ( आवृणि ) याचे प्रार्थये ॥ ४ ॥ | 
भाषान्वयार्थ--( ऋषिः ) अध्यात्म दृष्टि से दर्शनशील मैं उपासक ( बुस बा 
अध्यात्म ऋत्विजों के द्वारा की हुई प्रार्थना के सुनने वाले-( त्रासदस्यवम्‌ ) भयन र 
मंहिष्ठम्‌ ) श्रव्यात्म ऋत्विजों के श्रत्यन्त सुख दाता-( राजानम्‌ ) स्वामी परमात्मा को ( 
प्रार्थना में लाता हूं ॥ ४॥ 


| 


1 


3 


| ` मिवारि 
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~ 
मावार्थे- अघ्यात्मदर्शी विद्वानों द्वारा उपदेश पाया हुआ उपांसक सुखदाता परमात्मा 


ढ प्रार्थना नित्य किया करे ॥। ४ ॥ 

यस्यं मा इरितो रथै तिसरा बहन्त साधुया । 

सत सहस्लदक्षिणे ॥ ५ ॥ 
बल । मा । हरित; । रथे । तिस्रः | वह॑न्ति । साधुऽया | स्तबै । सहरखडदाक्षेण 
॥५॥ 

है ९ 

संस्कृतान्वयाथ!--( यस्य ) यस्य परमात्मनः ( सहस्रदक्षिणे ) बहुफलला मकरे 
ऽ्यात्मपदे ( रथे ) रमणीयमोत्ते ( मा ति्रः-हरितः साधुया वहन्ति) मां तिखः 
खुतिप्रार्थनीपासना:-ह रणशीला55ह रणाः साधु प्रापयन्ति “साघुया” “सुपां सुलुक्‌०” याच्‌ 
प्रत्यय: ( स्तवे ) तं प्रशंसामि ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( यस्य ) जिस परमात्मा के ( सहलदक्षिणे रथे ) बहुत लाभ वाले 
प्रणीय मोक्ष पद में ( मा तिस्रः-हरितः ) मुझे तीन स्तुति प्रार्थनोपासनायें सुख पहुँचाने वाली 
(साधुया वहन्ति ) सुगमता से पहुँचाती हैं ( स्तवे ) उस परमात्मा की मैं प्रशंसा करता हँ ॥ ५॥ 


भावाथं--परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना द्वारा मगुष्य मोक्ष का भागी बनता है 
nxn 


यस्य प्रस्वांदसो गिर॑ उपमश्रवसः पितुः । 


क्षेत्रं रण्बमूचुंषै ॥ ६ ॥ 


यथ | प्रडस्बांदस! । गिर्‌; । उपमश्रवसः । पितु} । क्षेत्रम्‌ । न । रुण्वम्‌ । उचुचे 


॥& ॥ 


संस्कृतात्वयाथे!--( यस्य-उपमश्रवसः पितुः) यस्य खलूपरि मानबतः श्रवः 
भरणं वेदश्रबणं यस्मात्‌ तस्य सर्वोत्कश्ज्ञानवतः सर्वपाळकस्य परमात्मनः ( गिरः 
प्रचादस; ) वाचो सन्त्रवाचः प्रकृष्टानन्ददायिन्यः सन्ति तस्य ` परमात्मनः शरणम्‌ 
(उचुषे रणबं क्षेत्र न) परमात्मनः स्तुतिमुक्तवते-उपासकाय रमणीयं सवंसुखप्रदान्रवत्तेत्र- 
रेत ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( यस्य-उपमश्रवसः पितुः ) जिस सर्वोच्च ज्ञान वाले पिता परमात्मा 
हा गिर: प्रस्वादसः ) मन्त्रवाणियाँ प्रकृष्ट आनन्द देनेवाली हैं उस परमात्मा की ( कचुषे रण्वं 
भेव न ) स्तुति करने वाले उपासक के लिये रमणीय सवे-सुखप्रद भन्नक्षेत्र की भाँति उसकी 
शरण है ।। ६1 
भावार्थ -- उच्च ज्ञान श्रवण कराने वाला परमात्मा पिता के समान है उसकी मन्त्रवाणियाँ 
खत परानन्दरस प्रदान करती हैं । स्तुति करने वाले के लिये रमणीय शरण प्रात होती है ॥ ६॥। 


ऋंग्वेदभाष्यम ] 


= लसल लागा .॒ "4 
अधि पुत्रोपमश्रवो नर्पान्मित्रातिथेरिदि । | 


पितुष्टे अस्मि बन्दिता ॥ ७ ॥ 


Lae Lo 


अधिं । पत्र । उपम5श्र॒व: । नपांत्‌ । मित्रऽभतिथेः । इहि । पितुः । ते| बर 


ब्बन्दिता ॥ ७॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( मित्रातिथेः-नपात्‌ ) स्नेहिनो5तिथेस्तव शरणं प्राप्तो. ) 
पॉसकस्य हे न पातयितः ! अपितूत्कषयितः ! ( उपमश्रवः ) उपरिश्रवणीय वेदज्ञानवत! 
परमात्मन्‌ ! ( ते पितुः-वन्दिता पुत्र-अस्मि-अघि ) अहं पितृभूतस्य तब स्तोता पुत्रोऽसि 
पुत्र इति सोलुक्‌ “सुपां सुलुक्‌” | प्रष्टा० ७ ।१। ३९ ] तस्मान्मयि ( इहि] 
बिराजस्व ॥ ७ ॥ | 


आाषान्वयाथं-( मित्रातिथेः-नपात्‌ ) स्नेही अतिथि अर्थात्‌ तुझसे स्नेह करने वाते 
उपासक के है न गिराने वाले किन्तु उत्कर्ष की ओर ले जाने वाले ( उपमश्रवः ) हे उच्चश्रवणोग 
ज्ञानयाले परमात्मन्‌ ! ( ते पितुः-वन्दिता पुत्र-प्रस्मि-प्रधि ) तुझ पिता के समान का स्तुतिकर्ता 
में पुत्र ह प्रतः मेरे प्रन्दर ( इहि ) विराजमान होवो ।। ७ ॥ 


भावार्थ-परमात्मा अनुरागी उपासक का उत्कर्ष की शोर ले जाने वाला धौर वेदशा" 
अवश्य का कराने वाला है। पुत्र की माँति उसका मान करना चाहिये ॥७॥ 


यदीशीयासृतांनामुत बा मत्यींनाम्‌ । 


जीवेदिन्मघवा मम ॥ ८ ॥ 


ग्य 


| 
यत्‌ । इंशीय । असू्तानाम्‌ । छत । बा । मर्त्यींनाम्‌ । जीवेत. । इत्‌ । मघऽवा । म 
॥८॥ 


७ ९ 

सस्क्रतान्वयाथः--( अमृतानामू-उत वा मर्त्यानां यत्‌-ईशीय ) है प 
मोक्षसुखाना तथा चापि संसारसुखानामहं यदपि स्वामित्वं कुर्याम, अभ्युदि 
सुखानां स्वामी भवेयं तहिं ( मम मघवा जीवेत्‌-इत्‌ ) ममात्मा जीवतीति ” ' 
ऽहम्‌ ॥ = ॥ 


क भाषान्वयाथ-( अमृबानामू-उत्त वा मर्त्यानां यत्‌-ईक्षीय ) हे परमात्म 
तथा सांसारिक सुखों का श्री में स्वामी हो जाऊं तो ( मम मघवा जीवेत्‌-शत्‌ ) 
जीवात्मा जीता है ऐसा में समझता हूँ ॥ ५ ॥ 


नु! मो षु 
मेरा बाली 


भावार्थ- मानव का संसार में जीना सफल तभी समझा जाता है जब कि बह i 
सुख लाभ लेने के साथ श्रमृत-मोक्ष सुख का भी प्रपने को पात्र या अधिकारी बनावे ! " 


| 
|| 


3 


[ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३२ 


कि न ला 


त देवानामर्ति ब्रते शतात्मा चन जीवति । 
तथा युजा वि बावृते ॥ ६ ॥ 


त । देवानाम्‌ । अति । व्रतम्‌ । शत5आंत्मा | चन | जीवति । तथा । युजा । वि । 


बत ॥ ९ ॥ 
क्र ° 
) स्कृतान्वयाथः( देवानां ब्रतम्‌-अति न शतात्मा चन जीवति ) विदुषां 
? (पदार्थात कर्मतियमं वाऽतिक्रम्य नहि शतसंबत्सरः शतसंवत्सरायुष्कः “संवत्सर 
ग्रामा” [तै० सं ७।५।२५।१ ] कश्चन जीवति ( तथा युजा विवाबृते ) तथैव 
योक्तव्येन परमात्मना च वियुड्यते वियुक्तो भवति ॥ ६ ॥ 
आषान्वयाथ--( देवानां त्रतम्‌-अति न शतात्मा चन जीवति ) विद्वानों के उपदिष्ट 
प्रावरण को तथा दिव्य पदार्थो के नियम को लाँघकर-तोइ़कर सो वर्ष भ्रायु वाला कोई भी जी 
नहीँ सकता ( तथा युजा चिवावृते ) वेसे ही समागमयोम्य परमात्मा से वियुक्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--विद्वानों द्वारा उपदिष्ट आचरण तथा अग्नि सूर्य आदि पदार्थो के नियमों को 
तोइकर सौ वर्ष की भ्रायु को कोई प्राप्त नहीं कर सकता और परमात्मा के समागम से भी उसे 
प्रलग होना पड़ता है ॥ €॥ 


। 
| “१ 


चतुस्तिशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--कवंष ऐल्षोऽक्षो वा मौजवान्‌ । 
देवता!--१, ७, ९, १२, १३ अक्षप्रशंसा । २-६, ८, १०, ११, $ 
१४ अक्षकितवनिन्दा । 
डन्दः:-- २, ८, १२, १३ त्रिष्ड्प्‌ । २, ६, ११, १४ निच 
त्रिष्टुप्‌ । ४, ५, ९, १०, विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ | ७ जगती | 
स्वरः--१-६, ८-१४घेवत! । ७ निषादः ॥ 
अत्र क्ते द्यतक्रीडाया दुष्परिणामप्रदशनपूर्विका निन्दा 
कृषिप्रशंसा च प्रदश्यते । 
इस ख्ूक्त में घूत-जुआ खेलने के दुष्परिणाम दिखाते 
हुए कृषि की प्रशंसा दिखलाई है । 
प्रावेपा मा बहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिंशे वताना: । 
सोमस्येव मौजबतस्य भक्षो विभीद॑को जागू विर्मद्यमच्छान्‌ ॥ १ ॥ 
प्रावेपा! । मा । बृहुतः । माद्यन्ति | प्रबातेऽजा! | इरिणे | बर्बताना; | सोर्मस्य5इव। 
मौजवतस्य॑ भक्षः । विऽभीद॑क} । जागृवि! | मह॑ । अच्छान्‌ ॥ १॥ 


क ° ४ 

.... सेस्कृतान्वयाथ!---( बहुत: प्रावेपा:) महतो विभीतकस्य फलानि 

प्रवेपिणः प्रकम्पनशी छा: “प्रवेपिणो महतो विभीदकस्य फलानि” [ निरु० ६1% ] 

( प्रवातेजा: ) निम्नस्थाने पवेतस्योपत्यके जाता: “्रवातेजा; प्रवरो णाः” | तिर ६४ । 
( इरिणे बद्टृतानाः ) निजले निरोषधिके प्रदेशे जङ्गले वर्तमानाः | निरु” ६! की | 
( मा माद्यन्ति ) मां हर्षयन्ति ( मौजवतस्य सोमस्य-इव भक्षः ) मूजव सो ॥ 

पवते जातस्य “मूजवानू पर्वतो मुञ्जवानु” | निरु ९। ६ ] सोमस्यौषधिविशेषत्त न 

भक्षणं यथा तथा विभीद्‌कस्तत्फछ भक्षो भक्षणं स्वादु देवने द्यतक्रीडने भवति 

जाग्रवि:-अच्छान्‌ ) मह्य जाग्रृतिप्रदः सन्‌ मामचच्छदत्‌ ॥ १ ॥ हा 

3 


गरा 

भाषान्वयार्थ-- ( बृहतः प्रावेपाः ) महान्‌ विभीदक वृक्ष के फल-भरक्ष कम्पनी 

कम्पाने वाले हैं ( प्रवातेजाः ) निम्न स्थान पव॑त की उपत्यका त्त हुए ( इरिणे व 

जलरहित ओषधिरहित वतप्रदेश में होने वाले ( मा मादयन्ति ) मुझे हर्षित केश 
( मौजवतस्य सोमस्य इव भक्षः ) मूजवाले पर्बत पर उत्पन्न हुए सोम श्रोषधि निजि 


te 
x 


1 क का 


ही भाँति विभीदक टून के फल का भक्षण स्वाद वाला द्यूत क्रीडन स्थान में होता है ( महयं- 
बाएृति/अष्छाव ) मुके जायति देने वाला होता हुआ मेरे ऊपर छाया हुना है ॥ १ ॥ 

भावार्थ--ग्रक्ष जुआ खेलने के पासे जुआरी को जुम्रा खेलने में सोम पान जैसा हर्ष 
बनुमव कराते हैं ग्रोर जाति देते हैं ऐसा वह समझा करता है ॥ १ ॥ 


न माँ मिमेथ न जिंहीळ एषा शिवा सर्खिम्य उत मह्य॑मासीत्‌ । 
अष्षस्या हमकपरस्प हेतोरलुरतामप जायार्मरोधम्‌ ॥ २ ॥ 


न। मा | मिमेथ । न। जिहीळे । एषा । शिवा । सखिऽभ्यः । उत ! मह्य॑म्‌ । 
आसीत्‌ | अक्षस्य॑ । अहम्‌ । एक5परस्य । दतोः । अर्नुव्रताम्‌ | अप॑ । जायाम्‌ । 
अरोधम्‌ ॥ २ ॥ 


स्कृतान्वयार्थः--( एषा ) इयं मे पत्नी (मा) साम्‌ (न मिमेय ) न 
हिनस्ति-पीडयति ( न जिहीळे) नह्यनाद्रियते “हेड्‌ भ्रनादरे” [ भ्वादि? ] ( सखिभ्यः- 
उत मह्यम्‌) सह्दयोगिभ्योऽपि च मह्यम्‌ ( शिवा-आसीत्‌ ) कल्याणकर खल्वस्ति 
( अक्षस्य-एकपरस्य हेतो: ) द्यूतस्येकमात्रदोषप्रधानस्य हेतोरेव ( अहम-अतुत्रतां जायाम्‌ 
अप-भरोधम्‌ ) अहमनुकूलमाचरन्ती पत्नी नारक्षम्‌॥ ९ ॥ 

आषान्वयार्थ--( एषा ) यह मेरी पत्नी (मा ) मुझे ( न मिमेथ ) पीडा नहीं पहुँचाती- 


दुख नहीं देती है ( न जिहीळे ) न अनादर करती है, तथा ( सखिभ्यः-उत महम्‌ ) भेरे 
सहयोगियों के लिये और मेरे लिये ( शिवा-भ्ासीत्‌ ) कत्याणी है-सुख देने बाली है, परन्तु खेद 


` है! ( म्रक्षस्य-एकपरस्य हेतोः ) एक मात्र जुए के दोष के कारण ( अहम्‌-प्रनुव्रता जायामु-अप- 


प्ररोधम्‌ ) में अनुकूल आचरण करती हुई पत्नी को न रख सका-नहीं रख सकता वह झुरे से 


प्रलग हो जाती है या में स्वयं उसको नहीं रख सकता ॥ र ।' 

भावार्थ -द्यतदोष के कारण मनुष्य सुख देन वाली भ्रादर करने वाली अनुकूल पत्नी को 
भी भ्रपने से श्रलग कर बैठता है ॥ २ ॥ 

दृष्टि श्वश्रूरपे जाया रुणद्धि न नाथितो बिन्दते मडितारम्‌ । 

अश्वस्येव जर॑तो वस्न्यस्य नाहे बिंन्दामि कित॒वस्य भोगम्‌ ॥ ३ ॥ 
दे Le 
प्ष्टि। रबभ} | अप । जाया । रुणद्धि । न। नाथित; । बिन्दुते । मर्डितारम्‌ | 
अरश्वत्य5इब । जरतः । वस्ल्यैस्य । न । अहम । बिन्दाभि । कितुवस्य । मोग 
॥३॥ 

३६ 


अपरुणद्धि ) जाया तं कितवं न वाच्छति ततो5पगता भवति ( नाथित:-महित 
विन्दते ) तहोषेण पीडितः सन्‌ सुखयितारं न प्राप्नोति न लभते न कि 

ददाति ( वरन्यस्य-अश्वस्य जरत:-इव ) मूल्याहस्य बहुसूल्यस्य जरागतस्याश्‍वस्येव त 
ऽहं यथा जरागतो बहुसूत्यवान्‌ ोगपदाश सुचतं न टभत तहत स्थितोडह बुतर्चिदाप 
( ओगं न विन्दामि ) भोगं न लमें यतः ( कितवश्य ) क: कितवस्य भोगं दद्यात्‌ ॥ ३॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] ____ = ॐ == यी 
=== क 
संस्कृतान्वयार्थ:--( श्‍वश्र:-क्वेष्टि ) कितवस्य शस्तं दृष्टि नात्रिय (द 
रेन 


भाषान्वयार्थ--(शवशूः द्वे ष्टि) कितव-जुआ खेलने वाले की सास द्वेष करती है... / 
भ्रादर नहीं करती है (जाया-प्रप रुणद्धि) पत्नी उसे नहीं चाहती--भ्रलग हो जाती है (नावि: 
मडितार न विन्दते) जुए के दोष से पीड़ित हुआ सुख देने वाले को प्राप्त नहीं करता है-कोई 
उसकी सहायता नहीं करता है (वस्न्यस्य-अश्वस्य-ज रत:-इव) मुल्यवाब-बहुमुल्य जराजीणं उचित- 
भोगरहित धोड़े के समान (भोगं न बिन्दामि) भोग प्राप्त नहीं करता हूँ (कितवस्य) कोन जुम्रा 
खेलने वाले के लिये भोग पदार्थं दे ।।३।। 


मावार्थ- जुम्रा खेलने वाले के प्रति उसकी सास घृणा करती है । पत्नी उसे नहीं चाहती 
है । कोई सूख देने वाला उसे नहीं मिलता । उचित भोगों से वञ्चित रहता है ॥३॥ 


अन्ये जायां परिंसशन्त्यस्य यस्यागृधद्वेदने वाज्य क्षः । | 
पिता माता आतंर एनमाहुर्न जानीमो नय॑ता बद्धमेतम्‌ ॥ ४ ॥ | 

अन्ये | जायाम्‌ । परि । म॒शन्ति | अस्य । यस्य॑ | अभृत । वेद॑ने । बाजी । अक्ष! | | 
| 


पिता ५ माता । आतंरः । एनम । आहुः | न । जानीम! । नर्यंत । बद्धम्‌ | एतम | 
॥ ४॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ!-- ( यस्य वाजी-अक्ष:-वेदने-अगृधत्‌ ) यरय कितवस्य बलवाब्‌ 
प्रतपाशः दुतधननिमित्तमभिकांक्षत यद्‌ धनमागच्छेत्‌ कुतश्चिदपि चौर्यकमंणापि बा 
( अस्य जायाम-अन्ये परिमृशन्ति ) अस्य तादृशस्य कितवस्य द्यतव्यसनिनः पत्नीमन्ये जना; 
कितवा: परितः स्पृशन्ति बस्त्राभूषणादिम्रहणाय दूषयन्ति “( पिता माता आरात 
जानीम:-एनम्‌-आहुः ) पित्र्याद्य पारिवारिकजना एन॑ न जानीमहे-इति ते कथयि |; 
( एतं बद्धं नयत ) हे कितवा *राज्यकर्म चारिणो वा,-एतं बद्धं कृत्वा नयत ॥ ४ ॥ क्‍ 


भाषान्वयार्थ--(यस्य वाजी-प्रक्ष:-बेदने-अशघत) जिस कितव-जुग्ना खेलने वाले का दत 
पाग-जुए का पाशा धन को चाहता है कि धन राये, कहीं से चोरी का भी प्राये (शस्य जाग 
श्र्न्ये परिमुशन्ति) इस जुम्मारी की पत्नी को श्र्न्य जुआरी जन सब ओर से वस्त्र 2, 
पकड़ते हुए दुषित करते हैं (पिता माता भ्रातरः) पिता माता भाई लोग (न बानीमा 
इसे हम नहीं जानते ऐसा कहते हैं (एतं बढ' नयत) हे जुश्चारियो या राजकर्मेचारियो / 


क 


, जब शब्द करते हैं (एषां निष्कृतं जारिणी-इव-एमि) इन पाशों के सजे 
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भावार्थ-जुए का व्यसन ज किसी को लग जाता है तो वह कहीं से भी घन मिले चाहे 
हे मिले उसे जुए पर लगा देता है । धन खोकर अपनी पत्नी की दुर्देशा कराता है माता 


ता भाई उसका साथ नहीं देते । इस प्रकार दुखी होकर अपने जीवन को समाप्त कर 


देता है ॥४॥ 

यदादीध्ये न दविषाण्येभिः परायद्भ्योऽव हीये सखिभ्य; । 

न्युप्ताथ्र बञ्रवो वाचमन एमीदेंषां निष्कृतं जारिणींब ॥ ५ ॥ 
निरा; | च । बचे । बाचम्‌ । अक्रैत । एमि । इत्‌ । एषाम्‌ । निःकृतम । 
जारिणी$इब ॥ ५ ॥ 


गत्‌ | आऽदीष्ये । न । दुविषाणि । एभिः । पुरायत्‌ऽभ्यैः । अवै । हीये । सखिभ्यः । 


७ iy 
सस्कृतान्वयाथः( यत्‌-आदीध्ये-एमिः-न दविषाणि ) यदा संकल्पयाभि- 
एभिरश्चेनं क्रीडिष्यामि ( परायदूभ्यः सखिभ्यः अवहीये ) परागच्छदूभ्यः स्वयं बढादा- 
गच्छुदूभ्यः क्रितवेभ्योऽत्रस्थितो भवामि स्तब्धो मवामि (बञ्रवः्युप्ताः-च वाचम्‌-अक्रत ) 
बञ्रवणी अक्षाः क्षिप्ताश्च शब्द कुत्रेन्ति तदा ( एषां निष्कृतं जारिणी-इव-एमि ) 
एषामक्षाणां सम्पादितं स्थानं व्यभिचारिणीव गच्छामि ॥५॥ 
भाषान्वयाथं --(यत-प्रादीध्ये-एभिः-न दविषाणि) जब मैं सद्धुल्प करता हूँ इन पाशों से 
नहीं खेलू गा (परायदूभ्यः सखिभ्यः-ग्रवहीये) मुक पर प्रभाव डालने वाले ग्राते हुए जुप्रारी 
साथियों से मैं दब जाता हूँ (बश्रवः्युप्ताः-च वाचमू-प्रक्रत) चमकते हुए जुए के पाशे फेंके हुए 
हुए स्थान की ग्रोर 
व्यभिचारिणी स्त्री को भाँति चला जाता हूँ ॥५॥ 
उससे बचना कठिन हो जाता है 


भावार्थ--जुए का व्यसन जब किसी को पड़ जाता है 
बचने की भावना या सङ्घुल्प होते हुए भी पुराने साथियों को झौर जुए के स्थान को देखकर जुए 
की भ्रोर फिर चल पड़ता है । यह व्यसन बहुत बुरा है और इससे बचना चाहिये XN 


सभामेति कितवः पुच्छमाने जेष्यामीति तन्वाडशर्शुजान; । 
अक्षासो अस्य॒ वि तिरन्ति कार्म प्रतिदीव्नें दर्थत्त आ कृतानि ॥ ९ ॥ 
सभाम्‌ । एति । कित॒वः । पच्छमान$ | जेष्यामि । इति । त्ब । शुुजानः । 
अध्ास; । अस्य । वि । तिरन्ति । काम॑म्‌ । ्रतिऽदीवने । दघंत; । आ । कृतानिं । 
॥ ६॥ 
पूच्छमान: .सभाम-एति ) युतः 


“ली द 
_ सस्कृतान्वयाथः( कितव:-तन्वा. शूछुजानः 2० न कि 
क्रोहोजत: शतेरेण दीप्यमानः किदवकर्मेणि मसि पृच्छमालः प्रष्ड' यतमानः क 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 


हा रो गच्छति ( जेष्यामि ) अहं जयं करिष्यामि ( प्रतिदीव्ने-अक्षास:- 


; काम वितरन्ति ) द्यते प्रतिपक्षिणे-प्रतिपक्षिणं लक्षयित अस्य कृतानि. 
दधत: काम वितरन्ति ) द्य क्ष षणं छक्षयित्वा-अक्षा:अस्थ हे 


द्तकर्माणि समन्तादू धारयतः कितवस्य कामं जयं प्रयच्छन्ति || ६॥ 
० 


भाषान्वयार्थ--(कितवः-तन्वा शुशुजान: पृच्छमानः सभामु-एति) जुआ सेने बाण 
शरीर से भावेश में ग्राता हुआ द्यूत क्रीडा में प्रसिद्ध हुआ पूछने हेतु जुझारी की मण्डल में र 
है (जेष्यामि) प्रकट करता है कि मैं जीतुंगा (प्रतिदीमे-ग्रक्षासः-अस्य कृतानि-प्रादघतः जा 
वितरन्ति) जुए में प्रतिपक्ष को लक्ष्य करके पाशे इसके कर्मों को भलीभाँति धारण करते हए ३ 
यथेच्छ जय को प्रदान करते हैं ॥६॥ 


भावार्थ--जुआरी शरीर में श्रावेश खाया हुआ बोलता हुभा जुआरियों की मण्डल्ीईं 
जय की इच्छा से जाता है प्रतिपक्षी को लक्ष्म करके कि ये पाशे मुझे जय दिलायेंगे ऐसी उसकी 
भावना है ॥६॥ 


अक्षास इदङ्कुशिनों नितोदिनों निृत्वानस्तर्पनास्तापयिष्णई; । 
कुमारदेष्णा जयंतः पुनहेणो मध्वा संएक्ताः कित॒वस्य॑ बहंणां ॥ ७॥ 
अक्षासं; । इत्‌ । अछुशिन! | निउतोदिन! । नि$कृत्वांनः । तनाः । तापयिष्णव | 


कुमार 5देष्णा। । जय॑तः । पुन॒!5हन! । मध्व| । समूउक्ता। । कितवस्य॑ । बृदैणा 
॥७॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( अक्षासः-इतू ) ङा खलु हि ( अङ्क्रुशिनः-नितो दितः ) 


अङ्कुशवन्त:-अढ्कुशधारिण इव नितोद्काः-व्यथाकारिणः ( निकृत्वान: ) वंशच्छेदकाः ' 


( तपनाः-तापयिष्णवः ). सन्तापकास्तापशीळाः ( कुमारदेष्णा: ) कुत्सितमृत्युदेय॑ येषां 
तथाभूता अतिकष्टमृत्युहेतुकाः “देष्णं दातु. योग्यमु” | क्र० २ । ९ । ४ दयानन्दः | ( जयत 
कितवस्य पुनहँणः ) जयं कुर्वतः कितवस्य पुनर्घातकाः ( मध्या बर्हणा सम्पक्ता:) 
परिवृद्धेन मधुना संयुक्ता विषवत्‌ सन्ति ॥ ७ | 


(कुमारदेष्णा:) बुरी तरह मृत्यु देने वाले (जयतः कितवस्य पुनहंणः) जीतते हुए जुगारी के ठ 
पुनः घातक (मघ्वा बहुंणा सम्पृक्ताः) मधु से युक्त विष के समान हुँ ।।७.। 


भावाथ- जुए के पाशे जीतते हुए के लिये भी पीड़ा देने वाले, बुरी तरह मृत्य हणी 


वाले मिठाई से लिप्त विषान्न के समान 
त्रिपञ्चाश; रीति त्रात एवं व सबिता सत्यर्धमा । 
उपरस्य चिन्मन्यवे ना नमन्ते राजा चिदेस्यो नम इस्कंगोति ॥ द ॥ 


ee 
ag 


| 
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त्रिपुळ्चाशः । हति ।ब्रात॑ः। एषाम्‌ । देव६5ईव | सबिता । सत्य5्घमो | 
प ~ ~ व्य य 
व जत | मन्यल । न्‌ । च | राजा | चित्‌ । एभ्यः । नम! । इत्‌ । 


कृणोति ॥ ८ ॥ 
कुणी 


° 

संस्कृतान्वयाथः-( एषां त्रातः ) एतेषामक्षाणां समूह: ( सत्यघमी सबिता-देवः- 
इ ) स्थिरनियमवान्‌ सूर्यो देव इव प्रभावकारी ( त्रिपञ्चाशः क्रीडति ) त्रयश्च पञ्च च 
्रपञ्न-अष्टसंख्याकदि शस्ता सु दीर्घश्छुन्द्सि “अन्येषामपि दृश्यते [ श्रष्टा० ६। ३। १२५] 
विहरति) ( उम्रस्य सन्यवे चित्‌-न नमन्ते) एतेऽक्षाः ऋ,रस्य क्रोधाय तच्क्रोधाप्रे न 
नन्नीभबन्ति ( राजा चितू-एभ्य:-नम:-इत्‌ कृणोति) राजाऽपि खल्वेभ्योऽच्षेभ्यो 
नमस्कार करोति-एषां वशीभवति तथाभूता दुध्प्रभावकारिण एते, न तेः सह क्रीडनीयं 
कदाचित्‌ ॥ = ॥ 

भाषान्वयार्थ--(एवां त्रातः) इन पाक्ञों का समूह (सत्यधर्मा सविता देवः-इव) स्थिर 
तिमम वाले सूर्य देव के समान प्रभावकारी (त्रिप्चाशः क्रीडति) तीन श्रौर पांच अर्थात्‌ ग्राठों 
दिश्ाथो में खेलता है-विहार करता है (उग्रस्य मन्यवे चित्‌-त नमन्ते) ये पाशे करर के क्रोध के 
शिये-कोघ के आगे नहीं झुकते हैँ (राजा चित्‌-एभ्य:-तम:-इत्‌ कृणोति) राजा भी इनके लिये 
नमस्कार करता है-इनके वश हो जाता है ये ऐसे दुष्प्रभावकारी हैं, इनसे न खेलना चाहिए ॥८॥ 


नीचा बरर्चन्त उपरिं स्फुरन्त्यहस्वासो इस्त॑वन्तं सहन्ते । 
दिव्या अङ्गारा इरिंणे न्युप्ताः शीताः सन्तो हृदयं निर्देदन्ति ॥ & ॥ 


` नीचा । वुत्तेन्ते । उपरि । स्फुरन्ति । अहुस्तास॑ः । ह्तबन्तम्‌ । सहुन्ते । दिव्या! । 


अङ्गारा! । इरिणे । निऽउप्ताः । शीताः । सन्त; । हृदयम्‌. नि! । दुहन्ति ॥ ९॥ 


संसकृतान्त्रयाथः--( नीचा वत्तेन्ते-डपरि स्फुरन्ति ) एतेऽक्षा दूत-साधनपदाथौः 
कदाचित्‌ खलु तीचा नीचेगेताः स्वाधीना वर्चन्ते कदाचित्‌ खलूपरि प्रगच्छुन्ति कितवस्य 
पराजयकरा भवन्ति ( अहस्तासः-हर्तवन्तं सहन्ते ) हस्तरहिताः सन्तो हस्ताच्च्युता वा 
हस्तवन्तं हस्तेन क्षेप्तारं कितवं द्य॒तकारिणं जनममिमवन्ति । ( दिव्याऽअङ्ञीराः ) 
अछौकिका अङ्गारः ( इरिणे न्युप्ताः शोताः सन्तः ) ओषधिरहिते उणकाष्ठादिरदिते 
रेरे “इरिरां निऋ' रामु-शऋ्वणातेरपाराँ भवति श्रपरता श्रस्मादोषधय इति वा” | निरु० 8 । ६ 1 
निक्षिप्ता शोता: सन्तोऽपि ( हृदयं निर्देहन्ति ) कितवस्य दूतकारिणो हृदयमन्तःकरणं 
निदुंग्धं कुन्त, इति द्यूतस्य दुष्फळम्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषान्वया्थ-- (नीचा वत्त न्ते-उपरि ्फुरन्ति) ये जुए के पाक्षे कभी नीचे गये हुए 
पर्यात्‌ स्वाधीन होते हैं कभी ऊपर अर्थात्‌ जुग्रारी को हराने वाले होते हैं (ह 
सहते) हाथों से रहित हुए या हाथ से छूटे इए दी वाते-हाय से फॅकने वाले जुधारी मुष क 


अगेदमाध्येम ] 


कका | 
प्रभिभूत करते हैं-उसे दबाते हैं (दिव्याः-श्रङ्गाराः) अलौकिक अङ्गारे बने 


: ईए (इरिणे 
शीताः सन्तः) तृणकाष्ठ प्रादि रहित प्रदेश में गिरे हुए उण्डे होते भी | हृदयं हिस युग; 
के अन्त;करण को दग्ध करते हँ-जलाते हुँ । यह जुए का दुष्फल है ।।8॥। झै 


आवार्थ-जुए के पाशे चाहे हराते हुए हों चाहे जिताते हुए हों वे ठण्डे 

जुंगारी के हृदय को जलाते रहते हूँ-भ्रशान्त किये रहते हैं इसलिये जुआ खेलना बुरा है ॥६॥ 
जाया तप्यते कितंवस्य हीना माता पुत्रस्य चर॑तः क स्वित्‌ । 
क्रणावा बिस्यद्ध्नमिच्छर्मानोञ्न्येषामस्तमुप नक्तमेति ॥ १० | 


जाया । तप्यते । कितवस्य | हीना । साता । पुत्रस्य ॥ चर॑तः । क्व॑ | खित्‌ । 
ऋण5वा । बिभ्यत्‌ | धन॑म्‌ । । इच्छमानः । अन्येषाम्‌ । अस्त॑म्‌ । उप | नकतम्‌ | | 
एति ॥ १० ॥ | 
| 
| 


संस्कृतान्वयाथ:--( कितवस्य होना जाया तप्यते ) द्युतकारिणो जनस्य धना- 
भूषण: क्षीणा सती पत्नी सन्तापयुक्ता भवति ( माता क्वस्वित्‌-चरतः पुत्रस्य ) क्वापि 
विचरतः पुत्रस्य माताऽपि पीडिता भवति ( ऋणावा बिभ्यत्‌ ) ऋणवान्‌ सन्‌ बिभेति- | 
ऋणदाठृतः ( धनमू-इच्छुमानः ) धनमाकांक्षन्‌ ( अन्येषाम्‌-अस्तं नक्तम्‌ उप-एति) 
अन्येषां गृहं रात्रौ गच्छति चौयं करणाय, इति दूतकारिणो दुदंशा भवति:॥ {०॥ 


आषान्वयार्थ--( कितवस्य होना जाया तप्यते) जुआरी की पत्नी घन आभूषण से क्षीण 
हुई सन्तप्त रहती है (क्व स्वित्‌-चरतः पुत्रत्य मा ता) कहीं कहीं-इधर उघर भटकते हुए जुग्रारी । 
पुत्र की माता भी सन्तप्त रहती है (ऋणावा बिभ्यत्‌) कणी होकर ऋणा देने वाले से इसा | 
रहता है (बनम्‌-इच्छमानः) घन को चाहता हुआ (अन्येषाम्‌-प्रस्ते नक्तम्‌-उप-एति) दुसरो के घर 
रात्रि में चोरी करने चला जाता है यह जुग्रारी की दुदेशा होती है । 
भावाथ--जुप्नारी के घर में पत्नी भी दुःखी रहती है और माता भी दुःखी रहती है। 
स्वयं भी वह करण देने वाले से भय खाये रहता है । - दुखी होकर दुसरे के घरों में चोरी कट 
लगता है । यह दुदंशा जुम्रा खेलने से होती है ॥१०॥ 


~ ट्‌ |e [1] ~ ७०३, 
स्तरिय इष्टूबायं कितवं ततापान्येषां ज्ञायां सुक्गतं च॒ योनिस्‌ । 
९०. [| ~ स्ट क I 
पृवाह् अश्वान्युयुजे हि बभून्त्सो अग्नेरन्ते बृषलः पपाद ॥ १ १॥ 
खय्‌ | दष्ट्वाय | कितवम्‌ । तताए । अन्येषाम्‌ । जाग्रामू । सुक्षेतम्‌ । ३ 


टो रवा ~ ~ अन १ 
पाद ॥ ११ ॥ 


न ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २४ 
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संस्कृतान्वयाथ :--( कितवम्‌) कितवो द्यूतव्यसनी जनः “विभ क्तिव्यत्य- 

सः? (स्त्रियं दष्ट्वाय ) स्वकीयपत्नीं दुःखितां दृष्ट्या ( अन्येषां जायां सुकृतं 

योनि च ) अन्येषां जनानां पत्नीं सुखयुक्तां सुशोमितगृहं च “योतिः गृहनाम [ नि्घे० 

३।४] इष्ट्वेति सम्बन्धः ( तताप्र ) तप्यते पीडितो भवति ( पूर्वाह्द -बश्र न-अश्वान्‌ 

) प्रातरेव पोषकान्‌ इन्द्रियप्राणान्‌ “इन्द्रियारि हयानाहुः” [कठो १।३।४] 


छ ( सः-ृषळः-अग्नेः-अन्ते पपाद ) स धमेस्य छोपयिता शोकातेः सन-अप्रणायकस्य 
मात्मनः समीपे-शरणे गतो भवति ॥ ११॥ 


आषान्वयाथे--(कितवम्‌) जुआरी मनुष्य (स्त्रियं इष्ट्वाय) प्रपनी दुःखित स्त्री को देखकर 
(परन्मेषां जायां सुङतं योनि च) अन्य जनों की सुखयुक्त पत्नी को भ्रौर सुशोभित घर को देखकर 
(तताप) पीडित होता है (पूर्वाह्णे बज्न, न्‌-प्रश्वान्‌ युयुजे) प्रातः ही पोषक इन्द्रियप्राणों से युक्त 
होता है सावधान होता है तो (सः वृषल:-श्रग्ने--प्रन्ते पपाद) वह धर्म का लोप करने वाला 
जुग्रारी शोकात हुआ परमात्मा की शरण में जाता है । 

भावार्थ--जुआरी जुए के परिणाम से ग्रपनी पत्नी को दुःखी देखता हुआ और दरिद्रता 
का धनुभव करता हुद्मा तथा अन्यो की पत्नी और घरों को सुखी सम्पन्न पाता हुआ पश्चात्ताप 
करता है तो रात्रि के पश्चात्‌ प्रातः सावधान हुभ्रा अपने उत्थातार्थं परमात्मा का स्मरण 
करता है ॥११॥। 


यो व) सेनानीमहतों गणस्य राजा रस्य प्रथमों बभूव । 
तसं कृणोमि न धना रुणध्मि दशाहं प्राचीस्तदृतं बंदामि ॥ १२॥ 
` य) | बु; । सेना5नी! । महत! । गणस्य | राजौ | त्रातंस्य । प्रथ॒मः । बभूव । 
स । कणोमि । न । घर्ना । रुणध्मि । दक्ष । अहम । राः । तत्‌ । ऋतम्‌ । 


बदामि ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्वयाथं ४-०( चः) हे कितवा द्यूतकारिणः 1 युष्माक मध्ये ( महतः- 
गणस्य ब्रातस्य य: सेनानीः प्रथमः-राजा बभूव ) महतः कितवगणर योऽप्रणीः कितव- 
समूहस्य प्रमुखो राजमानः पुरुषोऽस्ति मे वचन झणोहु ( तस्मै घना न रुणध्मि ) तस्म 
युभाकं गणाय ब्राताय बा घनानि न स्थापयामि न क्रीडामि) इति संकल्पो जातः ( दश 
भाची:-अहम्‌-ऋतं बदामि ) अहं प्राच्याद्या दंश दिशोऽभिलक्ष्य सत्यं चोषयांमि यद्वा 
_ सम्मुखस्थिता:-दशकप्रजा अभिलक्ष्य सत्यं घोषयामि ॥ १२ ॥ , 
भाषान्वयार्थ (वः) हे जुप्रारियो ! तुम्हारे मध्य में (महतः-गणस्य व्रातस्य यः सेनानीः) 
महानु जुघारी समूह का जो अग्रणी (प्रथमः-राजा बभूव) प्रमुख प्रसिद्ध पुरुष है मेरे वचत को 
पुने (तस्मै घना न रुणध्मि) उस गण के लिये धन नहीं देता है- मही खेलूंगा यह सश हो 
गा (दश प्राची:-प्रहम्‌-ऋत॑ वदामि), दश पूर्वादि दिशाग्रो को लक्ष्यकर सत्य घोषित करता है 
भषवा दशक प्रजाओों को लक्ष्य कर सत्य घोषित करता हूँ ॥१२॥ 


RRR i नकल 
रै 


बज 


| 
५ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 
== = चना ९१ | 


भावार्थ- जब जुआ खेलने से पूर्ण ग्लानि हो जावे तो जुग्रारियों कर | 
स्पष्ट कहदे कि मैं अब जुए में धन नहीं लगाऊंगा तथा खुले स्थान में सब दिशाग्रों हो ९ 
देखते हुए झर सब प्रजाओं के सामने अपने इढ़ संकल्प की घोषणा करदे कि अब जु बोर 
खेलुंगा । इस प्रकार इस दुव्यंसन से बचने का महानु उपाय है ॥१२॥ गै 


अक्षैमी दीव्यः कृषिमित्कुंषस्व वितते र॑मस्व बहु मन्य॑मानः । 
तत्र भान; कितब तत्र॑ जाया तन्मे वि च॑ष्टे सवितायमर्यः ॥ १३। 


¢ 
अक्षः । मा । दीव्यः । कृषिम्‌ । इत्‌ । कृषस्व । वित्त । रमस्व । बहु । मन्यमान। | 
तत्र । गावः | कितव । तत्रं । जाया । तत्‌ । में । वि । चष्टे । सविता । ञम्‌ | 
अये! ॥ १३ ॥ | 
[.] (> ०५ | 
सस्कृतान्वययाथ1--( कितव) हे द्यतव्यसनिन्‌ ! ( अक्षः-मा दीव्यः) 
अक्षद्य तपाशेने क्रीड ( कृषिम्‌-इत्‌-कृषस्व ) कृषि कर्षयान्नमुत्पादय ( वित्ते रमस्व ) कृषिषने 
कषिनिष्पन्न-भोगे मानन्दं कुरु ( बहु मन्यमानः ) स्वात्मानं धन्यं मन्यमानः यतः ( तत्र 
गावः ) तर्क्राय गावः सुरक्षिताः ( तत्र जाया ) तत्र खलु पत्नी सुरक्षिता प्रसन्ना5नुकूला 
च ( अयम्‌-अयेः सबिता तत्‌-मे वि चष्टे ) एष उत्पादको जगदीशः परमाम | 
मह्यमुपासकाय तदू विशिष्टतया कथयति यल्ढोकानुपदिश ॥ १३॥ \ 


भाषान्वयाथ- (कितव) हे द्यूतव्यसनी ! (ग्रक्षः-म! दीव्यः) जुए के पाशों से मत बेत | 
(कृषिमु-इत्‌-कृषस्व) कृषि को जोत-खेती कर-श्रन्न को उपजा (वित्ते रमस्व) खेती से प्राप्त प्र | 
धन भोग में आनन्द ले (बहु मन्यमान:) अपने को धन्य मानता हुआ प्रसन्न रह क्योंकि (तत्र गावः) . । 
उस कार्य में गौएँ सुरक्षित हैं-भौर रहेंगी (तत्र जाया) उसमें पत्नी सुरक्षित प्रसन्न व भरु 
रहेगी (अयम्‌-ग्रयंः सविता तत्‌-मे विचष्टे) यह उत्पादक जगदीश परमात्मा मुझ उपा 
के लिये कहता है कि लोगों को ऐसा उपदेश दो । 


।__ भावाथ-जुए जैसे विषम व्यवहार एवं पाप की कमाई से बचकर स्वश्रम से 2 
कृषि से प्राप्त अन्न रौर भोग श्रेष्ठ हं । इससे पारिवारिक व्यवस्था भ्रौर पशुओं का लाम 
मिलता है परमात्मा भी ब्रनुकूल सुखदायक बनता है॥१३।। 

भित्रै इणुध्वं खड मळत नो मा नो घोरेण॑ चरताभि पुष्य शशी 
नि वो हु मन्युविशितामरातिरन्यो श्ण प्रसितौ न्व॑स्तु ॥ १४। 
मित्रम्‌ । छुणुध्वम्‌ । खर्छु। मुळं । नु; । मा । नुः । घोरेण । चरत । अभि Fs [मे 
चा यण | क्य), |) ॥ 
नि | व; | बु | मन्युः । बिशताम्‌ | अरति; । अन्य; | बञ्रणाम्‌ । प्रडसिंतां | डु 
= ल्ल ०. ग 
अखु॥ १४॥ 
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९ 
संखुतान्वयाथ- ( मित्र कृणुध्वं खलु ) दे कितवाः! यूयं खलु मां मित्रं 
्रतकार्यतोऽहं विरक्त इति लक्ष्यीकृस्य मां प्रति द्वेषं न कुरुतापि मयि मैत्री भावयत 
नोपरि कृपां विधत्त ( ्ः-सृळत ) अस्मान्‌ सुखयत ( नः-घोरेण घ॒ष्णु मा चरत ) 
रहमान्‌ भयङ्करेण “(घ षण ना?” तृतीयाविभक्त लु क्‌ घर्षणबलेन न वत्तंध्वम्‌ ( बः-मन्युः- 
तु बरिशताम्‌ ) युष्माकं क्रोधो युष्माकमन्तरे हि निविष्टस्तिष्ठतु ( अन्यः-अरातिः-बश्न,णां 
प्रसितौ नु अस्तु ) अन्यो दाता वञ्चकरशचौरो बभ्र बर्णौनामक्षाणां 'दयूतसाधनानां बन्धने 


जले “प्रसितिः प्रसयताव्‌ तन्तुर्वा जालं वा” [ निरु० ६ । १२ ] बद्धो भवतु ॥ १४ ॥ 

माषान्वयार्थ- (मित्रं कृणुष्वं खलु) हे पुराने साथी जुश्रारियो ! तुम लोग मुझे मित्र 
बााप्नो-धूतकार्य रो मैं विरक्त हो गया ऐसा जानकर मुझसे द्वेष न करो और मेरे ऊपर कृपा 
बताये रखो (नः-मृळत) हमें सुखी करो (नः-घोरेण धुष्णु मा चरत) हमारे प्रति भयङ्कर दंत्राव 
हन दत्तो (वः-पन्यु-तु विशतःम्‌) तुम्हारा क्राघ तुम्हारे अन्दर ही विलीन रहे (अन्यः-भ्रराति:- 
वभ्नणां प्रसितौ नु-प्रस्तु) अन्य कोई वःवक-चौर चमकते हुए पाशों के बन्धन में बद्ध होवे ॥१४॥ 

भावार्थ--जुआ खेलने वाला जुए खेलने के दोषदर्शन से विरक्त हो जाता है तो उसके 
पुरते साथी द्वेष करने लगते हैं। वह उन्हें समभावे कि वे मित्रभाव करने लगें भ्रौर कोई भी 
जुए के बन्धन में न फंसे ॥ १४ ॥ 


“दही 


३७ 


पञ्चत्रिशं सूक्तम्‌ 


क्रषि!--धानाको लुष! । 
देवता--विश्वेदेवा! । 
उन्द/--९ ६, ९, ११, विराट्‌ जगती । २ थुरिग जाती | | 
३, ७, १०, १२ पादनिचृज्ञगती । ४, ८ आची सराइ | 
जगती । ५ आची भुरिग जगती । १३ निचृत्‌ बिष | | 
१४ बिराट त्रिष्डुपू । 
स्वरः--१-१२ निषादः । १३, १४ धेवतः । 


बिषय--अस्मिन्‌ पूक्ते सर्योषोधुलोकएथिवीलोकपदाधेश्य 
उपयोगग्रहण, विदुषां योगिनां सङ्गत्या योगशिक्षण, 


पारिवारिकजनानां पारस्परिकवर्तनं च वण्यते । | 


इस सुक्त में ब्र्‍य उषा बुलोक एथिवीलोकों से उपयोग | 
सेना, योगी बिद्वानों से योगशिक्षा और पारिवारिक जगे | 
का परस्पर वतना दिखलाया है । | 


अबुध्रमु त्य इन्द्रेबन्तो अग्नयो ज्योतिर्भरन्त उषसो व्युष्ट | 
मही द्याबापृथिबी चेततामपोऽद्या देवानामव आ वृणीमहे ॥ १ ॥ 
भङुधरम्‌ | ङँ इतिं । त्ये । इन्ट्रंघवन्तः । अग्नयं) । ज्योति? । भर॑न्तः । हस | 


बि5उंष्टिषु । मही इति'। यार्वाप्रथिवी इतिं । चेतताम्‌ | अप॑$ | अय । बान । 
अर्ब; | आ । बुणीमहे ॥ १। 


७ ९ 
, _ _ सस्कृतान्वयाथ!--( उषस:- व्युष्टिषु ) वेडा समो | 
( त्ये इन्द्रवन्त;-अग्नय;) ते सूर्यवन्त: सूर्याश्रिता: किरणाः परमात्मवन्तः परमात्मो परम) | 
विद्वांसो वा ( ज्योतिः-भरम्तः ) प्रकाशं धारयन्तो ज्ञानज्योतिर्धारयन्तो वा ( ह; | 
प्रादुभवन्ति प्रबुद्धा भवन्ति चा ( मही दयावाप्र्थिवी अपः-चेतताम्‌ ॥ रार | 
दयावाष्टयिव्यो महत्त्वपूणौ बुढोकप्रथवीढोकौ स्त्रीपुरुषी वा स्वकीयं क“ 
( देवानाम्‌-अवः-अद्य-आ वृणीमदे ) तेषां रश्मिरूपदेवानां विढुषाम्मुपासकाना म 
बयं याचामट्दे निजजीवने धारयितुम्‌ ॥ १॥ 


| 


| 


| त न ] [ सरढलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २५ 
। ˆ झआषाल्वयाथें--( उषसः-व्युष्टिपु ) उषोवेला-प्रातवेला के ग्रन्धकार दूर होने २० जनामा. 
बो में ( त्ये-इत््वन्त:-भरनयः ) वे सूय वाले-सूर्य के भ्राश्रित रहने वाले किरण या परमात्मा 


वे-परमात्मा के आश्रित रहने वाले उपासक विद्वानु जम ( ज्योतिः-भरन्तः ) प्रकाश धारण 
हरते वाले या ज्ञानज्योति घारण करने वाले ( अबुप्रम्‌ ) प्रादुभूत होते हैं या प्रबुद्ध हो जाते हैं 

द्यावापूथिवी-झपः-चेततासु ) महत्त्वपूर्ण चुलोक पृथिवीलोक या स्त्री पुरुष अपना कमें 
रए कर देते हैं ( देवानासू-प्रव:-अद्य-प्रावृशीमहे ) उन किरणों या उपासक विद्वानों के रक्षण 
क्रो हम मांगते हैं-चाहते हैं निज जीवन में धारण करने को ॥ १॥ 

भावार्थ--प्रातःकाल होते ही अन्धकार को हठाने वाली सूर्य की किरणें द्युलोक पृथिबी- 
होइ को प्रकाशित . कर देती हँ । उन पर कार्य प्रारम्भ हो जाने के लिये जीवनरक्षा के निमित्त 
ढको सेवन करना चाहिए तथा प्रातः होते ही अज्ञानाम्धकार मिटाने वाले परमात्मा के 
उपासक विद्वान्‌ जाग जाते हैं स्त्री पुरुषों को कायं-व्यवहार चलाने को श्ञानप्रकाश देते हैं उनके 
सण में जीवन को उन्नत करना चाहिए ।। १॥ 


दिबस्पृथिव्योरव आ वृणीमहे मातृन्त्सन्थुन्पबेतान्छयेणाबंत १1 

अनागास्त्वं खर्येमुषासमीमदे भद्र सोम॑ः सुवानो अद्या कृणोतु न; ॥ २॥ 
दिवाएंथिव्यो! । अर्व; | आ । बृणीमहे । मातून । सिन्धून्‌ । पवैतान्‌ । शयेणाबत! । 
अतागा!5त्वम । सूम्‌ । उषस॑म्‌ । ईमहे । भद्रम्‌ । सोमः । झुवाना । अथ । 
कृणोतु । नुः ॥ २ ॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
| संस्कृतान्वयारथः--( दिवः-प्रथिव्योः ) द्यावाप्रथिव्योः दिवः षष्ठयाः-अलुक्‌ 
। बस: द्युळोकस्य प्रथिवीछोकस्य च तथा ज्ञानदातुरन्नदातुश्च ( अवः-भा वृणीमहे. ) 
रक्षणं वाब्छाम: ( सिन्धून्‌ मातन्‌-जर्यणावतः-पवंतान्‌ ) ओषधिबनस्पतीनां नि्मौठ्‌न्‌ 
खनानान्‌ जढाशयान्‌ , अन्तरिक्षस्थान्‌ मे घांश्च “गर्मणावति -शये शोऽनत रिकषदेशस्तस्यादु रभवे- 
भ पम्वादिभ्यश्च' ( अष्टा० ४ । २ । ८६ ) इति मतुप्‌ [ ऋ० १। ५४। १४ दयानन्दः | 
भाइणीसहे' बाब्छाम: ( सूयेम्‌-उबसम्‌-अनागारस्वम्‌ ईम दे ) सूर्य सुप्रभातं च निदोषं 
वाब्द्वाम: ( सुवानः सोमः ) सुनिष्पन्नः प्रकाशमानश्चन्द्रमाश्च ( नः-भद्रम-अद् कृणोतु) 
भसभ्यं सम्प्रति कल्याणं करोतु; यद्वा ( मातून सिन्धून्‌ शयणावतः पर्वतान्‌ सूयम्‌- 
| ४षसम्‌-अनागास्त्वम्‌-इमहे सुवा न:-सोम:-न:-भद्रम-अद्य कृणोतु ) जननिर्मातुन्‌ सवंगति- 
il शीढातुप देष्दून्‌ प्रशवधनुषि स्थितानध्यात्मपवेवतो योगिनो वाब्छामो विद्यासूय विद्वांसं 
१; सही ज्ञानप्रवतंयित्री विदुषां च वाञ्छामः पुनश्चाज्ञानदोषराहित्यं च वाच्छाम्) 
| या नबस्तातको पि खल्वस्मभ्यं कल्याणं साधयहु ॥ २ ॥ 


ज्या 


आधान्बयाथे- ( दिवः-पृथिव्यो: ) चुलोक पृथिवीलोक के तथा ज्ञानदाता भ्र्नवाता के 
प्राणी पह ) रक्षण को हम चाहते हैं ( सिख्धुवु-मातुन्‌ शर्येणावतः पर्वेताप ) 


| | बतस्पतियो के निर्माणकर्ता स्यन्दमान-बहते हुए जलाशयों, अन्तरिक्ष वाले मेघों को तथा 


क्रंग्वेदभाष्यम्‌- ] यी 
रू 


वा न न म या | 
के निर्माणकर्ता सवत्र भ्रमणशील उपदेष्टाम्रों प्रणव धनुष पर स्थित ग्रच्यात्म पवे | 


वाले 
हम चाहते हैं ( सूर्येम्‌-उषासम्‌ अनागास्त्वमु-ईमहे ) सूयं ग्रौर सुप्रभात वेला के निर्दोष ह शर 


चाहते तथा विद्यासूय विद्वान्‌ को उस जेसी ज्ञानप्रसारिका विदुषी को ग्रज्ञानरहितता कोपी ॥ 
0 योड) ` सुनिष्पत 'चन्त्रमा तथा” नवस्नातक भक 
भ्रब कल्याण सिद्ध करे ॥ २॥ 


भावार्थ--पृथिवीस्थ जलाशय और प्राकाश के मेघ हमारे रक्षा करने वाले हैं वे ओ्रोषधि 
उत्पन्न करते हैं सूये उषा-सुन्दर प्रभातवेला और चन्द्रमा उत्तम कल्याणप्रद प्रकाश देने वाले हैं का ! 
माता पिता अन्नज्ञातदाता रक्षक हो सवंत्र जाने वाले उपदेशक ज्ञानधर्म का उपदेश; विद्या 
विद्वात्‌ भ्रोर विदुषी तथा नवस्तातक भी कल्याणकारी ज्ञान दें ॥। २ ॥। 


द्यार्बा नो अद्य एंथिवी अनांगसो मही त्रायेतां सुविताय मातर्रा । 
उषा उच्छन्त्यप बाधतामघं स्वत्य£रिंन स॑मिधानमींमहे ॥ इ ॥ 


द्यावी । नः । अं । पथिवी इति' । अनागसः । मदी इति । त्रायेताम्‌ । सुविता । 
| उच्छन्यी ¢ [$ 

मातर । उषा? । उच्छन्ती । अप | बाधताम्‌ । अघम्‌ | खस्ति । आभिम्‌ । 
स॒म्‌ऽइध म्‌ >> 

धानम्‌ । इमहे ॥ ३ ॥ 


न हर 

ः सस्छ्ृतान्वयांथः---( मही ) महत्यौ ( द्यावाप्टथिवी मातरा ) यावाएपिनै 
दो: प्रथिवी चोभे यद्वा ज्ञानप्रकाशिका विद्वत्समा तथा5ज्ञादिव्यवस्थाकारिणी समिर | 
निर्माणकत्र्यो ( अनागसः-नः ) दोषरहितानस्मान्‌ ( अद्य सुविताय्‌ त्रायेताम ) असित । 
जीवनकाले जन्मनि वा सुगतसुखाय रक्षताम्‌ ( उच्छुन्ती-डषाः ) प्रादुर्भवन्ती लह 
ज्योतिमंयप्रभातवेका तथा प्राप्यमाणा नववधू: ( अघं बाधताम्‌ ) अन्धकार 
झञानान्धकारं नाशयेत्‌ । ( समिधानम्‌-अगिनि स्वस्ति-ईमहे ) अग्निहोत्रे सम्यग्‌ दीप्य 
गह्ारिनि च, तथा-अग्निहोत्रं कुर्वाणं यजमानं च कल्याणं वान्षामः “वषात 
[ श° ६।३।२।२१]॥ ३ ॥ 


SS BS 


0 भाषान्वयाथ--( मही ) महत्त्वपूर्ण ( द्यावापृथिवी मात्रा ) द्युलोक भ्रौर bs 
दोना अथवा ज्ञानप्रकाशिका विद्वस्सभा और श्रन्नादि व्यवस्था करने वाली समिति ज 
करने वाली, ( शत: ) हम दोषरहितों की ( भ्रद्य सुविताय त्रायेताम्‌ ) इस मि र | 
में सुख के लिये रक्षा र ( उच्छन्ती-उषाः ) प्रकट होतो हुई ज्योतिर्मय प्रभातवेला हे. हर 
होती हुई नई बश ( अघं बाधताम्‌ ) अध-प्रन्धकार अज्ञान को नष्ट करते हैं ( व | 
स्वरित-ईमहे ) ग्रग्निहोत्र में साग्रक॒दीप्त हुई प्ररिन को तथा अग्निहोत्र करते हुए. य रा! 
सुखी रूप में चाहते हैं ॥ ३ ॥ | 


भावार्थ--बुलोक प्रथिवीलोक परमात्मा ने. निर्दोष म्यों के लिये काटी 
बनाये । प्रात: वेला भी प्रज्ञान आदि दोषों को दुर करने वाली बनाई है । झ्ग्ति भी | 


| त्व ] [ मण्डलम १०; सूक्तम्‌ ३५ 
| बाण साधने वाली कल्क ला. है तथा ज्ञान प्रकाश करने वाली विद्वत्सभा प्रौर श्रन्नादिःकी' व्यवस्था 
। = समिति समाज या राष्ट्र में निर्दोष मनुष्यों की रक्षा करती है । उत्तम सुख प्राम 


डौ है। घर में नई वधू भी दुख को हटातो, है। प्रतिदिन अग्तिहोत्र करने वाले का कल्याफ 
होता है॥२॥! 
इय ने उसा प्रथमा सुदेर्व्य रेवत्सनिम्यो रेवती व्युच्छतु । 
. रै मन्यु ढुविदत्रस्य धीमहि स्॒सत्य गिन स॑मिधानमीमद्दे ॥ ४ ॥ 
| हम । न! । उसा | प्रथमा । सु5देव्यम्‌ । रेवत्‌ । सनिङभ्य । रेवती । बि । 
छु । आरे । मन्युम्‌ । हुः5विदरतस्य । धीमहि । स्वस्ति । अग्निम्‌ । सम्‌5इधानम्‌ । 


ति 


संस्कृतान्वयार्थ- ( इयं प्रथमा-डल्ला रेवती व्युच्छतु ) एषा प्रतमा प्रकृष्टा 
बिता उत्ल्लाविणी विकासयित्री पुष्टिमती पु्टिप्रदा यद्ठा बेतस्वती मनुष्यवती सन्तान- 

|| शक्तिमती वधूः प्रकाशिता भवतु गृहे. विशिष्टतया प्रभबलु ( सनिभ्यः-रेवत्‌-सुदेव्यम्‌ः) 

|| सम्मातकेभ्योऽस्मभ्यं पुष्टिमत्‌ सुदेवयोग्यं ज्ञानं सन्तानं च प्रयच्छे ( दुविदत्रस्य 

| मन्युम-आरे धीमहि ) दुर्विदत्रस्य परमात्मनो मननीयं स्वरूपं समीपं घारयेम 

| ( समिघानम्‌-अरिन स्वस्ति-इमहे ) पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 

न भाषान्वयाथे--( इयं प्रथमा-उद्ना रेवती 4्युच्छतु 
वाली पुष्टिमती-पुष्टिप्रदा या रेतस्वती-मनुष्य सन्तान . शक्तिवाली वधु घर में विशेष रूप से 


{| प्रभावशाली हो ( सनिभ्मः-रेवत्‌-सुदेव्यम्‌ ) सेवन करने वाले हम भागीदारों के लिये पुष्टि वाले 
| 


` ज्ञान ध्रौर सन्तान को प्रदान करे ( दुविदत्रस्य मन्युम्‌-श्रारे धीमहि ) कठिनता से जानने योग्य 
रें ( समिघानम्‌-गग्नि स्वस्ति-ईमहेः ) 


परमात्मा के माननीय स्वरूप को समीप रूप में धारण क्रें 
रे श्रथ पूववत्‌ ।। ४ ॥ 
भावार्थ -घर में विकसित होती हुई उषा या प्राप्त होती हुई नव वधू घर एवं परिवार 
का विकास करती हुई आती है । घर में रहने वाले पारिवारिक जनों के लिए प्रकाश और सन्तान 
2) प्रदान करती है । उस द्वारा सन्ध्या भादि धर्माचरण से गृहस्थ परमात्मा की ओर चलता 
॥४.॥ 


प्र याः सिस्तते समस्य ररिमभिज्योतिभरन्तीरुषसो वयुष्टिषु । 
ऱ्ह भद्रा नो अद्य श्रवसे व्युच्छत स्वस्त्य १रिन समिधानमीमहे ॥ ४॥ 

प्र या; । सिस्रते | सूरस्य । रडिस5भि; । ब्योतिः । भरन्तीः । 
षु । मद्राः । न । अद्य । श्रवेस । वि । उच्छतु । स्वस्ति । ॐ 


सम्‌ऽ्धानम्‌ । इमहे ॥ ५॥ 


) यह्‌ प्रकृष्ट विस्तृत विकासः करने 


अग्वेदेआष्यम्‌ |. | 
| 


we == ताका 
का 
सस्कृतान्वयाथ'- -( व्युष्टिय ) तमसो निृत्तिवेढालु प्रभातवेछ 


उषसः ) याः खलूष्णाभासो नववध्वः प्रजा वा ( सूर्यस्य ज्योति:-रश्मिप्नि: (या 
सूर्यस्य किरणः, विद्यासूयंविदुषो ज्ञानमयप्रवचनधारासिः, ज्योतिधीर॒यन्त्यः, त | 
घाँर्यन्त्यः ( प्रसि्तते ) प्रथिव्यां प्रसरन्ति, गृहाश्रमे गृहस्थेषु प्रसरः; ep, 
प्रवत्तेन्ते प्रपर्वेकात्‌ स्रघातोः “बहुलं छन्दसि” [ भ्रष्टा २।४। ७६ ] व्यस्ययेना 
ष्च “सित्रते सरन्ति प्राप्नुवन्ति” [ शछ्‌० ४ । २२। ६ दयानन्दः ] ( अद्य नः रवसे झा 
व्युच्छत ) अद्य प्रतिदिनं अस्मिन्‌ अवसरे वा अन्नाय-अन्नोरपत्तये "थव; न्ना ' 


[ विषेश २। ७] यशसे “शवः श्रवणीयं यश! [ निरु० ११ । १९ ] अजनीया सेवनीया- 
उदिता भवन्तु उन्नता भवन्तु अप्र पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयाथं-- ( व्युष्टिषु ) अन्धकार हटाने वाली प्रभातवेलाशों में ( यासः) 
जो उष्ण भ्राभायें या नई वधु प्रजाये ( सुरथस्य ज्योतिः-रदिमभिः-भ रन्ती: ) सूयं की किरणोंहे | 
“या विद्यासूय विद्वान्‌ की श्ञानधाराम्रों से ज्योति को धारण करती हुई ( प्रसित्रते ) पृथिवो पर 
या गृहाश्रम में फेलती हैं ( अद्य नः श्रवसे भद्रा व्युच्छत ) प्रतिदिन या इस श्रवसर पर झ्न्नोतति 
के लिये ओर यज्ञ के लिये कल्याण रूप सेवनीय उदय होवें या उन्नत होवें । आगे पुर्ववत ॥ ५॥ 
आावा्थे- प्रातःकाल सूर्य को किरणों ज्योति को लेकर आती हैं भर पृथिवी पर पती 
हैं। वह प्रन्धकार को नष्ट करने के साथ अन्न की उत्पत्ति में कल्याणकारी सिद्ध होती हैं। तषा 
प्रथम प्रथम घर में विद्वानु पति की नई विदुषी वधु ग्राती है तो शोभा लक्ष्मी का प्रसार करती है। 
गृहस्थ के लिये यश देती हुई कल्याणकारी बनती है॥ ५ ॥ र 


अनमीबा उषस आ चरन्तु न उदग्नयो जिहतां ज्योतिंषा बृहत । 
आर्युक्षातामच्िना तूतुजिं रथं स्वस्त्य!ऱिंन संमिधानमीमहे ॥ ९॥ ` 
अनमीवाः । उषसः | आ | चरन्तु | नु; । उत्‌ | अग्नर्यः | जिहताम्‌ । योत | 


बुहत्‌ । अर्युक्षाताम्‌ । अश्वि्ता । तूतुजिम्‌ । रम । सस्ति । आननम्‌ ) समात्‌ 
इमहे ॥ ६ ॥ 


° ° 

सरक्रतान्वयाथ!-_( उषसः-अनमीबाः-नः-आचरन्तु ) अमीवा रोगो न म 
याभिः सेविताभिः, ता रोगनिवारिका रोगसंस्पर्शाद्‌ रक्षिका प्रभात | 
खमन्तात्‌ प्रापलुवन्ठु कमनीया नववध्यः-रोगनिवारिका रोगसम्पर्कोदू रक्षिका । | 
चरन्तु सेवन्ताम्‌ ( अग्नय “बहतू-ब्यो तिधा-डज्जिहताम्‌ ) अग्नयो विविधा महता he | 
खलरगच्छन्ठु काय साधयन्तु विद्वांसश्च महतो ज्ञानतेजसा-उद्‌भवन्तु बुक 
पुनरहोरात्रौ .'प्रश्विनावहोराज्ावित्वेके” [ निरु० १२ । १] ( तूतुजिं र्यमू-आयुष न | 
बळवन्तं निरन्तरं रममाणं संसारं समन्ताद्‌ युक्ती भवेताम्‌, गृहाश्रमे भायोपती थे 
रमणीयगृहत्याश्रमयुक्ती भवेताम्‌ । “तूर्वाष बलवन्तमु” | ऋ० ६1 २०16 
अग्र पूववत्‌ ॥ § | 


de 


० ` 200 ] [ मण्डलम्‌ १०, सूछम्‌ १५ 


= मक 

भाषान बयार्थ--( उषसः-अनमीवाः-नः-आचरन्तु ) ग्रमीवा-रोग जिनके सेवन से नहीं 
ऐसे रोगनिवारक रोगसंस्पर्ण से बचाने वाली प्रभात वेलायें हमें भली भाँति प्राप्त 
ह, या कमनीय नववधुएं रोगनिवारिकाएँ रोगसम्पर्क से बचाने वाली होती हुई हमें सेवन ,करें 
प्रलयः बृहत्‌-ज्योतिषा-उज्जिहताम्‌ ) अग्नियां-विविध श्रर्निहोत्र महा तेज से उज्ज्वलित हों 
र्म को सिद्ध करें, तथा विद्वाषु जन महापु ज्ञान तेज से ऊपर उठेँ ( अश्विनौ ) फिर दिनरात 
रथम्‌-प्रायुक्षाताम्‌ ) बलवान्‌ निरन्तर रमणीय संसार को युक्त होवें तथा पति पत्नी 


MRS २२ आम्टि 


७ रमणीय गृहस्थाश्रम को युक्त होवें । आगे पूवेवत्‌ ॥ ६ ॥ 


प्रनिहोत्र भी सुखदायक होते हैं और संसार में प्रवत्तमान दिनरात को भी सुखदायक बनाना 


तै 
| । भावाथं--प्रभातवेलायें रोगनिवारक हुभ्रा करती हैं। उनसे लाभ उठाना चाहिये । 
| 


चाहिये तथा घर में वधुएँ रोगों का निवारण करने वाली हों ओर पुरुष भो विद्वान्‌ होते हुए 
ज्ञान से ऊपर उठे । स्त्री पुरुष गृहस्थ का सच्चा सुल लें॥६॥ 


ष्टं नो अद्य संबितवरेण्यं भागमा सुंव स हि रत्नधा असि । 
रायो जनित्री धिषणामुप ब्रुवे स्वस्त्य शग्न संभिधानमीमहे ॥ ७ ॥ 


र्‌ । न; । अद्य । सविता । बरेण्यम्‌ । आगम्‌ । आ । छुग्‌ । स । हि । 
रलडघा; । असि । रायः । जनित्रीम्‌ । धिषणाम्‌ । उप॑ । जुवे । स्वस्ति । अझ्निम्‌ । 


सम्‌ऽइधानम्‌ । इँमडे ॥ ७ || 


संस्कृतान्बयार्थ--( सबितः ) दे प्रेरयितः परमात्मन्‌! त्यस्‌ ( अद्य ) 
` बसिन्‌ जन्मनि ( न: ) अस्मभ्यम्‌ ( श्रेष्ठ वरेण्यं मागम्‌-आसुव ) प्रशस्यतमं बतु सह 

मनिवायै' बरणीयमध्यात्मळाभरूपं भाग प्रापय ( सः-हि रत्नथाः-असि) स से ८ | 
रमणीयानां घनानां सुखानां बाऽतिशयेन घारको दाता च भवसि ( रायः-जनित्री 
षिषणाम्‌ ) रमणीयस्य घनस्य प्रादुर्भावयित्री वाचम्‌ ( उपन्र्‌ वे ) उपस्तौमि ॥ ७॥ 

भाषान्व याथ---( सवितः ) हे प्रेरक परमात्मन्‌ | तू (अद्य) इस जन्म से (नः) 
झारे लिये (श्रेष्ठ वरेण्यं भागमु-प्रासुव) श्रेष्ठ वरने योग्य भ्रष्यात्म सुजाण मोक्ष को प्राप्त करा 
( सहि रलघा:-असि ) वह तू ही रमणीय घनों या सुखों का अत्यन्त धारक ग्रौर देने वाला 


I हे । ( रायः जनित्रीं धिषणाम्‌ ) रमणीय धन भोग : की सम्पन्न कराने वाली बाणी को (उप 
च्या अवे) उपासना रूप में प्रस्तुत करता हू ॥ ७॥ 


आवाथ- परमात्मा की उपासना करने से वह सवंश्चेष्ठ मोक्ष सुख आर सांसारिक पुडके 


५  ऐुब को ही प्रदान करता है॥ ७ ॥ 


पिपतुँ मा तहतस्थ॑ प्रवार्चनं देवानां यन्म॑नुष्याई अर्मन्महि । 
बिश्वा इदस्रा; स्पढदैति र 1 ८५ संमिधानमीमदे ॥ ८ ॥ 
वा इदुस्रा; स्पढदैति बये स्वस्त्य १ैग्नि संमिथा 


कग्वेदभाष्यम्‌ ] | 


हित नन... ११ | 
पिर्पतु । मा । तत्‌ । ऋृतस्य॑ । प्रऽवाचनम्‌ । देवानाम्‌ । य | 


विश्वाः उस्राः ति | सू; ज | 
सम्‌ऽइधानम्‌ | इमहे ॥ ८ ॥ अनि | 


संस्कृतान्वयार्थ- ( देवानाम्‌-यत्‌-क्रतरर प्रवाचनम्‌ ) स्ृष्ठ्या 
नां परमर्षीणां यत्‌ प्रवाचनमृतं वेदज्ञानं यस्य तेऋषिश्नि: प्रवचन कारयति परमन 
“ऋतस्ये?ति षष्ठी व्यत्ययेन ( मनुष्याः-अमन्महि ) वयं मञुष्या याचामहे "कहे , 
याच्याकर्मा” [ निघ० ३ । १९ ] ( ततू-मा पिपतु ) तदस्मान्‌ रक्षठु यतः ( सूरं; ) ए 
बिद्यासूर्यः परमात्मा ( विश्वाः-उस्नाः-इत्‌-स्पट्‌-उदेति ) सर्वान्‌ विद्यारशमीन्‌ हि सुक्ल 


~ 


जानन्‌ हि “स्पश स्पर्शने” तेषु साक्षाद्‌ अवति ॥ ८ ॥ 


दौ खल्वि्रृत- 


आषान्वयार्थ- ( देवानां यत्‌-ऋृतस्य प्रवाचनम्‌ ) सृष्टि के श्रादि में भ्रग्ति ग्रादि पत्न- | 
ऋषियों का जो प्रवचन करने योग्य वेदज्ञान जिसका हे उन ऋषियों द्वारा उस का प्रवचन 
परमात्मा कराता है ( मनुष्या:-प्रमन्महि ) हम मनुष्य चाहते हैं ( तत्‌-मा पिपतु' ) वह मेरे 
रक्षा करै ( सूर्यः) वह विद्यासूय परमात्मा ( विश्वाः-उस्नाः-इतु स्पट्-उदेति ) सारी विद्वा 
धाराओं को ही जानता हुभ्रा उन ऋषियों के अन्दर साक्षात्‌ होता है ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-समस्तविद्य प्रकाशक परमात्मा सृष्टि के आारम्भ में भ्रग्नि ग्रादि पण 
ऋषियों को उनके श्रन्दर साक्षात्‌ वेदज्ञान का उपदेश मनुष्यों के कल्याणां देता है ॥ ५॥ 


अद्वेषो अद्य बहिंषः स्तरीमणि ग्राव्णां योगे मन्मनः साथ ईमहे । 
आदित्यानां शर्मेणि स्था ईरण्यसि स्वस्त्य )ग्नि स॑मिधानमीमदे ॥ ॥ 
अद्रेष; । अद्य | वर्दिष॑ः । स्तरीमणि । आणम्‌ | योगे | अन्म॑नः । सावे । ईडे 
आदित्यानाम्‌ । शर्मणि । स्थाः । भरण्यसि । स्वस्ति | आग्निम्‌ । सम5इघानम्‌ | ह 


१ 


आदिर 
॥ ९॥ 


७ पह ८ हि ) 
स कतालयाथ।---( अद्य) अस्मिन्‌ जन्मनि ( अह्लेष:-बहिंपः सा 
यस्मिन्‌ देवो न अवति तथा भूतेऽध्यात्मज्ञानस्य “बहि विज्ञानम्‌” | ०१1१ | 


दयानन्दः ] आच्छादक स्तरे वातावरणे ( ग्राग्णां योगे ) बिदुषां सम्बन्धे Fi 


हि ग्रावाणः” | श० ३ । & । ३-१४ ] ( मन्मनः साधे-ईमहे ) मननीयस्य द्यि | 


साधनाय त्वा परमात्मानं याचामद्दे-प्रार्थथामहे ( आदित्यानां शर्मणि ल 
है गरमात्मन्‌ त्वमू-अखरडब्रह्मचर्यज्ञानवतां बिदुषां कल्याण स्थितः सन्‌ तान्‌ 
अग्ने पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


तौ 
= अर्थात ली. 
भाषान्वयाय--( प्रद्य ) इस जन्म में ( श्रद्वेष:-बहिंष: स्तरीमणि ) ढेष अ बयो ही 


से रहित प्रध्यात्मज्ञान के रक्षक वातावरण में ग्राव्णां योगे ) विद्वानों का सम्बन्ध” 


| oe 
`| (मतः सावे-ईमहे ) मननीय मनोरथ साधने के लिये तुझ परमात्मा को प्राथित करते हैं- 
| बाहते हैं ( भादित्यानां शर्मणि स्थः-मुरण्यसि ) हे परमात्मनु ! तू अखण्ड ब्रह्मचये बालों के 


| २६५] है हक... [ मण्डम्‌ १०) सूक्तम्‌ ३५ 


कल्याण में स्थित होता हुआ उन्हें पालता है उनकी रक्षा करता है । आगे पूर्ववत्‌ ॥ ९ ॥ 

भावार्थ--मानव के वत्तैमान युग में अध्यात्म ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिये। वेद- 
विद्वानों के संयोग में और ब्रह्मचर्यादि व्रत द्वारा परमात्मा के उपासना रूप शरण में मनोरयों की 
सिढि होती है ॥ ६ ॥ 


आ नों बुधिः संघमादै बृहदिवि देवा हैळे सादया स तृन्‌ । 
इन्द्र॑ मित्रं वरुंगं सातये भगं स्वस्त्य १ग्न समिधानमीमहे ॥ १०॥ 


आ | नुः । बर्हिः | सघ5मादै । बृहत । दिवि | देवान । ईळे । सादर्य । सप्त । 
हन, । इन्द्र॑म्‌ । मित्रम्‌ । वर्णम्‌ । सातये । भग॑म्‌ । खुस्ति । अग्निम्‌ । सम्‌ ऽइधानम्‌। 
ईहे ॥ १०॥ 


संस्कतान्त्रयार्थ-( इळे ) हे परमात्मन्‌ ! अहं त्वा स्तौमि, अतस्त्वम्‌ ( नः ) 
अस्माकम्‌ ( सधमादे बृहत्‌-दिवि बर्हिः ) सहहषंप्राप्तिस्थाने बृहति ज्ञानप्रकाशकेः 
ध्यात्मयज्ञे ( देवान्‌ सप्त दोतुन्‌ आसादय ) अध्यारमयज्ञस्य सप्तहोतृन्‌ मनोबुद्धिचित्ता- 
हज्कारान्‌ चक्षुश्रोत्रवाचर्च समन्तात्‌ साधय ( सातये ) अध्यात्मानन्दळाभाय त्वामू 
(इन्द्र॑ मित्रं बरुणं भगम्‌ ) ऐश्वर्यवन्तं प्रेरयितारं वरयितारं भजनीयं परमात्मानं 
` खस्वहमीळ स्तौमि (स्वस्त्य०) पूववत्‌ ॥ १० ॥ 
भाषान्वयार्थ--( ईळे ) हे परमात्मव्‌ | मैं तेरी स्तुति करता हूं अतः तू ( नः ) हमारे 
( सधमादे बृहत्‌-दिवि बहिः ) हर्षप्राप्ति के सह स्थान-मह ज्ञानप्रकाशवाले ्रध्यातमयज्ञ में 
(देवान्‌ सप्त होतुद-ग्रासादय ) प्रध्यात्म यज्ञ के सात क्रस्विक्‌ दिव्य गुण वाले मन बुद्धि चित्त 
प्रहद्धार नेत्र कान वाणी को सिद्ध कर-शक्तिसम्पन्न कर ( सातये ) भ्रातन्दलाभ के लिये ( इच 
मित्रं बरुण भगम्‌ ) तुझ ऐए्वर्यवानु प्रेरक वरते वाले भजनीय परमात्मा की मैं स्तुति करता हू 
| स्वत्त्य० ) आगे पूर्ववत्‌ ॥ १० ॥ 
9 $ भावा्थ--मन बुद्धि चित्त ग्रहङ्कार नेत्र कान और बाणी के द्वारा परमात्मा का ध्यान 
i उपासना झादि कमं करके मनुष्य ऐश्वयंवान्‌ प्रेरक वरते वाले भजनीय परमात्मा को अनुकूल 
भाकर ऊँचा झघ्यात्म सुख प्राप्त करता हैं॥ १०॥ 


त आदित्या आगता सर्वततिये वृधे नो यज्ञम॑वता सजोषसः | 


बृहस्पत पृषर्णमश्चिना भगं स्वस्त्य?ग्नि संमिधानमींमहे ॥ ११॥ 
३८ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 


PRS: — स या = `` 
न 
वे । आदित्याः । आ | गत | सवैतांतये | वृधे । न! | यज्ञम्‌ । जर 


अवत 
स5ज्ञोषसः । बृहस्पतिम्‌ । षर्णम्‌ । अखिर्ना । भग॑म्‌ । स्वस्ति । अग्निम्‌ । मू 
इमहे ॥ ११॥ 


संस्कृतान्वयारथ१--( ते-आदित्याः ) स अखण्ड एकरसः परमात्मा ५ 
माद्राथम्‌?' ( सबंतातये ) सवंकर्मततयो यस्मिन्‌ सवीणि-अध्यात्मकर्माणि तानि भवनि 
तथाविधाभ्यासरूपाय योगयज्ञाय ( आगत ) आगच्छ प्राप्तो भव ( न:-वृधे ) अस्मा 
जीवनवृद्धये ( सजोषसः-यज्ञम्‌-अवत ) समानभ्रीतिमान्‌ यावतां प्रीतिमहं करोषि 
तावतीं प्रीति त्वमपि कुरु एतमध्यात्मयज्ञं रक्ष ( बृहस्पति पूषणम्‌ अश्विना भगम्‌) 
बृहत्या वेदबाच: स्वामिनं स्तोतुणां पोषकं तथा ज्योतिमयमानन्दरसमयं च भजनीयं 
त्वा मीळे, स्तौमि, अग्न पूववत्‌ ॥ ११ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( ते-आदित्याः ) वह श्रखण्ड एक रस परमात्मा ( सवंतातये ) सव 
बष्यात्यकमं फले हुए हैं जिसमें ऐसे योगरूप भ्रध्यात्म यज्ञ के लिये ( आगत ) आ-प्राप्त हो 
( न:-बृधे ) हमारी जीवनवृद्धि के निमित्त ( सजोषस:-यज्ञम्‌-प्रवत ) समान प्रीति वाल्ला-जितगी 
मैं प्रीति करता हूँ उतनी ही तू भी करने वाला होता है इसलिये इस अध्यात्म यज्ञ की रक्षा कर 
करता है ( बृहस्पति पूषरामु-प्श्विना भगम्‌ ) तुक वेदवाणी के स्वामी स्तुतिकर्त्ताप्रों के पोक 
ज्वोतिःस्वरूप शरोर शानन्दरसरूप भजनीय की स्तुति करता हुँ । आगे पूर्व के समान प्रं है 
॥ ११॥ 


IS 
LN 122 न 


भावार्थ--मनुष्य जब श्रद्धा से योगाभ्यास रूप अध्यात्म यज्ञ का सेवन करता है तो 


परमात्मा उस उपासक के अनुकूल उसकी जीवनवृद्धि-जीवनविकास के लिये पूणां सहायक , 
बनता है ।। ११ ॥ 


तन्नो देवा यच्छत सुप्रवाचनं छादेरादेत्या सभर नपाय्यम्‌ । 
परे तोकाय तन॑याय जीवसे स्त्य रिन संमिधानमीमदे ॥ १२॥ 
पत्‌ । न; | देवा! | गच्छत्‌ | सुऽप्रवाचनम्‌ । छर्दि} । आदित्याः । बु | 


नुऽपा््यम्‌ । परे । तोकार्य | तन॑याय | जीवसें । स्ति | अग्निम्‌ | सऽ | । | 
इमहे ॥ १२॥ क 


० ९ ई १. 

संस्कृतान्वयाथ! ( आदित्या:देवा: ) आदौ अवा दै विद्वांस ! ( तत) व 
रोक्तम्‌ ( सुप्रवाचनम्‌ ) प्रवचनीयं वेदज्ञानम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( यच्छत ) प्र दो 
(क्षदिः सुभरं नृपाय्यम्‌ ) यत्मकाशमानं “छुदी सन्दीपने” [ चुरादि० ] सम्यग्धा 
णां रक्षकमस्ति ( पश्वे तोकाय तनयाय जीवसे ) तज्ज्ञानं कल्याणकर पशवे र 
पुत्राय स्क्जीवनाय च भवति, अग्र पूर्ववत्‌ ॥ १२ ॥ 


२१६६] [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ २५ 
सि ति नाराका ना स्न््त्त्त्त्ति 
आषान्वयार्थ--( श्रादित्या:-देवाः ) हे श्रादि में होने वाले विद्वानो ! (तत्‌ ) उस 
ईवरोक्त ( सुप्रवाचनम्‌ ) प्रवचनयोग्य वेदज्ञान को ( नः) हमारे लिये ( यच्छत ) देवो-प्रदान 
करो ( छदिः सुभरं नृपाय्यम्‌ ) वह प्रकाशमान सम्यक्‌ धारण करने योग्य मनुष्यों का रक्षक 
( पवे तोकाय तनयाय जीवसे ) ज्ञान वाले पुत्र पौत्र के लिये और स्वजीवन के लिये कल्याणकारी 
होता है रागे पुर्ववत्‌ ॥ १२ ॥ 
भावार्थ--आदि सृष्टि के विद्वान्‌ ईदवरोक्त वेद ज्ञानका उपदेश जो मनुष्यों के लिये कल्याण- 
कर है उसका उपदेश दिया करते हैं। उसका अध्ययन प्रत्येक परिवार को करना हितकर है ॥१२॥ 


विश्वे अद्य म॒रुतो विश्वं ऊती विश्वे भवन्त्वग्नयः समिँद्वा; । 

विश्वे नो देवा अव॒सा भमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं बाजों अस्मे ॥ १३ ॥ 
विशे । अद्य । मरुतेः । विश्वे । ऊती | विश्वे । भव॒न्तु | अग्नर्यः | समूडईद्वा! । 
विश्‍बे । नः । देवा! | अव॑सा । आ । गमन्तु । विइन॑म्‌ । अस्तु । द्रविणम्‌ । बाज! | 
भस्मे इति ॥ १३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अद्य ) अस्मिन्‌ जीवने जन्मनि वा ( विश्वे मरतः ) सर्व 
प्राणाः “मरुतः प्राणादयः” | ऋ० १। १२ । ९ दयानन्दः ] ( विशवे) सवं शरीरावयवाः 
( बिशे समिद्धाः-अग्नयः ) सर्वे सम्यक्‌ प्रकाशमानसूर्यादयः पदार्थाः ( ऊती भवन्तु ) 
उत्ये रक्षणाय भवन्तु ( विश्वे देवाः-नः-अवसा-आ गमन्तु ) सर्व विद्वांसश्चास्माक रक्षण- 
हेतुनाऽऽगच्छन्तु-प्राप्ता भवन्तु ( विश्वं द्रविणं वाज:-अस्मे-अस्तु ) सबं विद्यादिधनं 
बढे चारमभ्यमुपयुक्तं भवतु ॥ १३ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( अद्य ) इस जीवन में या जन्म में ( विशवे मरतः ) सारे प्राण (बिइवे) 
सारे शरीराङ्ग ( विशवे समिद्धाः-श्रग्नयः ) सब सम्यक्‌ प्रकाशमान सूर्यादि पदार्थं ( उती भवन्तु } 
रक्षा के लिये हों ( विशवे देव।:-नः-श्रवसा-श्रा गमन्तु ) सब विद्वान्‌ हमारे रक्षण के हेतु आवं-प्राप् 
होवें ( विश्वं द्रविणं वाजःभरस्मे-अस्तु) सब विद्यादिधन और बल हमारे लिये उपयुक्त हो |! १३॥ 

भावार्थ-परमात्मा ने प्राण और शरीर के अन्य अङ्ग तथा सूर्यादि प्रकाशमान पदार्थ 
जीवनरक्षा के लिये प्रदान किये हैं विद्वान्‌ जन भी हमारी रक्षा करते है । विद्यादि धन और बन 
हमारे उपयोग के लिये हैं॥ १३॥ 


यै देवासोऽवथ वाज॑सातौ ये त्राय॑ष्वे यं पिंपुथात्यंईः । 

वो वो गोपीथे न भयस्य बेद ते स्यांम देववीतये तुरासः” १४ ॥ 

यस्‌ | देवास! । अर्य॑थ । वाज॑ऽसातौ । यम्‌ | त्रायध्वे । यस्‌ । पिप॒थ की । 
। 


भई; । य! । व । गोडपीथे । न। अयस्यै । वेद॑ | ते । साम । देव 
पस; ॥ १४ ॥ 


श्रग्वेद भाष्यम्‌ ] 


किक सोम) । २. देवासः वाजसातौ-अवथ ) हे विद्वांस: | 4 
खल्वसृतान्नभोगप्राप्ती मुक्तिप्राप्ती रक्षथ सम्पादयत “श्रमृतोऽन्नं वै वाजः” | जं १। 2 ह 
( यं त्रायध्वे ) यमधिकारिणणं भयात्‌ त्रायध्वे पथक्‌ कुरुथ ( यम्‌-अंह:-अति फि ] 
पापमतिक्राम्य पाळयंत ( यः-बः-गोपीथे भयस्य न वेद) य: खलु युष्माकं ब ) र 
वेदाध्ययने वेदाध्ययनाय किमपि भयं न वेत्ति, तथाभूतानां विदुषां संरक्षणे ( देववीतये । 
दिव्यानां भोगानां वीतिः प्राप्तियंस्या तस्यं मुक्त्यै “देववीतये दिव्याना""-“भोगान। रार 
[ सु ० १ । ९ दयानन्दः ] ( ते तुरासः स्याम) ते वयं संसारसागरं तरन्तः; ' 
“तुरः-तरतेब” [ निरु० १२ । १४ ] भवेम ॥ १४ ॥ 

भषान्वयार्थ--( देवासःऱयं वाजसातो-ग्रवथ ) हे विद्वानों जिस मनुष्य को प्रभृाप् 
भोग की प्रासि-मुक्तिप्राति के निमित्त सुरक्षितरखते हो-सम्पन्न करते हो (यं त्रायध्वे) 
जिस अधिकारी को भय से बचाते हो पृथक्‌ करते हो ( यमू-अंहः-श्रति पिपृथ ) जिसको पाप से 
पार करके सुरक्षित रखते हो ( यः-वः-गोपीथे भयस्य न वेद ) जो तुम्हारे प्रवचनपान-वेदाध्यया 
भे प्रर्थात्‌ वेदाध्ययन फे लिये कुछ भी भय नहीं जानता है-भ्रनुभव करता है उन ऐे प्राप लोगो 
के संरक्षण में ( देववीतये ) दिव्य भोगों की प्राप्ति वाली मुक्ति के लिये ( ते तुरासः स्याम ) वे 
“हम संसार सागर को तैरने वाले हों ॥ १४॥ 


आवार्थ-विद्वनों के संरक्षण में दोषों से बचकर ज्ञान का सेवन कर संसार सागर को 
पार करते हुए दिव्य सुखवाली मुक्तिप्रासि के लिये यत्न करना चाहिये ॥ १४॥ 


१ 


घट्त्रिशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--धानाको लुशः । 
देवता--विश्वेदेवाः । 
छन्दः--१, २, ४, ६- ८, ११ निचुज्जगती । रे बिराइ अगती । 


५, ९, १० जगती । १२ पादनिचुज्जमती । १३ त्रिष्डुप्‌ । 
१४ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 


स्वरः--१-१२ निषाद! । १३, १४ धैवतः । 
अत्र सक्ते समस्तदिव्यपदाथोः कल्याणनिमिंचाः 
परमात्मना रचिताः शरीरे च विविधाः प्राणादयोऽ 
प्यवयवा जीवनहितसाधका रचिता! सन्तीति प्रोक्तम्‌ । 


इस वरक्त में परमात्मा ने समस्त दिव्य पदार्थ तथा प्राण, 
आदि शरीर के उपयोगी भाग रचे हैं। उनसे लाभ 
लेना चाहिए यह कहा है । 


उषासानक्ता बहती सुपेशसा धावाक्षामा बर्गो मित्रो अंयेमा । 
इन्द्र हुवे मरुतः पर्वता. अप ओंदित्यान्ययावांपूथिवी अपः स्वैः ॥ १ ॥ 


दषासानक्तो । बृहती इतिं । सुऽपेशसा । द्यावाक्षामा । वसगः । मित्र! । अयमा । 
शम्‌ । हुवे । मरुते! । पबैतान्‌ | अपः । आदित्यान । दार्वाप्रथिवी इतिं । अप! 


संस्क्रतान्वया्थ।- ( बृहती उषासानक्ता ) म्रह्त्रपूणे अद्दोरात्रे “श्रहोरात्र 
उषासानक्ती [ ऐ. २।४ ] उषासानक्ता रात्रिदिने [ यजु० २७ । 1७ दयातत्दः ] 


) इत्येतान्‌ आमन्त्रये-घारयामि ( इन्द्र मरुतः परतान्‌ ) वि आविः 
पषेतान्‌ तथा औवनेऽन्तरात्मानं नाडीगतभ्राणान्‌ पर्षवतोउवयवान्‌ ( अप: 


त प्रफोशममागों जीवन ग द्यावाप्रथिवी ) जळम्‌ किरणान्‌ प्रकाशभूभागौ जीवने रसं द्या 
रक्ताशयान्‌ तेजोधारणबले ( अपः स्वः ) अन्तरिक्षम्‌ “श्रापोडन्तरिक्षनाम” [टि शया | 
प्रकाशळोकं च जीवने शरीरान्तगतमवकाशं स्वीरयितारं म १1३] 
सस्यग्धारयामि ॥ १॥ हुबे- 


आषान्वयार्थ- ( बृहती उषासानक्ता ) महत्त्वपूर्ण दिन रात या जीवन में 

निःश्रेयस ( सुपेशसा द्यावाक्षामा ) उत्तम प्रकार निरूपण करने योग्य चुलोक पृथिवीलोक जोक 
में ज्ञान कर्म ( मित्र:-वरुण:-अ्रयंमा ) अग्नि, मेघ, सूर्यं या जीवन में स्वास प्रश्‍वास मुख्य प्राए 

( हुवे ) इसको आमन्त्रित करता हँ या धारण करता हूँ ( इन्द्र मरुतः पर्वतान्‌ ) विद्युत्‌ विविध 
'वायुश्नो, पव॑तों को जीवन में अन्तरात्मा नाडीगत प्राणों को जो पव॑वाले-जोड़ों वाले अङ्गों को 

( श्रपः-प्रादित्याव्‌ द्यावापृथिवी ) जल किरणों प्रकाश भुभाग जीवन में रस लेने वाले रक्ताश्यों | 
तेज और धारणबल को ( श्रपः-स्वः ) श्रन्तरिक्ष प्रकाश लोक को या जीवन में शरीरान्तगंत | 
भ्रवकाश भ्रोर सम्यक्‌ प्रेरणा करने वाले मस्तिष्क को धारण करता हुँ १॥ 


आवार्थ-महत्त्वपूर्ण दिन-रात, श्रग्नि, मेघ, सूयं, विद्युत्‌, वायु, पवत, जल किरं प्रकार, 
भूतल, अन्तरिक्ष, प्रकाश लोक, परमात्मा ने मनुष्यों के लाभाथ रचे हैं । इनसे लाभ उठाना चाहिये, 
तथा अभ्युदय निःश्रेयस इवास प्रश्वास मुख्य प्राण, भ्रन्तरात्मा नाडीगत प्राण जोड़ों वाले अंग रस 
लेने वाले रक्ताशय तेज और धारण बल अवकाद-रोम छिद्रादि और मस्तिष्क जीवन में घारण 
करने योग्य उपयोगी पदार्थं हैं।। १॥ 


धौररचं न; परथिवी च प्रचेतस ऋतावरी रक्षतामंहंसो रिषः । 
मा दुंविंदत्रा नितिन ईशत तदेवानामों अद्या इंणीमदे ॥ २॥ 
थोः | च । नु; | पृथिवी । च | प्रचेतसा । ऋतवरी । इत्यतडब॑री । रक्षताम्‌ । 


अंसः | रिषः | मा । दु! विवत्रा । निः5कंति: । न! । ईत । तत्‌ दानाम्‌ । 
अर्षः | अद्य । बृणीमहे ॥ २ ॥ 


० € | 

सस्कृतान्वयाथ1!---( प्रचेतसा-ऋतावरी द्यो:-च प्रथिवी च ) प्रकृष्टं चेतयितारी | | 
तथा सत्यज्ञाननिमित्तभूतौ-सत्याचरणज्ञापयितारौ सूर्यप्रथिबीलो कौ तथा हाप हट 
“च्म पिता“ “माता पृथिवी महीयम्‌” |ऋ० 11 १६४। ३३] उभौ ( ह : 
पापाद्‌ हिंसकात्‌ रक्षताम्‌ ( दुविदत्रा नि तिः-नः-मा ईशत ) दुर्विज्ञाना ष्र; | 
रस्मान्‌ मा स्वामित्वे नयेत्‌ ( तत्‌ ) तस्मात्‌ ( देवानाम-अवः-अद्य वृणी मदै ) क fe 
सवषां दिव्यपदार्थानां ढिव्यगुणवता . शरीरसम्बन्धिनां पदार्थानां जनानां च * 
मस्मिन्‌ जन्मनि याचामहे वाब्छामः ॥ २ ॥ 


८ तथा 
भाषान्वयाय--( प्रचेतसा-ऋतावरी द्यो:-च पृथिवी च ) भली प्रकार चेताते 
सत्यञ्ञान के निमित्तभूत सत्याचरण के जनाने वाले सूयंलोक पृथिबीलोक तथा मात . 


[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३६ 


स;-रिष-रक्षताम्‌ ) पापसे हिसा से रक्षा करें ( दुविदत्रा निन्हंतिः-नः-मा-ईशत ) बुरी 

त कराने वाली कठिन आपत्ति हमें श्रपने स्वामित्व में न ले श्रर्थात्‌ हमारे ऊपर अधिकार 

तरे (तद्‌ ) तिससे ( देवानामु-प्रवः-प्रद्य वृणीमहे ) सब दिव्य पदार्थों तथा दिव्य गुणों का 

रक्षण इस जन्म में हम चाहते हैं ।। २॥ 

भावार्थ- संसार में सूयं रौर पृथिवी चेतना और जल देने त्राले अन्धकार और पीड़ा से 

बचाने वाले हैं । इनसे उचित लाभ लेने से घोरापत्ति या अ्रकाल मृत्यु से बच सकते हैं । तथा 

रता पिता सत्याचरण और ज्ञान का उपदेश देकर चेताने वाले पाप से बचाने वाले और घोर 
बिपत्ति में कॉम आने वाले हैं । इनका हमें रक्षण प्राप्त करना चाहिये 1२ ॥ 


विश्वस्मान्नो अदितिः पात्वंहसो माता मित्रस्य वरुणस्य रेवतः । 
स्ववज्ज्योतिरवृक॑ नशीमहि तद्देवानामवो अया बुणीमंहे ॥ ३ ॥ 


७ | 
स्मात्‌ । न; । अदितिः | पातु । अंह॑सः । माता । मित्रस्य | वरुणस्य । रेबत॑१। 


र 


| ~ | 
ल।ऽवत्‌ | ज्योति; । अबुकम । नशीमहि । तत । देवानाम्‌ । अव; । अद्य । 
बृणीमहे ॥ ३ ॥ 


ंस्कृतान्बयार्थः-( रेवतः-मित्रस्य वरुणस्य-अदितिःमाता ) पुष्टिमतः सूर्यस्य 

^ चन्द्रमसो यद्वा शरीरे प्राणस्यापानस्य निर्मात्री खल्बखण्डनीया ब्रह्मशक्तिः ( विश्वस्मात्‌- 
अंहस:-न: पातु ) सर्व॒स्मात-हिंसकात्‌ -पापादस्मान्‌ रक्षतु ( स्ववंत-अवृकं ज्योति: नशीमहि) 

, सुखमयं ज्ञानयुक्तमच्छिन्नं जयोतिवयं श्राप्तुयाम “नशत्‌ व्याप्तिकर्मा” [ निघं. २ । १८ | 
(देवानां तत्‌-अवः-अद्य वृणीमहे ) पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 


माषान्वयार्थ-- ( रेवतः-मित्रस्य वरुणस्य-ग्रदितिः-माता ) पुष्टिमान्‌-पुष्टिप्रद सूर्य चन्द्रमा 
कोया शरीर में प्राण ग्रौर श्रपान की निर्माण करने वाली प्रखण्ड ब्रह्मशक्ति ( विश्वस्मात्‌-अंहसः- 
गे: पातु ) सभी हिंसक पाप से हमारी रक्षा करे ( स्ववंतु-भ्रवृक ज्योति:-नशीमहि ) सुखमय 
का अच्छिन्न-प्रनश्वर ज्योति .को हम प्राप्त करें ( देवानां तत्‌-अवः- अद्य वृणीमहे ) अर्थ 
॥ वृत्‌ ॥ ३॥ 


भावाथं--पुष्टि देने बाले सूर्य--चन्द्रमा और प्राण-भ्रपान को निर्माण करने वाली 
कर परमाल्मशक्ति की शरण लेकर हम दोषों पापों से बचे रहें तो सुखमय श्रनह्वर ज्योति को प्राप्त 
ह सकते हैं और भौतिक देवों और विद्वानों का रक्षण भी पा सकते हैं ॥ रे ॥ 


ऋति विश्व॑मारणंम्‌ 
वा बदुन्नप रक्षांसि सेधतु दुष्वप्य्य नितिं विसमान्‌ । 
आदित्यं शर्म मरुतामशीमहि तदेवानामबो अया इंणीमदे ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 


आबा । वदन्‌ । अर्प । रक्षांसि । सेघतु । ढु;5स्वप्न्यम्‌ । निः5ऋतिम्‌ | बिक | 
ह | 
ुत्रिण॑म्‌ । आदित्यम्‌ | शर्म । मरुताम । अशीमहि । तत्‌ । देवानांस्‌ | आई, 


अद्य । वृणीमहे ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!-- आवा वदन्‌ ) विद्वान्‌ विसो हि ग्रावाराः [श.२।,) 
३ । १४ | उपदिशन्‌ सन्‌ ( रक्षांसि ) येभ्यो रक्षन्ति तानि बाधकानि भूतानि ( दु:ख. 
प्न्यम्‌ ) शयनकाले प्राप्तानि खल्वाळस्यादीनि ( निऋ तिम्‌ ) मृत्युमीतिम्‌ ( विश. । 
अत्रिणम्‌ ) सकलमन्तःस्थलम्य अक्षक शोकादिकम ( अपसेधतु ) दूरी करोतु ( मरतामू- । 
आदित्यं शम-अशीमद्दि) जीवन्मुक्तानाम “मरुतो हि देवविशः” [कौ०७।५ ] 
खल्वखण्डनीयं शरणं सुखं वा प्राप्नुयाम ( तद्देवा० ) अग्ने पूर्वेवत्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथ--( ग्रावा वदन ) विद्वान्‌ उपदेश करता हुआ ( रक्षांसि) जिनसे रक्षा 
करनी चाहिये ऐसी बाघक वस्तुग्रों ( दु.स्वप्न्यम्‌ ) सोते हुए होने वाले आलस्यादि ( निकर तिमू ) 
मृत्यु की भयभीतता ( विषवम्‌-अत्रिणम्‌ ) सारे अन्तःकरण के भक्षक शोकादि को ( ग्रपसेतु) 


दूर करे-दूर करता है ( मरुतामु-प्रादित्यं शमं-ग्रशीमहि ) जीवन्मुक्तो के ग्रखण्डतीय सुख या शरण 
को प्राप्त हों श्रागे पुवेटत ॥ ४॥ 


भावाथ--विद्वान्‌ उपदेशक अपने उपदेश द्वारा लोगों के बाधक वस्तु, शयनकाल में प्रात 
प्रालस्य आदि और जाग्रतु में मृत्यु भय और शोक को दूर करता है-हटाता है। इस प्रकार ज 
ऊंचे जीवन्मुक्तों की सुखशरण लेनी चाहिये ॥ ४॥ 

Lo [aS ~ ~ 0 

एन्द्रो बहिः सीदतु पिन्व॑तामिळा बृहस्पतिः सार्ममिर्क्रेक्वो अंचतु । 

सुप्रकेत जीवसे मन्म॑ धीमहि तद्देवानामवो अद्या ईणीमहे ॥ ५ ॥ 
आ । इन्द्र; । तदि! | सीदंतु । पिन्ब॑ताम्‌ | इळ । बृहस्पति । सार्मडमि! । कर | 
अचेतु । सुउप्रकेतम्‌ । । जीवसे । मन्म॑ । धीमहि । तत । देवानाम्‌ । अर । 
अद्य । रणीम ॥ ५ ॥ 


0 ९ सवत र 
सस्कृतान्वयाथ;- ( जीवसे ) जीवनहेतबे ( इन्द्र:-बहिं:-आसीदत ) हट. | 
परमात्मा हृदयाकाशे समन्तात्‌ सीदति 'ळ्डर्थ ढोट” ( इळा पिन्बताम्‌ ) अनर 
सामग्री शरीरं सिञ्चतु ( ऋक्बः-ब्ृह्पतिः-सामभिः-अःचु ) स्तुतिमान्‌ तुतिकीऽ 
“बृहस्पतिम त्मा नृमणा नाम हृद्य” [ थव १६। ३५ ] शान्तवाग्मिः खु 
“यद्ध वे शिवं शान्तं वाचस्तत्साम” [ज० ३ । ५३] परमात्मान मर्चतु ( सुप्रकेतं मन्म | 

शोभनप्रज्ञानं मननं च वयं धारयेम ( तहेवा० ) पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ त 


भाषान्वयाथं--( जीवसे ) जीवन के लिये ( इन्द्र:-बहि:-प्रासीदतु ) ऐश्वर्यवा 4 ही. 
हृदयाकाश में विराजमान हो-साक्षात्‌ हो ( इळा पिन्वतामु ) प्रन्नरसरूप भोग-साम 


el 1271??? ] [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम ३६ 
परिपुष्ट धन पर त ृहर्पतिः-सामभिः-परचहु ) स्तुति करने वाला आत्मा ( ऋववः-बृहस्पति:-सामभि:-प्रचंतु ) स्तुति करने वाला ग्रात्मा शान्त स्तुतियों 


विनर | 

३ परमात्मा की स्तुति करे ( सुप्रकेतं मन्म धीमहि ) अच्छे प्रज्ञान-उत्तम निणंय श्रोर मनम-विचार 
हो हम धारण करें ( तह वा० ) श्रागे पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 

मावार्थ- जीवनबृद्धि के लिये परमात्मा हृदय में साक्षात्‌ हो । र्न रसादि सामग्री हमारे 
करे ! आत्मा उत्तम स्तुतियों से परमात्मा की ग्रच॑ना करे । बुद्धि उत्तम निर्णय झौर 


न करे तो जीवन सफल है ॥ ५ ॥ 


शरीर को पुष्ट 
ग्रत अच्छा मत 
दिविस्पर्श यज्ञम॒स्‍्माकंमश्विना जीराध्ब॑रं कुतं सम्नमि्य । 
al 4 (| ~ = मः 
आाचीनेररिममाईत पतेन तदेवानामों अथा मे ॥ ६ ॥ 
दिविऽसशेम्‌ । यज्ञम्‌ । अस्मार्कम्‌ | अरिवना | जीर5अध्वरम्‌ । क्कणतम्‌ । सुम्नम्‌ । 
इये । प्राचीन॑डरशिमम्‌ । आउहुतम्‌ । घ॒तेन॑ । तत्‌ । देवानाम्‌ । अयः । अद्य । 
वूणीमहे ॥ ६ ॥ 
७ ९ 
तान्त ४--( अश्विना ) हे अध्यापक्रोपदेशकौ "अश्विना ग्रध्यापको- 
पदेशकी” [ ऋह० ५ । ७५ । ३ दयानन्दः ] यद्वा-अहोरात्रौ “भ्रश्विनौ-प्रहोरात्रावित्येके 
[ निरु० १२ 1१ ] युवाम्‌ ( जीराध्वरम्‌ ) प्रगतिमार्गवन्तम्‌ विद्यासयमागवन्तम्‌ “जीरं 
पि्ाकतम्‌' [ ऋ० १1४1 11 दयानन्दः ] ( दिविस्पृशम्‌) येन दिवि द्योतनस्वरूपे 
परमात्मनि सुखं स्पृशन्तम्‌ “दिविस्पृशः यो दिवि परमात्मति सुखं स्पृशति [ ऋ० ५11१३: ९ 
} दयानन्दः ] तथाभूतम्‌ ( अस्माक यज्ञ सुम्नम्‌-इष्टये कृणुतम्‌ ) अस्माकं खल्वध्यात्मयज्ञं 
न “युम्ने मा धत्तामिति'”*साधी मा घतामित्येबैतवाह” [ श. 1 1 51 २ 1 २७ | अर्मीष्ट- 
) सदये कुरुतम्‌ ( घृतेन-आहुतं प्राचीनरश्मिम्‌ ) ज्ञानमयेन तेजसा “तेजो वै घृतम” 
१ [मै DS ] समन्तात्‌ सम्पादितं परमात्माभिमुखप्रवृत्तिमन्त कुरुतामिति शंषः 
(तह वा० )अग्र पूर्ववत्‌ ॥ ६॥ 
भाषान्वयाथे--( झश्विता ) हे अध 
ल मागं वाले विद्यामय मार्ग वाले- (दि 
1 ( रस्माकं यज्ञ सुम्तम्‌-इष्टये कुतम्‌ ) हमारे ष्णात 
त प्राचीनरडिमिम्‌ ) ज्ञानमय तेज से सम्पन्न को परमात्मा 
शर्थ पुर्ववत है ॥। ६ ।! 
भावार्थ--अधघ्यापक और उपदेशक 
र परि परमात्मा सम्बन्धी सुख पहुंचाने वाले अध्यात्म यज्ञ को कट 
“पत परमात्मा का साक्षात्कार हो सके ॥ ६ ॥ 


य | 
उप हवये सुद्दवं मारीते गण पावकम सख्याय शुश्रुम्‌ । 
ह सौश्रवसार्यं धीमहि तदेवानामबों अद्या ईणीमदे ॥ ७ ॥ 
दै 


नी | टा िलिलििलिरममगाालमालालागमााामामाामामणणाणाणमाणातणिला हट टला 335० 


यापक और उपदेशक जनो | दिनरात ( जीराध्वरम्‌ ) 
बिस्पृशम्‌ ) प्रकाशमय परमात्मा में सुखस्पर्शं कराने 
यज्ञ को अच्छा बनाझो ( घृतेत- 
की ओर प्रवृत्त करो ( तहेवा० ) 


तथा दिन और रात प्रगति मार्ग वाले या विद्यामय 
याण के लिये सम्पन्न क्रे । 


कग्वेदभाष्यम्‌ ] 
~= === वा पाका म्य 2 


उप । हुये । सु5द्वम्‌ । मारुतम्‌ | गणम्‌ । पावुकम्‌ । उहष्वम्‌ । दूरा | 
मुम्‌ । राय; । पोष॑म्‌ । सौअव॒साय॑ । धीमहि । तत्‌ । देवानाम्‌ । अ हीर, 
वृणीमहे ॥ ७ ॥ न 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ!---( सुहवं पावकम्‌ ) शोअनह्वातव्यं पवित्रकार 
( शम्भुवम्‌) शम्भावयितारं ( ऋष्वम्‌ ) महान्तम्‌ “ऋष्व महुन्नाम 
३। ३ ] ( मारुतं गणम्‌ ) जीवनसुक्तानां वृन्दम्‌ “मरुतो देवविशः” [श० २।५। 
( सख्याय-उपहृये ) सखिल्लाय-उपभन्त्रये ( रायस्पोषम्‌ ) ज्ञानधनस्य पो 
( सौश्रवसाय ) शोभनश्रवणस्य श्रावयितारम्‌ “द्वितीयार्थे चतुर्थी व्यत्ययेन” ( धीमहि) 
ध्यायेम ( तद्द वाना० ) अग्रे पूर्ववत्‌ ॥ ७ ॥ 

भाषान्वयाथे- ( सुहं पावकम्‌ ) सुन्दर.भ्राह्नान करने योग्य पवित्रकारक ( शम्भुम्‌ ] 
कल्याणकारक ( ऋष्वसू ) महाव्‌ ( मारतं गणम्‌ ) जीवन्मुक्त विद्वानों के मण्डल को ( सह्याः 
उपह्वये ) मित्रता के लिये भ्रपने समीप आमन्त्रित करता हूँ ( रायस्पोषमु ) ज्ञान घन के पो 
( सोश्रवसाय ) उत्तम श्रवण कराने वाले का ( धीमहि ) मन में चिन्तन करें-संकल्प करें परो 
पूर्वं के समान ॥ ७॥ 


[ नि, 
11 ९ 


भावाथ--ऊँचे विद्वान्‌, जीवन्मुक्त, पवित्रकारक, कल्याणसाधक, ज्ञानघन के वद्धंक तया 


उपदेश देने वाले महानुभावों की मित्रता करनी चाहिये और उनसे उपदेश का लाभ लेना चाहि 
॥७॥ 


अपां पेरु जीवर्धन्य भरामहे देवाव्यं सुहृवमध्वर श्रियम्‌ । 
सुरहिंम सोममिन्द्रियं यमीमहि तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे ॥ ८ ॥ 
अपाम्‌ । परम्‌ | जीवञधेन्यम्‌ । भरामहे । देवःअव्यंमू । सु5इवम्‌ । अध्वऽशिम। 
सुञ्रारिमम्‌ । सोम॑म्‌ । हुन्द्रियम्‌ । यमीमहि । तत्‌ । देवानांम्‌ । अर्वः । अय | 
बृणीमहे ॥ ८ ॥ 
ँ य हि “पत्या गे | 
सस्कृतान्वयाथ!--( अपां पेरुम्‌ ) आप्तजनानां पाळकम्‌ ca 
MRR [ श° ७।३।१।२७ ]( जीवधन्यम्‌ ) जीवा मनुष्या धन्याः श | 
यस्मिन्‌ तं तथाभूतम्‌ ( देवाव्यम्‌ ) मुमुख्नुभिः प्राप्यम्‌ ( सुहवम्‌) सुष्ट 2 रि | 
( अध्वर्रियम्‌ ) अध्यात्मयज्ञस्य श्रीभूतम्‌ ( भरामहे ) घारयेम-उपास्मदै ( 0 | | 
सोमम्‌-इ न्द्रियं यमीमहि ) तं सुन्द्रज्ञानानन्द्रर्मिमम्तं शान्तपरमात्मानमः ॥ | 
सप्तम्वथ प्रथमा व्यत्ययेन? मनसि “इच्धियं मन: प्रभतीखियमात्रमू” [वणु 
दयानन्दः ] नियतं कुम: ( तद्दे वा० ) अम्र. पूब॑त्रतू ॥ ८ ॥ 
भाषान्वयाथ-( अपा पेर्मु ) श्राप्तजनों के पालक ( जीवधन्यम्‌ ) जीव-म 
सफल लक्ष्य वाले जिसके आधार पर हो जाते हैं उस ( देवाव्यम्‌ ) मुमुश्षुओं के द्वार 


वायु 


[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २६ 


4 छ ललल ] 
) उत्तम स्तुत्य ( त्यना. ) अ्रध्यात्म यज्ञ के श्रीभूत परमात्मा को ( भरामहे ) 


ष ( सु अ 

धारण करे हम उसकी उपासना करे तथा ( सुर्राश्म सोमम्‌-इन्द्रियं यमीमहि ) उस सुन्दर 
भतन रूप रश्मि वाले झान्तस्वरूप परमात्मा को अपने मन में नियत करे-बिठायें श्रागे 
बत ॥ ऽ 


भावार्थ--परमात्मा श्राप्त जनों का पालक, जीवन का लक्ष्य पूरक, मुमुक्षुओं हारा प्रात 
इले योय, प्रध्यात्म यज्ञ का श्रीभूत और ज्ञानान्द का प्रसारक है । ऐसा मन में निश्चय करके 


$ उसकी उपासना करनी चाहिये ।। ८ ॥ 
सनेम तत्सुसनिता सनित्वभिबेयं जीबा जीवपुत्रा अनागसः । 
्रहमद्विषो विष्वगेनो भरेरत तददेवानामबो अद्या वृणीमहे ॥ & ॥ 
सम तत्‌। सु5स॒नितां । सनित्बंडमिः । बयम्‌ । जीवा; । जीव 5पुन्ना$। अनांगस; । 
रहरै; | विष्व॑क्‌ । एन; । भरेरत । तत्‌। देवानाम्‌ । अर्व; । अद्य । वृणीमहे 


॥९॥ 

ंस्कृतान्वयाथः-- ( वयं जीवपुत्राः-जीवाः-अनागसः ) बयं जीवत्पुत्राः स्वयं 
बीवन्ो गृइस्थाः पापरहिताः सन्तः ( सनित्वभिः सुसनिता तत्‌ सनेम ) परमात्मज्ञान 
सम्माजक:-दत्तेन सुसम्भक्ते न परमात्मज्ञानेन तत्‌ परमास्मज्ञानं सम्भजेम ( ब्रह्मद्विषः 
एनःविष्वक्‌ भरेरत ) ब्रह्मणः परमात्मनो द्वेशरो नास्तिका जना पापं विक्रीणमपि 
ह... फहरूपेण तत्फलमिति यावत्‌ स्वात्मनि भरन्तु सुजीरन्‌ अग्रे पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 

भषान्वयाथै --( वयं जीवपुत्रा:-जीवा:-अनागसः ) हॅम जोते हुवों के पुत्र स्वयं जीते हुए 

स्प लोग पाप से रहित ( सतित्वभिः सुसनिता तत्‌ सनेम ) परमात्मज्ञान के सेवन करने वालों 
के दारा दिये हुए सम्यक सेवन किये हुए परमात्म ज्ञान से अपने को संसेवित करने वाले बनें 
। बरहादिषः-एन:-विष्वक्‌ भरेरत ) परमात्मा से द्वेष करने वाले नास्तिक जन उभरे हुए पाप को 
| सप भे भ्रपने अन्दर भरें-भोगें प्रागे पूवंवत्‌॥ ६ ॥ 


5 


' भावाथें--पापर हित हुए जीते हुए माता पिताभों के पुत्र जीते रहते है । परमात्म ज्ञान को 
पिह विद्वानों द्वारा दिये गये परमात्मज्ञान के भागी होना चाहिये । परमात्मा से द्वेष करने 


` सपास्तिक जन पाप का फल भोगते हैं ॥ ६ ॥ 
ये स्था म्नायश्षियास्ते अंगोतन यद देवा ईहे तददातन । 
त ऋतुं रयिमडीरवद्यशस्तदेवानामवो अदा वृणीमहे ॥ १० ॥ 


६ 
है. 
। देवा! । इमेदे । तत्‌ । 


पै। टो 
त्य । मनो; । यज्ञिया; । ते । शुणोतन । यत्‌। वः 


ऋग्वेदआष्यम्‌ ] 


का [ क . 
ददातन । जेत्रम्‌ । क्तुम्‌ । रयिमत्‌ । चीरऽव॑त्‌ । यश! क 


। तत्‌ । देबानांम | 
अद्य । वृणीमहे ॥ १० ॥ 1 ब 


७ ° 

सस्कृतान्वयाथ!--( ये देवाः-मनोः-यज्षियाः स्थ ) ये यूयं विद्वांसो; ` 
जीवन्युक्ता वा, आयुषः "श्रायू्बे मधुः” [ कौ० २६: १७ ] यज्ञकरत्तारो र 
(ते शुणोतन ) ते यूयं श॒शुत ( बः-यत्‌ तत्‌-ददातन ) तददयुष्माकमायुष्य 1 
तदस्मभ्यं दत्त ( जेत्रं क्रतु रयिमत्‌ू-तीरवत्‌ू-यश: ) जयकारिणं प्रज्ञानं पुष्टिमत्‌ प्र कभ 
“प्राणा वे दश वीराः” [श० ९।४।२।१०] यशश्च दत्त ( तद्देवाना० ) ग्‌ र] 
॥ १०॥ 

भाषान्वयार्थ--( ये देवाः-मनोः-यज्ञियाः स्थ ) जो मुमुक्षु या जीवन्मुक्त आयु के यजा 
तुम हो ( ते शृणोधन ) वे तुम सुनो ( व:-यत्‌ तत्‌-ददातन ) वह जो तुम्हारा प्रायु सम्बन्धी क्ष 
है उसे हमारे लिये दो ( जंत्रं क्रतं रयिवत्‌-वीरवत्‌-यशः ) जय कराने वाला प्रज्ञान पुष्टि वाला प्र 
प्राणवाला यश भी देश्रो ( तद्देवा० ) पूववत्‌ 1! १० ॥ 


भावाथे--मुमुक्ष या जीवन्मुक्त विद्वान्‌ अपने रायु के ज्ञान को अन्य जनों के लिये परदा 
करें तथा पाप अज्ञान पर विजय पाने वाले पुष्टिप्रद, प्राणप्रद और यशोवद्धंक ऊँचे ज्ञान का गै 
उपदेश दें ॥ १०॥ 


महदद्य महतामा वृणीमहेऽवो देवानां बृहतामंनर्दणाम्‌ । 

यथा बसु वीरजातं नशामहै तदेवानामर्वा अद्या वृणीमहे ॥ ११॥ 
महत्‌ । अद्य । महताम्‌ । आ । वृणीमहे । अर्व; । देवानाम्‌ । बृहताम्‌ । अनुग 
यथा । बसु । बीरड्जातम्‌ | नशामहै । तत्‌ । देवानाम्‌ । अर्व । अद्य | वृणी 
॥ ११॥ 


र ९ | 
सस्कृतान्वयाथः-( अद्य ) अस्मिन्काले ( महतां बहताम-अनर्वणां देवाना | 
महत्त्ववतां ज्येष्ठानां तथा5नवणा प्रशस्तानाम पितु स्वज्ञानेऽन्यसिमिन्ननाश्नितानां ह] 
निनाम्‌ “अनर्वाित्यृतोऽन्यस्मित” | निरु० ६ । २३ ] विदुषाम्‌ ( महत्‌ अवः-बइशम | 
उत्कृष्ट श्रवण ज्ञान “ग्रव रक्षण***श्रवण**'वद्धिष [ भ्वादि० ] समन्तात्‌ स्मो बार 
( यथा ) यतो हि ( वोरजातं वसु नशाम्नहै ) वीरेषु प्राणेषु-इन्द्रियेषु जातं वारि 
प्राप्नुयाम अग्रो पूर्ववत्‌ ॥ ११ ॥ त | 
आषान्वयार्थ- ( अद्य ) ग्राज-इस समय (महतां बृहताम्‌-्रनर्वणां देवानाम्‌) न ७ 6. i 
, ज्येष्ठ तथा प्रशस्त अपने ज्ञान में दूसरे पर निर्भर न रहने वाले विज्ञानी महाठु (प | 
ग्रव:-प्रावृणीमहे ) उत्कृष्ट श्रवरा ज्ञान को भलीभांति अपने अन्दर घारण करते है वि 
जिससे कि (वीरजातं वतु नशामहै ) प्राण आदि इन्द्रियो में बसाने वाले बर्ण ° 
( तहदेवा० ) रागे पुकेवत्‌ ॥ ११ ॥ | 


# 
1 


{ मण्डलम्‌ १०, सुक्तम्‌ ३६ 


ग्ावार्थ-गुणी श्रेष्ठ महा विद्वानों द्वारा ज्ञान का श्रवण कर प्राण न जळ महा मिशन दि आंत कामि त के बल को 
मत करें ॥ ११ ॥ 
मही अग्नेः संमिधानस्य॒ शर्मण्यनाभा मित्रे वरणे स्वस्तये । 
रे स्याम सवितुः सर्वीमनि तहेवानामबो अद्या वृणीमहे ॥ १२ ॥ 
, | अग्नः | सम्‌ऽइधानस्यं । शर्मणि । अनागा? । भित्रे | वरुण । स्व॒स्तय । श्रेष्ठ । 


0 ~ 
[मनि | तत्‌ । देवानाम्‌ । अवे! । अद्य । वृणीमहे ॥ १२॥ 


ह्या | सवितुः । सव 


° 

संस्कृतान्वयाथ'--( महः-समिधानम्य-अग्नेः ) महतः प्रकाशमानस्य सबनेतुः 
॥ | एस्रामनः ( शर्मणि ) शरणे ( अनागाः ) “अनागसः” व्यत्ययेन बहुवचने-एकव चनम्‌ 
रपरहिताः सन्तः (स्याम) भवेम, तथा ( श्रेष्ठे मित्रे वरुणे सवितुः सवीमनि ) तस्य 
स प्रेरकस्य वरणकर्च: “विभक्तिव्यत्यः” शासकस्य परमात्मनः प्रसवे प्रशासने वयं 

॥| मप्र वर्त्तेमहि ( तद्दवाना० ) अग्रो पूर्ववत्‌ " १२ ॥ 
भाषान्वयाथ--( महः-समिघानस्य-श्रग्तेः ) महान्‌ प्रकाशमान सर्वेतेता परमातमा के 
( शमणि ) सुखशरण में ( ग्रनागाः ) पापरहित ( स्याम ) होवें तथा श्रेष्ठ मित्रे वरणे सवितुः 
सवीमनि ) उस श्रेष्ठ प्रेरक श्रपनाने वाले शासक परमात्मा के प्रशासन में हम रहें ( तद्देवाना० ) 

१» प्रे पवत्‌ ॥ १२ ॥ 


भावाथ--महान्‌ प्रकाशमान सवनेता परमात्मा की सुखशरण निष्पाप जन ही प्राप्त कर 
सकते हैं। उन्हें ही परमात्मा उत्तम कर्मे करने की प्रेरणा देता है-अपनाता है जो उसके शाप्तन में 
/ रहे हैं । १२॥ 


ये संबितु; सस्पसंवस्य बिश्व मित्रस्य व्रते वरुणस्य देवा; । 

ते सौभंग बीरबद्‌ गोमदप्नो दर्थातन द्रविणं चित्रमस्मे ॥ १३ ॥ 
सवितुः | सत्यऽस॑बस्य । विश्वे | सित्रस्प्र । व्रते । वरुणस्य । देवाः । ते ॥ 
सेमिगम्‌ । बौरञ्वत्‌ । गोऽमत्‌ । अप्ने! । दर्थातन । द्रबिणम । चित्रम्‌ । अस्मे इति 


ह सरकृतान्बयाथ $--( ये विश्वे देवाः ) ये सवविषयेषु प्रविष्टा बिद्वांसः (सिहुः 
पर मित्रस्य वरुणस्य ब्रते ) उत्पादकस्य यथावच्छासकस्य प्रेरकस्य वरयितुः 
हे 'मनो नियमे सदाचरणे वत्तन्ते ( ते-अस्मै ) ते यूयमस्मम्पम ( वीर की 
७९ म) प्राणयुक्त प्रशस्तेन्द्रिययुक्दं खौभाग्यम्‌ तथा ( चित्र द्रबिणम्‌-्अप्नन | 


चायनीयं ज्ञानधनं कर्म-कत्तव्यबलं च धारयत ॥ १२ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम | 


वित । १) 
>> । 
'भाषान्वयाथ--( ये विश्वे देवा: ) जो सारे विषयों में प्रवेश पो बाले वि हे 


सत्यसवस्य मित्रस्य वरुणस्य व्रते ) उत्पादक, यथावत्‌ शासक, प्रेरक, वरने वाले परमात्मा हे ह 
सदाचरण में वत्तंते हैं-रहते हैं ( ते-अस्मे ) वे तुम हमारे लिये ( वीरवत्‌-गोमत्‌ के 
युक्त प्रशस्त इन्द्रिय सहित सौभाग्य को, ( चित्रं द्रविणाम्‌-भ्रप्नः-दधातन ) अद्‌भुत दशनीय श्‌ 
कत्तंव्यबल को धारण कराम्रो ॥ १३ ॥ गप 
भावार्थ उत्पन्नकर्ता, सच्चे शासक, प्रेरक श्रौर वरने वाले परमात्मा के नियम में से 
वाले सवै विषयों में प्रवेश किये हुए विद्वानु जन जीवन बल संयम शक्ति तथा सौभाग्य शात 
श्रौर कत्तव्य बल मनुष्यों के अन्दर धारण करावें ॥ १३ ॥ ) 


सबिता पश्चातात्सविता पुरस्तात्सबितोत्तराच।त्सबिताधरात्तात्‌ । 
सबिता न; सुवतु सर्वतातिं सबिता नो रासतां दीर्षमाईुः ॥ १४। 


सविता । पर्चातात्‌ । सविता । पुरस्तात्‌ । सविता । उत्तरात्तात्‌ । सबिता | 
अधरात्तात्‌ । सविता । न; । सुवतु । सर्वै5त!तिम्‌ । सविता | न; । राता 
दीर्घम्‌ । आयु; ॥ १४ ॥ 


७ ९ 
सस्कृतान्वयाथ;- ( सविता पश्चातात्‌ ) सर्वोत्पादक: प्रेरकः परमात्मा 
पश्चादपि रक्षकः ( सविता पुरस्तात्‌ ) सर्वोत्पादक: प्रेरक: परमात्माऽस्माकं पूर्व दिक 
रक्षकः ( सविता:-उत्तरात्तात्‌ ) सर्वोत्पादक; प्रेरक: परमात्मा5स्माकमुत्तरदिशश्च र | 
( सविता-अधरात्तातू ) सर्वोत्तादक: परमात्माऽधो दिशश्च रक्षकः ( सविता नः सवता! | 
सुवतु ) उत्पादक: प्रेरक: परमात्मा5समम्यं सर्वकल्याणकरं वस्तूत्पादयतु रयन 
( सविता न:-दी घंम्‌-भायुः-रास्रताम्‌ ) सर्जोत्पादकः प्रेरक: पर पा्माऽसमभ्यं दोघं जीव| „ 
ददातु ॥ १४॥ 
भाषान्ववाथ--( सविता.पहचातातु ) सर्वोत्पादक प्रेरक परमात्मा हमारा पश्चिम | 
रक्षा करने वाला ( सविता पुरस्तात्‌ ) सर्वोत्पादक प्रेरक परमात्मा हमारा पूर्व से रक्षा का ग ॥ 
( सबिता-उत्तरात्तात्‌ ) सर्वोत्पादक प्रेरक परमात्मा हमारा उत्तर से रक्षा करते वाला ( सवति 1 
श्रधरात्तात्‌ ). सर्वोत्पादक परमात्मा हमारी म्रधो दिक्षा से-नीचे की दिशा से हमारी रक्षा बत - 
वाला ( सविता नः सवता ति सुवतु ) सर्वोत्पादक प्रेरक परमात्मा हमारी समस्त कल्याणकारी ली. 
को उत्पन्न करे-प्रेरित करे-देवे ( सविता नः-दीघंमु-प्रायुः-रासतामू ) सर्वोत्पादक प्रेरक ` 
हमारे लिये दीघ जीवन देवे । १४॥ 
भावार्थ-उतपादक प्रेरक परमात्मा के ग्रादेश के अनुसार रहने पर वह सेवे शि] 
रक्षा करता है और कल्याणकारी वस्तु एवं दीर्घं जीवन प्रदान करता है ॥ १४ ॥ 


NN 


संप्तत्रिशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--सौयो ऽमितपाः । 
देबता--र्यः । 
छन्दः-- १-५ पादनिचुज्जगती । ६-९ बिराट जगती । १० निचत्‌ 
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त्रिष्टुप्‌ । ११-१२ जगती । 

स्वरः--१-९, ११-१२ निषाद! । १० धैत्रत; । 

बिषय।- अत्र सरक्ते स्रयंशब्देन परमात्मा-आदित्यश्च गृह्यते । 
परमात्मनः प्राथनया झ्ञानोपदेशेन निजजीवनचर्या 
हूर्यस्य प्रकाशेन दिनचर्या च खलु सम्पादनीया भवति ॥ 
इस दकत में द्र्य शब्द से परमात्मा और द्य का ग्रहण है। 
उनके प्रार्थना और सेत्रन से अपनी जीवनचर्या और 
दिनचर्या को उत्तम बनाना चाहिए ॥ 


नमे! मित्रस्य वरुणस्य चरसे महो देवाय तदुतं स॑पर्यत । 
द्रेहशे देवजाताय केतवें दिवस्पत्रायः स्रयोय शंसत ॥ १ ॥ 


न । मित्रस्य | बर॑णस्य । चरसे । मह; । देवाय । तत । ऋतम्‌ । सपयैत । 
ऽसे । दवेज्जञताय । केतव | दिव; । पुत्राय । सूयीय । शंसत ॥ १ ॥ 


या संस्कृतान्ययाथ :--( मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे नमः ) प्रेरकस्य दिनरूपस्य 
हमत्र” [ ऐं. ४ । १० ] संसारस्य तथा स्वस्मिन्‌ 'वरयितू I “रिस 
४। १०] प्रळयस्य प्रख्यापंकाय-पंरमात्मने नमोऽस्तु-अध्यात्मयन्ञोऽस्तु “यन्नो वे नमः 
त्य pt ४।२।२४] ( महः-देबाय तत्‌-ऋतं सपयंत ) महते परमात्मदेवाय तत्‌ 
३५९ सत्यवचनं सत्यकर्म च सपर्यत निष्कामा भूत्वा कमं कुरुत ( दूरेहशे ) 
७७  दक्शक्तियंस्य तथाभूताय सर्वज्ञाय परमात्मने ( देवजाताय ) देवां जाता यस्मात्‌ 
पनी (केतवे ) प्रेरकाय ( दिनः-पुत्राय ) मोक्षघाम्तो दोषेभ्यः पवित्रकारकाय 
१। 1 [ उणा० ४ । १६ ५ ] इति पव, धातोः क्तलपत्यय* । पुत्रमयः क [ऋ 

` \७१। ४ दयानन्द: ] ( सूर्याय ) ज्ञानप्रकाशकाय ( शंसत ) स्तुति कुरुत ॥ १ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम ] 


पाहि हिन, रि २ २ " 


स्स 
भाषान्वयाथं--( मित्रस्य ) प्रेरक दिन तथा संसार के ( कको 


हु साम्य ) अपनी धोर वत 
बाली रात्री तथा प्रलय के ( चक्षसे ) प्रख्यापक-प्रसिद्ध करने वाले परमात्मा के लिये ( वेले 
्रध्यात्म यज्ञ हो-हुआ करता है ( महुः-देवाय ) महाबु देव परमात्मा के निवे ( तत्‌-ऋत क | 
उस सत्य सङ्चुल्प-सत्यवचन सत्यकमं को समर्पित करो, निष्काम होकर समर्पण करो (> 
दूर तक भी दृष्टि शक्ति जिसको है ऐसे सर्वेद्रष्टा सर्वज्ञ परमात्मा एवं ( देवजाताय tn 
देव जिससे उत्पन्न हुए ऐसे-( केतवे ) चेताने वाले- ( दिवः पुराय ) मोक्षधाम को रोषे 
पवित्र करने वाले-( सूर्याय ) ज्ञान प्रकाशक परमात्मा के लिये ( शंसत ) स्तुति करो ॥ _ 


प] 


भवार्थ- परमात्मा दिन-रात संसार तथा प्रलय का क्रमशः प्रकट करने वाला है सडे 
प्राप्ति के लिये सत्यसङ्कल्प सत्यभाषण तथा सत्यकर्म का श्राचरण करना चाहिये, वह दुर, 
सवंद्रष्टा, समस्त अग्नि श्रादि देवों का उत्पादक, वेद ज्ञान द्वारा सचेत करने वाला मोक्ष को झर 
सांसारिक दोषों से पृथक रखने वाला है उसकी सदा स्तुति करनी चाहिये ॥ १॥ 

सा मां सत्योक्तिः परि पातु विश्वतो द्यावां च यत्र॑ ततनन्नहानि च। 
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विश्वमन्यन्नि विशते यदेज॑ति बिश्वाहापो विश्वाहेदिति बये ॥ २॥ 
सा । मा । सत्य5उक्ति; । परि | पातु । विश्वत; । द्याबां । च । यन्न । तवनन्‌ | 
अदानि | च । विश्व॑म्‌ । अन्यत्‌ । नि । विशते । यत्‌ । पर्जति । बिवाह । आए 
बिवाह | उत्‌ । एति । सूर्य! ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः---( सा सत्योक्ति:-मा विश्‍वतः परिपाहु ) सा स 
बैदवाक्‌ श्रुतिरीश्वरवाणी मां सबंतः खलु परिरक्षति सम्यक्‌ सेवनेन अत्र ढडय ग. 
(यत्र ) यदाश्रये ( द्यावा च ) द्यावौ “द्यावा"** “द्यावी” [ निरु० २।२१] दाग 
प्रथिव्यौ-द्यढोकप्रथिवीलोकौ च (अहानि च) दिनानि च चकारादू रात्रयश्च ( ततम्‌ 
प्रसरन्तिं ( विश्वम्‌-अन्यत्‌-निविशते ) सवमन्यत्‌-यत्‌ खलु स्थिरत्वं प्राप्तं जड 
( यत्‌-एजति ) यच्च चेष्टते-चेतनं वस्तु ( आपः-विश्वाहा ) आपः सवदा 
( सूयः-विश्वाहा-उदेति ) सूर्यश्च नित्यमुदेति ॥ २ ॥ 


भाषान्वयाथ--( सा सत्योक्तिः ) वह सत्यवाक्‌-वेदवाणी-ईईवरीय वाणी (मा } 
परिपाठु ) मुझे सब श्रोर से सुरक्षित रखे (यत्र ) जिसके आश्रय में ( द्यावाच ) हार पा 
वृथिवी-दयुलोक व पृथिवी लोक ( ग्रहानि च ). भौर दिन भ्रौर रात्रियां ( ततनवु ) ति) | 
हैं ( विद्वम्‌-प्रन्यत्‌-निविशते ) सब ग्रन्य जड़ वस्तु निविष्ट-रखी हुई है ( ग 
चेतन वस्तु चेष्टा कर रही है ( ग्रापः-विश्वाहा ) जल धारायें बह रही हैं ( 
उदेति ) सूर्यं नित्य उदय होता है ।। २ ॥ 


छ| 
ल त प्रकार र 
भावाथ--परमात्मा की सत्य वाणी-श्रूति-वेदवाणी मनुष्यों की सब री | 
णा-श्र नुष्य लोकलोक 


करती है, उसी सत्यवाणी के भ्रनुसार आकाश से लेकर पृथिवी पर्यन्त 


| ` = ] [ मरंडलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २७ 
श तथा रात्रिगण प्रसारित हो रहे हैं-क्रमशः चालू हैं सब जड़ श्रौर चेतन तो ल व्या अपने- 
स्वरूप में स्थित चेप्टा करते हैं तथा तदनुसार जलधारायें बहती हैं, सूये उदय होता है 


प्रपते 
मात्मा का ध्यान और उसकी वेदवाणी का ज्ञान करना चाहिये ॥ २॥ 


| 

| 

|| ऐसे उस पर 
) नज 
र 

| 


न ते अदेवः प्रदिवो नि वासते यदेतशेभिः पतरे रथयोसिँ । 
७. | € पट न 
प्राचीनमन्पदरचु वतेते रज उदन्येन ज्योतिबा यासि बे ॥ ३॥ 


| ~_l ~ i 
न | ते । अदेवः । प्रडदिवंः । नि । बासते । यत्‌ । एतशेमिं: । परै; । रयिं । 
री ते 1 Pa 
पराचीनम्‌ । अन्यत्‌ । अ । बते रज! । उत्‌ । अन्येनै । ज्योतिषा । यासि । सुर्य 
| ॥३॥ 


संस्कृतान्वयाथः-_( सूर्य ) हे परमात्मन्‌ ! सूर्य ! वा त्वम्‌ ( यत्‌ःएतशेमिः 

पतरै;-रथर्यसि ) यदा-अश्वेरिव शक्तितरङ्ग : पतनशीले: किरणेवी प्राप्नोषि गच्छसि वा 

'ख़र्येति गतिकर्मा” [ निघ० २ । १४] तदा ( प्रदिवः-अदेव:-निवासते ) पू्ंबती 

“दिव पुराणानाम” [ निघ० ३। २७] त्वामसन्यमानो नास्तिकः प्रकाशरहितो५न्धकारो 

| | वा "ग्रदेवः प्रकाशरहितः” [ ऋ० ६। १७। ७ दयानन्दः ] ( प्राची नम्‌-अन्यत्‌-रजः-अचुव- 

तते) पश्चाद्भवमन्यत्‌ खलु लोकं स्थानमनुवर्तते न तु तव सम्मुखम्‌ । यतः ( अन्येन 
ब्योतिषा यासि ) तङ्भिन्नेन विरलेन ज्ञानभ्रकाशेन ज्योतिषा वा प्राप्तो मवसि ॥ ३॥ 


भाषान्वयाथे--( सूयं ) हे परमात्म ! ( यत्‌ ) जब ( पतरेः-एतश्षेभिः ) प्रगतिशील 
शक्ति तरज्ञों से या किरणों के द्वारा ( रथर्यसि ) तू प्राप्त होता है या गति करता है ( प्रदिव:- 
¬ बदेवः ) पूर्ववर्ती तुझे न मानने वाला नास्तिक या प्रकाश रहित भन्धकार ( न-निवासते ) तेरे 
समन नहीं रहता है, नहीं ठहरता है । ( प्राचीनम्‌-घन्यत्‌-रज; ) तुमसे पीछे उत्पन्न किये 
हुए लोक या स्थान के प्रति ( अनु-बतंते ) वर्तेता है-प्राप्त होता है, जिससे कि ( अन्येन 
ग्योतिषा-या सि ;) तू विशिष्ट ज्ञानप्रकाश से या ज्योति से प्राप्त होता है जाना जाता है ॥ ३॥ 


iE = भावार्थ--परमात्मा को न मानने बाला नास्तिक पुरुष उसके सामने नहीं ठहर सकता 

| पद शक्तितरङ्गो से सब को अपने अधिकार में किये हुए है । वह नास्तिक अन्य इ'ल स्थानों को ही 

पालि होता है तथा सूर्य के सम्मुख अन्धकार नहीं ठहर सकता उसकी प्रखर ज्योतियों से ताडित 

हग किसी स्थान में चला जाता है । उस ज्ञानप्रकाशक परमात्मा और सूर्य की शरण लेना 
हैए॥ ३॥ 


येन दूर्यं ज्योतिषा बाध॑से तमो जम॑च्च विदर्वमुदियाषि भाचुनां । 
तेनास्मद्विवामनिरामनाुतिमपामींवामर्प दुष सुब ॥ ४॥ 
४० 


ऋग्वेदभाध्यम्‌ ] 


पा नाक” : oe ना आका ` १११ | 
येन | सुयै । ज्योतिषा | बाध॑से । तमः । जगत्‌ । च । विम्‌ जे 
आँनु्ना । तेन॑ । अस्मत । विइव/म्‌ । अनिराम | अनाहुतिम्‌ । अप॑ | अमीबा 

| 


। उत्‌ऽइ्यं | 
अप॑ | दुः5स्वप्न्यंम्‌ । सुब॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ;--( सूर्य ) हे जगत्प्रकाशक परमात्मन्‌ ! सूर्य ! वा (के 
बयोतिषा ) येन ज्ञानप्रकाशन यद्वा येन रश्मिप्रकाशेन ( तमः-बाघसे ) अज्ञान यद्वान्यकार. 
मपगमयसि ( भानुना ) प्रभावेण भासनेन वा ( विश्वं जगत्‌-उन्‌-इयापिं ) सर्ब शा. 
त्रेरयस गतिमयं करोषि ( तेन) तेन प्रभावेण भासनेन वा ( अस्मत्‌ ) अस्त 
( विश्वामू-अनिराम्‌ ) सर्वामज्ञाभावरूपां दरिद्रताम्‌ ( अनाहुतिमू ) आहुतिप्रदाना- 
भावरूपां छृतदुग्धरहिततां तन्निमित्तभूत्तां गवादिप्युरहितताम्‌ ( अमीबाम्‌ ) रोग 
प्रवृत्तिम ( ढुःसप्न्यम्‌ ) निद्रादोषात्‌ प्रासां दुर्भावनाम्‌ ( अपसुव ) दूरीकुरु॥ ४॥ 


भाषान्वयार्थ-- ( सूर्य ) हे जगतृप्रकाशक परमात्मन्‌ ! या सूयं | ( येन ज्योतिपा) | 
जिस ज्ञानप्रकाश से या रश्मिप्रकाश से ( तमः-बाधसे ) अज्ञान को या श्रन्षकार को ह्टाता 
है ( भानुना ) प्रभाव से या प्रकाश से ( विश्वं जगत्‌ ) सारे जगत्‌ को ( उत्‌-इयषि ) उमारता 
है-गतिमयं करता है ( तेन) उससे ( प्रस्मत्‌ ) हमसे ( विश्वाम्‌-भ्रनिरामु ) सब अ्रन्नरहितता- 
दरिद्रता को तथा ( अनाहुतिम्‌ ) श्राहुति प्रदान के श्रभाव रूप घृत दूध ग्रादि की रहितता को- 
उसके निमित्त भूत गौ प्रादि पशुप्रो की रहितता को ( भ्रमीवामु ) रोगप्रवृत्ति को ( दुःस्वप्यम्‌) 
निद्रादोष से प्राप्त दुर्भावना को ( श्रपसुव ) दूर कर ।। ४ ॥ = 


सावार्थ-परमात्मा श्रपने ज्ञानप्रकाश से अज्ञानान्धकार को हटाता है भ्रौर समस्त अ | 
को उद्भूत करता है-प्रसिद्ध करता है तथा दुभिक्षता ओर बुरे स्वप्नो को हुटाता है तथा सूर्य भणी 
रह्मि द्वारा भ्रन्धकार को भगाता है जगत्‌ को चमकाता है । अन्नादि भोग्य पदार्थो के प्रभाव बोर | 
निद्रा दोष को दुर करता है॥ ४॥ 


बिरवस्य हि परेषितो रक्षासि व्रतमहैलयन्नुच्चरसि स्वधा अछ । 
पद्ध ल द्वयोपत्रवामहे तं नो देवा अनु मंसीरत क्रठंम्‌ ॥ ५॥ 


bl 
~ ~ ~ घा! IF’ क 
विस्य । हि । प्रऽईबितः । रक्षैस । तम्‌ । अयन्‌ । उतडचरैसि । छग, । 
अर्डु । यत्‌ | अद्य । त्या | सुयै । डपडजर्वांमहे | तम्‌। नुः । देवा! । ड | 
मंधीरत । ऋतुम्‌ ॥ ५ ॥ 


७ ° रथी IF, 
._ स्कृतान्वयाथः--( सूय ) हे जगतूप्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( प्रेषितः ) ममी | 
प्ररितस्त्वम ( विश्वस्य हि त्रतं रक्षसि ) सवस्य जनस्य निष्पक्ष व्रत सङ्कल्प आय | १ 
रक्षसि तदानायेति ( स्वधा:-भनु-अद्देल्यन्‌-उतू-चरसि ) स्वधा रणाः-स्वरूपशरी | 
अक्र ध्यन्‌-प्रियं कुवंन्चुज्नयससि ( यत्‌-अद्य त्वा-उप त्रवामहै ) यदास्मिन्‌ जी 


[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २७ 


र्थयामहे याचामहे ( नः क्रतुमू-अनु देवाः-मंसीरत ) अस्माक तं सङ्कल्पं देवा विद्वांसो 
ऽतुमोदन्ते ॥ ४ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( सूयं ) हे जगत्प्रकाशक परमात्मन्‌ | (प्रेषितः ) तू प्रार्थना द्वारा 

प्रेरित हुआ ( विश्वस्य हि ब्रतं रक्षसि ) सब प्रत्येक मनुष्य के निष्पक्ष सडुल्य-प्रभोष्ट को रखता 
है देने के लिये ( स्वघाः-प्रनु ) स्वघारणाश्रों-स्वरूप शक्तियों के ग्रनुसार ( ग्रहेळपम्‌-उच्चरसि ) 
तर क्रोध करते हुए, प्रिय बनाते हुए को उन्नत करता है ( यत्‌-श्रद्य त्वा-उप ब्रवामहै ) जब इस 
जीवन में प्रतिदिन तुझे चाहते हैं ( नः क्रतुम्‌-प्रनु देवाः-मंसीरत ) हमारे उस सङ्कूल्प का विद्वान्‌ 
जन अनुमोदन करते हैं ॥ ५ ॥। 

भावार्थ--प्राथंना द्वारा प्रेरित हुआ परमात्मा शुभ कर्मकर्ता मनुष्य के शुभ सङ्कल्प को 
पूरा करता है । ऐसे मनुष्य के शुभ सङ्कल्प का विद्वान्‌ जन भनुमोदन किया करते हैं। 


तं नो द्यावाएथिबी तंत्र आप इन्द्र; शृण्वन्तु मरुतो इवं बच; । 
| मा शनें भूम दस्य संदर्श भद्रं जीवन्तो जर॒णाम॑शीमहि ॥ ६ ॥ 


धृ 


तम्‌ । नः । दार्वाषथिबी इति । तत्‌ । नः । आफै; । इन्द्रैः । झुण्वन्तु । मरते! । 
म्‌ । बरच | मा । शर्ते । भम । सु्ैस्य । समूडदृशि । भद्रम्‌ । जीवन्तः । 


रणाम्‌ । अशीमहि ॥ ६ ॥ 


दि संस्क्ृतान्वयार्थः--( नः-तं हवम्‌ ) अस्माकं तमभिप्रायम्‌ ( द्यावाएथिवी ) 


मातापितरौ “दीम पिता “माता पृथिवी महीययू | क्र० १-१६४-३३ | यद्वा मातापिठृभूतः 

परमात्मा ( नः-तत्‌-वचः ) अस्माकं तद्वचनं ्रार्थनावचनम्‌ ( आपः) आप्तजनाः 

“न्या वा झ्रापश्चन्द्रा”” [ श० ७। ३।१। २० ] सर्वत्राप्तो व्यापकः परमात्मा “ता श्रापः 

प प्रजापति?” [ यजु० ३२। १] (इन्द्रः) एशर्यवान्‌ राजा परमात्मा वा ( मरुतः ) ऋत्विजः 
“मस्तः-्र7त्विकूनाम” [ निघ० ३। १८ ] यद्वा जीवनप्रदः परमात्मा ( शुण्बन्तु ) स््ीकुबन्तु 
खोकरोतु वा ( शूने मा भूम ) शेथिल्ये-अछसत्वे न अवेम-तिष्ठेम ( सूयंस्य सदृशि) सव" 
प्रकाशकस्य परमात्मनो ज्ञानदर्शने वेदोपदेशे ( जीवन्त:-भद्र' जरणाम्‌-अशीमहि ) जीवनं 
धारयन्तः कल्याणं जरणाम-जरां देवायुष्यं “जरा नै देवहितमायुः” [ मे० १1७14 ] वयं 
हि आष्नुयाम ॥ ६॥ 

भाषान्वयाथ--( न:-तं इवम्‌ ) 
या माता पिता के सहश परमात्मा ( नः-तत्‌-वचः ) हमारे उस 
याजन या सर्वत्र ब्यापक परमात्मा ( इन्द्र: ) ऐश्वयंवान्‌ (राजा या 
` लोग या जीवनभ्रद परमातमा ( खुण्बन्तु ) स्वीकार करें या स्वीकार कर ( झुते मा ग ) 
क शैधित्य-भ्रालस्य में न होवें-न रहें ( सुयंस्य संदृशि ) सर्वप्रकाशक परमात्मा के ज्ञानदर्शन- 
बैदोपदेश में ( नीवन्तः-भद्र' जरणाम्‌-्रशीमहि) जीबन धारण करते हुए कल्याण भोर जरावा 

रं को आयु को हम प्राप्त करे ॥ ६॥ 


हमारे उस प्रभिप्राय को ( द्यावापृथिवी ) माता पिता 
वचनस्प्रा्थनावचन को ( पापः ) 
1 परमात्मा ( मर्तः ) ऋत्विक्‌ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 


८ तक माण [१६ 

TESS nN a - 
€ ७ प्स्् _ 
भावाथं-परमात्मा के वेदज्ञान के अनुसार उसकी प्रार्थना करते हे 


° हुए, कभी 
न रहकर जीवन बिताते हुए, सम्पूण भ्रायु को प्राप्त कर सकते हैं । शाल 


तथा, 


माता पिता के म्रादेश में रहकर आर विद्वानों से श्रवण करते हुए श्रपना जीवन झा | 

पूर्णायु वाला बना सकते हैं॥ ६ ॥ 
बिशवाहा त्वा सुमर्नसः सुचक्षसः प्रजावन्तो अनमीवा अनागसः | 
उद्यन्तं त्वा मित्रमहो दिवेदिवे ज्योग्जीवाः प्रतिं पश्येम सूर्य ॥ ७ ॥ 


बिइवाहा । त्या । स5म्नस! । सऽचक्ष॑सः । प्रजा5बॅन्तः । अनमीवा | अनागसः | 
उत्‌ऽयन्त॑म्‌ । त्वा । मित्रञ्मह । दिवेडदिंबे । ज्योक | जीवाः । प्रति । पश्येम । सबै 
॥ ७॥ 


७ ° 

सस्कृतान्वयाथ।- ( सूयं) सर्वप्रकाशक परमात्मन्‌! (त्वा) बाम 
( विश्वाह्य ) सबंदा ( सुमनसः ) पवित्रान्तःकरणाः प्रसन्नमनसो वा ( सुचक्षसः ) 
पवित्नदृष्टिमन्तः शोभनदृष्टिमन्त: प्रशस्तनेत्रशक्तिका वा ( प्रजावन्तः ) प्रशस्तसन्ततिमन्तः 
( अनमीवाः ) अरोगाः ( अनागसः ) निष्पापाः सन्तः ( जीवाः ) वयं जीवाः ( मित्रमहः) 
स्तेहिभिः-स्नेहकत भिरुपासकेः प्रशंसनीय स्तोतव्य परमात्मन्‌ ! यद्वा प्राणानां वर्धयितः! 
शी बै मित्र” [० ६।५।१।५] (त्वा) स्वाम्‌ ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनम्‌ 
( प्रतिपश्येम ) सक्षात्कुग्रोम, प्रत्यक्षं पश्येम वा ॥ ७ 11 सश 

भाषान्वयाथ--( सूर्य ) हे सवंप्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( त्वा ) तुझे ( विश्वाहा ) सर्दा 
( सुमनसः ) पवित्र अन्तःकरण वाले या प्रसन्न मन वाले ( सुचक्षसः ) पवित्र इृष्टि वाले-शोमत 
दृष्टि वाले या प्रशस्त नेत्रशक्ति वाले ( प्रजावन्तः ) प्रशस्त सन्तान वाले ( अनमीवाः ) रोगरहि 
( अनागसः ) निष्पाप ( जीवा: ) हम जीव ( मित्रमहः ) मित्रों स्नेही उपासकों द्वारा प्रतीमा | 
स्तुतियोग्य परमात्मनु ! या प्राणों को बढ़ाने वाले! ( त्वा ) तुझको ( दिवे-दिवे ) प्रतिषि | 
( प्रतिपश्येम ) प्रत्यक्ष साक्षात्‌ करे ॥ ७ ॥ | 

भावाथे--परमात्मा का साक्षात्कार पवित्र मन वाले तथा प्रतिदिन उसकी स्तुति च्य | 
वाले किया करते हैं और वे लोग निरोग एवं उत्तम सन्तति वाले बन जाते हैं॥ ७॥ र 


महि ज्योतिबिश्रत त्वा विचक्षण भास्वन्त चक्षुषेचक्षुषे मयः । 
॥_ ७ शि < 

आरोईनतं बृहत! पार्जसस्परिं व॒यं जीवाः प्रतिं पश्येम खर्य ॥८॥ जज 
nl ... त ~ ब ठ 11 रः) 
महि । ज्योति; | बिभ्रतम्‌ | त्वा । विऽचक्षण । भारव॑न्तम्‌ । चश्नुँपेडचक्ुष । म 
र न्य ये 2 
आइरोहन्तम | बहुत; | पाज़स! | परि | वयम्‌ । जीवाः । प्रात । पहयेम । 9. 
॥ ८ ॥ “71 


३१७ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २७ 
या. ऱ्् 
संस्कृतान्वयाथ/--( सूय ) हे जगत्मकाशक परमात्मन्‌! सूय ! वा (स्वा ) 
बाम (महिं ज्योतिः-बिभ्रतमू ) महड्ज्यो तिघोरयन्तम्‌ ( भास्त्रन्तम्‌ ) प्रकाशवन्तम्‌ 
नहुषे चछुषे मयः ) प्रतिनेत्राय-प्रतिनेत्रवते जनाय यद्या प्रतिनेत्रवते प्राणिमात्रस्य सुखरूपं 
मुखप्रदं त्वाम्‌ ( बृहतः पाजसः-परि-आरोहन्तम्‌ ) महतो विस्तस्य पाळनीयस्य संसारस्य 
७ राजः पालनात्‌” [ तिरु ६।१२] परि-अधितिष्ठन्तम्‌ ( वयं जीवाः ) वयं जीवन्तः 
(प्रति पश्येम ) साक्षात्कुयोम प्रत्यक्ष पश्येम बा ॥ ८॥ 


आपान्वयार्थ ~ ( सूयं ) हे जगत्मकाशक परमात्मन्‌ ! या सूयं ! ( त्वा ) तुझ ( महि 
ज्योतिः बिभ्रतम्‌ ) महान्‌ ज्योति धारण करते हुए को ( भास्वन्तम्‌ ) प्रकाश वाले (चक्षुषे चक्षुषे 
मय; ) प्रतिनेत्र वाले जन के लिए या प्रति नेत्रवाले प्राणिमात्र के लिए, सुखरूप-सुखप्रद को 
( बृहतः पाजसः-परि-आरोहन्तम्‌ ) महान्‌ विस्तृत पालनीय संसार के ऊपर ग्रधिष्ठित हुए को 
( बयं जीवाः ) हम जीते हुए ( प्रति पश्येम ) साक्षात्‌ करे - प्रत्यक्ष देखें ॥ ८५ ॥ 
भावार्थ--महान्‌ ज्योति को धारण किये परमात्मा या सूर्य का भ्राश्रय लेने से प्रत्येक 
त्रवान्‌ प्राणी को दशंनशक्ति और जीवनशक्ति मिलती है॥ ८ ॥। 
यस्प ते विश्वा सुर्वनानि केतुना प्र चेरते नि चै विशन्ते अक्तुभिः । 
अनागास्तेन हरिकेश सर्याउद्वाह्वा नो चस्येसावस्यसोदिहि ॥ & ॥ 
यस्यै । ते । विश्वा । भुर्वनानि । केतुनां | प्र । च । ईरते | नि। च । विशन्ते । 
अक्तुऽभिः । अनागाःतेन॑ । हुरिऽकेश । सुर्य । अह्|ऽअहा | नः । बस्य॑साऽत्रस्यसा । 


इत्‌ | इहि ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः-( सूर्यं ) हे जगत्मकाशक परमात्मन्‌ ! सूयं ! वा ( यस्य ते) 

यस्य तव ( केतुना ) प्रज्ञापनेन ज्ञानप्रेरकेण प्रकाशप्रेरेण वा ( विश्वा सुवनानि ) 
सकीणि भूतानि प्राणवन्ति वस्तूनि ( ईरते च ) गति कुवन्ति व्यवहरन्ति ( अक्तुभिः 
निविशन्ते च ) तथा रात्रिभिः सह शेरते विश्वाम्यन्ति ( हरिकेश ) हे. हरणशील ज्ञान- 
ररिममन्‌ परमात्मन्‌! अन्धकारहरणशीछ तेजो रश्मिमन. सूर्य ! (अनागास्त्वेन) अपापत्वेन) 
अनगतिकत्वेन सर्वत्रातिप्रवर्तेनेन ( अह्वा-अह्ा ) सर्वदिने: ( नः ) अस्मान्‌ प्रति ( वस्यसा- 
` वस्यसा ) अत्यन्त श्रेयस्ताघ हेन घर्मेण ( उदिहि ) साक्षाद अव, उदयं गच्छ वा ॥६॥ 
ँ आषान्वयार्थ- ( सूर्य ) है जगठाकाशक परमात्मन्‌ ! या सूर्य ! ( यस्य ते ) जिस 
हः - तेरे ( केतुना ) प्रज्ञान-ज्ञानप्रेरक या प्रकाशग्रेरक स्वरूप से ( विद्वा भुवतानि ) समस्त भुत 
आणो ( प्र-ईरते च ) गति करते हैं-व्यवहार करते हैं( अक्तुभिः-निविशन्ते च ) तथा रात्रियों 
र में सोते-विश्राम करते हैं ( हरिकेश ) हैं अज्ञानहरणशील, ज्ञानरश्मिवाले परमात्मा ] या अन्धकार” 
हेरणशील तेज रश्मिवाले सूर्य ! ( झनागास्त्वेन ) अपाप भाव सेया स्वत्रगतिप्रवर्तन से( उ 

ह्ला ) प्रत्येक दिन ( नः) हमारे प्रति ( वस्यसा वस्यसा ) प्रत्यन्त श्वेयस्‌साधक धमं 


( उदिहि ) साक्षात्‌ हो या उदय को प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 


बहु | कल्क १६ 
भावार्थ-परमात्मा के द्वारा दिये ज्ञान से मनुष्य अपना व्यवहार करते | 


विश्राम पाते हैं। उसके द्वारा दिये ज्ञान से निष्पाप होकर उसका दा न 


साक्षात्‌ करते हैं एवं व 
प्रकाश से सारे प्राणी दिन का व्यवहार करके रात्रि में विश्राम करते हैं ॥ ६ ।) 


शं नो भव॒ चक्षेसा शं नो अह्ना शं भाचुना श॑ हिमा श॑ घगेन 
यथा शमध्वुञ्छमसद्‌ दुरोणे तत्त॑य दरविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ १० | 
शम्‌ | नः । भव । चक्षसा । शम्‌ । नः । अह । शम्‌ । भाजुन | शम्‌ । 


शम्‌ । घुणेन । यथा । शम्‌ । अध्व॑न्‌ । शम्‌ । अस॑त्‌ । दुरोणे । तत्‌ । 
द्राविणम्‌ | धेहि | चित्रम्‌ ॥ १० ॥ 


हिमा | 
सुय | 


संस्कृतान्वयाथ!--( सूर्य ) हे जगप्रकाशक परमात्मन्‌ ! सूय! वा ( चक्षसा 
नःशं भव ) ज्ञानप्रकाशेन तेजसा वा अस्मभ्यं कल्याणरूपो अव ( अह्ना न:-शं भव) 
अज्ञाननाशक्रेन घर्मेण, अन्धकारनाशकेन दिनेन सहास्मभ्यं कल्याणनिमित्तो भव 
(-भानुना शम्‌) सकज्ञत्वधर्मेण प्रकाशधमेण वा कल्याणरूपो भव ( हिमा शम्‌) 
अशान्तिनाझकेन शान्तिधर्मेण झीतकाळगतेन स्वरूपेण कल्याणक्ररो भव ( घृणेन शम्‌) 
सन्दीपनध्मेण दुष्टानां तापकध्मेण म्रीष्मकाल भवेन तेजसा कल्याणकरो भव (यथा-अध्वन्‌ 
शम्‌-असत्‌ ) यथा हि मार्ग कल्याणं भवेत्‌' तथा त्वं भव ( तत्‌-दुरोणे ) तत्‌ कल्याणं 


गृहे भवेत्‌ ( चित्रं द्रविणं धेहि.) चायनीयं दशनीयं साक्षाइशंनविषयं घनमस्मापु 
धारय ॥ ० || 


भाषान्वयाथ-- ( सूर्यं ) हे जगत्प्रकाशक परमास्मबु ! या सूर्यं ! ( चक्षसा न:शं भव) 


प्रपने ज्ञानप्रकाश या तेज से हमारे लिए कल्याणरूप हो ( प्रह्वा नः-शं भव ) अज्ञाननाशर्क स 
से या भ्रन्धकारनाशक दिन से हमारे लिए कल्याणनिमित्त हो ( भानुना शमु ) भपने ड 
से या प्रकाशधर्म से कल्याणकारी हो ( हिमा शम्‌ ) भ्रशान्तिनाशक शान्तिदायक धम से ह | 
शीतकाल में होने वाले स्वरूप से कल्याणकारी हो ( घृणेन शमु ) सन्दीपनधर्म से-दुष्टो ॥ । 
तयाने वाले धमं से ग्रीष्मकाल में होने वाले तेज से कल्याणकारी हो ( यथा-अ्रध्वतर हा | 
जैसे भी मागे में कल्याण होवे ऐसे तू हो जा ( तत्‌-दुरोरो ) बह कल्याण घर में हो ( १ 
दरविणं धेहि ) दशनीय साक्षात्‌ दशंनरूप घन हमारे में घारण करा ॥ १०॥! 


में हमारे रि || 

भावार्थ- परमात्मा भ्रपने ज्ञानप्रकाश से सब दिनों ग्रौर सब श्वतुप्रो में हमार | 

कल्याणकारी श्रौर भ्रपना साक्षात्‌ दर्शनरूप भ्रानन्दधन प्राप्त कराता है, एवं सू श्‌ 
प्रन्धकारनादक प्रकाश द्वारा सब्र दिनों प्रौर सब ऋतुग्नों में कल्याणकारी हो ॥ १० ॥ 


अस्मार्क देवा उभयाय जन्मने शर्म यच्छत द्विपदे चतुष्पदे । | 
अदत्ितदूजयमानमासिंतं तदस्मे श योररपो द॑धातन ॥ ११। 


३१६ | [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३७ 
59 रिना 
[| जन _ | 
स्मारम्‌ | देवा! | उभयाय । जन्मन । .शभ | यच्छत | द्विऽपदे । चतुःऽपदे । 
प ~_l ९1 ४०। ल = 
अदत्‌ । पेत्‌ । ऊजयमानम्‌ । आशतम्‌ । तत्‌ । अस्मे इतिं | शम | यो; | अरप | 
दधातन ॥ ११ ॥ 


° 
संस्कृतान्तयार्थः- (देवाः) जीवन्मुक्ता विद्वांसो वा ( अस्माकम्‌-उभयाय जन्मने 
द्विपदे चतुष्पदे शम यच्छत ) अस्मत्सम्बन्धिते खलूभयाय द्विप्रकाराय जन्मधारकाय द्विपदे 
 सनुध्याय चतुष्पदे पशवे सुखं प्रयच्छत ( तत्‌-अद्त्‌ पिबत्‌-ऊर्ज॑यमानम्‌-आशितम्‌ ) 
/ तत्‌ प्रत्येक वन्दं भक्षयत्‌ पिबच्च तथा समन्ताद्‌ भोगं प्राप्नुवत-बळवद भवतु ( अस्मे- 
अरपः-शंयोः-दधातन ) अस्मभ्यं पापरहितं सुखं धारयत ॥ ११॥ 
भाषान्बयाथं--( देवाः ) हे जीवन्मुक्तो ! या विद्वानु लोगो | ( प्रस्माकम्‌-उभयाय 
जम्ने ) हमारे से सम्बन्ध रखने वाले दोनों प्रकार के जन्मधारण करने वाले ( द्विपदे चतुष्पदे 
शर्म यच्छत ) दो पेरों वाले-मनुष्य गौर चार पैरों वाले-पशुओं के लिए सुख प्रदात करो 
(तत्‌ ग्रदत्‌ पिबत्‌-ऊर्जयमानमु-श्राशितम्‌ ) वह प्रत्येक गण खाता झौर पीता हुआ तथा भली- 
प्रकार से भोग प्राप्त करता हुआ बलवान्‌ हो ( भ्रस्मे-म्ररपः-शंयोः-दधातन ) हमारे लिए 
पापरहित सुख को धारण करो-प्रदान करो ॥ ११॥ 
भावारथं--जीवन्मुक्त, परमात्मा की उपासना करने वाले अपने सत्योपदेश के द्वारा हमें 
प्रौर हमारे पशुओं के लिए हित साधते हैं श्रौर निर्दोष सुख को प्राप्त कराते हैं। एवं सूये की 
किरणें और उनके जानने वाले विद्वान्‌ भी हमें भौर हमारे पशुं को उत्तम जीवन प्रदान करते 
हैं ॥ ११ ॥ 


द्वे देवाश्चकुम जिद्दर्या गरु मन॑सो वा प्रकृती देवहेळनम्‌ । 
अरावा यो नो अभि दुंच्छुनायते तस्मिनतदेनों वसवो नि.घेतन ॥ १२ ॥ 


यत्‌ । ब; । देवा! । चक्म । जिया । गुरु । मनस! । वा। ्रऽयुवी । देब॒ऽहेकनम्‌ । 
अंबा । य! । न! । अभि । दुच्छुनऽयते । तस्मिन्‌ । तत्‌ । एन; । वसव! । नि । 
जतन ॥ १२॥ 


संस्कृतान्त्रयाथः--( देवाः ) दै उपासकाः ! विद्वांसो वा (वः) युष्मान्‌ प्रति 
(यतूजिह्ठया मनसा वा प्रयुती गुरु देवहेळनं चम ) सद वाचा "जिह्वा बाङ नाम” 
` |निष० १। ११ ] मनसा . यदवा प्रयुत्या प्रयोगेण कमेणा वा युष्माक देवानां यत्‌ बृहत्‌ क्रोधनं 
शीप कुमे;, 'तदू यूयं शोधयत” (य;-अरावा नः अभिदुच्छुनायते) यः कश्चित्‌ू-अदानशीलो 
 उपितु हरणशीलः शन्नुरस्मान्‌ ढुश्र्खेवाचरति द्रष्ट ( तरिमन्‌ तत्‌-एन:-बसवःनिधेतन ) 
हट: तस्मिन्‌ द्वेषिणि तत्यापकर्मफळं हे वासयितारः प्रापयत ॥ १९ ॥ 

र भाषान्वयाथ--( दैवाः ) हे उपासको या विद्वातो ! ( वः ) तुम्हारे प्रति ( यंत ह 
मनसा वा ) जो वाणी से या मन से ( प्रयुती गुरु देवहेळनं चम, ) प्रयोग से-आचरण तुम 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] ण स. न 
भ RRS 5 \ | 
विद्वानों के प्रति जो भारी क्रोध या पाप हम करते हैं उसे तुम लोग शोध दो ण्य 


यः+ ई 
अभिदुच्छुनायते ) जो कोई अदानशील भ्रपितु हरणशील शत्रु हमारे प्रति दुष्ट स गे | 


प्राचरण करता है-& ष करता है । ( तस्मिव्र॒ तत्‌-एन:-वसव:-निधेतन ) उस 
उस पापकमं के फल को है बसाने वाले विद्वानों | प्राप्त कराश्रो ॥ १२ | 


कुत्ते कम 
४ ष करे वादने; 


भावार्थ-विद्वनों के प्रति कभी भी मन, वाणी श्रोर आचरण से पाप नह 
चाहिए भ्रौर न क्रोध । अपितु जो अपने प्रति द्वेष या ईर्ष्या करने वाला शत्रु है उसके णे 
आचरण को उपदेश द्वारा दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए ॥ १२ ॥ 


है 


Se 


अष्टादिशं सृक्‍तभ्‌ 


॥ ऋषि!-- मुष्कवान्‌ इन्द्रः । 
देवता-इन्द्रेः । 
छन्दः--१, ५ निचज्जगती। २ पादनिचुज्जगती | ३, ४ 
बिराइ जगती । 
स्वर!-- निषादः । 
विषयः---अस्मिन्‌ क्ते इन्द्रशब्देन राजा विशेष्यते, तद्द्वारा 
संग्रामकरणस्य प्रजारक्षणस्य गुणधमसताधनानि वण्यते । 
इस सूक्त में इन्द्र शब्द से राजा और उसके द्वारा 
संग्राम करने और प्रजारक्षण के गुण धम साधनों का 
॥ वणेन है । 
अस्मिन्न इन्द्र पृत्सुतो यशंस्वति शिमीवति क्रन्दैसि प्राब सातये । 
यत्र गोषाता धृषितेछु खादिप बिष्वक्पतन्ति दिद्यवो नुषाद्यै ॥ १ ॥ 


~ ~ lr 
असिन्‌ । न; । इन्द्र । पुत्सतौ । यशस्वति । दिमी5वति | क्रन्दसि । प्र । अन । 


सातवे | यत्र । गोऽसाता । धृषितेषु । खादिएु । विष्वेकू । परन्ति । दिद्यवेः । 
इस ॥ १ ॥ F 
संस्कृतान्वयाथः-( इन्द्र ) दै ऐखर्यवन्‌ राजन्‌! ( अस्मिन्‌ एत्सुतौ ) अस्मिन्‌ 


सम्यक प्रापके संघर्ष “पूची धातोः क्विपि वणंव्यत्ययेन तकारः । सु धातोः संज्ञायां क्तिच्‌ 
रयः” | दयानन्दः, ऋ० १।११०।७।] ( यशस्वति शिमीवति ) यशस्वति यशो- 
निमित्तं कमे पुरुषार्थो बहुकरणीयो भर्वात गरिमन्‌ तथाभूते संमामे ( सातये न:प्र-अव ) 
विजयछाभायास्मान्‌ प्रज्ञाजनान्‌ रक्ष ( यत्र गोषाता ) यस्मिन्‌ राष्ट्रभूमिप्राप्तये राष्ट्रभूमि- 
रक्षणनिमित्ते ( नृषाह्यो ) नृभिः घोढव्ये ( घुषितेषु खादिषु ) इंढेषु परध मक्षण- 
१ ॥ घु-नाशकरेषु योद्धूघु ( दिद्यवः पतन्ति ) तीक्ष्णा ईतः “इषबो बै दिद्यक [0०१ ' 
४। २।२।] पतन्ति 'चळान्त ॥ १ ॥ 

३ ४१ 


ऋंग्वेदभाष्यंम्‌ ] 


___ आघान्तयाथ-( इज ) हे दद राजन । (वस्न च निज), हे ऐखवर्यवव राजन्‌ ! ( अस्मिन पृत्युती ) इ संघ 
( यशस्वति शिमीवति ) यशवाले तथा बहुत पुरुषार्थ वाले संग्राम में ( सातये तु षु 
लाभ के लिए हमारी रक्षा 'कर ( यत्र गोषाता ) जिसमें राष्ट्रभूमि की प्राप्ति क आ 
निमित्त ( नृषाह्य ) मनुष्यों द्वारा सहन करने योग्य ( घृषितेषु खादिषु ) कठोर दे कर 
भक्षण करने वाले-नाश करने वाले योद्धाश्रों में ( दिद्यवः पतन्ति ) तीक्ष्ण धारवाले बारा कर 
हैं-चलते हैं ।। १ ॥ 

भावाथे--राजा अपने मनुष्यों व प्रजाश्नों की रक्षा के लिए संग्राम में नाशकारी छु. 
सैनिको के ऊपर तीक्ष्ण शस्त्रो का प्रयोग करे॥ १॥ i 


स न॑ः कषुमन्तं सर्ने व्यूर्णुहि गोअर्णसं र॒यिभिनद्रशवाययम्‌। 

स्याम ते जय॑तः शक्र मेदिनो यथां वयमुश्मसि तद्वसो कृधि ॥ २॥ 
स; । न; । छुऽमन्तम्‌ । सर्दैने । वि । ऊणेहि । गो5अणेसम्‌ । रयिम्‌ । इन । 
अबाय्यैम्‌ । स्याम॑ । ते । जर्यतः | शुक्र | मेदिन; | यथा । वयम्‌ । उमां | त 
वसो इतिं । कधि ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( सः) स त्वम्‌ (१इन्द्र) राजन्‌! (नः) अस्माका 

( सदने ) गृहे गृहवद्राष्ट वा ( छुमन्तम्‌ ) अन्तवन्तम्‌ “क्षु-अन्ननाम” | निषं० २। २] 
( गो-अणंसम्‌ ) गौभू मिरणंसश्च कृषिकरणाय जळं च प्राचुर्येण यस्मिन्‌ तथामूम 
“भ्रत्त-उदके नुद्‌ च? श्रुत्‌” [ उणादि ४ । १९७ ] “गो-अरांसः-गोः पृथिव्या जत रच 
“विभाषा गोरिति प्रकृतिभावः [| ऋ० १ ॥ ११२ । १८ दयानन्दः 1 ( श्रवाय्यं रयिं व्यूणु हि ) 
प्रशंसनीयं पुष्टराज्यरूपं धनम्‌ “रिं चक्रवतिराज्यसिद्धं धनम्‌” | ऋ०१। ह 
दयानन्दः ] विशिष्टमाच्छाद्य-सुरक्षितं कुरु ( शक्र ) हे शक्त! सर्व कतु सामथ्यव ह 
राजन्‌ ! ( जयतः-ते ) संग्रामे जयं कुत्रतः-तव ( मेदिनः स्याम ) स्नेहिनो वयं भर 
( वसो यथा वयमू-उश्मसि तत्‌ कृधि ) हे वासयितः | राजन्‌ | यथा-यत्खलु क | 
वाच्छामः, तत्‌ तथा त्वमस्माकं कामं सम्पादय ॥ २ ॥ न 
भाषान्वयाथ-( सः ) वह तु (इन्द्र ) राजबु ! ( नः ) हमारे ( सबने ) 5 हि 

घर समान राष्ट्र में ( क्षुमन्तम्‌ ) श्रन्नवाले ( गो-प्रणंसम्‌ ) भूमि, जल, कृषि करते रा | 
पर्याप्त जिसमें हों ऐसे ( श्रवाय्यं रथि ्युणु हि ) प्रशंसनीय पुष्टराज्यरूप र क्री 
( शक्र ) हे सब कुछ करने में सामथ्यं वाले राजन्‌ ! ( जयतः-ते ) संग्राम में कट बी | 
तेरे ( मेदिन: स्याम ) हम स्नेही हों ( बसो यथा बयम्‌-उरमसि तत्‌ कृषि ) हे | 
'राजनु ! जैसे हम कामना करें वैसे तु हमारी कामना को पूरा कर ॥ २॥ ख 
८ झौर 
भावाथं--राजा को चाहिए कि राष्ट्र में खेती करने के लिए पर्यात भुमि क्म 

प्रबन्ध रखे । राष्ट्र की समृद्धि के लिए पूण समर्थ रहे । आपात युद्ध में विजय कर्णी | 
स्नेही प्रजाश्रो की कामना को पूरा करता रहे ॥ २॥ 


जे. 


[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २६ 


१ i ] | 

> हु निति या जया जज 

१ यो नो दास आयौं वा पुरुष्ठतादेव इन्द्र युधये चिकेतति । 

॥ 1 1५ 9 ७ ०० 

; अस्माभिष्टे सुषदः सन्तु भत्रेवस्त्वया व्य तान्वनुयाम संगमे ॥ ३ ॥ 


९ ॥ (| 
या | त} | दासः | आः । वा । परुऽस्तत॒ । अर्देव; । इन्द्र । यधये । चिकेतति । 
व 49" न न्त ८. ८ ककल 

अस्माभिः । ते । सु5सह|! । सन्तु । शत्र॑वः । त्वर्या । बुयम्‌ । तान्‌ । वनुयाम | 


- | समऽमे॥ २ ॥ 


द ९ 

पंस्कृतान्वयाथ/-- ( पुरुष्दुत-इन्द्र ) हे बहुप्रशंसनीय राजन्‌ ! (यः) यो हि 
(दासः) यज्ञादिकमेविद्दीनो यद्वा ( आर्यः-अदेवः ) सदाचरणसम्पन्नः परन्तु न देवो 
य्य तथाभूतो नास्तिकः ( नः-युधये चिकेतति ) अस्मान्‌ प्रति युद्धाय युद्धकरणाय 
सङ्घल्पयति ( अस्माभिः-ते शत्रवः सुसद्दा: सन्तु ) अस्माभिः सैनिकंः सह ते शत्रवः 
सुगमतया सोढु' शक्याः पराजेठु शक्याः सन्तु-सन्ति, तथा ( त्वया वयं सङ्गमे तान्‌ 
वनुयाम ) त्वया सह 'च सङ्ग्रामे “सङ्गमे संग्राम नाम” [ निघ० २ । १७ | तान्‌ शत्रून्‌ 
बयं हिंस्म-हन्तु' समर्थी भत्रेम “वनुयाम वनुष्यतः” [क्र००।४०।७] “बनुष्यति हन्ति- 
कर्मा” [ निरु ५ । २] ॥ ३॥ 


भाषान्वयार्थ--( पुरुष्टुत-इन्द्र ) हे बहुत प्रशंसनीय राजब्‌ 1 (यः) जो (दासः) 
यज्ञदि कमं विहीन ( आरयेःनभ्रदेवः ) सदाचरणसम्पन्न परन्तु नास्तिक ( नः-युधये चिकेतति ) 


हमारे प्रति युद्ध करने के लिए संकल्प करता है-सोचता है ( ्रस्माभिःते शत्रवः सुसदाः सन्तु ) 


हम सैनिकों के द्वारा वे शत्रुजन सुगमतया सहन करने योग्य अर्थात्‌ पराजित करने योग्य हों 
संग्राम में हिंसित करने में समर्थ हों ३॥ 


` (त्वया वयं सङ्भमे तान्‌ वनुयाम ) तेरे साथ उन्हें हम सं 
अपने राजा का सदा साग दें। राष्ट्र में जो घमेकमं- 
विरुद्ध चिन्तन कर वाले जनों को दण्ड देने में 


AN नन 


2 


भावाथ--प्रजा को चाहिए कि प 
विहीन और सदाचारसम्पन्न परन्तु नास्तिक, 
समथ हों।। ३ ॥ 


यो दभ्रेमिईच्यो यञ्च भूरिभिर्यो अभीके बरिबोबिज्ुषाद्ये । 

तं विखादे सस्निमद्य श्रुतं नरंमर्वाञ्चमिन्द्रमबसे करामहे ॥ ४ ॥ 

। अभीके । वरिवः5वित्‌ । 
। अबौन्चम्‌ । इन्द्रस्‌। 


SS SS mre 


यः | दजा | इव्{$ | यई | च । भूरिभिः । या! 
ES | तम्‌ । त्रिउखादे । सास्तिम्‌ | अद्य । तम्‌ । नरम 
से । करामहे ॥ ४ ॥ | 


[निष० २। १७] 


संस्कनान्वयार्थ--- ८ ग्रामताम 
ुतान्वयाथ।--( अभीके ) सङ्ग्रामे “प्रभीजे सङ भूरिमिः ) 


यः) ऐश्वयेवान्‌ राजा ( दश्रेमिः ) अल्पैः सैनिक-जनेः ( यः-च 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] 


ह नेर । इत्या) होतव्यः (८ 6 चयो बहुभिः सँनिकजनेश्च ( हव्यः) होतव्यः ( य:-वरिव:-वितू ) सा 
साधनवेत्ता ( नृषह्मः ) नुन्‌ षोहुमेभिभवितुमह: ( तं सरिनं भुतं नरम्‌ | सांग्रह 
नेबंल्यरहितं शौय प्रसिद्ध नेतारं राजानम्‌ ( विखादे ) विविधरूपेण खायन्ते न र 
यस्मिन्‌ भयङ्करे संग्रामे ( अद्य ) प्रवतंमाने काले ( अवसे ) रक्षायै ( अवो 
अग्रनायकं सम्पादयामः ॥ ४ ॥ कराम] 


Es 


भाषान्वयार्थ--( ग्रभीके ) संग्राम में (यः ) जो ऐश्वयंवानु राजा ( धनोः 
सैनिकों द्वारा ( यः-च भूरिभिः ) ग्रौर जो बहुत संनिकजनों से ( हव्यः ) भ्राह्मान कले बेप १ 
ग्राश्रयणीय है ( य: वरिवः-वित्‌ ) जो संग्राम सम्बन्धी साधनों को जानने वाला (षहः) 
को स्ववश करने वाला है (तं सस्निं श्रुतं नरम्‌-इन्द्रम्‌ ) उस निर्दोष निबेलतारहित शेप 
प्रसिद्ध नेता राजा को ( विखादे ) विविध रूप से खाये जाते-नष्ट होते हैं योद्धाजन हे 
संग्राम में ( भ्रद्य ) वर्तमान संग्राम काल में ( प्रवसे ) रक्षा के लिए (प्रर्वाञ्चं करारे] 
भ्रग्रनायक रूप में वरण करे-बनावें ॥ ४॥ 


24 


भावाथ- प्रजाजनों को ऐसा राजा बनाना चाहिए जो संग्राम के सब साघनोंबो 
विजय के प्रकारों को जानता हो। जो बहुत क्या थोड़े से सैनिकों द्वारा भी विजय कलां 
समर्थं हो ॥ ४!) 


स्व॒ज हि त्वामहमिन्द् शुश्रवानानुदं वृषभ रप्रचोदनम्‌ । 
प्र मुञ्चस्व परि कृत्सादिहा गहि किम त्वावान्मुष्करयाबृद्ध आसते ॥ १॥ / 


| क्र चोदना 
प्टडडण्सू । हि. । त्वाम्‌.। अहम्‌ । इन्द्र । शुश्र्य । अनन5दस्‌। इषम । रप्3 पर! 

=- । का क्य ७/ _ ८ ट्र | 
प्र | सुन्चस्व । परि । कुत्सात्त्‌ | इह्‌ | आ | गहि । किम्‌ | ऊँ इतिं । त्वाऽव्‌ 
मुष्कयोः । बद्ध! । आसते ॥ ५ ॥ 


७ ° 

सस्कृतान्वयाथ!--( वृषभ-इन्द्र ) हे झात्र णामुपरि बलं वर्षयता राजन !( च 
स्ववृजम ) त्वां खलु स्वतो बन्धंनछेत्तारम ( अननु-दम्‌ ) कमपि बलवं नेष 
पूणंबळवन्तम्‌ ( रध्रचोदम्‌ ) अपितु स्वाश्रितस्य प्रेरकम्‌ ( अहं शुश्रव हि) अह 19 | 1 
हि ( कुत्सात्‌ परि प्रमुब्चसव ) निन्दितात्‌ कर्मणः सर्वतः स्वात्मानं प्रमोचय स 
रक्ष ( आगहि ) संग्रामे प्राप्तो भव ( त्वावान्‌ ) त्वत्सदृशः ( युष्को at 4 
आसते ) अणडकोशयोविंषयभोगप्रसङ्गयोबंद्धः कथमपि-आसीत्‌ “लिङये गे ' | | 


। 
ड न 
३। ४1७ ] नेतत्‌ सम्भवति ॥ ५॥ 


र 

भाषान्वयार्थ-- ( वृषभ-इन्द्र ) है शत्रुभ्रों के ऊपर बलों को बरसाते हि की 

( त्यां सववरजयु ) तुक स्वयं बन्वनधेत्ता--( भ्रननु-्दम्‌ ) किसी भी बल दे (बई | 
न रखते हुए, स्वयं पुणं बलवाले-( रप्रचोदनम्‌ ) तथा झपने आश्रित के प्रेरक यु 


१] | [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३८ 


| १९ RV 
मव ह) दुता हूँ ( कुत्सात्‌ परि प्रमुञ्चस्व ) निन्दित कमं से सब भ्रोर से अपने को पृथक्‌ कर 


| ।आगहि ) संग्राम को प्राप्त हो (त्वावान्‌ ) तेरे जैसा उच्चपद पर विराजा हुप्ना-प्राप्त हुआ 
ने. । र्वयोः-वद्धःकिम्‌-उ आसते ) भ्रण्डकोशों-विषयमोगःप्रसङ्गों में बंधा कँसे रहे ! यह सम्भव 
है| बही है-यह शोभनीय नहीं है ॥ ४ ॥ 

राजा सैन्य, शारीरिक, मानसिक और झात्मिक बलों से सम्पन्न हुआ तथा 
गौर विषयों से रहित और संयमी होकर समस्त भीतरो और बाहरी संग्रामों पर विजय 


पापकर्म म 
ग. भ पाता है॥ ५ ॥ 
गे 
प = 
है) 


एकोनचर्त्वारिशं सूक्तम्‌ 


ऋषि!--काक्षीवती घोषा । 

देवताः--अश्विनौ । 

डन्दः--१,६,७,११,१३ निचज्जगती । २ ८,९,१२, जी ? 
१४ नित्‌ त्रिष्टुप्‌ । 

स्वर-- १-१३ निषाद! । १४ घेवत! । 

विषयः-सक्तेऽत्र 'अश्विनौ' शब्देन अध्यापकोपदेशकौ, गोष 
शन्यचिकित्सको, स्त्रीपुरुष, आग्नेयसोम्यपदाथो गृदने। 
राष्ट्र शिक्षाप्रचार!, रोगस्य नित्रारणम्‌, परित्राहि) 
याननिर्माणश्चोपदिश्यते । 
यहाँ अशिवनौ' शब्द से अध्यापकोपदेशक, ओपधिशलः 
चिकित्सक, स्त्रीपुरुष, आग्नेय सोम्य पदाथ गृहीत है। 
राष्ट्र में शिक्षाप्रचार, रोगनिवारण, i 
विवाह निणय, और याननिर्माण का वणन है । 


यो बां परिज्मा सवदखिना रथाँ दोषामषासो हव्यों हविष्मता । 
शशवत्तमासस्तरमु वामिदं वयं पितुर्न नाम सुहर्व हवामहे ॥ १ ॥ 


य; । बाम्‌ | पारँज्मा | सुऽबर॒त्‌ । अरिवना | रथ! | दोषाम्‌ उषसः | हृव्य 
विता | ऽमा । तम । इ इति | बाम । इदम । बयम्‌ । ह 
नाम । ऽइव । हवामहे ॥ १ ॥ 


र 4 ह. 
सस्कृतान्वयाथ!--( अशिवना ) हे अश्‍विनी ! अध्यापकोपदेशकी ! है | 
श्रश्‍्विनी-ग्रध्या पकोपदेशको” [ ऋ० ५1 ७८ । ३ दयानन्दः 1 ज्योतिष्मधानरसभधा' 11] | 
खोम्यपदार्थो | “ग्रश्विनौ यदू व्यानुवाते सबै रसेनान्यो भ्योतिषान्यः” ॥ विर? न | 
( वाम्‌ ) युबयोः ( यः ) यः खलु ( परिज्मा सुबृत्‌-रथः ) सवंत्र गन्ता उम मर्व |. 
परिग्रापणशी७: “ज्मा पृथिवीनाम” [ निष० १।१] सु-सुखं वर्तयिता स्वतः हती. 
वरयिताऽऽच्छादकः, रथः-गतिप्रबाइः “रथो रंहतेगेतिकर्मरा?” | तिर दा 
यानविशेषो वा (ढोषाम्‌-उषसः) रात्रि दिनं च “उषाः-दिनमु” [ऋ० १1६२! € हि 
( हविष्मता दन्यः ) प्रहीतव्यानि वस्तूनि विद्यन्ते यस्य पाश्वे तेन शग 


A 


हवां सुरवम_) तमेव गतिप्रबाहु यानविशेषं वा युवयोः ( इदं नाम ) एतत्‌ प्रवचन 
प्रापण वा ( पिठुः-न हवामहे ) पाङकस्य राज्ञ इव गृह्णीमः ॥ १॥ 


भापान्वयार्थ--( अश्विना ) हे अध्यापक और उपदेशको ! या ज्योतिष्पधान श्रौर 
सप्रधान-प्रागोय सोम्य पदार्थ ! (वासु ) तुम दोनों का (यः) जो ( परिज्मा सुवृत्‌-रय: ) 
सर्वत्र जाते वाला पृथिवी पर प्राप्त होने वाला, सुख बर्ताने वाला, स्वभाव से आच्छादक गतिप्रवाह 

|| 9 प्ायानविशेष ( दोषाम्‌-उषसः ) रात्रि ग्रोर दिन में ( हविष्मता हव्य: ) ग्रहण करने योग्य 
बल्तुयें जिप्तमें हैं उस ऐसे श्रोतागण द्वारा ग्रहण करने योग्य है ( वयं शश्वत्तमासः ) हम अत्यन्त 


ऱ्य टू. त 0० 
लीकार्योडस्ति ( वय शश्वत्तमासः) वयमत्तिशयेन पूवतः श्रत्रणाय ज्ञानाय वर्तमानाः ( तम्‌- 


पूर्व से श्रवण करने के लिए वर्तमान हैं ( तमु-उ-वां सुहवम्‌ ) तुम्हारे उस ही गतिप्रवाह या 
पानबिशेष को (इदं नाम ) इस प्रवचन या प्राप्त होने को ( पितु:-न हवामहे ) पालक राजा के 
रक्षण को ग्रहण करते हूँ ॥ १ ॥ 

भावार्थ--राजा के द्वारा पृथवी भर पर-स्थान स्थान पर अध्यापक्र और उपदेशक 
युक्त करने चाहिएं जिनका ज्ञानप्रत्राह सब लोगों को श्रवण करने के लिए मिले ग्रोर अपना 
जीवन सुखी बना सकें एवं आग्नेय तथा सोम्य पदार्थो. से रथ-यानविशेष निर्माण कराकर प्रजामात्र 
को यात्रा का प्रवसर देकर सुखी बनाना चाहिए ॥ १॥ 


चोदत सूनृताः पिन्व॑तं धिय उतपुरैधीरीरयतं तदुरमसिं । 
युशर्स भागं कृणुतं नो अश्विना सोमं न जाएँ म॒घव॑त्सु नरकृतम्‌ ॥२॥ 


बोदय॑तम्‌ । सुनुतः । पिन्वतम्‌ | [धैः । उत्‌ । पुर॑म्‌ऽथीः । इए्यतम्‌ । तत्‌ । 
| इरमसि । यशसम्‌ | भागम्‌ । कृणतम्‌ | न; । अशिवना । सोम॑म्‌ | न । चारुम्‌ । 
मत्‌ 5सु । न; । कृतम्‌ ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ+--( अश्विना ) दे  अध्यापकोपदेशको | युवां विधुतः 
शुष्काद्र घारे वा ( सूनुताः-चोदयतम्‌ ) स्वाः बाणीः “सूनृता वाड नाम” [ निष० १। ११ ] 
उषसं ज्योतिष वा “सूनृता उषोनाम” [ निघ० १1८ ] प्रेरयतम्‌ ( घियः-पिन्वतम्‌ ) 
ुदधीः-वर्धयतं कमीणि वा प्रवधयतम्‌ “धीः कर्मताम” [ निघ० २1१] ( पुरन्धी:-उदीरय- 
तम्‌ ) बहुप्रज्ञानवतीः-बुद्धीः “याः पु रूरि विज्ञानानि दधाति ताः रज्ञाः [ ऋ० ४।२२।१० 
दयानन्दः ] बहुविधकमंप्रवृत्ती:-उद्वर्धयतम्‌ ( तत्‌-उश्मसि ) तदेतत्त्रयं वयं वाब्छामः ( नः- 
पशसं भागं कुरुतम ) अस्माक यशोरूपं सदाचारमयमधिकारं कार्ये सम्पादयतम्‌ 
` (मघवत्सु सोमं न चारु नः-कृतम्‌ ) अस्मासु अध्यात्मयज्ञवत्सु-ऐश्वर्यंवत्छु वा सुन्दर 
चन्द्रमिव 'पुष्कछमैश्वय' कुरुतम्‌ विभक्तिव्यस्ययः' ॥ २ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( मश्विना ) हे अध्यापक-उपदेशको ! या विद्युत्‌ की शुष्क और भार 


` ाराओ ! ( सूनृताः-चोदयतम्‌ ) प्रपती वाणियों को या उषाउ्योतियों को प्रेरित करो ( षियः 


ऋग्वेदे भांष्यंम्‌ | स्स्स ी 


© Mmmm ` | 
पिन्वतम ) बुद्धियों या कर्मों को बढ़ाझो ( पुरन्धी:-उदीरयतमु ) बहुत प्रज्ञानवाली बु 
षे 


खुब बढ़ाग्रो ( तत्‌ू-उर्मसि ) इन तीनों को हम चाहते हैं ( नः-यशसं भागं कुस्तम्‌ ) 
यशोरूप सदाचारमय अधिकार का सम्पादन करो ( मघवत्सु सोमं न चारु नः-कृत मु पर 
यज्ञवालों या ऐश्‍वर्य वालों में सुन्दर चन्द्रमा की भांति पुष्कल ऐश्वर्य प्रदान करो ।। २॥ छ 
भावार्थ-श्रध्यापक और उपदेशक हमारे अन्दर अपने उपदेश से बुद्धियो का विका 
करते हैं । श्रेष्ठकमं में प्रवृत्त करते है । हमें प्रपने मानवीय जीवनभाग सदाचार की प्रेरणा के 
हैं भ्रोर सुन्दर ऐश्वर्य को प्रदान करते हैं। और विद्युत की दो धारायें हमारे वुद्धिविकाह््ञ ७ 
कारण बनती हैं । विशेष क्रिया द्वारा ऐश्वयं भी प्राप्त कराती हैं॥ २॥ [ 


अमाजुरश्चिद्भवथो युवं भगो $नाशोखिंदवितारांपमस्य चित्‌ । 
अन्धस्यं चिन्नासत्या कृशस्य॑ चिद्युवामिर्दाहु थिषजा रुतस्य चित्‌ ॥ ३ । 


अमाऽजुर; । चित्‌। भवथ} । युवम्‌ । भर्गः | अनाशोः । चित्‌ । अवितार | 
अपमस्य | चित्‌ । शन्धर्यं । चित्‌ । नासत्या । कुशस्य । चितु | युताम्‌ । इत | 
आहु! । भिषज | रुतस्य । चित्‌ ॥ ३॥ 


७. ° 

सर्कतान्वयाथः--( नासत्या ) हे असत्यज्ञानाचरणरहितौ सद्वेद्यौ ! “प्र्त 
सद्य ' [संस्क्रारविधिः] अविनश्वराग्नेयसोम्यौ पदार्थों “नासत्याभ्यां नित्याभ्यामगिजताधापृ" 
[ ऋ० १, २०। ३ दयानन्दः ] ( युवम ) युवाम्‌ ( अमाजुर:-भगं चित्‌.) गृहे वतमानप 
गृहस्थस्य भगस्य भजनीयस्य शरीरस्य 'विभक्तिव्यत्ययः' तथा ( अनाझोः-अपमश्य | 
अवितारा ' अवथः ) अभोक्तुर्भोजनकरणेऽशक्तस्य रक्तादिधातुक्षीणस्यापि रक्षित 
भवथः ( अन्धस्य चितू-कृशस्य चित्‌-रुतस्य चित्‌-युवां मिषजा-आहुः ) दष्टिहीनर्स्याप ' 
दुबेळस्यापि रुग्णस्यापि “स्त्य रुग्णास्य-प्रत्न पृषोदर।दित्वात्‌-जलोपः [यजु ० १६ | ४९ दया | 
युवां वं्यौ-वेद्यसमौ कथयन्ति विद्वांसः ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयाथें--( नासत्या ) हे ग्रस॒त्यज्ञान और ग्रसत्य आचरण से रहित सहयो ! गा 
्राग्नेय सोम्य पदार्थो | ( युवमु ) तुम दोनों ( म्रमाजुरः-भगं चित ) ग्रह में ws 
के भजनीय शरीर की तथा ( भ्रनाशो:-प्रपमस्थ चित्‌-अवितारा भवथः ) भोजन करने में 
र रक्तादिधातुसीण मनुष्य के रक्षक हो ( अन्षस्य चित्‌-कृशस्य चित्‌-कतस्य चित ) दी हि “१ 
के, दुबल के भ्रोर रोगी के भी ( युवा भिषजा-झाहु: ) तुम दोनों को विदारण | 
कहते हैं ।। ३॥ 


बत ही | 
भावार्थ राष्ट्र के ग्रन्दर ऐसे कुशल भ्रोषधिचिकित्सक झौर शल्यचिकित्सक | “ 
चाहिए जो गृहस्थ में वर्तमान दम्पति के शरीर को स्वस्थ रख सकें तथा भोजन करते दा 5 
रक्तादि धातुक्षीण निर्बल मनुष्य, नेत्रहीन, कुश और रोगी मनुष्य की रक्षा भौर नखा | 
सके । एवं श्राग्नेय सोम्य पदार्थ सुय की दो किरणों या विद्युत्‌ की दो तरंगों दवारा भी 


की जा सके ऐसे साधनों का आविष्कार करें ॥ ३ ॥ 


जे 
छ 


१९६) [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १६ 


युव च्यवानं सनयं यथा रथ पनधुवान चर्थांय तक्षथुः । 
निष्टौप्रयम्‌हथुरङ्यस्परि विश्वेत्ता वां सर्वनेषु प्रवाच्या ॥ ४ ॥ 
यवम्‌ । च्यवानम्‌ । सनय॑म्‌ । यर्था । रथ॑म्‌ । पुर्न; | युत्रानम्‌ | चरथाय । तक्षथुः | 


2 
नि; | गैप्रयमू । ऊहथुः । अत्‌ ऽभ्य} । परि | विइत्रा । इत्‌ | ता । वाम्‌ । सबैनेषु | 
परवाच्या ॥ ४ ॥ 


७ 

संस्कृतान्वयाथः--( युवम्‌ ) युवामश्विनौ-ओषधिशल्यचिकित्सकौ ! आग्नेय- 
सोम्यपदार्थों वा ( च्यवानं सनयं रथं यथा ) स्त्रशरी रतश्च्युतियुक्त जीर्णशरीरकं कमप्या- 
सानं खरूपतो लुप्तमिन्द्र मेघानां च्यावयितारं बिद्युद्देव पुराणं रथं यानविशेषम्‌ 
“सतयं पुराणमु” [ निरु० ४ । १९ ] यथा (:चरथाय पुनः-युवानं तक्षथु: ) जीवानां चळनाय 
पनः कर्मसम्बद्धं कुरुथः "तक्षति करोतिकर्मा” [तिरु० ४। १९] ( तौम्र यम्‌-अदूभ्यःपरि तिः- 
उड्थुः ) तुम्रस्य बळवतो राज्ञः पुत्रं राजन्यं राजानम्‌ “बलवतो राज्ञः पु राजन्यमु" [ ऋ 
१।११८। ६ दयानन्दः ] देशान्तरादावावश्यकपदाथीनामादातारं वेश्यबंशजम्‌ “तुग्र 
दतापदाननिकेतनेषु” [ भ्वादिः ] जलेभ्यो नदीसमुद्रे म्य: एथकपारमुपरि वाउत्तारयथः) 
बलोद्रादिरोगादुद्धारयथः (तां ता विश्वा सवनेषु प्रवाच्या ) युवयोरोषधिशल्य- 
'िकित्सकयो रास्तैयसोम्ययोः पदार्थयोस्तानि विश्वानि कृत्यानि सत्सन्नस्थानेषु प्रोकतव्यानि 
प्रसिद्धीकरणीयानि सन्ति ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( युवम्‌ ) तुम दोनों ग्रोषधिचिकित्सक तथा शल्यचिकित्सक वैद्यो ! या 
प्राणेय सोम्यपदार्थो ! ( च्यवानं सतयं रथं यथा ) झपते शरीर से क्षीणता को प्राप्त हुए-जीणं 
शरीर वाले को या स्वरूप से लुप्त मेघों को गिराने वाले विद्युत को पुराने रथ के समान ( चस्या 


` पुन-्युवानं तक्षथुः ) जीवों के चलने के लिए पुनः कर्म से युक्त करो ( तौग्र यमु-प्रदुभ्य:-परि 


तिह्युः ) बलवान्‌ राजा के पुत्र, देशान्तर में जाने वाले ग्रावश्यक पदार्थों के लाने वाले देश्य- 
वंशज को, जलों म्रर्थातु नदी समुद्रों से पृथक्‌ पार करो-उतारो, तथा जलोदरादि रोगों से मुक्त 
करो (तां ता विश्वा सवनेषु प्रवाच्या ) तुम प्रोषधिचिकित्सक आर शल्य-चिकित्सक के या 
भाजेय सोम्य पदार्थों के वे सब कृत्य सत्सङ्गस्थानो में प्रसिद्ध करने योग्य हैं ॥। ४॥ 


` आावाथ--राष्ट्र के अन्दर प्रोषधिचिकित्सक और शल्यचिकित्सक वैद्य होने चाहिएं, जो 
जीणे शरीर वाले या विकलित भ्रङ्ग वाले को फिर से युवा जैसा बना सकें । एवं आग्नेय सोम्य 
पदार्थों द्वारा जलयान आदि यानविशेष चलाकर या बनवाकर यात्रा के लिए सुविधाओं को जुढावें 
व्यापारियों के उपयोगाथं 11 ४ ॥ 
| क 1 
पुराणा बाँ वीया ३ प्र अवा जनेऽथो हासथुधिवजा मयोयुव। । 
0. न कोल ° [aS ९ [| पु 
ता वां जु नव्यावशसे करामदेइय नात्या ्दरियेथा दर्षे ॥ " ॥। 
४२ 


श्हग्वेदभाष्यम्‌ ] 


— की 


द _ क `` [क 


ae | ~ 
पुराणा । वाम्‌ । वीयी । प्र | जत्र। जने | अथो इतिं । ह । अ 
पुराणा । वाम्‌ । वा नत्र ॐ । जासयु; । भिषन 


1 
मय: 5युर्बा | ता | बाम्‌ । लु । नव्यों । असे । करामहे । अयम | नसु आ 
द वी | 


अरिः | यथां । दधतू ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ/--( नासत्या भिषजा ) हे नासत्यौ सत्यज्ञानवन्तौ-बोषा 
शल्यचिकित्सको तद्वज्ज्योतिष्प्रधानरसग्रधानाग्नेयसोम्यपदार्थों रोगनिवारकौ ! (वाः) 
युबयोः ( पुराणा वीर्यो जने प्रत्रव ) पुरातनानि कृत्यानि जनसयुदाये प्रज्रवीमि ( अन ) 
अथ च ( मयोभुवा-ह-आसथुः ) कल्याणस्य भावयितारौ हावश्य॑ भवथः (तावां न 
बु-अवसे करामहे ) तौ युवां स्वरक्षाये स्तुत्यौ कुम: ( अयम्‌-अरिः-श्रत्‌-दधत्‌ ) अ 
मापक उपयोगकर्ता जनः श्रद्धां कुर्यात्‌ ॥ ५ ॥ 


क्र 


भाषान्वयार्थ--( नासत्या भिषजा ) हे सत्यज्ञान वाले श्रोषधिचिकित्सक प्रौर श्म 
चिकित्सक ! तथा आग्नेय सोम्य पदार्थों ! रोगनिवारक ! (वासु ) तुम दोनों के (पुराणा 
वीर्या जने प्रब्रव ) पुरातन कृत्यो को जनसमुदाय में घोषित करते हैं ( प्रथ-उ ) ्रौर ( मयोभुवा 
ह-प्रासथुः ) कल्याण के भावित करने वाले अवश्य होभ्रो ( ता वां नव्या नु-अवसे करामह ) तु 
दोनों की रक्षाथं प्रशंसा करते हैं ( अयम्‌-धरिः-श्रत्‌-दधत्‌ ) यह तुम्हें प्रास करने वाला उपयोग 
करने वाला जन तुम्हारे प्रति श्रद्धा करता है॥ ५॥ 


भावाथ भोषधिचिकित्सक ग्रौर शल्यचिकित्सक तथा आग्नेय सोम्य पदाथं रोगी शो \ 
प्रच्छा करने में समर्थ हों। वे इस कायं में प्रशंसा के योग्य होते हैं ॥ ५॥ 


इयं वामह्व शृणुतं में अश्विना पत्रायेव पितरा म्यं शिक्षतम्‌ । 
अर्नापिरज्ञा असजात्यामतिः पुरा तस्यां अभिशस्तेरवं स्पृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
शयम्‌ । शाम्‌ । अहे । खरणतम्‌ । मे । अरिविना । पुत्राय॑डइब । पितरा । म्‌ । 


शिक्षतम्‌ । अनापिः । अज्ञा! | असजात्या | अमंति! । परा । तस्यां; । भऽ 
अर्व । स्पतम्‌ ॥ ६॥ ळी 


० ° 

सस्छतान्वयाथ£--( अश्विना ) हे अध्यापकोपदेशको ! (वाम्‌) RE F 
( इयम्‌-अह्णो ) एषाऽहं शिक्षणोपदेशौ कामयमाना कुमारी खल्वाह्ृयामि ( मे । 
मम प्राथना श्रुतं स्वीकुरुतम्‌ ( पुत्राय-इव पितरा महा शिक्षतम्‌ ) सन्तान, अगी | 
मातापितराविव मह्य' प्राथनानुरूप प्रार्थनीयं ज्ञानं वस्तु वा दत्तम्‌ ( अनापिःअ यी ह 
असजात्या ) अहं खल्वस्मि-अनाप्तशृहस्था ¦ बिषयज्ञानरह्िता पुनः अम (तः | 
सतियँस्या स्वाभिमानवती सळब्जा “प्रमतिरमामतिरात्ममयी” [ चिर» ६। कू पू | 
पुरा अभिशरते:-अवस्पृतम ) तस्याः खलु मम-अभिशंसनात्‌ अनिष्टपत्तेश ली ^ | 
शरणे गृहीतं रक्षतम्‌ ॥ ६ ॥ 


१११] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २६ 


० >>कसकतक्तमममम_त ७।"कऊन्‍ऊनलुर्तफ  फ१्तर्ककककतकततत+ 


भाषान्वयार्थ--( अद्विना ) हे प्रध्यापक और उपदेशक ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों को 
[इ्यम-प्रह्म ) यह मैं शिक्षण उपदेश को चाहती हुई कुमारी-ब्रह्मचारिणी ग्रामन्त्रित करती हु 
(मे खणुतम्‌ ) मेरी प्रार्थना को सुनो-स्वीकार करो ( पुत्राय-इव पितरा मह्य शिक्षतमु ) सन्तान 
के लिए माता-पिता के समान मेरे लिए प्रार्थनीय ज्ञान को या वस्तु को दो ( भ्रनापिः-मज्ञाः- 
प्रमतिः- प्रसजात्या ) मैं गृहस्थ आश्रम को न प्राप्त हुई विषयज्ञानरहित, ्रात्मवाली-प्रात्मज्ञान 
बाली स्वाभिमानिनी, लज्जायुक्त (तस्था:-पुरा-अभिशस्तेः-अवस्पृतमु) उस मेरी मृत्यु से पहले अपनी 
५ शरण में मुभे ग्रहण करो-सुरक्षित करो ॥ ६॥ 


€ न ए ७५७ 
आवार्थ- -प्रध्यापक भ्रौर उपदेशको से कुमारी कन्याये भी शिक्षा ग्रहण करें। विशेषतः 
अमर जीवन बनाने वाली-जीवन्मुक्त होने वाली कन्याये प्रध्यात्म ज्ञान का उपदेश लें॥ ६ ॥ 


युवं रथेन विमदायं गुन्यु न्यूदथु। पुरुमित्रस्य योष॑णाम्‌ । 

युवं हवै वश्रिम॒त्या अंगच्छतं युव सुति चक्रयु। पुरंघये ॥ ७ ॥ 
झुम रथेन । दिऽमदार्य । गुन्थ्युवम्‌ | ति । ऊहथु) | पुरु5भित्रस्य | योष॑णाम्‌ । 
पुर॑म्‌ऽधये ॥ ७ ॥ 

संस्कृतान्बयार्थः--( युवम्‌ ) दे अश्विनौ ! अध्यापकोपदेशकौ ! युवाम्‌ 
( पुरुमित्रस्य विमदाय ) बहूनां मित्रभूतस्य ब्रह्मचारिणो बिशिष्टदर्षंसम्पाद्नाय (न्यु 
योषणां नि-ऊहथुः ) पवित्रा गुहध्यसम्पकरहितां कुमारी, ब्रह्मचारिणी नियुक्तां कुरुतम्‌ 
(युवम ) युवाम्‌ ( वध्रिमत्याः हवमू-अगच्छतमू ) संयमनीमत्याः पूणसयताया; प्राथना- 
वचनमभिम्रायं वा प्राप्नुतम्‌ ( युवं पुरन्धये सुषुति चक्रुः ) युवा उर गृहं धारयिञ्यां 
सुखसन्तानसम्पत्ति कुरुथः ॥ ७ ॥ क 

भाषान्वयाथ--( युवम्‌ ) हे अध्यापक-उपदेशको ! ( पुरुमित्रस्य विमदाय ) बहुतों के 
मित्र ब्रह्मचारी के विशिष्ट हर्ष के सम्पादन के लिए ( शुन्ध्युवं योषणां नि-ऊहथुः ) पवित्र-गहस्थ- 
सम्पर्क रहित ब्रह्मचारिणी को नियुक्त करो ( युवम्‌ ) तुम दोनों ह बसिन क ) 
संयमनी-संयम में रखने वाली मेखला युक्त-पूर्णसंयत के प्राथनावचन को प्राप्त होग्नो ( युवं 
पुरंधये सुषुति चक्रथुः ) तुम दोनों घर को धारण करते वाली सुख सन्तान सम्पत्ति हमारे लिए 


सम्पादित करो।। ७॥ 
आवार्थ प्रध्यापक और उपदेशक या अध्यापिका और उपदेशिका प्रपने शिष्य और 


शिष्याओं को पूणं ब्रह्मचारी भ्रौर ब्रह्मचारिणी बनाकर दोनों का यथायोग्य विवाह सम्बन्ध नियुक्त 
“स्थापित करें । उन्हें उत्तम सन्तान सुखसम्पत्ति से युक्त कर ॥ ७॥ 

| है युवं विप्र॑स्य जरणामुपेपुष; पुनः के युवद्वय; । । 

| व बन्दूनमझ्यदा दु्ईपथुर्यव सथो विपळामे वे कृथः ॥ ८ 

` दबं वन्दंनसब्यदादुर्दपथुरयुव सथो विश 


प 


SS, 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ | । sR | 
नप En oem MS | < क ~~ च" 0) दे 
यवम्‌ । विप्रंस्य । जरणाम । उप5ईयुष! । पुनरिति । कले? । अकृणुतम्‌ । युक्त । बन 
9 (१ १ । ति |] 
युम्‌ । बन्दनम्‌ । काय 5दात्‌ । उत्‌ | ऊपथुः । युवम्‌ । सय; । विडपलांमू | एक । 
कथ; ॥ ८ ॥ 
कथ्‌ 


संस्कृतान्बयार्थः-( युवं कलेः-विप्रस्य ) युवां ज्ञानस्य कळयितुः सङ 
विप्रस्य मेधाविनः “विप्रः-मेधाविनाम” [ निघ० ३ 1१५ ] (जरणाम्‌-उपेयुषः ) जरां प्राप 
जीणेस्य ( पुनः-युवत्‌ वयः-अकरुतम्‌ ) पुनयु वत्बवड्जीवनं कुरुथः ( युवम्‌ ) युवाम 
( वन्द्नम्‌-ऋश्यदात्‌ ) वन्दयितारमुपासक जनं पीडाप्रदाद्‌ रोगात्‌ ( उत्‌-ङपशुः ) उद्वपष 
उद्धरथः ( युवं विश्पलां सद्यः-एतवे कृथः ) प्रजाभ्यः पलायमानां सभां यद्वा प्रजापालिकां 
युवां सद्यः प्रचरितु कुरुथः “विशां पालिकां विद्याम्‌” [ ऋ० १। ११७ । ११ दयानन्दः ] 
॥ ८ ॥ 


भाषान्वयार्थ- ( युवं कले:-विप्रस्य ) तुम दोनों ग्रध्यापक श्रौर उपदेशक ज्ञान के संकलन 
करने वाले मेधावी ( जरणाम्‌-उपेयुषः ) जरा श्रवस्था को प्राप्त हुए जीणा मनुष्य का ( पुनः-युवत्‌ 
-वयः-प्रकृणुतमु ) पुनः युवावस्था वाला जीवन करो ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( वन्दनम्‌-ऋश्यदात्‌ ) 
उपासक जन का पीडाप्रद रोग से ( उतु-ऊपथुः ) उद्धार करो (युवं विएपलां सद्यः-एतवे कृथः) प्रजा 
से विपरीत हुई सभा या प्रजापालिका को शीघ्र ही उनके योग्य कार्य करने वाली बनाओ ॥ ५॥ 


भावार्थ--प्रध्यापक भ्रौर उपदेशक ज्ञानोपाजित करने वाले जराप्राप्त मेधावी को प्रपते 
प्रमृतमय उपदेश से पुनः. युवकसइश बना देते हैं। उपासक जन को तो भ्रनेक मानसिक पीड़ाप्रद 
रोगों से ऊपर उठा देते हैं । तथा प्रजा से विपरीत हुई प्रजापालिका या राजसभा को भी प्रनुकूत 
कर देते हैं ।। प ॥ * 


युवं रेभं इंपणा गुहा हितमुदैरयतं ममुवांस॑मश्चिना । 
युवमबीसमुत तप्तमत्रय ओमन्वन्तं चक्रथुः स॒प्तव॑ध्रये ॥ & ॥ 


युवम्‌ । है | रेमम्‌ | द्पणा || गुह [| हितम्‌ । उत्‌ । ऐरयतम्‌ | मम्रुडवांसम्‌ 

| र । 
बना युबम्‌ । ऋबीसम्‌ । उत । तप्तम्‌ । अत्र॑ये | ओम॑न्‌ऽवन्तम्‌. । चर 
सप्रऽब॑ध्रये ॥ ९ ॥ 


° 6 | | 

सस्कृतान्वयाथः-¬( युवम्‌-अश्विना ) युबां हि अश्विनौ ! ( बुषणा आ क 
वर्षकौ । ( हृ रेभं गुहा हितं मम्वांसम्‌-उदेरयतम्‌ ) हृद्गुहायां बुद्धौ वा स्थित तम्‌ ) 
जवं मश्वस मरणासन्नयुज्ञयथः ससव कुरुथः (युवम्‌) युवाम्‌ ( ऋबीसम्‌) || 
अन्धकारपूण देहम्‌ “क्रबीचमपगतभासमु” | निह० ६। ३६ ] अपितु वापकरम्‌ ( पार मै 
“पञचचक्षुरादीनीन्ब्रियारि मतो बुद्धिश्च सप्त हृतानि यस्य तस्म” [ यजु० ५। ७० 


३३३ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम ३६ 
= 


Mes र र 
प्तवभ्िमु हतसप्तेन्दियमु” [ ऋ० ५ । ७- । ५ दयानन्दः ] ( अत्रये ) अत्त्रे-भोक्त्रे-आत्मने 
( आओमन्वतं चक्रथुः ) शान्त रक्ष णवन्त कुरुथ: ॥ ६ ॥ 


माषान्वयाथे--( युवमु-प्रश्विता ) हे श्रष्यापक्त उपदेशको ! तुम दोनों ( वृषणा ) 
तुखवषंको ! ( हं रेभं गुहा हितं ममृवांसम्‌-उदैरयतम्‌ ) हृदयगुहा में या बुद्धि में स्थित मरणासन्न 
सतोता जीव को स्वस्थ करते हो (युवम्‌ ) तुम दोनों ( ऋवीमम्‌-उत ततम्‌ ) श्रन्धकारपूर्ण 
तापकारी देह को ( सप्तवध्रये ) पांच ज्ञानेन्द्रिय मन और बुद्धि ये सात संयत हो गई जिसकी, 


ऐसे ( अत्रये ) भोक्ता जीवात्मा के लिए ( ग्रोमन्तन्त चक्रथुः ) रक्षावाले शान्त पद को 
बनाते हो ॥ € ।! 


भावाथ-- भ्रध्यापक और उपदेशक सुख के बरसाने वाले होते हैं। वे हृदय में विराजमान 
मरणसन्न स्तोता जीव को श्रमर बना देते हैं । और शरीर के संताप को दूर करते हैं। इन्द्रियों के 
विषयों से विरक्त हुए को सुरक्षित भ्र भ्रमृत भोग का भागी बना देते हैं ॥ & ॥ 


युवं खेत पेदवेंडश्िवनाश्व॑ नवमिर्वाजैनवती च वाजिनम्‌ । 
चकृत्यं ददथुद्रावयत्संखँ भगं न नृभ्यो हव्य मयोथुर्वस्‌ ॥ १० ॥ 


युवम्‌ । श्वेतम्‌ | पेदे । अश्विना | अश्वम्‌ । नबभि; | बाज, । नवती | च । 
' बाजिनम्‌ | चढेत्यंम्‌ । दद्यः । द्रवयत्‌5संखम्‌ । भग॑म्‌ । न । क्यः । इयम्‌ | 
मया 5सुवम्‌ ॥ १० ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( युबम्‌-अश्विना ) युवाम्‌) अश्विनौ ! ( तक ) सुखस्य 
, प्रापयित्र-आत्मने ( नवभिः-वाजेः-नवती च ) मनोबुद्धिचित्ताहङ्कारसम्बन्धिभिश्चतुभिः 
` पद्चज्ञानेन्द्रियसस्बन्धिभिः, नवती-नवतीभिः “सुपां सुलुक” [ थप्टा० ७। १। ३६ ] इति 
` विभक्तेलु'क्‌, बङरूपाभिः परवत्तिभियुंकतं ( श्वेत वाजिनम्‌ ) शुद्ध बळवन्त नूतन सोगबन्तं 
हम्‌ ( चक्कं त्यम्‌ ) पुनः पुनः चरणीयं प्रापणरवभावम्‌ ( द्राबयत्सखम्‌ ) रसरकतं 
सावयन्त्यो नाडथ: सखिभूता यस्य तथाभूतम्‌ ( ददुः ) दत्य:-जीवयथः (दृ म्यःमयोसुवं 
हव्यं भगस्‌-न ) नेतृभ्यो जीवनमुक्तेभ्यो मोक्षमिव कल्याणं भावुकमश्वय द नरो वं 
दवबिशञः” | ज० १। ९९ ] ॥ १०॥ 


भाषान्वयार्थ--( युवम्‌-प्रश्विना ) हे प्रध्यापक उपदेशको ! तुम दोनों ( पेदवे ) क 
माप्त करने वाले ग्रात्मा के लिए ( नवभिः-वाजैः-तवती च. ) नौ प्र्थात्‌ मत, बुढि, पित 

सम्बन्धी और पञ्चज्ञानेन्द्रिय सम्बन्धी, बलों और प्रवृत्तियों से युक्त ( श्वेत वाजिनम्‌ ) घुड 
भोगवाले देह को ( चू त्यम्‌ ) पुनः पुनः भोगप्रास करने वाले को ( द्रावयतुसखमु ) री 
रिसाती हुई नाडियाँ सखिभूत जिसकी हैं उस ऐसे को ( ददधुः ) जीवन देते ह वा 
हव्यं भगमु-न ) नेताजनों जीवन्मुक्तों के लिए मोक्ष जैसे कल्याण को भावित करणे वा 

को देते हो ॥ १० ॥ | 


ऋग्वेदभाष्यम | 
सजा 13 [३३ 


मावाथ- प्रध्यापक श्रौर उपदेशक सुख के इच्छुक अविकारी को उसके प्रनत: 
शानेन्द्रियों सम्बन्धी प्रवृत्तियों से युक्त देह को पुनः पुनः सुखभोग का साधन बनाते है ॥ १७ ॥ 
न तं राजानावदिते कुर्तःचन नांहों अश्नोति दुरितं नकिर्भयम्‌ । 
(> ह्व ९ ७ UO न्स 
यर्भशिवना सुहवा रुदरवतनी पुरोर॒थं डणुथ; पत्न्या सह ॥ ११ ॥ 


न॑ | तम्‌ । राजानौ । अदिते । कुत! । चन | न। अंहुँ; । अरनोति | ढु।इतम्‌ | नि | 
भयम्‌ । यम्‌ | अदिवना । सु5हवा । रुद्रवतेनी इतिं रुद्रञ्वतैनी । पुरःरथम्‌ | 
कृणथ; । पत्या | सह ॥ ११॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( राजानौ-अश्विना ) हे सर्वत्र राजमानौ | अध्यापको- 
पदेशकौ | ( अदिते ) अखण्डनीयो ( सुहवा ) शुभाय कल्याणाय ह्वातव्यौ ( रुद्रवर्तनी ) 
रुंद्रवतेनिययो:-रुद्र क्र र्‌ कष्टं वर्चयतो निवत्तेयतो यौ तौ युवाम्‌ ( न ) नहि ( तं कुतः 
चन न अंहः-अश्नोति ) तं जनं कुतोऽपि विघ्नो वा पापं वा नेव प्राप्नोति ( नङ 
दुरितं भयम्‌ ) नेव दुःखदं भयं प्राप्नोति ( यं पत्न्या सह ) यं खलु पत्न्या सह ( पुरोखं 
कृरुथः ) पुरोगन्तृगृहस्थरथवन्तं कुरुथः ॥ ११ ॥ 

भाषान्वयाथ--( राजानौ-भ्रश्चिना ) हे सर्वत्र राजमान ग्रध्यापक-उपदेञ्ञको ! (प्रद्ति) 
प्रबण्डनीय ( सुहवा ) शोभन कल्याणाथं श्रामन्त्रणा करने योग्य ( रुद्रवतंनी ) क्रूर कष्ट को 
निवृत्त करने वाले तुम दोनों ( न) नहीं ( तं कुतः-चन-न-अंहः-श्रशनोति ) उसको कहीं से भी 
पाप प्राप्त नहीं होता है ( नकिः-दुरितं भयम्‌ ) न ही दुःखद भय प्राप्त होता है (यं पल्या सह ) 
जिसको पत्नी सहित ( पुरोरथं कृणुथः ) बहुत जाने वाले गृहस्थ रथवाला बनाते हो ॥ ११ ॥ 


भावार्थ--उत्तम अ्रध्यापक भौर उपदेशक अपने ज्ञान में अखण्डित सर्वत्र बुलाने योग 
-पामन्त्रण करने योग्य कष्ट को निवृत्त करने वाले जिसे ज्ञान देते हैं उसे कोई पाप और भप 
रातत नहीं होता, और पत्नी के साथ ऊचे ग्रृहस्थ रथ पर ग्राख्ढ होता है ॥ ११॥ 
आ तेन॑ यातं मनसो जवीयमा रथं ये वामुभरवरचक्रुरीश्विना । 
योगे ~ ( ८25 ल्र 
यस्य योगें दुडिता जायते दिव उभे अहनी सुदिने विवस्वंतः ॥ १२॥ 
आ । तेनै । यातम्‌ | मन॑सः । जधीयसा | स्थ॑म्‌ । यम्‌ । वाम्‌ । कभत! । ची 
1 क्य |) 
अइिवना । यस्य । योगें । दुहिता । जायते । दिवः | उभे इति । अईनी इति | 
४०० / हाई कि भया 
सुदिने रति सु5दिनें । विवस्वत; ॥ १२ ॥ 
७. ७ मती | 
सस्कृतान्वयाथ!--( अश्विना ) हे अश्विनौ ! अग्निसोम्यपदार्थों तड वा 


सुशिक्षितौ सत्रीपुरुषौ वा “भ्रश्विनौ सुशिक्षतो स्त्रीपुरुषी” | यजु० ३८। १ दयान 
( ते मनस;-जवीयसा-आयातम्‌ ) तेन मनस्रोऽपि वेगवता शीघ्रगामिना र 


| न्त 


TR र २ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूम्‌ ३६ 


प्रवाढैण यानविशेषेण द चा-अत्र एथिवीमस्माकं गृहं वा55गच्छतम्‌ ( वट 8 जब का रथम्‌-ऋभवः- 
बां चकुः ) ये रथ गतिभ्रवाहं यानविशेषं गृहस्थं वा, वैद्युततरज्ञाः “ऋभवः-उर भान्ति” 
[निर 11 | १% ] शिल्पिनो वज्ञानिकाः “येन हरी मनसा निरतक्षत तेन देवत्वमृभवः 

” [ ऋ० ३।६०। २ ] “ऋभू रथस्थेवाङ्गानि सन्दधत्‌ परुषा परुः [ प्रथवं० ४ । 
१२ 1७ ] मेधाविनः /ऋशभु:-मेधा विनाम [ निघ० ३1१५ ] कुर्वेन्ति-आचरन्ति ( यस्य 
योगे) यस्य योजने सति ( दिव:-दुद्दिता जायते) दुढोकस्थ प्रकाशवतः-आकाशस्य 
ुहिता-डषाः तदिव वा कमनीया नववधू प्रादुर्भवति-गृहमागच्छति ( विवस्वतः-उमे- 


! अहनी सुदिने ) आदित्यस्य “विवस्वतः-आदित्यस्य” [ निरु० १२ । ११ ] विशेषेण वासकर्त : 


हविरस्य गृहस्थस्य वा ( उभे) छे-अहोरात्रो झोभनजीवनकाळसम्पादको पुन्रपु 
प्राप्येते ॥ १२ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( श्रश्विना ) हे भ्राग्नेय-सो'य पदार्थो | तथा उन जैसे गुणवाले सुशिक्षित 
स्रीपुरषो | तुम दोनों ( तेन मनसः-जवीयसा-ग्रायातम्‌ ) मन के तुल्य वेगवाले रथ से-गतिप्रवाह 
से या यानविशेष से यहाँ पृथिवी पर या हमारे घर में प्राध्रो-आते हो (यं रथम्‌-ऋभवः-वां चक्रः) 
बिस रथ गतिप्रवाह या यानविशेष को अथवा गृहस्थ को, वैद्यत अणु तरङ्ग या वैज्ञानिक शिल्पी 
जन करते हैं ( यस्य योगे) जिसके जोड्ने पर ( दिंवःदुहिता जायते ) चुलोक-प्रकाशवाले 
प्रोकाश की दुहिता सडश उषा या उस जैसी कमनीय नववघ भर को प्राप्त होती है ( विवस्वतः 
-उभे-म्रहनी सुदिने ) सूर्य के या विशेष वास कराने वाले स्थविर गृहस्थ के ( उभे ) दोनों 
दिनरात या शोभनजीवनकालसम्पादक पुत्र और पुत्री प्रात होते हैं ॥ ४२ ॥ 


भावार्थ--सु शिक्षित स्त्री पुरुष बड़े वेगवाले रथ यान से इधर उधर जाकर यात्रा करें। 
नववधु गृहस्थ में आकर उत्तम पुत्र-पुत्रियाँ उत्पन्न करे । आग्नेय सोम्य पदार्थों के द्वारा शिल्पी 


५ वैज्ञानिक लोग यात्रार्थं याननिर्माण करें १२॥ 


ता ब॒तियौंतं जयुषा वि पवैतमपिन्वरत शय धेनुमश्विना । 
बकस्य चिद्वतिकामन्तरास्यांधुवं नुचीमिग्रेसितामंसुञ्चतम्‌ ॥ १३ ॥ 


ता ॥ वर्तिः । यातुम्‌ । जयुर्षां । वि । पर्वैतम । अपिन्वतम्‌ । शयवे । धेनुम्‌ । 
शिवना | वृकस्य । चित्‌ । वर्तिकाम्‌ | अन्त; | आस्यात्‌ | युवम्‌ । श्चीमि। । 
भसिताम्‌ । असुळ्चतम्‌ ॥ १३ ॥ 


संस्कृतान्बयार्थ- ( अश्विना ) अश्विनौ-अश्ववन्तौ राष्ट्रवन्तौ राष्ट्रस्य प्रधानः 
रुष | “अवस्य व्याप्तुमहेस्य राज्यस्य” [-ऋ० १। 1९१ | २ दयानन्दः ] ( ता जयुषा वर्तिः 
पवेतं बियातम्‌ ) तौ युवाम्‌ बरतिः-मागें' पर्ववन्तं 'भत्र ` पर्वमरुद्भ्यां तप्‌ 
मत्वथे” [ यजु० ३३ । ५० दयानन्दः ] कठिनं जयशीलेन रथेन गतिप्रवादेण प्राुतम 
( शयवे घेनुम्‌-अपिन्बतभ्‌ ) शयनशीळाय राज्ञे वाचं प्रचारयतम्‌ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ }- 


७ 
१।११] (युवम्‌) युवाम्‌ ( बकस्य चित्‌-आस्यात्‌-वतिका 


शासकस्य झत्रोवी “यो वृश्चति छिनत्ति तस्य” [ ऋ० १०।११७। व नत छे पृ, 
प्रमुखबन्धनात्‌ संग्रामे प्रवतंमाना ' वतिकां संग्रामे प्रवतेमानामु” [ क्र०१ ॥ 0 ण्‌ 
दयानन्दः ] चटकापक्षिणीमिवाल्पसेनां वा “वर्तिकां चटकापक्षिणीमिव” [ १। ११६ | भी 
( अन्तः-म्रस्ताम्‌ ) अधीनीकृताम्‌ ( शचीभि:-अमुब्चतम्‌ ) प्रज्ञायुक्ताभि: क्या 
खलु मोचयतम्‌ ॥ १३ ॥ रि 


भाषान्वयाथ--( श्रश्विना ) हे अश्ववालो-राष्ट्रवालो-राष्ट्र के प्रधान पुरुषो ! (तत 
जयुषा वतिः-पवंतं वि यातम्‌ ) तुम दोनों पवंवाले कठिन मार्ग को जयशील गतित्रवाह मे प्रा 
करो ( शयवे-घेनुम्‌-भ्रपिन्वतम्‌ ) शयनशील राजा के लिए वाणी को प्रचारित करो (गुरू) 
तुम ( वृकस्य चितृ-ग्रास्यात्‌-वतिक्ाम्‌ ) छेदनकर्ता शासक या शत्रु के प्रमुख बन्धन से लोकबृत्त 
को संग्राम में प्रवतंमान चटका पक्षिणी की भांति थोड़ी सेना को ( श्रन्तः-ग्रस्ताम्‌ ) ग्रधीन की 
हुई ( शचीभिः अमुञ्चतमु ) बुद्धियुक्त क्रिय!ग्रो से छुड़ाते हो ॥ १३॥ 


१ | 


भावार्थ - राष्ट्र के प्रधान पुरुष राजा ग्रौर मन्त्री को चाहिए कि उनकी प्रजा की वृत्त 
या सेना भ्रज्ञानवश शासन बन्धन में ग्रा जाये अथवा शत्रु के बन्धन में ग्रा जाये तो उसे छोड़ने तपा 
छुड़वाने का प्रयत्न करें ।। १३॥ 

७ ७. ० | 83 [| 

एतं वां स्तोममश्चिनावकर्मातक्षाम भूर्गगो न रर्थम्‌। 

न्यमृक्षाम योष॑णां न म्ये नित्यं न सूनुं तनयं दधानाः ॥ १४॥ ` 
अमक्षाम । योष॑णाम रथ न नैग्रम । दर्घाना | / 
अमक्षाम म्‌ । न। गर्ने | नित्यम्‌ । न । सुनुम्‌ । तर्नयभ |. 
॥ १४ ॥ 


एतभ्‌ । बाम । स्तोम॑म्‌ | अहिना | अकर्म । अर्तक्षाम । भूर्गव! | न । र्थम्‌ ति। | 


संस्कृतान्वयाथ ¬ ( अश्विना ) अखिनौ-हे अश्ववन्तौ राष्ट्रवन्ती राष्ट्र ह, 
पुरुषी | “श्रमस्य व्याप्तुमहंस्य राज्यस्य” [क्र०१1१२१।२ दयानन्द: ] पे ह 
युवाभ्याम्‌ ( एतं स्तोमम्‌ अकर्म-अतक्षाम ) इमं प्रशंसनीयमादेशमाचरा क 
स्वात्मानं साधयामः ( भ्रगवः-न रथम्‌ ) यथा भगवो मर्जनवन्तस्तेजखिनः तिमि 
रमणस्थानं यानविशेष वा साधयन्ति तथा ( नि-अमृक्षाम मर्ये न योषणाम्‌ ) { 
वराय यथा कुमारी वस्त्रभूषणादिभिः संस्कुवन्ति तथा संस्कृतं परिशुद्धं स्तोमं न 
कुमः ( सूनु तनयं नित्यं न दधाना: ) पुत्र पौत्रै नित्यं धारयन्त इव तमपि 
॥ १४॥ | 


भाषान्वयार्थ--( अर्विना ) हे अश्ववाले-राष्ट्रवाले-राष्ट्र के प्रधान पुरुषो 2. 
दोनों के लिए ( एतं स्तोममृ-श्रकर्म-प्रतक्षाम ) इस प्रशंसनीय आदेश का है” क दो 
तथा उसके अनुसार अपने को साधते हुँ ( भुगवः-न रथम्‌ ) जैसे भ्जनशील् 


हौँ 
( ब [ 


अत्वीजन प्रपते रमणस्थान यान स्स्स 5५) (हज साधते हैं ( नि-अमृक्षाम मर्ये न योषणाम्‌ ) स्स 00 का के निमित्त 
आर के लिए जसे वधु को वस्त्र भूषण प्रादि से संस्कृत करते हैं ऐसे ही संस्कृत श्रर्थात्‌ परिशुद्ध 
जीवन को हॅम प्रसिद्ध करते हैं ( सूनुं तनय नित्यं न दधानाः ) जैसे पुत्र पौत्र को नित्य धारण 
करते हुए हम यत्न करते हैं एवं जीवन को साधते है ॥ (४ ॥ 

भावार्थ--प्रश्ववाने-राष्ट्रवाले राष्ट्रशासक प्रधान पुरुष राजा व मन्त्री के लिए प्रशंसनीय 
उपहार देना ग्रौर उनके आदेश का पालन करना चाहिए । तेजस्वी विद्वान्‌ विमान झादि यान 
बनावे प्रौर वस्त्र-भूषण श्रादि से सुभूषित करके कन्याओं के विवाह की व्यवस्था करें । उत्तम 


त त्र पोत्र गृहस्थ में प्राप्त करें ॥ १४ ॥ 


“न 


a 


चत्वारिशं सूक्तम्‌ 


श्वाषि. - काक्षीवती घोषा । 


देवता- अशिवनौ । 

छन्दा--१, ५, १२, १४ विराड्‌ जगती । २, ३, ७, १०, १३ | 
जगती । ४, ९, ११ निचज्ञगती । ६, ८ पाइ 
निचुज्जगती । 

स्वरः--निषाद! । 

बिषय;- अत्र सक्ते ‘अश्विनो’ शब्देन बृद्धस्त्रीपुरुषी गृह्यते। 
राज्यसभया सह सम्पर्क स्थापयित्वा राष्ट्रे सद्व्यवहार- 
प्रचारणं नवगृहस्थेषु यथाथगाहस्थ्यधमंशिक्षणश्व हस्य 
बिषय! । 
इस ब्त में 'अरिबनौ' शब्द से बृद्धस्त्रीपुरुष शहीत है| ; 
उनका राज्यसभा से सम्पक करके राष्ट्र में सदूव्यवहार का 
प्रचार करना तथा नवगृहस्थों में यथाथ गृहस्थ घम / 
शिक्षण करना मुख्य विषय है । । 

रथं यान्तं कुड को है वां नरा प्रति द्यमन्तं सुवितार्य भूषति । 


प्रातर्यावाण बिम्ब विशेविशे वस्तोऽस्तो्ईमानं थिया शर्मि॥ १ ॥ 
रथम्‌ । यान्तम्‌ । कुदै । क! | हु । म्‌ । नरा । प्रतिं । द्यऽमन्तम्‌ । स सखी 
भषति | प्रात!ऽयार्वानम्‌ । विऽभ्ब॑म्‌ । बिशे5बिशे । वस्तो5वस्तो! । १ 
थिया | झामिं || ९ ॥ 
ने ह्यवि 


सस्कृतान्वयाथ£--( नरा ) हे गृहस्थानां नेतारावश्विनौ ८ बे 


गृहस्थाश्रमिणौ स्त्रीपुरुषी,! ( वाम्‌ ) युवयोः ( द्युमन्तं यान्तं स्थम्‌ ) 
गच्छन्तं रथम्‌ ( कुह ) कुत्र देशे ( प्रातयीवाणं विभ्वं बहमानम्‌ ) गृहस्थ त निमित 
प्रापणशीळं विभूतिमन्तं रथम्‌ ( विशे विशे बस्तोःवस्तोः ) सा मूषी) 
प्रतिदिनम्‌ ( बिया शमि ) बुद्धा कर्मवन्तम्‌ ( कः-ह ) कः खल ( छि 
सुखविशेषाय प्रशंसति कश्चिदू विरळ एव ॥ १ ॥ 


0 RRR क सन ] | मण्डलंम १०, सूक्तम्‌ ४० 


माषान्वयार्थ--( नरा ) हे ग्रहस्थो में नेता सुशिक्षित स्त्री पुरुषो | ( वासु ) तुम 2 0 याना शाचा हा 
(दुतं न्तं स्थस्‌ ) दीप्तिमान्‌ भ्रौर सुभूषित जाते हुए रथ को ( कुहु ) किस देश में 
( । विश्व वहमानम्‌ ) गृहस्थ के प्रथम ग्रवसर पर प्राप्त होने वाले प्रापणशील विभूति- 
माग रथ को ( विज्ञे विशे वस्तोः-वस्तोः ) मनुष्यमात्र के निमित्त प्रतिदिन ( धिया शमि ) बुद्धि 
पे क्रिया वाले ( कः-ह ) कौन-कोई ही प्रजाजन ( सुविताय प्रतिभूषति ) सुखविशेष के लिए 
प्रशंसित करता है अर्थात्‌ सब कोई प्रशंसा करता है ॥ १ ॥ 
| भावार्थ--सुरिक्षित स्त्रीपुरुष विशेष सुख के लिए प्रपने गृहस्थ रथ को, जो प्रथम 
५” प्रस्था में प्रात होता है; उसे प्रजामात्र के लिए उत्तमरूप से चलाकर दूसरों के लिए भ्रादशं 


प्रस्तुत करना चाहिए ॥ १ ॥ 
हुई स्विदोषा इह्‌ वस्तोंरथिना कुहोमिपित्व करत! इहतु । 
को बां शयुत्रा विधवेंब देवरं मर्य न योषां कृणुते सधस्थ आ ॥ २ ॥ 
कुई | स्वित्‌ । दोषा | कुह । बस्ते} । अश्विनां । कुद । अभिडपिखम्‌। करत । कुई । 
उपतु। | क! । वाम्‌ । शयुञ्त्रा । त्रिधवोऽइब । देवरम्‌ । मधैम्‌ | न योषो । 
कुणते । सघड॒स्थ । आ ॥ २॥ 
७०. ९ 

संस्कृतान्वयाथः--( अश्विना ) दे विवाहितौ स्त्रीपुरुषौ ! युवाम्‌ ( कुद 
दोषा) कस्मिन्‌ स्थाने रात्री ( कुद वस्तोः ) कस्मिन्‌ स्थाने दिने ( कुद-अभिपित्व करतः ) 
कुत्रामिप्राप्ति भोजनादिकस्य कुरुथः ५पुरुषव्यत्ययश्यान्दसः” ( कुदद-ऊषतु: ) कुद वास 
कुरुथः (वां शयुत्रा कः ) युवयोः शयनाश्रमः कः ( विधवा-इव देवरम्‌ ) यथा देवरं 
. द्वितीयवरं नियोगेन प्राप्तं विधवा कृणुते (मय न योषा सधस्थे कृणुते ) यथा वर प्रति 

वधूः सहस्थानं करोति तथा गृहस्थस्त्रीपुरुषी युवां वर्तयथ सहस्थानं च कुरुथ; ॥ २॥ 

वाहित स्त्रीपुरुषो ! तुम दोनों ( कुहं दोषा ) किस 
स्थान में रात्रि को ( कुह वस्तोः ) और कहाँ दिन में ( कुह-प्रभिपित्व करतः ) कहाँ भोजनादि 
को प्रभिप्राप्ति करते हो ( कुह-छषतुः ) कहाँ वास करते हो ( वां शयुत्रा कः ) तुम दोनों का 
शृयनाश्रम कौनसा है ( विधवा-इव देवरम्‌ ) जैसे विधवा और देवर का नियोग हो जाते पर 
व्यवहार होता है ( मर्य भ योषा सधस्थं कृणुते ) जैसे वर के प्रति वधू सहस्थान बनाती है, ऐसे 
विवाहित स्त्री पुरुषो ! तुम्हारा व्यवहार हो ॥ २ ॥ ५ 

भावाथ--ग्रहस्थ स्त्रीपुरुषों को सदा प्रेम के साथ रहता चाहिए । जैसे विवाहकाल में 
वरवघु स्नेह करते थे, वह स्ने बना रहे । कदाचित्‌ मृत्यु आदि कारणवश दोनों का वियोग हा 
जाये तो सन्तान की इच्छा होने पर नियोग से सन्तानलाभ कर सकते है ॥ ३ 7 

्रातञेरेये जरणेव कापया वस्तोबस्तोर्यजता गेच्छयो गृहम्‌ । 

स्य घ्वसा संवधः करपे वा नरा राजपुत्रेज सवनं गछ ॥ ४ ॥ 


आषान्वयाथे--( ग्रश्विना ) हे वि 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] ३७] 


- पा ना  . . ञः nl छै प्‌ he २ 

प्रात! । जरेथे इति । जरणा5ईव | कापया । वस्ता; ऽवसत} | यजता | गच्छः 
1 > = 
ध्वस्रा १ 

म्‌ । कर्य । ध्वस्रा । भवथः । कर्स्य । वा । नरा । राजपुत्राइईब । स्ना | बई 
गच्छथः । ३ ॥ 

नः ७ ~ दश वट 

संस्कतान्वयाथ!- ( नरा ) हे गृहस्थानां नेतारौ स्थविरपुरुषी युवाम ( प्रात. 


जरेथे ) गहस्याश्रमस्य प्रथमावसरे स्तुति प्रशंसा प्राप्नुथः ( जरणा-इव कापया ) युवा 
जरया-इव कम्पमानौ 'बाहुळकात्‌ न छोपपूबेकात्‌ कपि धातोः स्वार्थिकशिजन्तात्‌ कतिः 


"अण? प्रत्यय औणादिकः? ( यजता वस्तोः-वस्तोः-ग॒हं गच्छथः ) यजनीयौ प्रतिदिनं । | 


नवविवाहितस्य गृहं गच्छथः ( कस्य ध्वस्रा अवथः ) कस्यापि दोषस्य ध्वंसकौ नाशकौ 
भवथः ( राजपुत्राइव कस्य सवना-अवगच्छ॒थः ) राजङुमाराविव कस्यापि नवगृहस्थस् 
सन्तानप्रसवोत्खवान्‌ प्राप्नुथः ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( नरा ) हे गहस्थो के नेता वृद्ध स्त्री पुरुषो ! ( प्रातः-जरेथे ) ग्रहस्याधम 
के प्रथमावसर पर स्तुति प्रशंसा को प्राप्त करते हो ( जरणा-इव कापया ) तुम जरा से कापते हुए 
जैसे ( यजता वस्तोः-वस्तोः-गृहं गच्छथः ) यजनीय-सत्करणीय प्रतिदिन नवविवाहित के घर पर 
जाते हो ( कस्य ध्वस्रा भवथः ) किसी के भी दोष के घ्वंसक-नाशक होते हो ( राजपुत्रा-इव कस्य 
सवना-अवगच्छथ: ) राजकुमारों की भांति किसी के भी नवग्रहस्थ के उत्सवों में पहुँचते हो ॥ ३॥ 


भवाथे- स्थविर गृहस्थ स्त्री पुरुष प्रशंसा के योग्य होते हैं वे प्रतिदिन सम्मानित हए 
गृहस्थ के घर में राजकुमारों की भांति सम्मान पाये हुए, उनके दोषों को दुर करने के लिए निष 
भिन्न उत्सवों में सम्मिलित हों ॥ ३॥ 


युवां मगेव॑ वारणा संगण्यवो दोषा वस्तोहीविषा नि यामहे । 
युवं होत्रांमतुथा जुहृते नरेषं जनाय वहथः शुभस्पती ॥ ४ ॥ 


[| हीर) च 
युवाम्‌ । मुगाउश्च । वारणा | म्रुगण्यव; | दोषा । वस्तों: । विषां | नि | हृयामहे | 
युवम्‌ । होत्र।म्‌ । ऋतुऽथा । जुते भ नय । वहथः । शुगः । 
अ ऋतु ऽथा । जुते | नरा | इषम्‌ । जर्नाय । वहुथः । >” 
पती इतिं ॥ ४ ॥ 


७ ° 

संस्कृतान्वयाथ!---( युवाम्‌ ) हे अश्‍विनी स्थविरौ स्त्रीपुरुषौ ( खग 
गृहस्थेषु गन्तारो दुःखनिवारको-एव, “इवोऽपि दृश्यते पादपूरणः” 
( मगण्यवः ) युवामन्वेषका वयं तवगृहस्थाः “ मृग ग्रन्वेषणे” | चुरादिः ] 
नक्तं दिवा ( हविषा निह्वयामहे.) उत्तमग्रहणयोग्येन वस्तुना निम 
( युम्‌ ) युवाम्‌ ( नरा ) नेतारौ ( शुभस्पती ) कल्याण-स्वामिनौ-कल्यारा 
जनमात्राय ( इषं वहथः ) इष्टं सुखमन्नादिक वा प्रापयथः ( होत्राम्‌-ऋतु्ा 
गृहस्था युवाभ्यां समये समये प्रशंसां दृदति प्रशंसां कुर्वन्ति ॥ ४ ॥ 


( दोषा बस्तीः ) 
न्त्रया' 


[इव वार्ण) 


~ 


a 


जन्य) 
मदौ (1) ह | 
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क छू र ˆ 
__भाषान्वयार्थ-- ( युवाम्‌ ) हे स्थविर-वृद्ध स्त्री पुरुषो ! तुम ( मृगा-इव वारणा ) 
में जानें वाले उनके दुःखों के निवारक ( मृगण्यवः ) तुस दोनों की खोज करने वाले हम 
तवगुहस्थ ( दोषा वस्तोः ) दिन-रात ( हविषा निह्वयामहे ) उत्तम ग्रहण करने योग्य वस्तु के द्वारा 
सत्कार करते हैं (युवां नरा ) तुम नेता । शुभस्पती) कल्याणस्वामी-कल्याणप्रद 
( जनाय ) जनमात्र के लिए ( इषं वहथः ) इष्ट सुख अ्रन्न प्रादि को प्राप्त कराते हो ( होत्राम्‌- 
ऋतुषा जुह्वते ) सारे गृहस्थ तुम दोनों के लिए समय-समय पर सत्कार, उपहार देते हैं ॥ ४ ॥ 
भआावाथे-- वृद्ध गृहस्थ जन नवगृहेस्थों के घरों में पहुंचें । उन्हें गृहस्थ संचालन के अपने 
प्रनुभवों मे अवगत करायें । नवगृहस्थ भी वृद्ध स्त्री पुरुषों को समय-समय पर आमन्त्रित करें, 
उनका उपहार एवं सत्कार से स्वागत करें ॥ ४॥ 


युवां ह घोषा पथैश्चिना य॒ती राज्ञं ऊचे दुहिता पुच्छे बां नरा । 
भूतं मे अहं उत भूतम्तवेऽश्वावते र॒थिने शक्तमवते ॥ ५ ॥ 


बासू । ह । घोषां । परि । अश्विना । यती । रा: । ऊचे । ढुहिता । पुच्छे । 
बाम । नरा । भूतम्‌ । मे । अहन । इत । भूतम्‌ । अवे । अशवऽवते । रथिने । 
शुक्तम्‌ । अधैते ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ)--( नरा-अश्विना युवाम्‌ ) नेतारौ-गृहस्थानां नेतारो स्त्रीपुरुषौ ! 
युवाम्‌ ( ह ) खलु ( राज्ञः-दुहिता घोषा परियती-ऊचे दां एच्छे ) शासकस्य घोषयित्नी 
परिचरन्ती सभा वक्ति तथा युवां एच्छति प्रार्थयते च अत्रोभयत्र पुरुषव्यत्यथः, उत्तमः 
पुरुषो लिटि ( मे-अह-उत-अक्तवे भूतम्‌ ) मह्य दिनायापि रात्र्यं च राज्यका कत्त 
खलूयतौ भवथः ( अश्वावते रथिने-अर्वेते शक्तं भूतम्‌) अश्वयुक्ताय रथा तथा रथ- 
युक्तायाश्वाय च युवां समर्थो भवथः ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( नरा-अङ्विना युवाम्‌ ) हैं गृहस्थो के नेता स्त्री पुरुषो ! तुम दोनों ( ह्‌) 
भवश्य ( राज्ञः-दुहिता घोषा परियती ) शासक की घोषणा करने वाली, सब ओर विचरती हुई 
(उबे वां पृच्छे ) सभा कहती है तथा तुम्हें पूछती है-प्रार्थता करती है कि ( मे-प्रक्े-उत-प्रक्तवे 
भृतम ) मेरे लिए दिन में तथा रात्रि में राज्यकायं करने को उद्यत होओ-होते हो ( अश्वाबते 


रपिने-प्रवंते शक्तं भूतम्‌ ) ग्रश्‍वयुक्त रथ के लिए झौर रथयुक्त घोडे के लिए तुम दोनों समर्थ 


होमो-होते हो, उनके साधने रौर चलाने में 1 ५ ३ 

भावाथ--राज्य के वृद्ध तथा माननीय स्त्री पुरुषों का सम्पर्क राज्यसभा से होना कि 
ह राज्य की घोषणा राज्य के वृद्ध-मान्य स्त्री पुरुषों में सदूभाव से करती रहे भौर उसे शिरो 
करके यातायात के लिए रथों और घोड़ों की समृद्धि करते रहें ॥ ५ ॥ 

यवं कवी ष्ठः पर्यश्विना रथं विशो न ङसो जरितुनैशायथः । 

युवो मक्षा पर्यश्विना मध्वासा भरत निष्कृतं न योष॑णा ॥ ९॥ 


ऋग्वेद माष्यम्‌ । i 
== === === स 
युबम्‌ । कवी इतिं | स्थः । परि | अरिबना । रथंम । विषैः । न | ऱ्य 
टं | 
जरिवु! । नशायथः । युवो! । हु! । मक्षां । परि | अर्ना । मधु | झु 
भरत । निः5कतम्‌ | न | योर्षणा ॥ ६ ॥ ह 


£ ९ 
संस्कृतान्वपाथः- ( अश्विना युवम्‌ ) हे शिक्षितौ स्थविरौ स्तीपुरुधौ | युवाम 
( कवी स्थः ) क्रान्तदरशिनौ ज्ञानिनौ स्थः ( विशः-न रथम्‌ ) प्रजाः-यथा रमणीयं समरं 
राजानं धारयन्ति ( छुस्सः-जरितुः-नशायथः ) .यः स्तुतिकत्ती “कुत्सः कर्ता स्तोमानामृ' `. 
[ निरु० ३ । १२ ] तस्य स्तुतिकत्तु रभिप्रायं प्राप्नुथः “नशत-व्याप्तिकरमा” [ निघ० २। १६] 
( युबोः-ह भक्षा ) युवां मधुमक्षिका यथा “विभक्तिव्यत्ययेन प्रथमस्थाने षंष्ठी' ( आसा) 
आस्येन मुखेन ( सधु परि भरत ) मधु परितो गृह्णाति तद्वत्‌ ( योषणा न निष्कृतम्‌) 
अथवा गृहिणी सुसंस्कृतं गृहं परितो रक्षति तथा भवतम्‌ ॥ ६॥ 
आषान्वयार्थ- -( ग्रश्विना युवम्‌ ) हे शिक्षित स्त्रीपुरुषो ! तुम ( कवी स्थः ) ज्ञानी हो 
( विशः-न रथम्‌ ) प्रजायें जिस प्रकार रमणीक सुखप्रद राजा को घारण करती हैं-उसकी प्रागा 
में चलती हैं ( कुत्सः-जरितुः-नशायथः ) जो स्तुतिकर्त्ता है उस स्तुतिकर्त्ता के भ्रभिप्राय या अभीष् 
को तुम पूरा करते हो ( युवोः-ह मक्षा ) तुम दोनों मधुमक्षिका जैसे ( ग्रासा ) मुख घे ( मधु पर 
भरत ) मधु को चारों ग्रोर से लेती है वैसे ही ( योषणा न निष्कृतम्‌ ) भ्रथवा एहिणी जसे षर 
को सब शोर से सुसज्जित रखती है वसे तुम भी रखो ॥ ६ ॥ 
भावाथ--स्त्री पुरुष शिक्षित होकर सुखद राजा के शासन में रहते हुए श्रौर परमात्मा की; 
स्तुति करते हुए प्रहस्थ जीवन का सुख संचित करें । सदूग्रहिणी रहने के स्थान को सुसंकृत 
रखे ॥ ६ ॥ ॥ 


युर्ब है भुज्युं युवमश्रिना वर्श युवं शिव्जार॑मुशनामुपारथ । 
युबो ररावा परि सख्यमासते युवोरहमवंसा सुम्नमा च॑के ॥ ७ ॥ 


इशत्‌ । 
| अहम । 


| 


युबम्‌ । हू । मुज्युम्‌ । युवम्‌ । अरिवूना । वशम्‌ । युवम्‌ । शिञ्जारस । 

क टा ७ 
उप । आरथुः | युबोः । ररावा | परि.। सख्यम्‌ । आसते । युवा; 
अवैसा | सुम्नम्‌ । आ | चके ॥ ७॥ 


७ ९ 

संस्क्रतान्वयाथ:--( अश्विना युवम्‌ ) हे शिक्षित सत्रीपुरुषी | मान 
अवश्यम्‌ ( मुज्युम्‌ ) भोगप्रदं पाळकं राजानम्‌ ( युवं वशम्‌ ) युवां वश शब्द करोटिँ | 
पाळनीयं शूद्रम ( युव शि्ञारम्‌) युवां शान्तवक्तारं.त्राह्मणम्‌ v [° | 
[ निरु० € 1 १५ ( उशनाम्‌ ) धनधान्यं कामयमानं वेश्यम्‌ “उशता कु. सख्यं परि. 
१ । १५१ 1 १० दयानन्दः ] ( उपारथुः ) उपगच्छुथ:-प्राप्लुथः ( ररावा युन चके ) अह 
आसते ) दानकर्त्ता युवयोः पितृत्वमाश्रयति ( अहं युवयोः-अवसा छुर | 
गृहस्थो युवयोः रक्षणकारकेण प्रवचनेन सुखं वाच्छामि ॥ ७ ॥ 


(इ) 
बाम 


साल 


/ 
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भाषान्वयाथे--( अश्विना युवम्‌ ) हे शिक्षित स्त्रीपुरुषो ! तुम ( ह भुज्युम्‌ ) प्रवष्य 


प्रोग्प्द पालक राजा को (युवं वशम्‌) तुम दोनों निजवश में वर्तमान नौकर को (युवं शिञ्जारम्‌) 

दोनों शान्तवक्ता ब्राह्मण को ( उशनाम्‌ ) धनधान्य की कामना करने वाले वैश्य को (उपारश्ुः) 
प्राप्त करते हो ( ररावा युवयोः सख्यं परि-प्रासते ) दान करने वाला तुम दोनों की मित्रता को प्राप्त 
होता है या आश्रय करता है ( ग्रहं युवयोः-भ्रवसा सुम्नमु-झ्ाचके ) मैं गृहस्थ तुम दोनों के रक्षण 
करने वाले प्रवचन से सुख को चाहता है ७॥ ` 


आवाधे- शिक्षित स्त्रीपुरुषों को यधासाधन चारों वणो को सहयोग देना और उनके 


| ) सहयोग से सुख की कामना करनी चाहिए ॥ ७॥ 


यवं त कृश युवमश्विना शयु युवं विधन्तं विधवामुरुष्यथः । 

यव सनिअ्यः स्त॒नयन्तमरिविनापं बरजमूणुथः सप्तास्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
यबम्‌ | हु । कुशम्‌ । युवम्‌ । अदिवना । शयुम्‌ । युबम्‌ । विधन्वैम्‌ । विधबीम्‌ । 
रुष्य} । युवम्‌ । सनिभ्यः । स्तनय॑न्तम्‌ | अश्विना । अपै | व्रजम । उणेथ! । 
सप्षःऑस्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

० ९ डा f र 

संस्कृतान्वयाथ!--( अश्विना) है शक्षितौ स्त्रीपुरुष ! ( युवम्‌) युवाम. 
(ह) खलु ( कृशम्‌ ) क्षीणम्‌ ( शयुम ) असावधानम ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( विधन्तम्‌ ) 
्राम्तम्‌-सहयोगिनीविह्दीनम्‌ ( विधवाम्‌ ) पतिविद्दीनाम्‌ (.उरुष्यथः ) रक्षथः “उरुष्यती 
रक्षाकर्मा” [ निरु १ । २३] ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( सनिभ्यः सतनयन्तं सप्तासयं ्रजस्‌-अपः 
ङण थः ) ज्ञानसम्भवत्‌भ्यः श्रोतृभ्य: सप्तास्य रुप्दछन्दास मन्त्रा- आस्ये मुखे यस्य तं 
शब्दायमानसुपदेष्टारं ब्रजनशीलम तिथि नावरोधयथः; गमनाय समथयथः ॥ ८॥ 

भाषान्वायार्थ --( श्रश्विता ) हैं शिक्षित स्त्री पुरुषो ! ( युवम्‌ ) उम दोनों (ह) 
भ्रवश्य ( कृशम्‌ ) क्षीण को ( शयुम्‌ ) ्रसावधान को ( युवम्‌ ) तुम ( विघन्तम्‌ ) विधुर-पत्नी- 
रहित को ( विघवाम्‌ ) पतिहीन स्त्री को ( उरुष्यथः ) रक्षित करते हो ( युवम्‌ ) तुम दोनों 
( सनिभ्यः ) ज्ञान का सेवन करने वाले श्रोताओं के लिए ( सत्तस्यं स्तनयन्तम्‌ ) स्घन्दो-मन्त्रो 
सै युक्त मुख वाले उपदेष्टा--( त्रजमु ) बजनशील अतिथि को ( अप-उणुथ:) न रोको- 
जाने दो ।। ८ ॥ i 

भावार्थ ¬ सुशिक्षित स्त्रीपुरुषो को चाहिए कि वे क्षीण, प्रसावघात, विधुर प्रौर वि 
की रक्षा करें तथा वेदवक्ता अतिथियों के लिए यत्न तन जाने की सुविधा द ॥ 5 ॥ 

CoS क > 
जनिष्ट योषां प॒तय॑त्कनीन॒को वि चारहन्वीरुधो दंसना अड । 
हद दु 1८५ त्वन 

आस्मै रीयन्ते निवनेव सिन्धवीवस्मा अहै भवति तत्पतित्वनस्‌ ॥ र ॥ 
जनिष्ट । योषां | पतयैत्‌ । कनीनकः । वि । त | अर्हन्‌ | वीर | । 
अनु । आ। अस्मै । रीयन्ते । निब॒नाऽईब । सिन्ध; । अस्मै । अहे । मरवांते। 


पति इत्वनम्‌ ॥९॥ 
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संस्कृतान्वयाथ!--( योषा जनिष्ट) यदा समागमयोग्या अह्मचारिणी जाए 
तदा ( कनीनकः-पतयत्‌ ) कन्याकामो वरोऽपि कन्यां पाप्नोति तत्स्वामित्वं करोतिबा 
( च ) तथा ( वीरुध:-अरुदन्‌ ) यथा-ओषधयों विरोहन्ति वर्धन्ते तथा ( दंसनाःअनु 
कर्मोशि-अनुस्तत्य “दंसनाः कर्माण” (ऋ० ५।८७।८] (अस्मै ) अस्मै वराय 
( सिन्धबः-निबना-इव रीयन्ते ) सुखसम्पत्तयः सिन्धवो नद्यो यथा निम्नं स्थानं प्रति 
प्राप्लुवन्ति ( अस्मे-अह तत्‌ पतित्वनं भवति ) अस्मे-अहन्तव्याय तदू गाहंरथ्यं पतित 
भवति ॥ ६ ॥ ४) 
आषान्वयार्थ- ( योषा जनिष्ट ) जब समागमयोग्य ब्रह्मचारिणी हो ज'ती है, तव 
( कन्तीतकः-पतयत्‌ ) कव्या को कामना करने वाला वर भी प्राप्त हो जाता है उसका स्वामित्व 
करता है ( च ) तथा ( वोरुष:- ग्ररहन्‌ ) जैसे औषधियां उगती और बढ़ती हैं वैसे ( दंसना:-प्रनु ) 
कर्मो के प्रनुतार (प्रस्मै ) इस वर के लिए ( सिन्धवः-निवना-इव रीयन्ते ) सुख सम्पत्तियां ऐसे 
प्राप्त होती हैं जैसे नदियां निम्न स्थान को प्राप्त होती हैं ( अस्मे-प्रह्ल तत्‌ पतित्वनं भवति ) इस 
| प्रहन्तव्य वर के लिए गृहस्थ सम्बन्धी स्वामित्व प्राप्त हो जाता है ॥ &॥ 


भावार्थ कन्या ग्रौर कुमार ब्रह्मचर्यं के पालन से जब एक दूसरे की कामना करने बर 
समागम के योग्य हों तो उनका विवाह होना चाहिए, विना कामना और योग्यता के नहीं । तभी 


पवित्र भ्राचरण भरादि द्वारा गृहस्थ में सुख सम्पत्तियां, नदियां जैसे निम्न स्थान में प्राप्त होती है 
वैसे प्राप्त होती हैं ॥ ६ ॥ 


जीवं रदन्ति वि मयन्ते अध्वरे दीर्षामनु प्रसिति दीधियुर्नरः । । 

वाम पितृभ्यो य इदं समेरिरे मयः पतिभ्यो जन॑यः परिष्वजे ॥ १०॥ 
जम्‌ । सतति । वि | मगे | अभे । दीचीम्‌ । अदु । प्रडसितिम्‌ । दीचिय!। ' 
नर; । वामम्‌ । पितृभ्य; | ये । इद्‌ 
प्रि5स्वजे ॥ १० ॥ 

£) ¢ 

सस्कृतान्वयाथः--( जीवं रुदन्ति 
म्‌,वन्ति ( अध्वरे विमयम्ते ) विव 
कुवन्ति ( दीर्घा प्रसितिम-अनु 


म्‌ | सम्‌5एरिरे । मय॑ः | पतिंऽभ्य$ । जनय} । 


) पत्र तल्माप्त्यथ गृहस्था रुदन्ति-आद्र भवत 
हृप्रकरणके विवाहयज्ञे विशिष्टं प्रतिज्ञारूपं ह 
नर:-दीधियुः ) दीघंकालिकां स्नेहबन्धनीमलुर॒त्य न | 
व्यवहरन्ति ( पितृभ्य:-वामम्‌ ) स्वपितृभ्यो वन | | 


( ये-इवं मय: समेरिरे ) ये खल्विदं सुखं : पतिभ्यः परि 
जायाः स्वपतिभ्यः परिष्वङ्ग' कुन्ति उल सम्पादयन्ति, अतः ( जनयः प 


॥ (०॥ हः 
भाषान्वयाये--( जीवं र्दस्ति ) पूत्र की जन आदं भाव से 
करते हैं ( भ्रध्वरे विमयन्ते ) विवाहयज्ञ उत की प्राप्ति के लिए गृहस्थः 


रा 
; "हिन में परस्पर विशिष्ट प्रतिज्ञालप वचन बोलते हैं 0. 
प्रसितिमु-भ्रनु नर:-दीधियु: ) दोघंकाल वाली स्नेहबन्धनी को मनुष्य प्रकाशित करते ह 


करते हैं-व्यवहार में लाते हैं ( पितृम्य;-बाममु ) श्रपने पिता झादि बड़े लोगों के लिए रट 
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को समपित करते हैं ( ये-इदं मयः समेरिरे ) जो इस गाहुस्थ्यसुख को सम्पादित करते हैं ( जनयः 
पतिभ्यः परिष्वजे ) पत्नियां पतियों के लिए परिष्वङ्ग भ्रर्थात्‌ समागम करती है ॥ १० ॥ 


भावार्थ--जो स्त्री पुरुष गृहस्थ भ्राश्रम को स्वीकार करते हैं उन्हें म्राजीवन परस्पर स्नेह 


बन्धन की प्रतिज्ञा करनी चाहिए श्रौर उसे निभाना चाहिए। सन्तानप्रासि की भ्राकांक्षा गृहस्थी 
जनों को रखनी चाहिए । १० ॥ 


न तस्य॑ विश्च तदु घु प्र वोचत युबा ह यद्युवत्याः क्षेति योनिषु । 
्रियोस्ियस्य इृषमस्यं रेतिनों गुहं मंमेमाश्चिना तदुश्मसि ॥ ११ ॥ 


न | तस्यै । विद्म | तत्‌ | ऊँ इति । सु । प्र । बोचत | युवा । हु । यत्‌ । युवत्या} 
क्षेति । योनिंधु । प्रियऽउँस्रियस्य । दृषभस्य । रेतिन॑ः । ग्रृहम्‌ । गमेम । अइिवना । 
तत्‌ । उरमसि ॥ ११ ॥ 


संस्कृतान्वयाथं !---( अश्विना ) हे शिक्षितौ स्थविरौ स्त्रीपुरुषी ! ( तस्य तत्‌- 
उसु न विद्य ) वयं नवगृहस्थाः तस्य गृहस्थाश्रमस्य तदेव सुफळं न जानीमः ( प्रवोचत ) 
इदमुपदिशत, 'बहुवचनमादराथम्‌' (युवा ह यत्‌-युवत्याः-योनिषु च्ञेति ) यत-युवा 
युवत्या गृहेषु गृहसम्बन्धिनीषु निवसति ( प्रियोखियस्य ) प्रिया-डखिया-दत्साहिनी 
युवतिर्वधूयंस्य तस्य वरस्य ( रेतिनः ) रेतस्विनो वीयवतः ( वृषभस्य ) वीर्य सेक्तु 
समर्थस्य ( गृहं गमेम ) गरहं-गच्छाव:, अत्र तयोः स्वीकारोक्तिः स्त्रीपुरुषयोः “अस्मदो 
हयोश्व” | भ्रष्टा० १ । २:1 १९ ] द्विवचने बहुवचनम्‌ ( उश्मसि ) वयं कामयामहे 
॥ ११॥ 


माषान्वयार्थ--( अश्विना ) हे शिक्षित वृद्ध स्त्रीपुरुषो ( तस्य तत्‌-ड सुन विद्म ) हम 
नवगुहस्थ गृहस्थाश्रम के उस सुफल को नहीं जानते हैं ( प्रवोचत ) तुम हमें. उसका उपदेश दो 
( युवा ह यन-युबत्याः-योनिषु क्षेति ) जो युवा पति युवति पत्नी के साथ घरों में निवास करता है 
(प्रियोस्रियस्य ) प्रिया-प्यारी उत्साही पत्नी वाले ( रेतिनः ) रेतस्वी-वीये वाले (वृषभस्य ) वीयं 
सेचक वर के ( गृहं गमेम ) घर को प्राप्त हों-जावें ( उइमसि ) हम ये कामना करते हैं॥ ११ ॥ 


भावाथ--वृद्ध स्त्री पुरुषों को नवविवाहित, गृहस्थ धर्म के संचालत में समर्थ के घर में 
ऐहस्थ भ्राश्रम को सुचारु रूप में चलाने के लिए तथा उनके यहाँ सुसन्तान हो यह कामना रखते 
हुए जाना चाहिए ॥ ११॥ 


आ व/मगन्त्सुमातिरवाजिनीवस्‌ न्येखिना हृत्सु कामा अपंसत । 
अधूत गोपा मिंथुना शुभस्पती. प्रिया अर्थम्णो दुयौँ अशीमहि ॥१२॥ 


१८820 


खग्वेदभाष्यम्‌ ] तो): [ ३४६ 

अ 
~ ~ ८ ~~ 

आ । बाम । अगन्‌। सु5मतिः | वाजिनीवसु इति वाजिनीऽवसू | नि । अशिवना | 

हृतऽसु | कामा; । अयंसत । अभूतम्‌ । गोपा | मिथुना । शुभ; । पती इतिं । 

प्रिया! । अयेम्ण! । दुयौन्‌ । अशीमहि ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ- ( वाजिनीवसू ) हे विज्ञानक्रियाया वासयितारौ “यो विज्ञान- 
क्रियां घासयतस्तौ'” [क्र १।७८। ३ दयानन्दः 1 ( गोपा ) रक्षको ( मिथुना ) परस्परं 
सङ्गन्तारो ! ( अर्चिना ) सुशिक्षितो स्थविरौ स्त्रीपुरुष ! ( शुभस्पती-अभूतम्‌ ) सुखस्य 
स्वामिनौ स्थः ( वाम्‌ ) युवयोः ( सुमति:-आगन्‌ ) शुभमतिः सुशिक्षा समन्तात्‌ पराप्नोति 
( हृत्सुकामाः-अयंसत ) तथा-अस्माकं हृदयेषु कामा ,नियम्यन्ताम्‌ ) उच्छु खळा न 
भवन्तु ( प्रियाः ) वयं प्रिया वध्वः ( अर्यम्णः) स्वामिनः पत्युः ( दुर्योन्‌-अशीमहि ) 
गृहान्‌ “दर्या ग्रहनाम' | तिघ० २ । ४ | वाञ्छामः ॥ १२ ॥ 


आघान्वयार्थ--( वाजिनीवसू ) हे विज्ञानक्रिया को प्रसारित करने वाले ( गोपा ) रक्षक 
( भिधुना ) परस्पर सङ्गत-सहयोगी ( भ्रश्विना ) सुशिक्षित वृद्ध स्त्रीपुरुष | ( शुभस्पती-भरभूतम्‌ ) 
तुम दोनों सुख के स्वामी हो ( बाम ) तुम दोनों की ( सुमतिः-प्रागन्‌ ) सुशिक्षा भलीभांति हमें प्राप्त 
हो (हृत्सुकामा:-भ्रयंसत) उससे हमारे हुदयो में कामनायें नियन्त्रित रहें-उच्छु खल न हों (प्रिया: 
हम प्यारी बचुएँ ( प्रयंम्ण; ) स्वामी-पति के ( दुर्यानू-प्रशीमहि ) घरों को चाहती हैं॥ १२ ॥ 


भावार्थ ग्रइपल्लियो के प्रन्दर पुरातन सुशिक्षित स्त्री पुरुषों के प्रति श्ऱा होनी चाहिए। 


वे उनसें ग्रहविज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें जिससे कि भ्रपनी गाहस्थ्य कामनायें नियन्त्रित 
रहें ॥ १२॥ 


ता मन्दसाना म्नुषो दुरोण आ घतत र॒यिं सहवीरं वच॒स्यवे । 
कृतं ताथे सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाणुं पंथेष्ठामर्प दुर्मतिं इतम्‌ ॥१९॥ 


ता | मन्दुसाना । मुष; । हुरोणे । आ | धत्तम्‌ | रयिम्‌ । सह5वीरम | चस 
इतम्‌ । तीर्थम्‌ । इराम्‌ । बुझ; । पी इति | सुम्‌ । प्ेऽस्याम्‌ । अप 
हु१ऽमतिम्‌ । दतम्‌ ॥ १३॥ 


र 
स्तृुतिमोद'””" 5 श्‌ भ्वादिः 1 पततः शुभरपती ) हे तौ » 


-असानच ्‌ प्रत्यय:-औरादिक:' कल्याणस्य पती 
भदौ ( मनुषः-दुरोणे ) मनुष्यस्य ग्रहे “हुरोशा गृहनाम” [ निघ० ३1४] ( वचस | 
आत्मनो बच:-उपदेशवचनमिच्छुवे “वचस्युवमृ-प्रात्मनो बचनमिच्छातमु” [क्र० २/ हर 
७ दयानन्दः | ( सहवीरं रयिमू-आधत्तम्‌ ) पुत्रसहितं धनपोषं सम्पादयतम “रवि देहि 


हश 
१ है 


३४० ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४० 

त 
देहे” [काठ० १1७] ( सुप्रपाणं तीथं कृतम्‌ ) सुन्दरसुखप्रपंब पापतारकं गृंहस्याश्रसं 

कुरुतम्‌ ( पथेष्ठां दुर्मतिं स्थाणुम्‌-अपहृतम्‌ ) शृहस्थमागे प्राप्तां दुर्वासनां जडतां च दूरीः 

कुरुतम्‌ ॥ १३ ॥ 


आषान्वयार्थ - ( ता मन्दसाना शुभस्पती ) हे वे तुम हषं देने वाले, कल्याण के स्वामी 
कल्याणप्रद ! ( मनुषः-दुरोणो ) मनुष्य के घर में ( वचस्यवे ) ्रपने लिए उपदेश के इच्छुक जन 
के लिए ( सहवीरं रयिमृ-प्राधत्तम्‌ ) पुत्रसहित धन पोष सम्पादन करो ( सुप्रपाणं तीथं कृतम्‌ ) 
तथा सुन्दर सुख का पान कराने वाले पापतारक गृहस्थाश्रम को बनाझ्नो ( पथेष्ठां दुर्मेति स्थाणुम्‌- 
प्रपहतम्‌ ) एहाश्रम के मागं में प्राप्त दुर्वासना और जडता को दूर करो ॥ १३॥ 


आवाधे--सुशिक्षित वृद्ध स्त्रीपुरुष तवगृहस्थों को सुख पहुंचाने वाले उनके घर में उपदेश 
के इच्छुक जन के लिए सन्तति घन की प्राप्ति जिस प्रकार हो सके श्रौर गृहस्थाश्रम पापरहित 


सुख पहुंचाने वाला बन सके ऐसे उपाय करें और गृहस्थ के मागं में घ्राने वाली दुर्वासना प्लौर 
जडता को नष्ट करने का यत्न करें ॥ ६३ ॥ 


कवं स्विदद्य क॑तुमास्वश्चिना विश्लु दसा मादयेते शुभस्पती । 
क ई नि थेमे कतमस्य॑ जग्मतुविप्रस्य वा यजमानस्य वा गुहम्‌ ॥१४॥ 


क्व । स्वित्‌ । अद्य । कतुमाझुं । अरिवर्ना । विक्ु। दुखा । मादयेते इतिं । शुभ! । 
पदी इतिं । क! । ईम्‌ । नि । येमे । कृतमस्य॑ । जग्मचु । विस्य । वा । यजमानस्य । 
वा | गरहम्‌ ॥ १४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ! --( दसा शुमसती-अखिना ) हे. द्शसीयौ “दस्‌ दर्शने 
[च्रादिः ] औणादिको रक्‌ प्रत्ययः कल्याणस्वामिनौ कल्याणप्रदौ सुशिक्षितौ 
स्त्रीपुरुषी ! युवाम्‌ ( अद्य क्वस्वित्‌ ) अद्य कुत्र हि स्थः ( कतमासु बिछु मादयेते ) कतमासु 
मनुष्यप्रजासु हृषमाप्नुथः ( कः-ईम्‌-नियेमे ) कः खलु गृहस्थ एव स्वस्थानेऽवरोधयति 
यद्वा नियमेन रक्षति ( कतमस्य विप्रस्य वा यजमानस्य वा गृहं जम्मठुः ) कतमस्य विदुः 
मेधाविनो वा यजमानस्य सत्कतु' गृह गच्छयः-जग्मतु: मध्यमस्य स्याने प्रथमा व्यत्ययेन 
एतौ-अश्विनौ स्थविरौ स्त्रीपुरुषाबिति विचारणा स्वगृहे निमन्त्रणायाकांक्षा कायो ॥ १४ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( द्रा शुभस्पती-अब्विना ) है दर्शनीय कल्याणाप्रद सुशिक्षित लॉड 
( अद्य कवस्स्रितु ) इस समय कहाँ रहते हो ( कतमासु विक्षु मादयेते ) आप किन व र 
में हुए प्राप्त करते हो (.कः-ईम्‌ तियेमे ) कौन गृहस्थ पने स्थान पर रोकता है या 
रखता है । ( कतमस्य विप्रस्य वा यजमानस्य वा गुहं जग्मतुः ) किसी बिद्वा . र 
यजमान के सत्काराथ घर को जाते हो, इस प्रकार सभी स्त्रीपुर्षो को अपने घर निमनि 
की भाकांक्षा करनी चाहिए ॥ १४ ॥ 


व्य. यी ती छ आह | [ ९४६ 


~ 


्चाबाच--कल्याण का उपदेश देने वाले सुशिक्षित वृद्ध स्त्रीपुरुषों के पास जाकर 
चाहिए कि श्राप किस घर में उपदेश देते हो, कहाँ तुम सत्कार भौर हषं को प्रास करते हो. हे 
पृहस्थ भ्रादर से अपने घर रखता है ? इस प्रकार उनसे पूछकर वसे ही शिष्टाचारपुर्वक रतव 
कर अपने घर बुलाकर लाभ उठायें ॥ १४॥ 


तन 


एकचत्वारिश सक्तम्‌ 

श्वाषिः - घौषेय! सुहस्त्यः । 

देवता--अश्विनो । 

छन्द!ः--१ पादनिचुञ्जगती । २ निचेज्जगती । दे विराहू 
जगती । 

स्त्रर--निषाद। । 

विषय३- अस्मिन्‌ छकते 'अश्विनी' शब्देन प्राणापानौ गृह्य ते । 
प्रातरेव तयो! प्राणायामविधिना चालन स्वास्थ्यकर 
तथा मनस एकाग्रखञ्च मवतीति प्रदर्शितम्‌ । 
इस घ्रक्त में 'अश्विनों' शब्द से प्राण-अपान गृहीत है । 
उनका प्रातः प्राणायाम रूप से चलाना स्वास्थ्यवर्धक 
तथा मन को एकाग्र करने वाला है, यह वणन किया हे । 


समानमु स्यं पुरुहुतमुक्थ्यं रथं त्रिचक्रं सर्वना गर्निग्मतम्‌ । 
परिज्मानं विदथ्यै सुवुक्तिभिवयं व्युश उपसों हवामहे ॥ १ ॥ 


समानम्‌ । ऊँ इतिं । त्यम्‌ । पुरु 5हुतम्‌ । उक्थ्यम्‌ । रथ॑म्‌ । तरिऽचकरम्‌. | सबैना । 
गनिंग्मतम्‌ । परि5ज्मानम । विद॒ध्य॑म्‌ । सुबुक्ति5भि; । वयम्‌ । विऽर॑ष्टौ | उषसंः । 
हबामृहे ॥ १ ॥ 


ंस्कृतान्वयार्थ $ बयम्‌-उषसः-वयुष्टौ ) वयं भासमानायां प्रकाशवेळायां 
प्रातः ( समानं त्यम्‌-ड ) समानघर्माणं तमेव ( पुरुहूतम्‌ ) आ हा ह्वातव्यं ग्राह्यम्‌ 
उक्थ्यम्‌ ( प्रशंसनीयम्‌ ( त्रिचक्रम्‌ ) त्रीणि चक्राणि-सतुतिप्र 
चेक्रवदावतेनीयानि तृप्तिकराणि वा यस्य तम्‌ “चक तृप्तियोगे” [ भ्वादिः] ( परिञ्मानम्‌ ) 
परितो उमा प्रथिवी प्रथिता भूमियंस्य तथाभूतम्‌ ( विदथ्यम्‌ ) वेदनीयमनु-भवनीयम्‌ 
(रथम्‌ ) रमणीयं मोक्षम्‌ ( सुवृक्तिमिः ) सुप्रवृत्तिमिनिर्दोष-क्रियामिः ( सवना” 
गनिग्मतम्‌ ) अवसरे प्रापणीयम्‌ ( हवामहे ) निमन्त्रयामदे-घारयेम ॥ १ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( वयम्‌-उषसः्युष्टो ) इम प्रकाशमान वेला में प्रातका। ( समानं 
त्यमु-उ ) समान धमं वाले उस ही ( पुरहूतस्‌ ) अतीव ह्वातव्यनप्रहण करने योग्य ( उकष्यस्‌ ) 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ | ह... > > वं __ [३७ 


| री रे , चक्रवत्‌ वंतंमान तथा तृप्ति 
प्रशंसनीय ( त्रिचक्रम्‌ ) तीन चक्र-स्तुति प्राथना उपासना, च तृतिकर जिरे 
हैं ऐसे ( परिज्मानम्‌ ) सवतः प्रथितभूमि जिसकी र ऐसे ( विदथ्यम्‌ ) अनुभव करने योग 
( स्थम्‌ ) रमणीय मोक्ष को ( सुवृक्तिमिः ) सुप्रवृत्तियों-निर्दोष क्रियाप्रों से ( सवना गनिग्मतमु ) 
अवसर पर प्राप्त करने योग्य को ( हवामहे ) निमन्त्रित करें-धारण करें ॥ १॥ 


आवाधे--प्रातःकाल उषा वेला में स्तुति प्राथंना उपासना तृत्तिसाधन अङ्गों वाले अनुभव 
करने योग्य मोक्ष को निर्दोष भातनागरों-क्रयागनों से जीवन में धारण करना चाहिए ॥ १॥ 
पातु नासत्याधि तिष्ठथः परातर्यावाणं मधुवाईन रथम्‌। | 
विशो येन गच्छथो यज्वरीनेरा कीरेथ्रिधज्ञ होठमन्तमाधेना ॥ २॥ 
रात।ऽयुञम । नासत्या । अधिं । तिष्ठथः । प्रातः5याबानम्‌ । म॒धु5वाहनम्‌ । रथम्‌। 
विश्वः । येन | गच्छथ! । यज्व॑रीः | नरा । कीरेः । चित्‌ | यज्ञम्‌ । होत 5मन्तम्‌ । 
अदिविना ॥ २॥ 


£ 


संस्कृतान्वयाथ!--( नासत्या ) हे नासायां भवो ! ( नरा ) शरीरस 
नेतारो ! ( अश्विना ) आशुगन्तारौ प्राणापानौ ! “अश्‍विनी दथक्षरेण प्राणापानौ” [ते 
11911 | “अश्विनी प्राणापानौ” [यजु० २१। ६० दयानन्दः ] ( प्रातर्यावाणम्‌ ) 
प्रातवच्छुभगतिमन्तम्‌ ( मधुवाहृनम्‌ ) माघुयंप्राप्रिकरम्‌ ( रथम्‌ ) रमणीयं मोक्षम्‌ | 
( अधितिष्ठयः ) अधितिष्ठापयथः 'अन्तगतो णिजर्थः? ( येन यज्वरीः-विशः-गच्छयः ) 5 
यमनु-यं मोक्षमभिळक्ष्य युवामध्यात्मयाजिनीः प्रजाः-मचुष्यम्रजाः प्राप्नुथः ( कीरे 
होठृमन्तं यज्ञं चित्‌ ) स्तोतुः “कीरिः स्तोतृनाम” [ निघ० ३। १६ 1 आत्मवन्तम्‌ “राला 
बै होता” [ को० ४ । ६ ] अध्यात्मयज्ञं चित्‌ पराप्नुथः ॥ २ ॥ 
भाषान्वयाथे- ( नासत्या ) हे नासिका में होने वाले ( नरा ) शरीर के तेता ( भ्रदिवना ) 
शीत्रगामी प्राण-अपानो ! ( प्रातर्यावाणम्‌ ) प्रातःकाल के समान शुभगतिवाले ( मधुर्वः 
हम्‌ ) माधुय॑ प्रास कराने वाले ( रथमु ) रमणीय मोक्ष को ( अ्रधितिष्ठथः ) स्वानुकुल कराते 
हो ( येन यज्वरी:-विशः-गच्छयः ) जिसे लक्ष्य करके प्रध्यास्मयाजी मनुष्यम्रजाग्रों को तुम मप 
होते हो ( कौरे:-होतृमन्तं यञ चित्‌ ) स्तुतिकर्ता भ्रात्मावाले श्रध्यात्मयज्ञ को प्राप्त होते हो ॥ ९" 


€ 
भावाथ--जासिका के प्राण ओर अपान-शवास भोर प्रश्वास, प्राणायाम के ढंग से प्रीत , 
चलाने से मधुरता प्रात कराने वाले मोक्ष की भ्रोर ले जाते हैं । भध्यात्मयज्ञ करने वाली प्रजा 


को यथार्थ रूप से प्राप्त होते है-काय करते आ 
चलाते हैं ॥ २ ॥ हैं॥ स्तुतिकर्ता ग्रात्मा के अध्यात 


अध्वयु वा मुपि सुहस्त्यमगिनिध वा धतर्दशष दमूनसम्‌ । 
विप्रस्य वा यत्सवनानि गच्छ्योऽत॒ आ यातं मधुपेयमश्चिना ॥ र I 


= ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४१ 


का) नाला 
काक 7 लाम 


|| [as ~ 
अध्वरयुम्‌ । वा । मर्छुऽपाणिम्‌ । सुऽहस्त्य॑म्‌ । झुग्निध॑म्‌ | वा । धुतऽवक्षम्‌ । 
दर्मूससम्‌ । बिप्रैस्य । वा | यत्‌ | सबैनानि । गच्छथः । अतः । आ । यातमू । 
मध$पेर्यम्‌ । अर्विना ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अश्विना ) हे प्राणापानौ ! ( मधुपाणिम्‌-अध्वयु वा) 
म्रधुरश्तुतिकठ मनस्‌ तहन्तसात्मा नम्‌ ) “मनो वा धध्वयूः” [श०१।५।१।२१ ] 
( सुहस्त्यम्‌ ) सुहस्तक्रियायुक्तं दानादिकायेशीळम्‌ ( अग्निधम्‌ ) ज्ञानप्रकाशकपरमात्मनः 
धारकम्‌ ( धृतदक्षम ) श्वतं बळं येन तमात्मबलवन्तम्‌ ( दमूनसम्‌ ) दान्तमनसम्‌ 
“दमूना दान्तमनाः” [४1 ५ | यद्ठोपासकम्‌ ( विप्रस्य सबनानि वा गच्छथः ) मेधाविनः- 
मेघया कार्यविधातुज्ञीनकायीणि वा प्राप्तुः ( अतः ) अतएव ( मधुपेयम्‌-आयातम्‌ ) 
आनन्दः पेयो यस्मिन्‌ तं मोक्षं समन्ताद्‌ गमयतम्‌ ॥ २ ॥ 

माषान्वयार्थ--( अश्विना ) हे प्राणापान | -( मधुपाणिम्‌-्रष्वयु वा ) मधुर स्तुतिकर्ता 
मन को ( सुहुस्त्यम्‌ ) अच्छी हस्तक्रिया वाले-दानादिशील-( भ्रग्निधम्‌ ) ज्ञानप्रकाशक परमात्मा 
को घारण करने वाले-( घृतदक्षम्‌ ) बलयुक्त-( दमूनसम्‌ ) दान्तमन वाले को अथवा उपासक 
को ( विप्रस्य सवनानि वा गच्छथः.) या मेधावी के ज्ञानकाये को प्राप्त होओ ( भ्रतः ) भ्त एव 
( मधुपेयम्‌-प्रायातम्‌ ) मधु-आनन्द पेय है जिसमें ऐसे मोक्ष की श्रोर ले चलो॥ ३॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य मन से परमात्मा का मनन, हाथों से यथाशक्ति दान, संयत मन 
होकर करता है उस ऐसे मेघावी पुरुष के प्राण पान जीवन के सच्चे सुल और मोक्ष को प्राप्त 
करने के निमित्त बनते हैं॥ ३॥ 


द्वाचत्वारिशं सूक्तम्‌ 


` क्रषिः--क्रष्ण आङ्गिरसः । 
देवता- इन्द्र! । 
छन्द) रे, ७-९, ११ त्रिष्टुप्‌ । २, ५ निचृत्‌ त्रिष्दुप्‌ । 
४ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
स्रर!--धेवत) । 
बिषय; अत्र वक्ते इन्द्र' शब्देन प्रधानतया राजा वण्यते । राष्ट्र 
प्रजाजनानां संरक्षणं विरोधिशत्रणां नाशनं परासनं 
तथा प्रजामिर्विविधव्यापारकरणं चोपदिश्यते । 
इस घुक्त में प्ुख्यतग्रा 'इन्द्र' शब्द से राजा वर्णित है। 
उसके द्वार प्रजाओं की रक्षा, शत्रुओं का नाश, राष्ट्र से 


पृथक्‌ करना, प्रजा द्वारा विविध व्यापार करना आदि कां 
उपदेश है ॥ 


असतेव सु प्रैतर॑ लायमस्यन्भूर्पन्षिव प्र भरा स्तोर्ममस्मै । 

वाचा विप्रास्तरत बा्चमयो नि राप्य जरितः सोम इन्द्रम्‌ ॥ १ ! 
अस्ता5इव । सु । प्रत 
असमै । बाचा । विग्राः 
इन्द्रम्‌ ॥ १॥ 

संस्क्रतान्वयाथ!-_- 


बाणप्रक्षेप्ता यथा ( ढायं सु-अ 
घमा, कर्मणि? सुष्ठु प्रक्षिपन्‌ 


रम्‌ । ार्यमू । अन्‌ | भू्न्‌ऽइब । प्र । भर । सोम्‌ । 
। तरत | वाच॑म्‌ | अर्य! | नि । रुमय । जरितरिति । सोमं 


( जरितः ) हे स्तुतिकत्तं: ! उपासक ! स्वम्‌ ( अस्ता इव 
यन्‌ ) शलेषयोग्य बाणम्‌, “लीड, श्लेषणे” [ दिवा० | त 
ह वतेते तथा ( प्रतरम ) प्रकृष्टतरं बाणमास्मानं परमात्म 

क्षिपन्‌ वतंस्व ' प्रशावों धनु: शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमच्यते । श्रप्रमत्तेन वेध्यं शरवत्तत्मयो 
भवेत्‌” [ मृण्ड० २॥२॥४] ( अस्मे स्तोमं भूषन्‌ इव प्रभर ) अस्मै इन्द्राय परमाम 
स्तुतिसमूहं समर्पय यथा कमपि प्रसादयितु' भूषयति तद्वत्‌ भूषयन्‌ ( विप्राः ) विद्वा 
यूयम्‌ ( अर्थ-बाचमू ) अरेः शत्रोः (दसं रूपम्‌? “रय; शत्रवः” [क्र० है। है 


१ म "सुँ 
७ \= >= 


३५३ ] ु [मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४२ 
> ताका 
दया: ] वाचं वस्र वा “वज एव वाकू” [ ऐ० २1 २१] (वाचा तरत) स्वकी- 
गेनोपदेशरूपेण वाचा वज्जण वा शमयत ( सोमे-इन्द्र निरमय ) स्वोपासनारसे 
परमात्मानं निरमय साक्षात्‌ कुरु॥ १ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( जरितः ) हे स्तुतिकर्ता ! उपासक ! तु ( अस्ता-इव ) बाण फेंकने 
बाले के समान ( लाय॑ सु-श्रस्यन्‌ ) बाण को भली प्रकार फेंकता हुआ स्थिर रहता है तथा 
(प्रतरम्‌ ) उत्तम बाण स्वात्मा को परमात्मा में फेंकता हुआ वर्तमान रह--बना रह ( म्रस्मे 
' सतोमं भूषत्‌-इव प्रभर ) इस परमात्मा के लिए स्तुति समूह समर्पित कर, जैसे किसी को प्रसन्न 
करने के लिए उसे भूषित करते हैं-सजाते हैं ( विप्राः ) हे विद्वानु लोगो ! तुम ( अये:-वाचम्‌ ) 
शत्रु के वज्ज ग्रथवा वाणी को ( वाचा तरत ) भ्रपने वज्र भ्रथवा उपदेशरूप वाणी से शमन करो 
( सोमे-इन्द्र' निरमय ) अपने उपासना रस में परमातमा का साक्षात्कार कर ॥ १ ॥ 


भावार्थ--स्तुति करने वाले उपासक प्रपने प्रात्मा को बाण बनाकर बाण फेंकने वाले 
की भांति परमात्मा में समर्पित करें, तथा विरोधी जन के वाकप्रहार को भ्रपने उपदेश भरे वचन 
पे शान्त करे ॥ १॥ 


दोहेन गामुप शिक्षा सखायं प्र बाधय जरितर्जारमिन्द्रम्‌ । 
कोशं न पूर्ण वसुना न्यृष्टमा च्यावय मघदेयाय शरम्‌ ॥ २ ॥ 
दोहन | गाम्‌ | उप॑ | शिक्ष । सखायम्‌ । प्र । बोधय । जरित! | जारम्‌ । इन्द्रम्‌ । 


| कोशम्‌ । न | र्णम्‌ | बसुना । नि5ऋष्टम्‌ । आ । च्यव॒य । सघउदेयाँय । श्रम 
॥२॥ 


संस्कृतान्वयार्थ--( जरितः ) दे स्तोतः ! लवम्‌ ( जारम्‌) स्तोतव्यम्‌ “जरति 
प्रचंतिकर्मा” | निघ० ३ ; १४ ] ( सखायम-इन्द्रम्‌ ) सखिभूतं परमात्मानम्‌ ( दोहदेन गाम्‌ः 
उपशिक्ष ) दोहेन दुग्धनिमित्तेन दुग्धं निमित्तीकृत्य यथा गामुपशिक्षति किमपि भोद्यं 
बसु द्रवा तृप्यति तथा ( प्रबोधय ) स्तुत्वा स्वाभिसुखं कुरु ( शूर मघदेयाय ) प्रापण- 
शीम्‌ “शूर: शवतेगतिक्रमेणः” [ तिषु० ३1१३] अध्यात्मधनदानाय ( कोशं न पूण 
सुना ) जलेन पूण मेघमिव "कोशो मेघनाम” [निष० १11०] वासकेनाध्यात्मधनेन 
पूण परमात्मानम्‌ ( न्यष्टम्‌-आ च्यावय ) स्वनिकटीभूतं समन्तात्‌ प्रापय ॥ ९ ॥ 


भाषान्वयाथ--( जरितः ) हे स्तोता !. तू ( जारम्‌ ) स्तुति करने योग्य ( सखायमु- 
ह प्‌ ) मित्ररूप परमात्मा को ( दोहेन गामू-उपशिक्ष ) दूध को निमित्त बताकर असे गौको 
ज्य वस्तु प्रदान करते हैं ऐसे ( प्रबोधय ) स्तुति करके प्रपनी झर झाकषित कर ( शुरं मघ- 
याय ) प्राप्त होने के स्वभाव वाले परमात्मा को भ्रध्यात्मधन देने के लिए ( कोशं न पूर्ण वघुता ) 
पणां मेष की भांति प्रध्यात्मधन से पूर्ण परमात्मा को ( ्यृष्टमु-आ च्यावर ) स्वतिकट 

ति करो २॥ 


४५ 


ऋग्वेदभाष्यम ] [w 
अअ 


भावार्थ--परमात्मा भ्रानन्दधन से पूर्ण है और मित्र के समान है, स्तुत्य है। 
स्तुति करने से वह भ्रपने झाध्यात्मिक श्रानन्दधन से उपासक को तृप्त कर देता है ॥ २॥ 


किमङ्ग त्वा मघवन्भोजमाहुः शिशीहि मा शिशयं त्वा शुणोमि । 
अप्यैस्वती मम धीरस्तु शक्र वसुविदं भगमिन्द्रा भरा नः ॥ ३॥ 
किम्‌ । अङ्ग | खा | मघञ्वन्‌ । भोजम्‌ । आहु! । शिशीहि । मा । शिशुयम्‌ । ला। 


छुणोमि । अप्य्रती | मर्म | धी! । अस्तु । शुक्र । वसु5विदेस्‌ । भग॑म्‌ । इर | 
आ । गर । न1 ॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयाथ?--( अङ्ग मघवन्‌ शाक्र-इन्द्र ) हे अध्यात्मधनवन्‌ सवंपाठने 
समर्थ परम्रात्मन्‌ | ( किं त्वा भोजम्‌-आहुः ) अहो ! खां भोजयितारं सोगदातारं विप्राः 
कथयन्ति ( मा शिशीहि ) मां प्रति-मह्य तदध्यात्मघनं भोगं वा देहि “शिशीहि-शिगीति- | 
दतिकर्मा” [ निरु. ५। २३ ] ( त्वा झिशयं श्वणोमि ) अहमपि त्वां दातारं श्रणोमि (मम | 
धी:-अप्नस्वती-अस्तु ) मम बुद्धिः कमंवती कर्मपरायणा भवतु “थप्न: कमंनाम” [ निष 
२।१ ] (नः) अस्मभ्यम्‌ ( वसुविदं भगम्‌-आभर ) समस्तधनानां प्रापयितारमध्या 
त्मश्‍वयंमामरितं कुरुदेहि ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथं--( अङ्ग मघवनु शक्र-इन्द्र ) हे भ्रध्यात्मधन वाले सबको . पासते में सम 
परमात्मब्‌ | ( कि त्वा भोजमु-प्राहुः ) अरहो ! तुझेःमेधावीजन भोगदाता कहते हैँ ( मा शिशीहि 
मेरै प्रति-मेरे लिए अपना अध्यात्मधन-भोग दे ( त्वा शिशयं शृणोमि ) मैं तुझे देने वाला पुतता 
हैं ( मम धीः-अप्तस्वती भर्तु ) मेरी बुद्धि कर्मवाली-क्रियाशील हो ( नः) हमारे बिए 
( बसुविदं भगमु-आ भर ) समस्त घनों को प्राप्त कराने वाले श्रध्यात्म ऐश्वर्य को भ्राभरित करी 
मेरे भ्रन्दर भर दे ॥ ३॥ 


आावार्थ-परमात्मा सबका पालन करने में समर्थ है, वह अपनी कृपा से सबको यथायोय 


भोग देता है विशेषतः उपासक को श्राघ्यात्मिक ऐश्वयं भी प्रदान करता है! उसकी उपासना 
करनी चाहिए ॥ ३ ॥ 


त्वां जना ममसत्येभिन््र संतस्थाना बि ह्वयन्ते समीके । 
अत्रा युजं कृणुते यो हबिष्मान्नासुन्वता स॒ख्यं व॑ष्टि शूर॑ः ॥ ४॥ 
रर | 


अत्र । युज॑म्‌ । कते । य! । हृविष्पांन्‌ । न । असुन्बता । सख्यम्‌ । वष्टि । 
॥ ४॥ 


७ ७ त्वा री ख । 
सस्कृतान्वयाथ। - (इन्द्र ) हे ऐेश्‍वर्यवन परमात्मन्‌ | ( त्वाम्‌) ल 
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foo ht 
सन्तस्थाना:-जनाः ) साम्मुख्ये स्थिता विरोधिनो जनाः ( ममसत्येषु) मम सत्यं थेषु 


र्तव्यं स्यादिति प्रसङ्गे षु, अपि वा ( समीके ) सम्यक्‌ प्राप्ते संग्रामे “समीके संग्रामनाम” 
[तिष” २1१७ ] ( विह्वयन्ते ) विशिष्टतया&5हृयन्ति ( अत्र) अस्मिन्‌ तत्र ( शूरः ) 
ठ प्रापणंशीलः परमात्मा ( युजं ऋणुते ) सहयोगिनं सखायं करोति ( यः-हविष्मान्‌ ) 
आत्मसमर्पण कृतवान्‌ स्तुतिं कृत्वा ( असुन्वता सख्यं न वष्टि) उपासनारसमसम्पादयता 
सह स मित्रत्वं नेच्छति ॥ ४॥ 


भाषान्वयाथं--( इन्द्र ) हे ऐश्वयंयुक्त परमात्मन्‌ | ( त्वाम्‌ ) तुझे ( सन्तस्थानाः-जनाः ) 


| सर्षा में स्थित विरोधी जन ( ममसत्येषु ) मेरा सत्य कत्तव्य है जिन प्रसद्धो में, उनमें, तथा 


( समीके ) संग्राम में ( विह्वयन्ते ) विशेषरूप से आह्वान करते हैं ( श्रत्र ) इसमें-वहाँ ( शूरः ) 
बह प्राप्त होने वाला परमात्मा ( युजं कृणुते ) मुझे सहयोगी सखा बनाता है ( यः-हविष्मान्‌ ) 
प्रामसमर्पण कर चुका या करता है ऐसे स्तुति करने वाले को परमात्मा मित्र बनाता है, और 
( परमुन्वता सख्यं न वष्टि ) जो उपासना रस का सम्पादन नहीं करता उसके साथ परमात्मा 
मित्रता नहीं चाहता ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--मानव के सामने धाने वाले विरोधी जन संघर्ष लेने के लिए आह्वान करें। 
संग्राम में भले ही घकेलना चाहें परन्तु उपासक-परमात्मा की स्तुति करने वाले को घबराने की 
परावश्यकता नहीं । उसकी सहायता परमातमा करता है ॥ ४ ॥ 


घनं न स्पन्द्रै बहुलं यो अस्मै तीवान्स्सोमा° आसुनोति प्रयस्वान्‌ । 
ऐ [ | ३०4 ॥_. ~ [न ~ ~ 
तस्मे शत्रून्तुतुकान्प्रातरद्दो नि स्वष्टून्युवाते इन्त वृत्रप्‌ ॥ ५ ॥ 
घन॑म्‌ । न । सपन्द्रम्‌ । बहुलम्‌ । य! । अस्मै । तीव्रान्‌ । सोमान्‌ । आउतुनोति । 
हद कु ~ || 
प्रय॑स्वान्‌ । तस्मै । त्रं । सुऽतुकान.। प्रातः । अह; | नि । सुऽभर्ष्टन्‌ । युवति । 
हान्त । वृत्रम्‌ ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( यः प्रयस्वान्‌ ) यो योगाभ्यासादिप्रयत्नवान्‌ ( अस्म ) 
परमात्मने ( स्पन्द्र बहुळं धनं न ) स्पन्दूनशीळं धर्यण सुखदं बहुघनमिव ( तात्रान्‌ 
सोमान्‌-आसुनोति ) तीब्रसंवेगेन कृतान्‌ सम्पादिताचुपासनारसान समन्तात्‌ सम्पादयति 
( तस्मे ) इपासकाय ( सुतुकान्‌ स्वष्टान्‌ शत्रुन्‌ ) बहुहिंसकान्‌ सुव्याप्तान्‌ शातयितून्‌ 
कामादीन्‌ ( अहुः प्रातः) दिनस्य पूर्वंभागे ( नियुबति ) निवारयति ( बुत्रं हन्ति ) 
आवरकमज्ञानं नाशयति ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( यः प्रयस्वान्‌ ) जो योगाभ्यास श्रादि प्रयतन (करने वाला है, १ 
(प्रस्मै ) इस परमात्मा के लिए ( स्पन्द्द बहुलं धनं न ) स्पन्दतशील ्रर्थात्‌ धैय से नै र 
वाते घन की भांति ( तीव्रान्‌ सोमाद-प्रासुनोति ) तीब्र संवेग से किये हुए उपासनार 
सम्पादित करता है ( तस्मै) उस उपासक के लिए ( सुतुकानु स्वष्द्रान्‌ शु ) बहुहिसक 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [१७ 


स्व 


सुग्याप्त कामादि पातनुप्रो को ( अल्लः प्रातः ) दिन के प्रथम अवसर पर (नि युवति ) ना 
करता है-हटाता है ( वृत्रं हन्ति ) आवरक प्रज्ञान को नष्ट करता है॥ ५॥ 


भावार्थे-योगाभ्यास करने वाले कामादि शुरं को नष्ट करने में सम होते है नै 
बुद्धि के आवरक भ्रज्ञान को हटाकर ज्ञानप्रकाश को उन्नत करके परमात्मा के भ्रानन्दको पर 
प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥ 


यस्मिन्‌ व॒यं देधिमा शंसमिन्द्रे यः शिश्राय मघवा कार्ममस्मे । 
आराच्चित्सन्भ॑यतामस्य शात्रुन्येस्मे द्युम्ना जन्या नमन्ताम्‌ ॥ ६॥ 


यस्मिन्‌ । बयम्‌ । दाधिम । शंस॑म्‌ | इन्द्रे । य! । शिश्राय॑ । मघऽवा । काम॑म्‌ । असे 
इतिं । आरात्‌। चित । सन्‌ । भयताम्‌ | अस्य । श्रुः । नि । अस्मे । दयुम्ना । 
जन्या | नमन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ;- इन्द्रशब्देन राजा कथ्यते ( वयं यस्मिन-इन्द्र शंसं दधिम ) | 
बयं खलु यस्मिन्‌ राजनि-यद्राजनिमित्तं प्रशंसनं धारयामः ( यः-मघवा-अस्मे कामं | 
शिश्राय ) यो हि धनवान्‌ राजाऽसमाछु कमनीयं बस्तु श्रयति ददातीत्यर्थः) तथा (अद्य | 
शत्रु; ) अस्य विरोधी ( आरात्‌-चित्‌ सन्‌ ) दूरादपि सन्‌ ( भयताम्‌ ) बिभेति (अस) 
अरम राज्ञे ( जन्या द्युम्ना निनमन्ताम्‌ ) जायन्ते तहेशे यानि तानि-अन्नानि भोग्याति 
बस्तूनि “घुम्न द्योततेयंशो वाऽन्नं वा” [ निरु० ५ । ५ ] समर्पितानि अवन्ति ॥ ६॥ 

साषान्वयार्थ-- ( वयं यस्मितु-इन्क ) हम जिस राजा में-जिस राजा के निमित्त (श 
दधिम ) प्रशंसा धारण करते हैं ( य:-मघवा ) जो धनवान्‌ राजा ( श्रस्मे कामं शिश्वाय ) हमारे 
मैं-हमारे निमित्त कमनीय वस्तु को देता है, तथा ( यस्य शत्रु: ) जिसका विरोधी (रर 
चित्‌ सनु भयताम्‌ ) दुर से ही भय करता है ( गरस्म ) इस राजा के लिए ( जन्या चुम्ना 1200 
न्तामु ) उस देश में उत्पन्न होने वाली प्रश्न प्रादि भोगवस्तुऐ समपित हो जाती हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--वह राजा प्रशा के योग्य है जो श्रपनी प्रजा के लिए प्रावश्यक निर्वाह 2 
वस्तुओं का प्रवन्ध करता है तथा विरोधी शत्रु प्रादि जिससे दूर से:ही भय खाते हैं वह राष्ट 


भोगसम्पत्ति का अधिकारी है ॥ ६ ॥| 
आराच्छत्रुमपं बाधस्त्र दरमग्रो यः ज्म्ब; 
अस्मे भि मबमद्रोमदिन सुर य; शम्ब त | 
~ = पवमह्वामदिन्र कुधी धियं जरित्रे वाज॑रत्नाम्‌ ॥ ७ । 
आरात्‌ । रम्‌ । अप॑ | आधस्व्र । दुरम्‌ । उम्र; | य! । शम्बः । पुरुञदूत । 


ha तिं 
अस्मे इति । धेहि । यव॑ऽमत्‌ । गोऽमत्‌ । इन्द्र । कृषि । धियम्‌ । बसि 
वार्जडरत्नाम्‌ ॥ ७ ॥ अ २5 
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संस्कृतान्वयाथ$-( पुरुहूत-इन्द्र ) हे बहुप्रकारेण ह्वातव्य राजन्‌! (य: ) 
यस्तै ( उग्रः शम्बः ) तीक्ष्णो वज्ञः “शम्ब इति वज्जनाम, शमयतेर्वा शातयतेर्वा” | निंर 
१1२४ | ( तेन श्रुम्‌-आरात्‌-अपबाघस्व ) तेन वजन ण समीपात्‌-आक्रमणसन्षिकटात्‌- 
पीडय दूरमपगमय ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( यवमत्‌ ) अन्नयुक्तं भोजनम्‌ ( गोमत्‌ ) 
हुग्घयुक्त॑ भोज्यं वस्तु ( कृधि ) सम्पाद्य तथा ( जरित्रे ) पुरोहिताय ( वाजरत्नां धियम्‌) 


अमृतान्नरस्तयुक्तां कर्मप्रवृत्ति कुरु “धीः कर्मनाम” [ निघ० २। १] ॥ ७॥ 


भाषान्वयाथ-( पुरुहृत-इन्द्र ) हे बहु प्रकार से आमन्त्रण करने योग्य राजन्‌ ! (य: ) 
जोतेरा (उग्रः दाम्बः ) तीक्ष्ण वञ्च है ( तेन शत्रुम्‌ ) उससे शत्रुको ( श्रारात्‌-श्रपवाधस्व ) 
समीप से श्राक्रमण की सन्निकटता से पीड़ित कर या दूर भगा ( भ्स्मे ) हमारे लिए ( यवमत्‌ ) 
रन्न वाला भोजन ( गोमत्‌ ) दुग्ध वाला भोजन ( कृधि) कर-दे ( जरित्रे ) पुरोहित के लिए 
( वाजरत्नां धियम्‌ ) श्रमृतान्नरत्न से युक्त कर्मंग्रवृत्ति को कर ॥| ७॥ 


भावार्थ-राजा को चाहिए अपने तीक्ष्ण शस्त्र से शत्रु को पीड़ित करे या दुर करे प्रौर 
प्रवाजनों के लिए दुग्ध आदि मिश्रित भोजन मिलता रहे ऐसी व्यवस्था करे || ७ ॥ 


प्र यमन्तईपसबासो अग्म॑न्‌ ताव्राः सोमा बहुलान्तास इन्द्रम्‌ । 
नाई दामानं म॒घवा नि यंसन्नि सुन्वते वहति भूरि वामम्‌ ॥ ८॥ 


प्र। यम्‌ | अन्तः । बृषऽसबासैः । अग्म॑न्‌ । तीव्राः । सोमा! । बहुळऽ्न्तासः । 
इन्रम्‌ । न । अई | दामान॑म्‌ । मघऽबां । नि। यंस॒त्‌। नि। सुम्बृते । बहति । 
भूरि | वामम्‌ ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्यार्थः--( वृषसवासः ) वुषवद्धिबेळवद्धिः श्रेष्ठें: सवा:-निष्पादनीया: 
(बहुळान्तासः ) बहुळं विविध सुखमन्ते येषां ते तथाभूताः ( तीत्राः सोमाः ) प्रकृष्टराज्ये- 
खयपदाथो: ( यम्‌-इन्द्रम्‌ अन्तः प्र-अग्मन्‌ ) यस्य राज्ञोऽन्तः राष्ट्रान्तरे राष्ट्रमध्ये प्राप्त 
भवन्ति ( मघवा ) ताइशञो धनवान्‌ राजा ( दामानमू ) उपहारदातारम्‌ ( न-अह 
नियंसत्‌ ) नेव नियन्त्रयति न खलु बध्नाति कार्येतोऽवरोधयति, अपितु ( सुन्वते भूरिः | 
बामं निवह्दति ) राष्ट्रैश्वयंसम्पादयित्रे बहुविधं वननीयं पदं समर्पयति ॥ ८॥ 

भाषान्वयाथे --( वृषसवासः ) वृषभ के समान बलवानों श्रेष्ठो दवारा निष्पादनीय 
( वेहुलान्तास: ) बहुत विविध सुख भन्त में जिनके हो:ऐसे ( तीव्राः सोमाः ) प्रकृष्ट राज्यश्वर्य 
पदं ( यम्‌-इन्दरम्‌-अन्तः प्र-अग्मन्‌ ) जिस राजा के राष्ट्र में प्राप्त होते हैं. ( मघवा ) उस ऐसे 
पनवान्‌ राजा ( दामानम्‌ ) उपहार दाता को ( न-प्रह नि यंसत्‌ ) नियन्त्रित नहीं करता है नहीं 

है, अपितु ( सुन्वते मुरिवामं निवहति ) राष्ट्र श्यं को सम्पादित करने वाले के लिए 
हत प्रकार के वननीय पद को समर्पित करता है ॥ ८५ ॥ 

भावार्थ--राष्ट्र में विविध ऐश्वर्यों को श्रपने विविध कला व्याप: से बढ़ाने वाले जो 


ज ७ ७ 


श्रेष्ठ महानुभाव हैं उन पर राजा किसी प्रकार के प्रतिबन्ध न लगाये अपितु उनको राष्ट्र के न 
पद व सहायता दे ॥ ८ ॥ 


उत प्रह्ममंतिदीरव्या जपाति कृतं यच्छूवध्नी विंचिनोतिं काले । 
यो देवकामो न धनां रुणद्धि समित्तं राया सुंजति स्वधावान्‌ ॥ & ॥ 


उत । प्रदद्ाम । अतिऽदीव्यं । जयाति । कृतम्‌ । यत्‌ | इजऊष्नी । बिऽचिनोतिं । | | 
काळे । यः । देवञक|म; । न । धनां । रुणाद्वे । सम्‌ । इत्‌ । तम । राया । सुजति। 
स्वघा5वांन्‌ ॥ ९॥ 
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सस्कृतान्वयाथ।--( उत ) अपि च ( अतिदीव्य प्रह्वां जयाति ) अतिजेतुमिच्छां 
कृत्वा “दिव्‌ क्रीडा विजिगीषा ““” | दिवा० ] प्रबलहन्तारं शत्रु जयति ( यत्‌ कृतं श्वघ्नी 
विचिनोति काले ) यथा कृतं प्रहारकृत॑ प्रहृतं शुनो हन्ता वृकः “श्वघ्नी शुनो हृन्ति” [ऋण | 
२। १२॥ ४ दयानन्दः | काले स्वाधीनीकरोति तथा स्वाधीनीकरोति, परन्तु ( यः-देव- | 
। कामः ) यस्तु देवं मोदं शान्तभावं कामयते तस्य ( धना न रुणद्धि ) धनानि नावरोधयति | 
न गृह्वाति, अपि तु ( स्वधावान्‌ तम्‌-इत्‌ राया सं सरूजति ) धनान्नवान्‌ राजा तं तु धनेन 

संयोजयति ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथं--( उत ) तथा ( प्रतिदीव्य प्रां जयाति ) जीतने की इच्छा करके प्रत | 
घातक शत्रु को जीतता है ( यत्‌ कृतं श्रध्ती विचिनोति काले ) जैसे प्रहार किये हुए को भेडिया 
समय पर स्वाधीन करता है वैसे ही शत्रु को-विजेता स्वाधीन करता है, परन्तु ( यःदेवकामः) 
ही र अर्थात्‌ मोद या शान्त भाव को चाहता है उसके ( घना न रुणद्धि ) धनों को नही 
1 है-नहीं ग्रहण करता है, अपितु ( स्वधावान्‌ तमः म सजति ) धनान्त वाला राजा 
उसको तो धन से संयुक्त करता है। &॥ शां इ) 


भावाथे--राजा को चाहिए कि जो विनाशकारी विरोधी शत्रु षं है 
हो उसे विविध 
स्वाधीन करे श्रौर जो शान्तिप्रिय हो उस्ते धनादि की बहा हेह 


गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवन करुं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 
बयं राजभिः प्रथमा घनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥ १० ॥ 
गोमिः । तरेम । अमतिम्‌ । हु! ऽएाम्‌ । यबैन । हुधम । पुरुञहुत । बिश्वाम्‌। वयम 


७ ९ 
संस्कृतान्वयाथ!---( पुरुहूत धर सु देवाम-अर्मतिरम) 
बेदवारिभढु :खप्रापिकामञ्चानबुद्धिम्‌ ( टी बुधम्‌ ( तरेम) 


[१४६ [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४२ 


= या 
पास्येम ( राजभिः प्रथमा घनानि ) भवारृशेँः शासकेः प्रमुखानि घनानि ( अस्माकेन 
बृजनेन जयेम ) तथा स्वकीयेनास्मदीयेन बलेन जयेम-जयं प्राप्नुयाम ॥ १० ॥ 


ाषान्वयार्थ--(पुर्हृत) हे बहुत प्राह्मात करने योग्य राजन्‌ ( गोभिःदुरेवामु-अमतिम्‌ ) 
बेदवाणियों से दुःख प्राप्त कराने वाली अज्ञान बुद्धि को ( यवेन विशां क्षुघम्‌ ) अन्न से समस्त 
भूख को ( तरेम ) पार करें-निवृत्त करें ( राजभिः प्रथमा धनानि ) आप जैसे राजाओं से प्रमुख 
घों को प्राप्त करें ( अस्माकेत वृजनेन जयेम ) तथा हम भ्रपने बल से विजय प्राप्त करे ॥ १० ॥ 


भावार्थ--राष्ट्र की प्रजाये शासकों की सहायता से धनसम्पत्ति का उपार्जन करें । अपने 
बल से प्रपने कार्यों में सफलता प्राप्त करें । विविध भोजनों से क्षुधा की निवृत्ति करें एवं नाना- 
विद्याप्रों के अध्ययन से श्रज्ञानबुद्धि को दूर करे ॥ १० ॥ 


बृहस्पतिर्नः परि पातु परचादुतोत्तरस्मादघरादघायोः । 

इन्र पुरस्तादुत मैष्यतो न! सखा सर्खिम्यो बरवः कृणोतु ॥ ११ ॥ 
बसति; । नुः । परि । पादु । पड्चात्‌ । इत । उतउतैसस्मात। अधैयत्‌ । अषऽयो । 
र; । पुरस्तात्‌ | उत । मध्य॒त\ । नुः । सखा | सखिऽभ्यः । बारैब$ । कृणोतु 
॥ ११॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( बृहरपतिः ) वेदवाण्याः स्वामी परमात्मा ( अघायोः ) 
पापकामिनोऽनिष्टेच्छुकात्‌ ( पश्चात्त-उत-डत्तरस्मात्‌-अधरात्‌-नः परिपातु ) पश्‍्चिमतोऽ 
पुत्तरतो दक्षिणतश्चास्मान्‌ रक्षतु ( इन्द्र: ) स ऐश्वर्यंबान्‌ परमात्मा ( पुरस्तात-डत 
मध्यतः ) पूर्वदिकृतो मध्यतश्च रक्षतु (सखा नः सखिभ्यः-वरिवः कृणोतु ) स एव 
सखिमूतः परमात्माऽस्मभ्यं सखिमूतेभ्यो घनप्रदानं करोतु “वरिवः-धननाम” [ निध० 
१1१० ]॥ ११ ॥ 

भाषान्वयाथे-- ( बृहस्पति: ) वेदवाणी का स्वामी परमात्मा ( अ्रघायो: ) हमारे प्रति 
पाप-प्रनिष्ट को चाहने वाले से ( नः पश्चातु-उत-उत्तरस्मात्‌ ) हमें पश्चिम की ओर से, उत्तर 
की ध्ोर से ( प्रधरातु परिपातु ) और नीचे को भ्रोर से बचावे ( इन्द्र: ) वही ऐश्वम वावु 
परमात्मा ( पुरस्तातु-उत मध्यतः ) पूर्वेदिशा की ओर से और मध्यदिशा की श्रोर से भी रक्षा 


८३ (सखा न: सखिभ्यः-वरिवः कृणोतु ) मित्ररूप परमात्मा हम मित्रो के लिए घन प्रदान 
॥ ११॥ 


भावार्थ--किसी: भी दिशा में वर्तमान अ्रनिष्ठकारी से परमात्मा रक्ष करता है, जब कि 
हेस सखा समान गुण श्राचरण को कर लेते हैं. (१ ॥। 


“दुखको 


देवता- इन्द्र! । | | 
बन्द्‌:--१, ९ निचज्जगती । २ आची स्मराइ जगती । ३,३ | 
लगती । ४, ४, ७, ८ विराडू जगती । १० विराट्‌ 
त्रिष्दुप । ११ त्रिष्टुप्‌ । 
छखर!--१-९ निषाद! । १०, ११ धैवतः। 
विषयः पक्ते5स्मन्‌ इन्द्र! शब्देन परमात्मा गृह्यते । स स्वोपात- ` 
कानां स्तुतिभिः प्रीयमाणः सवंविधबाधा दूरीकरोति बहुनि | 
सुखानि तेभ्यः प्रयच्छति तदनन्तरं साक्षाद्‌ भवतीति | 
प्रदश्यते । 
इस कत में 'इन्द्र' शब्द से परमात्मा लक्षित है। ष 
अपने उपासको की स्तुतियो से प्रसन्न होकर उनकी बाधागों 
को दूर करता है, हुखों को देता है, उनके अन्दर साक्षात्‌ 
| होता है यह वर्णित है ॥ 
अच्छा म इन्द्र मत्य सविद; सधोचीविश्वां उशतीर॑नूपत । 
परि ध्वजन्ते जर्नयो यथा पति मर्य न शुन्ध्युं मघवांनमुतये ॥ १ ॥ 


अच्छं मे इन्द्र्म्‌ (> ६ 
हर न ॥ । मर्य । खुःऽविद्‌; । सधोची; । विशश । उश॒तीः । 
अनषत | परि । खजन्ते । जनय; 


। यथा f | ये न । मुल्युम! 
सघडवानम्‌ णा र ॥ पतिम्‌ । सयैम्‌ । २2 


त्रिचत्वारिशं सूक्तम्‌ 
श्रषि।- कृष्ण आक्षिरस! । 


वदः सध्रीचीः 


संस्कृतालयाथः--.. इ: 
इन्द्र मे स्वत 
) हे परमात्मन्‌ (मे) मम ( स्वि यातत 


ह न्यः सङ्गताः सवो: खलु वाचः “वाख मतिः [ श० ५।१ 1९५, 
कट Pr ) तां कामयमानाः सम्यक्‌ स्तुवन्ति “षत-अतोषव ; ब 
18] "यु सुवो” [ प्रदादि० ] ताभिः ( यथा ,जनयः-मर्य' पतिं नः) भाया 


______ ____ TOT CC रडा य ती 


३६१ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४३ 


मनुष्य पतिमिवःएवम्‌ ( शुन्ध्यु' मघवानं परिष्वजन्ते-ऊतये ) पवित्रकर्तारमध्यात्मघन- 
बनं त्वामात्मतृप्तये स्तोतारः परिष्वजजन्ते-आलिङ्गन्ति ॥ १ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( इन्द्र ) हे परमात्मनु ! (मे) मेरी (स्वविदः सध्रीचीः-विश्वः-मतयः) 

मोक्ष प्राप्त कराने वाली परस्पर सहयोगी सङ्गत हुई सब वाणियां ( उदती:-प्रच्छ-अनूषत ) तुमे 

चाहती हुईं स्तुति करती हैं उनके द्वारा ( यथा जनयः-मर्य पति न ) जैसे भार्यायें-पत्तियां श्रपने 

पुरुष पतिं को एवं ( शुन्ध्युः मघवानमून्उतये परिष्वजम्ते ) पवित्रकर्त्ता तु अध्यात्म घन वाले को 
१ प्रात्मतृष्ति के लिए स्तोताजन आलिङ्गित करते हे ॥ १॥ १ 


¢ 
भावाथ -मनुव्य की वाणियां जो परमात्मा को स्तुति करने वाली हुँ, परमात्मा का 
समागम कराने-मोक्ष प्राप्त कराने की परम साधन हैं ॥ १॥ 


न घा स्वद्रिगपं वेति मे मनस्स्बे इत्कामं पुरुहूत शिश्रय । 
राजेव दस्म नि प॒दोऽधिं ब्॒हिष्यस्मिन्ससु सोमे$वपानंमस्तु ते ॥ २॥ 


न। घ। व्वद्रिक्‌ । अप॑ । वेति । भे । मनै; । खे इति । इत । कामम्‌ । पुरुञदूत । | 
शिश्रय । राजाऽइव । दुस्स । नि । सुदुः । अघि | बर्हिषे अर्मन्‌ । सु । सोमे । 
अबऽपान॑म्‌ । अस्तु । ते ॥ २॥ 


न 


t= 
1 


संस्कृतान्वयार्थः--( पुरुहूत ) दे बहुप्रकारेण ह्वातव्य राजन्‌ | (भेमनः- । 
_द्रिक्‌-न घ-अपवेति ) मम मनः खलु स्यि सम्पृक्तम्‌ ' रिच सम्पर्चने” [ चुरादि० | 
"वतः क्विप्‌? न हि पृथग्भवति ( त्वे-इत्‌ कामं शिशय ) त्वयि हि सवमभिछाषं स्थापयामि 
(दस्म ) हे दर्शनीय परमात्मन्‌! ( राजा-इव बहिंषि निषदः ) राजा क्या तथामूतस्त्व 
हृदयावकाशे-हृदयासने निषीद ( अस्मिन्‌ खोमे सु-अवपानम्‌-अस्तु ) अस्मिन-उपासनारसे 
तव शोभनं तुच्छपानं भवतु ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ --( पुरुहृत ) हे बहुत प्रकार से बुलाने योग्य राजन्‌ ! (मे मनः-त्वह्िकू-त 
घ-आवेति ) मेरा मन तेरे में लंगकर भ्रलग नहीं होता है ( त्वे-इत्‌ कामं शिश्रय ) तेरे अन्दर ही 
कामना को भ्राश्षय देता हूँ ( दस्म) हे दर्शनीय परमात्म ! ( राजा-इव बहिषि निषदः ) राजा 
को भांति तू मेरे हृदयावकाश-ह्ृदयासन पर विराजमान हो ( प्रस्मिन्‌ सोमे सु-प्रवपानम्‌-प्रस्तु ) 
इस उपासना रस में तेरा सुन्दर तुच्छपान हो ॥ २ ॥ 

आवाध--परमात्मा में मन को ऐसा लगाना चाहिए कि उसी के अन्दर सब इच्छायें पुरी 
हो सके । भन ठीक ठीक दरो में सग जाने पर इधर उधर मटकता छोड़ देता है । उपासक 
परमात्मा को प्रपने हृदय में तब साक्षात्‌ कर लेता है ॥ २।। 

४६ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ३६२ 


च र्‌ | 
बिपबृदिन्द्रो अमतेरुत क्षुधः स इद्रायो मघवा वस्त्र इशते । 


[oS Cn नर 
तस्येदिमे बणे सप्त सिन्धवो वर्यों वधन्ति वृषभस्य शुष्मिणः ॥ ३ ॥ 


विष: । इन्द्र! । अभैतेः । उत | छुघः | स! । इत्‌ । रायः । मघ5व । बर; । 
नङ ८५ सेन || | [aS 

शेवते । तसे । इत्‌। इसे । पणे । सप । सिन्थंबः । वयः । वर्धन्त । इस । 
शष्मिण; ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( सः-इन्द्रः ) स परमात्मा ( विषुवत्‌ ) विषमान्‌ खल्वसर- 
छान्‌ बृणोति-आच्छादयति निवारयति वा सः “विषुरूपे विषमरूपे” | निरु० १२1 २६] 
( अमतेः-उत छुधः ) अज्ञानस्यापि चाशनायाशच निवारकः ( मघवा-इत्‌-रायः-वस्वः- 
ईशते ) स ऐश्वयवान्‌ परमात्मा हि बाह्यधनस्य तथा वासयितुरात्मबस्याध्यात्मे- 
शवयंस्य चेष्टे स्वामित्वं करोति ( बृषभस्य शुष्मिणः-तस्य-इत्‌ प्रवणे ) तस्येव सुखवर्षयितु- | 
बलवतः परमात्मनो निम्ने शासने ( इमे सप्त सिन्धवः ) एते सर्पणशीळाः प्राणा नद्यो | 
वा “प्राणो वै तिन्युश्छत्द ” |श०८।५।२।४] ( वयः-वर्धन्ति) जीवनमन्तं वा | 
बर्धेयन्ति ॥ ३ ॥ 


साषान्वयाथे-( सः-इन्रः ) वह परमात्मा ( विषुवृत्‌ ) विषम अर्थात्‌ कुटिशों को 
दबाता है या हटा देता है वह ( अमते:-उत क्षुषः ) भ्रज्ञान भ्रौर भोगेच्छा को निवृत्त कता है , 
( मघवा-इत्‌-रायः-वस्वा-ईशते ) वह ऐश्वयंवाव्‌ परमात्मा बाह्यन का भ्रौर बसानेवाले भान्तरिक 
घन-आत्मबल का स्वामी है (तस्य वृषभस्य शुष्मिणः-इत-प्रवणो ) उस सुखवर्षक बलवां 


परमात्मा के शासन में ( इमे सप्त सिन्धवः ) ये सपंणाशील प्राण या नदियां ( वयः-वर्षन्ति ) 
जीवन ओर भन्न को बढ़ते हैं॥ ३॥ . 


भावार्थ--परमात्मा कुटिलों पर कृपा नहीं करता । उनको किसी न किसी ढंग से दण्ड 
देता है । अज्ञान म्रौर बहुत भोगेच्छा को भी निवृत्त करता है । समस्त बाहरी रौर प्रान्तरिकषत 


का स्वामी है उसी के शासन में नदियां प्रवाहित में प्राण 
ती गी हैं ग्रौर शरीर 
प्रगति करते हुए जीवन को बढाते हैं॥ ३ ।। हत होती हुई भन्न को बढाती हैं 


बयो न वृष उपलाशमासदन्तसोमास इन्द्रे मन्दिनश्चमपर्दः । 
प्रषामनीक शवसा दबिधुतद्विदत्स्व १मनबे ज्योतिरायेम्‌ ॥ ४ ॥ 


र्यः । इक्षम्‌ । 2102 । आ । असदन्‌ । सोमास! । इन्द्रम्‌ । व्य | 
- 14: । म । पुपाम्‌ । अनीकप्‌ । शर्वा | वृविद्यतत्‌ । विदत्‌ । स्वः | मन 
ज्योति! | आर्यम्‌ ॥ ४ ॥ ७ ० 


~= 


३६३ ] [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४३ 
््स्लल्त्तत्त्त्तननन्न्च्च्च्च्च्च्ककतता 

रि © 

संस्कृतान्वयाथ :---( बयः-न सुपलाशं वृक्षम्‌-आसदन्‌ ) पक्षिणो यथा शोभन- 
र्युक्तं वृक्षमासीदन्ति, तद्वत्‌ ( चमूषदः सोमासः-मन्दिनः-इन्द्रम्‌ ) चमन्ति खल्वध्या- 
त्ारसं यस्मिन्‌ समाधौ तत्र स्थिताः शान्ताः स्तोतारः “मदि स्तुतिमोद'`"” [ भ्वादि० | 
उपासकाः परमास्मानमासीदन्ति ( एषाम्‌-अनीकं शवसा प्रद्विद्यतत्‌ ) एषां मुखमात्म- 
बलेन तेजसा प्रकाशयति ( मनत्रे-आर्य' स्वः-उयोतिः-विदत्‌ ) मननशीलाय श्रेष्ठं सुख- 
प्रद॑ ज्ञानज्योतिः प्राप्नोति ॥ १ ॥ 


आषान्वयार्थ--( वयः-न सुपलाशं वृक्षम-भासदन्‌ ) पक्षी जैसे सुन्दर-हरे भरे पत्तों वाले 
वृक्ष पर बैठते हैं उसी भांति ( चमूषदः सोमास:-मन्दिनः-इन्द्रम्‌ ) भ्रध्यात्मरस का आस्वादन कराने 
वाली समाधि में स्थित शान्त, स्तुति करने वाले उपासक परमात्मा को आश्रित करते हैं ( एषाम्‌- 
प्रनीकं शवसा प्रदविद्युतत्‌ ) इनका मुख ग्रात्मबल अर्थात्‌ प्रात्मतेज से प्रकाशित हो जाता है 
( मनवे-प्रायं स्वः-ज्योतिः-विदत्‌ ) मननशील के लिए श्रेष्ठ भौर सुखद ज्योति प्राप्त हो जाती 
है॥ ४॥ 


भावार्थ जैसे पक्षी हरे भरे सुन्दरपत्तों वाले वृक्ष पर बैठ कर प्रानन्द लेते हैं ऐसे स्तुति 
करने वाले उपासक समाधिस्थ, शान्त हो परमात्मा के प्राश्रय में प्रानन्द लेते हें । उनका मुख 
प्रात्मतेज से दीप्त हो जाता है-प्रभावशाली बन जाता है और उन्हें श्रेष्ठ सुखद ज्ञानज्योति प्राप्त 
हो जाती है ॥ ४ ॥ 
७ ¢ ~~ wl oe रै 
कृतं न श्वघ्नी वि चिनोति देवने संवर्ग यन्मघवा रये जय॑त्‌ । 


का 


न तत्ते अन्यो अर्जु वीर्य शकन्न पुराणों मंधवन्नोत नूत॑नः ॥ ५ ॥ 


कृतम्‌ । न । इवुऽऽनी । वि। चिनोति । देवने । सम्‌5बगैम्‌ । यत्‌ । सघऽ्बा । 
म्‌ । जयंत । न । तत्‌ । ते । अन्यः । अङ । बीगैम | शकत । न । ऊप ' 
मघऽबन्‌ | न | उत | नूतन! ॥ ५॥ 


संस्क्रतान्वयार्थ (--( श्वघ्नी कृतं न विचिनोति ) श्वहन्ता बृकः कृतं प्रहृतं यथा 
साधीनं करोति ( यत्‌-मघवा देवने संवग सूर्य जयत्‌ ) बल तथा “ऐश्वयबान्‌ 
परमात्मा प्रकाशस्य वर्जयितारं प्रसारयितारं प्रकाशकरणे सूर्यमभिमवति-खाधीनी 
करोति “जि-प्रभरिभवे” [ भ्वादि” ] ( तत-ते-अन्यः-अलुवीये शकत्‌ ) यथा त बीयमजु- 
कत्त" शक्नोति ( मघबन्‌ ) दै परमात्मन्‌ ! ( न पुराणः-नःउत नूत ) च पथः सूयो 
न पूवंकाछीनो नावरकाढीन: ॥ ५ ॥ 


प्राणी को जैसे स्वाधीन करता है ( यत्‌ मघवा देवते संवर्ग सूर्य जयत्‌ 


परमात्मा प्रकाश करने के लिए प्रकाश को छोड़ने वाले-बिखेरने वाले सूर्य 


क में 
( तत-ते-अन्यः अनुवीर्य शकत्‌ ) तदनन्तर ही वह तुझे भिन्न सूर्य तेरे भरु बोय तेज करणे 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [क 


र र लख 2 22222 ह 


समर्थ होता है ( मघवत ) हे परमात्मन्‌ ! ( न पुराणः-न-उत नूतनः ) वह सूयं न र 
पुवेवत्ती है और न म्रन्य वस्तुं जैसा नवीन है-पश्चादुवत्ती है ॥ ५॥ 


भावाथ परमात्मा के भ्रधीन बड़े बड़े शक्तिशाली सूर्ये जैसे पिण्ड हैं जो सूर्य हा 
प्रकाश फेकता है वह परमात्मा के अधीन होकर ही फेकता है । सूर्ये शाएवतिक नहीं है, न भ्रा 
जड़ वस्तुओं जैसा प्रर्वाचीन है, क्योंकि उसके प्रकाश से ही वनस्पति भ्रादि जीवन धारणा करती 
हैं ॥ ५॥ 


विशविश मघवा पर्यशायत जनानां धेना अवचार्कशदरुषां । 
यस्याइ शुक्रः सव॑नेषु रण्य॑ति स तीव्रैः सोमः सहते एतन्यतः ॥ ६॥ 


LoS [| ~ 
बिशम्‌ऽविशम्‌ | मघऽबां । परि । अशायत । जनानाम्‌ । घेनांः । अव॒ऽचाकैशत्‌ । 


षां । यस्यं । अह; । शुक्र! । सब॑नेषु । रण्य॑ति । सः । तीव्रैः । सोझै; । सहते । 
पृतन्यतः ॥ ६ ॥ 


७. ९ 
सस्कृतान्वयाथ!--( मघवा ) ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( विशां विशं पर्यशायत ) 
मनुष्यादिभ्रािमात्रं परिप्राप्नोति ( वृषा जनानां धेना:-अवचाकशत्‌ ) कामानां वर्षयिता 
महुष्याणां स्तुतिवाचः “धेना घाहनाम” [ निष० १। ११ ] पश्यति जानाति ( यस्य-अह 
` सवनेषु ) यस्य स्तोतुहि स्तुतिप्रसक्ेषु ( तीज: सोमे: शक्र:-रण्यति ) प्रवृद्धैरुपासना- 
प्रकारे: शक्तिमान्‌ परमात्मा रमते ( प्रतन्यत:-सहते ) तस्य स्तोतुः संग्रामं कुवेत; कामा- 
दीन्‌ शत्र न्‌ सहते-अभिभवति-नाशयति ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ--( मघवा ) ऐश्वयव परमात्मा ( विशं विश पर्यशायत ) मनु'यादि 
प्राणिमात्र को प्रास है ( वृषा जनानां घेना:-प्रवचाकशत्‌ ) कामनाों का बरसाने वाला मनुष्यों के 
कह (अ सवनेषु ) जिस स्तोता के स्तुतिप्रसज्धों में ( तीव्र: सो 
शक्रः-रण्यति ) जिसके प्रवृद्ध उपासनाप्रकारों में शक्तिमान्‌ परमात्मा रमण करता है-प्रसम्न होता 


व हा ) उस स्तोबा के एननुम्रों को-कामादि शत्रुओं को दबाता है-तष्ट क्र 


भावार्थ--परमात्मा प्रत्येक मनुष्यादि प्राणी तुतिकर्ता मठ 
का अन्तःसाक्षी है, वह रु 
की स्तुतिवाणो को जानता है | वह समस्त स्तुतिप्रसज्ञों में रमण करता र । स्तुति करते वाले के 
कामादि शत्रुओं को नष्ट करता है॥ ६ ॥ र 


आपो न सिन्धुमाभि यत्समक्षरन्त्सोमास इन्र कुल्या ईब हदम्‌ । 


नत विदा महों अत्य साईने यब न वष्टिदिव्येन दाडैना ॥ ४ ! 
बं न वृष्टिदिव्येन 


ई 


३६५ ] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४३ 


च्च्स्स्नतत्ननच्चचच्च्क्क्क्क्क्क्त्ता 


क्र सिन | 
आएँ; । न । सिन्छुम्‌ | न । यत्‌ । सम्‌5अक्षरन्‌ । सोमांसः । इन्द्र॑म्‌ । 
[| oS ह 
कल्या! 5ईव । हृदम्‌ । वर्धन्ति । विप्राः । मई; । अस्य । सद॑ने । यव॑म्‌ । न । दृष्टि: | 


दिव्येन । दार्खना ॥ ७ ॥ 


ली ९ 

संस्कतान्त्रयाथ!--( आप:-न सिन्घु' यत्‌ ) जरप्रवाह्य नद्यः समुद्र प्रति यथा 
( कुल्याः-इव हृदम्‌ ) नदीकुले भवाः कृत्रिमा अल्पनद्य: “ग्रल्पनद्यः-निमिता जलगमनमार्गा: 
[ऋ० १1८३ । ५ दयानन्दः ] यथा महान्त॑ जळाशयम्‌ ( समभ्यक्षरन्‌ ) अमिळक्ष्य 
संवहन्ति, तद्वत्‌ ( सोमासः-इन्द्रम्‌ ) उपा पका नागुपासनाप्रवाद्दा; परमात्मा नमभिलक्ष्य 
संवहन्ति सम्प्राप्ता भवन्ति, नान्यथा अवन्ति ( सदने-अस्य महः) सदने हृदये 'अस्य- 
इमम्‌ "विभक्तिव्यत्ययेन? महान्तं परमात्मानममिङक्ष्य ( विप्राः-वर्धम्ति) उपासकः 
विद्वांसो वर्धयन्ति-प्रवृद्धं कुर्वन्ति ( बृष्टिःदिव्येन दानुना यवं न ) यद्वा यया वर्षणशीलो 
मेघः “वृषु सेचने” [ भ्वादिः ] “ततः क्तिच्‌ कर्तरि तथा कृत्वा$ऱ्तोदात्तः? आकाशभवेन 
जळप्रदानेनान्नं वर्धयन्ति ॥ ७॥ 


आषान्वयार्थ--( आप:-न सिन्धुः यत्‌ ) जल प्रवाह नदियां जैसे समुद्र के प्रति ( कुल्याः 
-इव हृदमु ) या जैसे नहर बड़े जलाशय या बड़ी नदियों के प्रति ( समभ्यक्षरच ) प्रभिलक्षित 
होकर बहती हैं, ऐसे ही ( सोमासः-इन्द्रम्‌ ) उपासकों के उपासनारसप्रवाह परमात्मा के प्रति 
बहने हैं ( सदने-प्रस्य महः ) हृदय में इस महान्‌ परमात्मा को ( विध्रा:-वर्धन्ति ) उपासक बढ़ाते 
साक्षात्‌ करते हैं. ( वृष्टि:-दिव्येन दानुना यवं न) या जैसे वर्षणशील मेष जल प्रदान से खेती 
के ग्रन्न को बढ़ाता है ॥ ७॥ 


भावार्थ--नदियां जैसे समुद्र को ग्रौर नहरें जैसे बड़े जलाशय अथवा नदी को प्राप्त होती 
हैं ऐसे हो उपासकों के उपासनाप्रवाह परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और वे उपासना प्रवाह 
उपासको के अन्दर परमातमा को प्रवृद्ध करते हैं जैसे मेघजल से खेती के धन्न प्रवृद्ध होते हैं॥ ७ ॥ 


वृषा न क्रुद्धः पतयद्रजःस्वा या अर्यपत्नीरकेणोदिमा अपः । 
[ILS 


बे ७ ढविन्दज्ज्योति ~ ~ 
स सुन्वते मघवां जीरदानवेडविन्दज्ज्योतिमन- हविष्मते ॥ ८ ॥ 
बृष । न । करुद्धः । पतयन । रजःऽसु । आ। यः। आयेडप॑त्नी! । अङणोत्‌ । इमा; । 
अप! | सः । मुन्बते । मघऽवा । जीरऽद|नवे । अविन्दत । ज्योति । मनवे । 
हविष्मते ॥ ८ ॥ 
संस्करतान्त्रयाथः-( क्र द्ध:-बुषा न रजःसु पतयत्‌ ) बलेन संवृद्ध वृषभो 


च र कसर .-अर्यपत्नी:-आईणोत्‌ ) य आप्तातू 
था धूलिघु मृत्कणेघु पतति, तहत (यः-इमाल्‍अप [श०७1३॥१ २० ] 


मनुष्यान्‌ प्रापण-शीलानुपासकान्‌ “मनुष्या वा धापश्चन्द्रा: 
अयेस्य स्वस्य पाळयितव्याः प्रजाः स्वीकरोति तस्मात्तद्विरो धिकामादिशवड पतति 2 


` [काठ० ८1५] ( मनवे ) मननकत्रें ( सुन्वते ) उपासनारसं निष्पादयते ( जीरदानवे 


हिसित करने वाला गुण ( ज्योतिषा सह 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [शः 
पाका 
अत एव ( सःमघवा ) स ऐशश्‍वयेवान्‌ परमात्मा ( हविष्मते ) आत्मवते “ग्रात्मा बै हे 


) 


जीवनदात्रे ( ज्योतिः अविन्दत्‌ ) स्वञ्योतिः स्वरूपं प्रापयति ॥ ८ ॥ 


भाषान्वयार्थ-( क्रुद्ध-बृषा न रजःसु पतयत्‌ ) बल से बढ़ा हुम्ला वृषभ जैसे धूलिकण 

में गिरता है-बल से घूलि को कुरेदता है, उसी भांति ( यः-इमा:-अप:-प्रयंपत्नी:-प्राकृणोत्‌ ) जो 

इन प्रापणशील उपासक आप्तजनों को, श्रपनी पालन करने योग्य प्रजाश्रों को स्वीकार करता 

है-भपनाता है, उनके विरोधी कामादि शत्रुओं पर प्रहार करता है ( सः-मघवा ) बह ऐश्वयबान 

परमात्मा ( हविष्मते ) प्रात्मवान्‌ ( मनवे ) मननशील ( सुन्वते ) उपासनारस निष्पादन करने 

वाले ( जीरदानवे ) जीवनदाता के लिए ( ज्योति:-भ्रविन्दत्‌ ) स्वज्योति-ग्रपने स्वरूप को प्राप 
करता है ॥ ६॥ 


भावाथं-परमात्मा भ्रपने उपासको को प्रपनाता है उनके प्रन्दर से उनके. कामादि 
शत्रुं को ऐसे उलाड़ फेकता है जैसे बलवान्‌ वृषभ पृथिवीस्तर से धूलिकणों को उखाड़ फॅकता 
है । उसका स्वभाव है-भ्रात्मसमर्पी उप[सनारस सम्पादन करने वाले, झन्यों को जीवन देने वाले के 
लिए श्रपनी ज्योति-प्रपने स्वरूप को प्राप्त कराता है॥८॥ 


उज्जायतां परशुज्योतिंषा सह भूया ऋतस्य सुदुर्घा पुराणबत्‌ । 
बि रोचतामरुपो भानुना शुचिः खण शुक्रं शुशुचीत सत्प॑तिः ॥ & ॥ 


म्‌ | 
इत्‌ | जायताम्‌ | परुः । ज्योतिषा | सह | भयाः | ऋतस्य । सुऽदुर्घा । . 
सह | भूर र 


अुराणऽवत्‌ | वि । रोचताम्‌ । अरुष; | भानुन| । शुचिं; । स्वः । न । स 
सत्‌. le 
शुशचीत | सत्‌ऽप॑तिः ॥ ९ ॥ 
0 ° 
. सस्कृतान्वयाथ!--( ऋतत्य ) अमृतरूपस्थ परमात्मनः “ऋतममृतमिताह 
[ जै० २। । १६०] ( परशु: ) उपासकत्य परान्‌ शत्रन श्वणाति हिनस्ति येन सः 
प्राह्परयो: खनिशृभ्यां डिच्च-उ;” [ उणादि० १। ३३ 1( ज्योतिषा सह ) खतेजसा र पे 
(डमा पराणवत्‌ ) सुदोहनरूपा सुखदोग्धी पूववत-शाश्‍वतिकी (भूयाः) भूयात्‌ ' शत 
सल ( अरुषःभानुना रोचताम्‌ ) समन्तात्‌ प्रकाशमानः स परमात्मा ९. 
अकारोनारमासु अकाशताम्‌ ( सत्पति:-स्व:-न शुचिः-शुक्र' झुझुचीत ) स सतां पालक: 
सूय इव युजर तेजो भृशं प्रकाशयेत्‌ ॥ ६ | 


भाषान्वयाथ--( क्रृतस्य 


१६७] | मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४३ 
ॐ क SC 
भावार्थ--परमात्मा अपने उपासकों के कामादि शत्रुप्रो को भ्रपने तेज से नष्ट करता है । 
व देते वाली गौ की भांति उसकी कृषा ग्रमृतपान कराती है! ओर वह हमारे अन्दर अपने 


तेजस्वलूप का दर्शन भी कराता है॥ ६॥ 
[eS 


AN 1८4 Sy न ट । 
गोमिंश्रेमामतिं दुरेवां यवेन श्षुर् पुरत निशम्‌ । 


बयं राजैमिः प्रथमा घनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥ १० ॥ 


८ 
बृहस्प्तिनै परि. पातु पर्चादुतोत्तरस्मादधराद्घायो! ।. 
इनदरः पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नः सखा सर्लेंभ्यों बरिः कृणोतु ॥ ११ ॥ 


एतौ हौ मन्त्री प्रागेव द्वाचत्वारिंशे सूक्ते व्याख्यातो ॥ 
इन दोनों मन्त्रों की व्याख्या पहिले ही बयालीसवें सुक्त में की जा चुकी है । 


चतृश्चत्वारिशं सूक्तम्‌ 


ऋषि!--कुष्ण आङ्गिरसः । 

देवता- इन्द्र! । 

छन्द पादनिचुत्‌ त्रिष्ड्‌ । २, १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ११ 
त्रिष्टुप्‌ । ४ विराइ जगती । ४-७, ९, पादनिचज्जगनी । 
८ निचुज्जगती ॥ न 

खर!--१-३, १०, ११ धैवतः । ४-९ निषाद! । 

बिषय- अत्र सकते 'इन्द्र' शब्देन परमेरवरो राजा च गृद्यते। 
परमेश्वर! स्रोपापकानां कामादीन नाशयति, मोशे 
ग्रह्मति संसारे च रक्षति सुखं प्रयच्छति । एवं राजा 
प्रजानां बाधकान्‌ नाशयति ताभ्यः स्वराष्ट्रे तुस 
परयच्छति रक्षति च ताः । इति प्राधान्येन वणनमस्ति । 
इस धूक्त में इन्द्र' शब्द से परमेश्वर और राजा वर्णित 
हैं। परमात्मा अपने उपासकों के कामादि शुभं को १९ 
करता ह, मोक्ष में ग्रहण करता है, संसार में रक्षा करता 
है, हुल देता है तथा राजा प्रजाओं की बाधाओं को न४ 


करता है सुख देता है, रक्षा करता है इत्यादि का प्रस 
तया वणन है | 


आ यासिन स्वपंतिमंदांय यो घणा तूतुजानस्तुर्विष्मान्‌ । 


त्वक्षाणो अति विश्वा सहास्यपारेण महता वृष्ण्येन ॥ १ ॥ 
5 ॥ याहु । इन्त्री । स्वऽप॑ति; । मदाय । य} । धर्मणा । तुवुजान; । तुविष्मार । 
प्रञत्वक्षाण । अर्ति । बिश्वा | सहस । अपोरणं । महता | वृष्ण्येन ॥ १ ॥ 


€ ) 
( इद्रः) ऐश्वयंबान्‌ परमात्मा राजा वा ( स f 
यद्वा स्वभूतस्य राष्ट्रस्य स्वामी ( मदाय-आयातु ) शा ) 
साक्षाद भवतु, भजाजनानामानन्ददानाय राजपदे प्राप्नोतु ( य 


ंस्कृतान्वयारथ। 
स्वभूतस्य जगतो 
नामानन्द्प्रदानाय 


१६४६] [ मरंढंछ म्‌ १०, सूक्तम्‌ ४४ 


यः खलु धारकगुणन न्यायगुणेन वा ( तूतुजानः ) उपासकानाददानः, प्रजाजनानाददान:- 
छीकुबन्‌ ठिज्‌ हिंसावलादाननिकेतनेषु” [चुरादि० | “ततः कानच्‌ प्रत्ययश्छान्द्सः? 
( तुविष्मान्‌ ) प्रशस्तबृद्धिशक्तिमान्‌ “तु गतिवृद्धिहिसादु” [ अदादि० ] `ततो वाहुलकादौ- 
णादिक इसि प्रत्ययः, संच कित्‌” [ क्र०१। ५५ 1 १ दयानन्दः ] (प्रशंसाथ मतुप्‌?, तथा 
( विवा सद्दांसि ) सर्वाणि-उपासकानां कामादिशन्रुबलानि “सह:-बलनाम”  [निष० 
२।९] ( अपारेण महता वृष्ण्येन ) केनापि न पारयितु योग्येन महता नाशनबलेन 
(प्रत्वक्षाणः ) नाशयन्‌ साक्षाद्‌ भवतु, राजपदं प्राप्नोतु वा ॥ १॥ 

भाषान्वयार्थ- ( इन्द्रः ) ऐश्व्ंवान्‌ परमात्मा वा राजा ( स्वपतिः ) श्रपने श्राघीन जगत्‌ 
का या प्रपने ग्राधीन राष्ट्र का स्वामी ( मदाय-भ्रायातु ) उपासकों को श्रानन्द प्रदान करने के 
लिए साक्षात्‌ होवे, प्रजाजनों को आनन्द प्रदान करने के लिए राजासन को प्राप्त करे (यः-धर्मणा) 
घारकगुण से या न्याय गुण से ( तूतुजानः ) उपासकों को या प्रजाजनों को स्वीकार करता हुम्ना 
( तुबिष्मान्‌ ) प्रशस्त वर्घक शक्तिवाला, तथा ( विश्वा सहांसि ) उपासकों के कामादि सब 
शतरुबलों को या प्रजा के सब शत्रुबलो को ( भ्रपारेण महता वृष्ण्येन ) किसी से भी पार न पा 
सकने वाले नाशन बल से ( प्रत्वक्षाणः) नाश करता हुआ साक्षात्‌ हो या राजपद पर प्राप्त 
हो॥ १॥ 

भावार्थ--परमात्मा अपने उपासकों को स्वीकार करता है और आनन्द देने के लिए 
उन्हें प्रात होता है तथा उनके कामादि शत्रुओं को नष्ट करता है । एवं. राजा प्रजाजनों को अपनावे 
उन्हें सुखी बनावे भौर उनके शत्रुओं तथा दुःखों को सदा दूर किया करे ॥ १॥ 


सुष्ठामा रथ; सुयमा हरी ते मिम्यक्ष वज्रो नृपते गमंस्तौ । 
nk य ता 
शीर्भ राजन्त्सुपथा यश्चिवोद वधोम ते पपुषो वृष्ण्यानि ॥ २ ॥ 


पुडऱ्यामा । रथ; । सुऽयमां । हरी इति। ते । मिम्यक्ष । बज! । नुऽपते । 


|| च 
गभस्तौ | दॉर्भम्‌ । राजन । सु5पथा । आ । याहि । अवोङ्‌ । वर्धोम । ते पपुषै। | 


दृष्ण्यानि ॥ २ || 


संस्कृतान्वयाथ!--( नृपते राजन्‌ ) दे मुमुछजनानां पालक ! नरो ह वै देवः 
बित.” [ जण १॥ ८ € ] प्रजाजनानां पाळक ! “प्रजा वै वर [ ऐ० २।२४ ] नयनः 
शक्तीनां पाळक विद्यत्पदाथे ! संसारे राजमान ! राष्ट्र राजमान ! गतिमत्सु कढायन्त्र 
रामान ! ( ते ) तव ( रथः ) रमणयोग्यो मोक्षः, गमनशीळं यानम्‌} गतिपब्जरो बा 
(सुष्ठामा ) सुखस्यानः सुरक्षास्थितिमान्‌; सुव्यवस्थितो वा ( हरी सुयमा ) rs 
सुखाइरणकत्तोरौ, दयाप्रसादौ, सेनासभाविभागौ) नयनानयनधमौं शुष्काद्र घार 
बा सुनियमेन प्रवर्तमानौ ( गभस्तौ वञ्जः-मिम्यक्ष ) बाहौ संसारवहनबले; मुजे, निय - 
* “वज्जो वा भ्रोज' [श०८1४1१॥२० ] शस्त्रं वा, वर्जनबळं वा प्राप्तं भरवत 


४७ 


त्त्र्णे + 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ | 
(सुप्य शीमम-अवौड-आयाहि ) सुमार्गेण, ध्यानेन, गतिमागंण त्मा बा 
दीन्र+स्ःदमिसुखम्‌। अत्रत्यं गृहं प्राप्तो भव ( पपुषः-ते वृष्ण्यानि वर्धीम ) उपासनारस. 


[ ३७७ 


> 


पानक्त;, सोम्यानन्दरसपानकत्तः द्रवपदाथपानकःत्तुस्तव बढानि समि 
वघंयामः ॥ २॥ 
आषान्वयार्थ- ( नृपते राजम्‌ ) हे मुमुक्षुजनों के पालक ! सर्वत्र राजमान परमान्‌ | 
या प्रजाजनों के पालक राजनू ! तथा गतिशक्तियों के पालक धारक विद्युत्‌ पदार्थ | कलायन्त्र भे 
प्रकाशमान ! ( ते ) तेरा ( रथः ) रमणयोग्य मोक्ष या गमनशील यान अथवा गतिपिक्षा 
(सुष्ठामा ) सुखस्यान, सुरकषितस्थितिमान्‌, सुव्यवस्थित ( हरी सुयमा ) दुःखापहरण श्रौर 
सुखाहरणकर्ता, दया भौर प्रसाद, सेनाविभाग और सभाविभाग, तथा शुष्क और आद्रे घारामे, 
सुनियम से प्रवतंमान ( गभस्तौ वज््ः-मिम्यक्ष ) बाहु में-संसारवहनबल में, या भुजा में तथा 
नियन्त्रण में ओज या शस्त्र ग्रथवा वर्जेनबल प्राप्त हो ( सुपथा-शीभमू-श्रवाङ्‌-आयाहि ) सुमागं 
से-ध्यान से, गतिमा से, तारमागं के द्वारा शीघ्र हमारी भ्रोर इस घर में प्राप्त हो (पपुषःते 


वृष्ण्यानि वर्धाम ) उपासतारसपानकर्त्ता के, सोम्यानन्दरसपानकर्ता के, द्ववपदार्थंपानकर्त्ता के तेरे 
बलों को अपने में बढ़ावें ॥ २॥ 


भावार्थ मुमुकषभ्रों का पालक परमात्मा प्रपनी कृपा भ्रौर प्रसाद से उपासकों के मन्दर 
अध्यात्ममार्ग द्वारा प्राप्त होता है । एवं प्रजा का पालक राजा अपने सेनाविभाग और सभाविभाग 
के द्वारा प्रजाओं का हित चाहता हुंभ्ना यानादि द्वारा उनमें प्रात होता है। इसी प्रकार गतिशक्तियों 
का रक्षक भ्रपनी दो धाराधों के द्वारा किसी कलायन्त्र में उपयुक्त और प्रयुक्त होता है ॥ २॥ 


एन्द्रवाहो नुपति वर्जबाहुम्रमग्रासस्तबिषास एनम्‌ । 
प्रत्वक्षसं वृषभं सत्यशुष्ममेम॑स्मत्रा संधमादों वहन्तु ॥ ३ ॥ 
आ । इन्द्रञवाई; | चुऽपतिम्‌। वञ॑ऽाहुम्‌ । इमम्‌ । उम्रासँ; । तबिषासँ; | एनम! 


रऽतै्षसम्‌ । बुषभम्‌ । सुष्मम्‌ | आ । ईम्‌ । अस्मऽत्रा । संघ5मादी । 
बहुन्तु ॥ ३॥ 


® 6 -] 


बहान्त प्रापयन्ति ये ते ( उग्रासः ) तपस्विनः, तेजस्विनो चा ( तविषासः ) भात्मबरछ' 
ब॒न्तः, शस्त्रास्त्रबळवन्तो वा ( सधमादः ) सहेव हर्षमनुभवन्तः, उपासकाः) राजकम सर्द 
यक्राः, प्रझुखसभासदो वा ( एनं नृपतिम्‌) एतं मुसुक्षणां पालकम्‌} प्रजा छ 
पाठकम्‌ ( वञ्बाहुम्‌ ) ओज एवं संसारवहनशक्तियंस्थ शस्त्र वा तं तेजस्विन॑ परताप 
बा ( उग्रम्‌ ) उदूगूण प्रवृद्धं वा ( प्रत्वक्षसम्‌ ) विरोधिनो बळहीनकत्तीरम्‌ ( वृषण i 
सुखवषकम ( सत्यशष्मम्‌ ) अविनश्‍वरात्मबळवन्तं परमास्मानं राजानं वा ( ई 
आवहन्तु ) अवश्यं समन्तात्‌ प्रापयन्ति, नेतरे ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( मस्मत्रा-बन््रबाह: ) हमारे में ऐ्वर्यवान्‌ परमात्मा को प्रात 


| 


०1 


111 
|, 
| 


| 
| 


| 
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वाले ( उग्रासः ) तपस्वी, तेजस्वी ( तविषास: ) श्रात्मबलवाले या हास्त्रास्त्रबलवाले 
[सधमादः ) साथ se अनुभव करने वाले उपासक या राजसहायक, प्रमुखसभासद्‌ ( एनं 
तिम्‌ ) इस मुमुक्षु के पालक, प्रजाजनों के पालक ( वज्रबाहुम्‌ ) ओज ही जिसकी ससार- 
बहन शक्ति है उस भ्रोजस्वी परमात्मा को या प्रतापी राजा को ( उग्रम्‌ ) उद्गुणं-उत्तम गुण 
बाले या बढ़े-चढ़े राजा को ( प्रत्वक्षसमु ) विरोधी को बलहीन करने वाले-( वृषणम्‌.) सुख- 
वर्षक-( सत्यशुष्मम्‌ )' श्रविनश्वर आत्मबल वाले परमात्मा या राजा को ( ईम्‌-प्रावहन्तु ) 
प्रवय भलीमांति प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--उत्तम गुण वाले परमात्मा को तपस्वी उपासक प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं । 
ऐसे ही प्रतापी राजा को तेजस्वी सहायक कमंचारी अपने प्रनुकूल बनाते हैं॥ ३॥ 


एवा पाते द्रोणसाचं सर्चेतसमजे! स्कम्भं धरुण आ वृषायसे । 

ओज; कृष्व॒ सं ग्रुभाय तवे अप्यसो यथां केनिपानामिनो वृधे ॥ ४ ॥ 
एत्र | पतिम्‌ | द्रोणऽसाच॑म्‌ । सऽचेतसम्‌.। ऊज: । स्कम्मम्‌ | धरुणे । आ | 
ृपऽगरसे | ओजः | कृष्व । सम्‌ । गुभाय । त्वे इतिं | अपिं । अस! । यथां | 
केडनिपानांमू । इनः । बधे ॥ ४ ॥ 


ं्कृतान्वयाथः--( एव ) अत एव यतस्त्वम्‌ ( धरुणे-आवृषायसे ) संसारस्य 
3 राष्ट्रस्य वा घारणनिमित्तं बढे प्रसारयसि, तस्मात्‌ त्वाम्‌ ( द्रोणसाचम्‌ ) द्रवन्ति 
कमकरणाय प्राणिनः प्रजाजनाश्च यस्मिन्‌ तस्य संसारस्य राष्ट्रस्य वा साचयितार 
गमयितारं चाळयितारम्‌ “सचति गतिकर्मा” [विष०२। १४] ( सचेतसम्‌ ) सवज्ञ सदा 
सावधानं वा ( ऊज: स्कम्भप्‌ ) बळस्य बळवतश्चाधारभूतम्‌ ( पतिम्‌ ) पालक त्वां 
परमासानं राजानं वा वयमुपास्मद्दे सेवामहे वेति शेषः ( संगृभाय ) त्वमस्मान्‌ स्वस्मिन्‌ 
जाधारे वा सम्यक्‌ गृहाण ( ओजः कृष्व ) अस्मासु-अध्यात्मबछ साहसं वा सम्पादय 
(लेअपि ) बयं त्वयि-आश्रिताः स्मः (यथा केनिपानां वृधे-इनः-असः ) यतो हि 
चेमसमाकं सेधाविनां स्तोतणां प्रशंसकानां वा “केतिपःमेक्षाविनाम' [ निघ० ३। १५ ] 
वृद्धये-ईश्वरः-स्वामी “इन ईश्वरनाम” [निष० २। २३ | असि ॥ ४ ॥ 


क भाषान्वयाथ--( एव ) प्रत एव जिससे कि तू ( धरुणै-भरावृषायसे ) संसार या राष्ट्र 
पारणा करने के तिभित्त बल का प्रसार करता है, उसी कारण तुझ-( द्रोणसाचमु ) कम करने 
लिए गति करते हैं जिसमें प्राणी या प्रजायें उस संसार या राष्ट्र के संचालन करने लाति 

सचेतसमु ) सर्वज्ञ या सावधान- ( ऊ्:-स्कम्भमू ) बल या बलवानों के प्राधारभूत-( प 
परमात्मा या राजा की हम उपासना करते हैं या सेवा करते हैं ( संग्रभाय ) तू हमे दत 
पा अपने सहारे में स्वीकार कर ( भ्रोजः कृष्व ). हमारे में भ्रध्यात्मबल या साहस शो भेषावी 
(त्वपि ) हम तुम में-तेरे प्राश्ित हैं ( यथा केनिपातां दृधे-इनः-भसः ) जिससे तू 
वालों या .प्रशासको का स्वामी है ॥ ४॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ | [३७ 
=== === कक 
भाव. परमात्मा संसार का संचालब तथा सर्वज्ञ, बलों का आधार और हमारा र 
है, स्वामी है ! हमें उसकी उपासना करनी चाहिये । एवं राजा-राष्ट्र के संचालक को प्ते 
गतिविधि में सावधान, सैन्य आदि बलों का रखने वाला और प्रजापालक होना चाहिए ॥ ४॥ 


मन बसन्या हि शसि स्वाशिषं भरमा याहि सोमिन; । 
तवमीशिषे सास्मिन्ना सत्सि बहिष्यनाधप्या तब पात्रांशि धर्मेणा ॥ १ | 

सैन्‌ । अस्मे इति । बसूँनि | आ । हि । शंसिषम्‌ । सुऽआशिषम्‌ | भरम्‌ | आ | 

याहि । सोसिन; । लवम्‌ । ईशिषे । सः | अस्मिन्‌ | आ । सतित । बिधि । 


9 | 
अनाधृष्या । तवं । पात्रौणि | घमणा ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ --( अस्मे वसूनि हि-आगमन्‌ ) अस्मभ्यं वासयोग्यानि धनान्य 
वश्यमागच्छन्तु-प्राप्नुवन्तु ( सु-आझिषं शंसिषम्‌) शोभनं प्रार्थनावचनं प्रशंसामि 
( सोमिन:-मरम-आयाहि ) उपासनारस-समर्पिणः, उपहारसमर्पिणो वा अध्यात्मभावं 
भरन्ति यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ हृदये प्राप्लुद्दि, यद्वा-ऐश्‍वयभरे राष्ट्रपदे प्राप्नुहि ( सः-असिनः 
बहिंषि-आसत्सि ) स त्वमस्मिन्‌ हृदयावकाशे-हृदयासने राजपदे वा विराजस्व ( तव 
पात्राशि-अनाधृप्या ) तव वयं श्रद्धावन्तः पात्रभूताः स्तोतारः प्रशंसकाः प्रजाजना वा ल 
स्थिताः केनापि पीडयितु' विचाळयितु न शक्त्या: ॥ ५ ॥ 


साषान्वयार्थ--( अस्मे वसूनि हि-प्रागमब्‌ ) हमारे लिए वासयोग्य धन अवश्य प्राप्त हैं 
भतः ( सु आशिष शंसिषम्‌ ) शोभन प्रार्थनावचनों से प्रशंसा करता हुँ ( सोमिनः-भरम्‌-भायाहि ) 
उपासना-रससमर्पी अथवा उपहार समपंरा करने वाले जिसमें ध्यात्मभाव को भरते हैं, उस 
हृदय में प्राप्त हो ग्रथवा ऐश्वय-घनसम्पत्ति से भरपूर राष्ट्रपद पर प्राप्त हो ( सः-ग्ररिमन्‌ बिपि 
भासत्पि ) वह तु इस हृदयावकाश-हृदयासन में या राजपद पर विराजमान हो ( तव पारा 
अनाधृष्या ) ह्म तेरे श्रद्धावान, पात्रभुत, स्तोता, प्रशंसक या प्रजाजन तेरे सहारे में स्थित हुए 
किसी से भी पीडित या विचलित नहीं किये जा सकते हैं ॥ ५ ॥ 
हो जाती 


€ 
जानाथ परमात्मा की उपासना करने वालों के समीप आवश्यक वस्तुएं प्रात रा है 
८ 
व” 


हैं प्रौर परमात्मा भी उनके हृदय में साक्षात्‌ हो जाता है । कोई बाधक कामादि दोष पर 
उन्हें विचलित नहीं कर सकता है एवं प्रजाजन जब राजा के शासन के भ्रनुकूल 

साधन वस्तुएं उन्हें सुगमतया प्राप्त हो जाती हैं। उनके मध्य में राजा राजपद पर 
होकर उनकी पूरी रक्षा करता है। राजा के रक्षण से उन्हें कोई हटा नहीं सकता ॥ * i 


थक्‌ आयन्‌ प्रथमा देवईतयो5$प्वत श्रवस्यानि दुष्टरा । 
न ये शय्यां नावां ते न्यविशन्त केपयः ॥ ६॥ 


बिराज 
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नत्र 
पूर्थकू | प्र । आयन्‌ । प्रथमा! । देबऽहूंतयः । अक्कण्वत | श्रवस्यानि । दुस्तरां । 
नये । शुकुः । यज्ञियाम्‌ | नाव॑म्‌ | आऽस्टम्‌। इमौ । एव । ते | नि । 
अविशन्त । केप॑यः || ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ;- ( प्रथमाः ) श्रेष्ठजनाः ( देवहूतय: ) दिव्यगुणान्‌ देवधमीन्‌ 
गुषुछगुणानाह्ृयन्ति निजान्तःकरणे समबेतानि कुवन्ति ये ते स्तोतारः ( श्रवस्यानि 
दष्टरा-अक्ृषवत ) श्रवणीयानि श्रवणमनननिदिध्यासनसाक्षास्क्राराख्यानि-अन्येरप्रथमैरः 
षेद रनुकरणीयानि 'छुरस्य धारेव दुरत्ययानि’ कुवेन्त्यनुतिष्ठन्ति) ते ( पृथक्‌ प्रायन्‌ ) 
संसारनद्या: प्रथक्‌ प्रथितं पारं मोक्षधाम प्राप्लुवन्ति | येऽप्रथमा अश्नेष्ठाः ( केपयः ) 
कुत्सितस्य शोधनीयकर्मणः कत्तीरः "केपयः कपुया भवन्ति, कपूयमिति पुनाति कमं कुत्सितमु” 
[निर ५। २४] ( ये यज्ञियां नावम्‌-आरुहं न शेकुः ) ये खलु-अध्यात्मयज्ञसम्बन्धिनीं 
नाबमुपासनामारोहु' न शक्नुवन्ति ( ते-ईमा-एव न्यवशिन्त ) ते-इंदैव लोके निविशन्ते) 
यद्वा “रो हेव, ऋरो हैव” [ निघ० १। २४ ] पितृणनिवारणव्यवद्दारे पुत्रोत्पत्तिकरणे 
गृहस्थे निविशन्ते, न मोक्षभाजो भवन्ति ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ--( प्रथंमाः ) श्रेष्ठ (देवहुतयः) दिव्यगुणों, मुमुक्षगुणों को पने भ्रन्तःकरण 
मेले प्राने वाले-बिठा लेने वाले स्तुतिक्र्ताजन ( श्रवस्यानि दुष्टरा-प्रकृण्वत ) श्रवणीय प्रर्थात्‌ 
श्रवण-मनन निदिष्यासन-साक्षात्कार-नामक जो श्रन्य अश्रेष्ठ लोगों द्वारा आचरण में लाने के 
लिए दुस्तर हैं, छुरी को धारा के समान हैं, उन्हें वे श्रेष्ठनन सेवक करते हैं ( पृथक्‌ प्रायन्‌ ) 
संसारनदी से पृथक्‌-प्रथित पार श्रर्थात्‌ मोक्षघाम को प्राप्त करते हैं। और जो ब्प्रथम-प्रश्नेऽठ 
( केपयः ) कुत्सित, शोधने योग्य कमं के करने वाले हैं ( ये यज्ञियां नावमु-आरह न शेकुः ) 
जो भ्रध्यात्मयज्ञसम्बन्धी नीका-उपासनाइप नौका पर आरोहण नहीं कर सकते ( ते-ईमा-एव 
विशन्त ) वे इसी लोक में निविष्ट रहते हैं या पितृ ऋण के चुकाने में अर्थात पुन पोत्र आदि 


उतपन्न करने कराने में लगे रहते हैं, वे मोक्षमागी नहीं बनते ॥ ६॥ 

भावार्थ श्रध्यात्मगुणों को धारण करने वाले मुमुक्षु जन ऊंचे उठते हुए संसार नदी को 
पार करके मोक्षघाम को प्राप्त होते हैं निकृष्ट जन उन दिव्यगुणों को धारण करने में प्रसमर्थ 
होकर इसी संसार में जन्मजन्मान्तर घारण करते रहते हैं, पुत्रादि के मोह में पडे रहते दै 1 ६ ॥ 

९ 
एवैवापागपरे सन्तु दृढ्योच्धा येषां दुर्युज आयुयुजे । 
~ 

इत्था ये प्रागुपरे सान्त दावने पुरूणि यत्र वयुनानि भोजना ॥ ७ ॥ 
अ | एवं | अपाक्‌ । अपरे । सन्तु । दुःऽध्यः अश्वाः । येषाम्‌ । 3 
आा ७ धर क्र उपरे जबल al सि 
याझ्ययुजे | इत्या । ये । प्राक्‌ | उपरे । सन्तिं । दावने । पुरूणि । यत्र । वयुनानि । 

1॥ ७ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 


[ = = === = स्‍ल्‍चचस्‍चस्‍न्‍स्‍- स्‍इ 
ऱ्या 


संस्कृतान्वयाथ:--( एव-एव ) एवमेव ( अपरे दूढ'यः-अपाक्‌ सन्तु ) अने 
दुर्धियो दयः “ढुढघो दुधियः पापधियः” | निद० ५ । २३ ] पापसङ्कल्या जना नीचेगंत 
भवन्ति ( येषाम-अश्वाः-दुयु जः-आयुयुत्र ) येषां हि खल्विन्द्रियरूपा अशवा विष 
व्यापितः “इन्द्रयाणि हयानाहुः” [ कठो० १-३-४ ] दुःखेन योक्तु' शक्या असंयता आपु. 
च्यन्ते तथा सन्ति (उपरे ये प्राक्‌ इत्या सन्ति) ये उपरः-उपरा.-उपरता “विभक्तिव्यत्यय, 
हपपूषेक रमधातोः ड; प्रत्ययः? परमात्मानं सम्मुखं छक्ष्यीकृत्य सत्यमननभाषणकमा. | 
चरणवन्तः "इत्या सत्यताम” | निघ० ३।१० ] सन्ति ( यत्र दावने पुरूणि वयुनानि ¦” 
भोजना ) यत्रानन्दुदातरि खल्वानन्दाश्रये मोत्ते बहुविधानि अनन्तानि वा प्रज्ञानानि- | 
अनुअववेद्यानि वा भोक्तव्यानि सुखानि भोगवस्तूनि वा विद्यन्ते तत्र गच्छन्ति | ७॥ 


भाषान्वयार्थ-( एव-एव ) इसी प्रकार ( भ्रपरे-दुढ्यः श्रपाक्‌ सन्तु ) प्रत्य दुर्बुद, 
पापसङ्कूहपी जन नीचगति को पाते हैं ( येषाम्‌-प्रश्‍वाः-दुर्यजः-आयुयुज्ञे ) जिनके इन्द्रियरुपी । 
ग्रश्‍व विषयव्यापी हैं, कठिनाई से उपयोग में लेने योग्य हैं-प्रसंयत हैं, तथा ( उपरे ये प्राक्‌-इ्या . 
सन्ति ) जो उपरत हैं, परमात्मा को लक्ष्य कर सत्यमानी, सत्यभाषी, सत्यकारी हैं, वे (पत्र | 
दावने पुर्ण वयुनानि भोजना ) जहाँ पर, घ्रानन्दाश्रय मोक्ष में बहुत प्रकार के या अनन्त प्रज्ञान, 
म्रनुभवयोग्य सुख हैं वहाँ जाते हैं॥ ७॥ | 


भावाथे--विषयलोलुप प्रसंयमी जन दुबु द्धि, नीचगति को प्राप्त होते हैं परन्तु विषयोंरे | 
उपरत वेराग्यवाद्‌ उपासनाशील प्रनन्त ग्राननद से पूरा मोक्ष को प्राप्त होते हँ 1 ७॥ डि 
गिरीरज्ात्रेजमानाँ अधारयद्‌ यौ; क्रन्ददन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ | 
समीर्चाने धिषणे वि प्कभायति वृष्ण; पीत्वा मद उक्थानिं शंसति ॥८॥ 
गिरीन्‌ । अजान्‌ । रेजेमानान्‌ । अधारयत्‌ । चौ । क्रन्दत्‌ । अन्तरिक्षागि । प 


मदे | उक्थानि | शंसति ॥ ८॥ 


कि पे ऐश्‍वर्य वार 
हि बक लक अज्चान्‌-रेजमानान्‌-गिरी न्‌-अधारयत्‌ ) स (वौ. 
परमात्मा गतिशीळान्‌ कम्पयमानान्‌ मेघान्‌ प्रथिव्यां धारयति पातयतीत्य त्तर 
वी” 


क्रन्दत्‌ अन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ ) विद्युदिव कम्पयन्‌-गजन्नन्त रिक्षस्थानि लोको 
कोपयति चेतयति गतिं कतत म्‌ ( समीचीने. धिषणे विष्कभायति ) स 
पृथिव्यौ “विषरो द्यावापूथिवीनाम 


* [निष० ३। १० ] विशिष्टतया स्कम्मय 

( णः पीत्या मदे-उक्यानि शंसति ) उपासकानासुपासनाप्रवाहान्‌ 
स्वकीयमदे-आनन्ददानाय वेदवचनानि प्रवक्ति ॥ ८ ॥ रि 
सान्त? अ्ञचाचु-रेजमानानु गिरीब्‌-अघारयत्‌ ) वह इन्द्र परोल 4 
कम्पमान मेघों को पृथिवी पर गिराता है ( दौः-कन्दत-भन्तरिक्षाण कोपयर्द ) । 


स्तम्मगीं 


ति 


३७५ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम ४४ 
>“ = 
भांति गज॑ता हुआ श्रन्तरिक्षस्थ लोकलोकान्तरों को कुपित करता है गति करने के लिए ( समी- 
चीने धिषणे विष्कभायति ) सम्मुख हुए द्यावाप्रृथिवी को विशेषरूप से स्तम्भित करता है-थामता 
है ( वृष्ण: पीत्वा मदे-उक्थानि शंसति ) उपासनाप्रबाहों को पीकर-लेकर-स्वीकार करके आनन्द 

देने के लिए वेदवचनों का प्रवचन करता है ॥ ८॥ 


भावाथ-परमात्मा मेघों को बरसाता है, लोकलोकान्तरों को चलाता है, उपासकों के 
उपासनारसों को स्वीकार कर वेदमन्त्रों का प्रवचन करता है ॥ ८ ॥ 


इमं बिंभर्मि सुकृत ते अङ्कुशं येनारुजासि मघवञ्छफारुजः । 
अस्मिन्त्छु ते सबने अस्त्वोक्यं सुत इष्टौ म॑घवन्योध्याभ॑गः ॥ & ॥ 


इमम्‌ । बिभर्मि । सुऽ्तम्‌ । ते | अङ्कृशम्‌ । येने । आऽरुजासि । म॒घऽबन्‌ । 

| ४०. E जन 
रफ5आरुज$ । अस्मिन्‌ । सु | ते । सबने | अस्तु । ओक्यंम्‌ । सुते । इष्टौ । 
मघऽवन्‌ | बोधि । आ5भंग; ॥ ९॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( ते-इमं सुकृतम-अछूकुशं विभर्मि ) हे इन्द्र परमारमन्‌ ! 
तब खल्विमं सुसंस्कृतं सुबद्धं सुरचितं सुसिद्ध वा ज्ञानाङ्कुशं वेदशासनमहं धारयामि- 
आचरामि-सेवे (येन शफारुज:-आरुजासि) येन ज्ञानाढ्कुशोन खुरेरन्यान्‌ रुजन्ति पीडयन्ति, 
तीक्ष्णखुरवन्तः पशव इव प्रहारका जनारतान्‌ त्वं पीडयसि ( अस्मिन्‌ सुते सवने ) 
अस्मिन्‌ निष्पादितेऽध्यास्मरसस्थाने हृदये ( ते सु-ओक्यम्‌-अस्ठु ) तव शोभनं स्थानम्‌-- 
ओको गृहमेवौक्यमस्तु ( मघवन्‌ ) दे ऐश्वर्यवन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( इष्टौ-आभगः-बोधि ) 
अध्यात्मेष्टौ समन्ताद्‌ भजनीयस्त्वमस्माकं स्तुतिप्राथनां बोधयसि-पूरय ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ- ( ते-इमं सुकृतमु-प्रडकुश बिभमि ) हे परमात्मन्‌ | तेरे इस सुसंस्कृत, 
सुबद, सुरचित, सुसिद्ध, ज्ञानाङ्कुश वेदशासन को मैं धारण करता हुं-आचरण में लाता हूँ ( येन 
शफारुजः-र्जासि ) जिस ज्ञानाङ्कुश से, अपने खुरों से पीडा देने वाले-तीक्ष्ण खुरों वाले पशुओं 
को भांति प्रहारक जनों को तू पीड़ित करता है ( अस्मिनु सुते सवने ) इस निष्पादित प्रष्यात्म- 
रसस्यान हृदय में ( ते सु-प्रोक्यम्‌-अस्तु ) तेरा शोभत स्थान घर है ( मघवनू ) हे ऐश्वयंवन 
परमात्मन्‌ ! (इष्टौ-प्राभग:-बोधि ) भ्रध्यात्मयज्ञ में भलीभांति तू हमारा भजनीय हुआ स्तुति प्राथंना 
को जान-पुरा कर ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--परमात्मा ने समस्त मनुष्यों को ठीक माग में चलने के लिए वेदज्ञान का उपदेश 
दिया है। उससे विपरीत चलने वालों को वह दण्ड देता है किन्तु जो उसके अनुसार भ्राचरण 
करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उनके हृदयसदन में उन्हें वह साक्षात्‌ होता दै । उनकी स्तुति 
प्राथना को पुरा करता है ॥ ६ ॥ 


No ० ॥ ० क ~ [| 
गोभिष्टरेमामति दरेवां यवेन क्षुधं पुरुहत विश्वास । 

® le = =] 
वयं राज॑भिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजना जयेम ॥ १० ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ | 


-- तन... सस 


ह तोत्तं || 
बृहस्पतिन; परि पातु परचादुतोत्तरस्मादधरादधायोः । 


[| [| [| _ ~ 
इनदरः परस्तादुत म॑ध्य॒तो नः सखा सखिभ्यो बरिंबः कृणो 
इन्द्र; पुरस्तादुत मध्य॒तो नः सखा साख यो बरिंबः कृणोतु ॥ १ १॥ 


इदमग्द्रय द्वाचत्वारिंशे सूक्ते प्रागेव व्याख्यातम्‌ ॥ 


[ ३७ 
स्स्स 


इन दोनों मस्त्रों की व्याख्या बयालीसवें सूक्त में पहिले ही की जा चुकी है । 


अ 


पळ्चचर्त्वारिशं सूक्तम्‌ 


ऋरषिः--वत्सप्रिमोलन्दनः । 
देवता!---अग्नि! । 


छन्दः-- १-४, ७ निचृत्‌ त्रिष्दुप्‌ । ६ त्रिष्टुप | ८ पादनिचत्‌ 
त्रिष्ट्प्‌ । ९-१२ विराट्‌ त्रिष्टुपू । 


च्य 
स्वर।- थवत\। 


विषयः--अस्मिन्‌ सक्ते “अग्नि’ शब्देन छयविद्युदग्नयो गद्यन्ते, 
तेषामुत्पत्तिस्थानानि तदुपयोगश्च प्रतिपाद्यते । अन्तिमे 
मन्त्रपटके परमात्मा गृह्यते, स च मानवानां कल्याण- 
साधको यथा यथा भवतीति तदुपदिश्यते । 
इस सूक्त में अग्नि' शब्द से छय, बिद्युत, अग्नि, तीनों 
गृहीत हैं, उनकी उत्पत्ति, बिज्ञान और उपयोग बतलाया 
है । अन्तिम छः मन्त्रों में परमात्मा लिया हे, वह जेसे 
जैसे मनुष्यों का कल्याणसाधक है बह कहा गया हे ॥ 


दिवस्परिं प्रथम अज्ञे अग्निरस्मद द्वितीय परि जातवेदाः । 
तृतीयमप्सु नमशा अजस्रमिन्धान एनं जरते स्वाधीः ॥ १ ॥ 


ब; | परि | प्रथ॒मम्‌ । जज्ञ । आग्रे! । अस्मत्‌ । द्वितीयम्‌ । परि । जात$बेंदा! । 
तीयम्‌ | आपस । नऽमनाः । अर्जस्म्‌ । इन्धान; | एनम्‌। जरते । 


ी संस्कतान्वयार्थ।--( अग्निः प्रथमं दिवः-परि जज्ञे ) अग्नि-नामकः पदाथः 

थमं तु दिवि-द्युछोके “पश्वम्याः परावध्यर्थे” [प्रष्टा 51 ३! ९१ ] ज्ञातःजायते सू 

रुपेण ( जातवेदा:-्वितीयम-अस्मत्‌ परि ) स एव जातानि वस्तूनि नते जानते मत्यक्षी, 

यन्ते खलूपयोगे नीयन्ते येन सोऽस्मासु-अस्माकं निमित्त प्रथिव्यां पाथिवोऽग्ति तीय 

जशे जायते ( तृतीयम-अप्सु ) तृतीय जायतेऽन्तरिषत “आपअ्तरिक्षताम” [ निष० १ । य 
४८ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 


0 _ 1 
विद्युदास्यः ( नमणाः ) एषः त्रिविधोऽग्नियेन नूषु मनो मननबळं अवति सोऽसि 
तम्‌ ( एनम्‌-अजस्नम्‌-इन्धानः स्वाधीः-जरते ) एवं निरन्तरं दीपयमानः ्रसवयन्‌ कार 
खलूपयोजयन्‌ सम्यग्ध्यानी जन परमात्मानं स्तौति येनोत्पादितोऽग्निरेष जरां जराप. 
न्तजीवनावस्था प्राप्नोतीति शळेषिकोऽ्थः “जरते-श्रचंतिकर्मा” ॥ निघ० ३ । १४ 1॥१॥ 


आधान्वयार्थ- ( भ्रग्नि-प्रथमं दिवः-परि जज्ञे ) भौतिक ग्रग्नि पदार्थ प्रथम चुलोक मे 

प्रकट हुआ सूर्य रूप में ( जातवेदाः-द्वितीयमृ-प्रस्मत्‌ परि ) दूसरा जातवेद दाम से पाथिव प्रमि 

हमारी भोर प्र्थात्‌ पृथिवी पर प्रकट हुझा ( तृतीयमु-अप्सु ) तृतीय अग्नि विद्युत्‌ अन्तरिक्ष मे 

उत्पन्न हुग्रा ( नृमणाः ) वह यह तीन प्रकार का अ्रग्ति मनुष्यों में मनन करने का बल देने वाला 

है-मननशक्तिप्रद है ( एनमु-प्रजस्नमु-इन्षानः स्वाधी:-जरते ) इसको निरन्तर प्रज्वलित करता हुआ; 

होम आदि कायं में प्रयुक्त करता हुप्रा, सम्य्ध्यानी जन परमात्मा की स्तुति करता है जिसने इस 
अग्नि को उत्पन्न किया तथा जरावस्था तक इसे काम में लेता है ॥ १॥ 

भावाथ--परमात्मा ने प्रथम द्युलोक में सूयं भ्रग्ति को उत्पन्न किया, दूसरे पृथिवी पर 

प्रगति को उत्पन्न किया, तीसरे अन्तरिक्ष में विद्युदग्नि को उत्पन्न किया । इस प्रकार मनुष्यको 


इन प्रग्नियों को देखकर परमात्मा का मनन करते हुए, जरा पर्यन्त इनसे लाभ लेते हुए परमात्मा 
की स्तुति करनी चाहिए ॥ १ ॥ 


विद्या ते अनन त्रेषा त्रयाणि विद्या ते घाम विशता पुरुत्रा । 
विद्या ते नाम प्रम गुहा द्विया तमुत्स॑ यत॑ आजगन्थ ॥ २॥ 
बिझ। ते । अग्ने । त्रेधा | त्रयाणि । विद्या । ते। धाम॑ । विऽश्रृता । पुरुत्रा । 


विद्य । ते | नाम । परमम । शुद | यत्‌ | बिद्या । तम । उत्स॑म्‌ । यती] 
आऽजगरन्थ ॥ २ ॥ 


सस्छृतान्वयाथ!--( अग्ने ) हे अनने ! (ते त्रेधा त्रयाणि विद्य.) तव कं 
गुपयोगतो जानीयाम (ते पुरुत्रा विश्वता धाम विद ) य 
[नानि खनिजानि वस्तूनि जानीयाम (ते पर मा 
भोष्टतमं नाम प्रशंसनीयं स्वरूपं यदू विज्ञानक्रियायां तजा बिद्य 
तमुत्स्यन्द्यितारमा वर्थ ° 11 ६७॥ ४ दयानन्दः तम्‌-उत्सं यतः-आजगर्य 
रमाशयं जांभीयाम यत आगच्छसि न र | ठ 
को भाषान्वयाथ के (प्रे) हे भ्रग्ति ! (ते त्रेधा त्रयाशि विदा) तेरे तीन प्रकार के छ 
हम जानें (४ पुरुत्रा विभृता धाम विद्य ) तेरे बहुत प्रकार से फैले हुए स्थातों क 
EE को शकती, क परमं नाम यतू-गुहा विद्म) तेरे अत्यन्त अभीष्ट प्रशंसनीय ड 
ज्ञान क्रिया उसे हम जानें तम्‌-उत्सं यतः उस स्रोत 7 
जानें जहाँ से तू उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ Spo fu) 


भावाथं--मनुष्य जैसे प्रन्य ग्रन्य विज्ञानों में कुशलता प्राप्त करता है वैसे उसे रि 


१७६] 
पारितिर ििीहीीहीहिहीहिहिहिहहीहीहीहीहहीहहहीहिहीहिहििििी 


विज्ञान में भी कुशलता प्रात करनी चाहिए । श्रर्थात्‌ ग्रग्ति के भिन्न-भिन्न रूप मरौर उसके भिन्न- 
भिन्न उत्पत्तिस्थान तथा खनिज पदार्थ जिनसे अग्नि उत्पन्न होती है, उन्हें भी जानता चाहिए ॥२॥ 


[| 1 ॥ 
समुद्रे त्वा र्णा अप्सबन्तनेचक्षां ईषे दिवो अंग्न उर्घन्‌ । 
तृतीयें त्वा रज॑सि तस्थिबांसंमपामुपस्थे महिषा अवर्धन्‌ ॥ ३ ॥ 


[ मण्डळम्‌ १०; सूक्तम्‌ ४५ 


| 
समुद्रे । खा । न5मना; । अपू5सु । अन्त; । नुऽचक्षाः । इये । दिव; | अग्ने । 
नजर आ: -- 
र्न्‌ | तीये । त्वा । रजैसि । तस्थिऽवांस॑म्‌ । पाम्‌ | उपऽस्थे । महिषाः । 
भरवर्धर ॥ ३ ॥ 


(। ° 

सस्कृतान्त्रयाथः--(अग्ने) हे अग्ने | (त्वा) त्वाम्‌ ( टमणाः-च्चक्षाः) नृपु मनन- 
बढे प्रेरकः प्रजापतिः परमात्मा “प्रजापतिव' नूमणाः” [ श० ६।७।४।३] स एव 
नृणां द्रष्टा तेषां कर्मव्यवहारस्य ज्ञाता परमात्मा “प्रजापतिवं तृचक्षाः' [ श० ६।७। 
४1१ ] ( दिवः-ऊघन्‌ ) द्युलोकस्य ज्योतिंमे णले सूर्यरूपेण, तथा. ( समुद्रे -अप्सु-अम्तः- 
ईथे ) अन्तरिक्षे मेघरूपेषु जलेषु विद्युद्र पेण दीपयति ( तृतीये रजसि तस्थिवांसम्‌ ) 
तृतीये प्रथिवीळोके स्थितं वर्तमानौषधिषु काष्ठेषु वर्तेमानम्‌ तथा ( अपाम्‌ःउपस्थे ) 
जढप्रबाहाणां ,मध्ये वर्तमानम्‌ ( महिषाः-अवर्घन्‌ ) ऋत्विजो विद्वांसो “ऋत्विजों वे 
महिषाः” | श० १२।१। ८ । २] वयन्ति प्रकटीकरणेन ॥ ३े ॥ 

साषान्वयार्थ -( अग्ने ) हे प्रग्नि ! (त्वा ) तुके ( नृमणाःनुचक्षाः ) मनुष्यो में 
मननबल का प्रेरक तथा मनुष्यों के कर्म का द्रष्टा परमात्मा ( दिवः-ऊषनु ) द्युलोक के ज्योति- 
मण्डल में सूय रूप से, तथा ( समुद्रे -अप्सु-प्रन्तः-ईघे ) अन्तरिक्ष में मेघों के अन्दर विद्युत्‌ रूप में 
दीप्त करता है ( तृतीये रजसि तस्थिवांसम्‌ ) तीसरे पृथिवी लोक में स्थित प्रोषधियों में काष्डों 
में वर्तमान, तथा ( ग्रपामू-उपस्थे ) जलप्रवाहों के मध्य में वर्तमान ( महिषाः-भ्रवघंब्‌ ) ऋत्विज्‌ 
विद्वा प्रकट करते हैं--बढाते हैं॥ ३॥ 


आवाधे--परमात्मा आग्नेय तत्त्व को युमण्डल में सू्येरूप से, अन्तरिक्ष में विद्युत्‌ रूप से, 
पृथिवी पर पाथिव अग्नि के रूप में उत्पन्न करता है पुनः ऋत्विक्‌ लोग या विद्वान्‌ उसे अपने 
विविध कार्यों में प्रकट करके उपयोग में लाते हैं ॥ ३ ॥ 

अक्रन्ददमि; स्तनर्पक्ि धोः क्षामा रेरिहद्वीरुघ समञ्जन्‌ । 

सदयो जैज्ञानो वि हीमिद्धो अख्यदा रोद॑सी भावना भात्यन्तः ॥ ४ ॥ 
अर्कन्दृत्‌ । अग्नः | स्तनय॑न्‌ऽइव । द्यौः । क्षाम । रेरिहत । वीरः ह 
सद्य! । जज्ञानः | वि | हि । ईम्‌। इद्वः । अख्यत्‌ | आ । रोदसी इति । माहु । 
सात । अन्तरिति ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] हा [ १७ 
र - eee 
संस्कृतान्वयाथ$--( द्यौः ) द्युलोकं प्रति दीप्त विद्युदग्नि: ( स्तनयन्‌ इब यथा । 
शब्दयन्‌ प्रकाशते, तथा (अग्निः) एषः पार्थिरोऽग्निः (क्षाम) प्रथिवी प्रति 
“क्षाम क्षामा पृथिवीनाम” [ निघ० १।१ | ( अक्रन्दत्‌ ) कन्दति ज्वळन्‌ सन्‌ शब्द करोति 
( वीरुष:सम खन्‌ रेरिहत्‌ ) ओषधीः काष्ठानि संसक्तः सन्‌ प्रज्वलयन्‌ पुनः पुनः लेहि 
भस्मीकरणाय ( सद्यः-जज्ञानः ) प्रकटीभूतस्तत्काले तद्व ( हि-ईम्‌-इद्धः ) एवं 
दौत: प्रज्वलित: ( अख्यन्‌) प्रत्यक्ष भवति ( रोदसी-अन्तः-भानुना विभाति ) द्यावा- 
परथिव्योरन्तमंध्ये “रोदसी द्यावापूथिवीनाम” [ निघ० ३।३० | द्युळोकपृथिवीळोकयोमंध्ये 
विशिष्टं प्रकाशते ॥ ४ ॥ 
भाषान्वयाथ--( दयौः ) द्युलोक में दीप्त विद्युदग्नि ( स्तनयव-इव यथा ) शाब्द करता 
हुआ चमकता है, तथा ( भ्रग्नि: ) यह पाथिव ग्रग्ति ( क्षाम ) पृथिवी के प्रति ( ग्रक्रन्दत्‌ ) 
जलता हुग्रा शब्द करता है ( वीरधः-समञ्जन्‌ रेरिहृत्‌ ) श्रोषधियों को काष्ठों को संसक्त हुआ- 
जलता हुग्ना भस्मी करने के लिए बार बार चाटता है-स्पशं करता है ( सद्य:-जज्ञानः ) तुरन्त 
प्रकट हुआ ( हि-ईमू-इंदः ) इस प्रकार प्रज्वलित हुआ ( ग्रख्यत्‌ ) प्रत्यक्ष होता है ( रोदसी 
-अन्तः-भानुना `विभाति ) द्युलोक पृथिवी लोक के मध्य में दीसि से विशिष्ट रूप में प्रकाशित 
होता है ॥ ४ ॥ 
भावाथ--चुलोक में सूयंख्प से भ्ररिन प्रकाशमान होता है, अन्तरिक्ष में विद्युत्‌ रुप प 
ओर पृथिवी पर काष्ठ इंधन द्वारा पाधिव श्रग्नि रूप में प्रकाशित होता है इस प्रकार प्रमितत्त 
द्यावाप्रथिवीमय जगत्‌ में प्रसिद्ध हुआ भ्रन्य पदार्थों का प्रकाशक है ॥ ४ ॥। 


| ड हि 
ऑगामुंदारो धरण! रयीणां मंनीषाणां प्रापणः सोम॑गोपाः 
बरु; सूः ससो अप्सु,राजा वि भात्यग्न उषसामिधानः ॥ ५ ॥ 

श्रीणाम्‌ । उत्‌5आर; । धरण । र्‍यीणाम्‌ । मनीषार्णाम्‌ । प्रडअपैण! । सोम5गोपा) | 


बसु! । सनु; । सद॑सः | अप्‌ऽसु । राज | वि । भावि । अर्मे । उषसा 
इधानः ॥ ५॥ 


( श्रीणाम्‌-इदारः रूपोऽग्निः प्राणानाम्‌. “शरः 
शियः” [ श० ६।१।१।४ शामः र ) एष सूयरूपोऽग्नि ण्‌ को 


; | वचीयानांमुत्परय 
नं गोवा रह (न) बात {पप पतीत 
( अप्छु राजा ) अन्तरिक्षे आकारे पिण्डानां राजेब ( उपसाम्‌-अग्रे-इधानःविंभ 
उषसां प्रभाते भवानां ब्योती रेखानामग्ने -अनन्तर विशिष्टं दीप्यते ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयाथं--( 


“उदार; ) यह सूयंरूप श्रग्ति प्राणों का उत्तेजक है उप है 
वाला है ( रयीणां धरुण: ) पुष्टियों का धारक 4 य कळकट 
( सोमगोपाः ) उत्पन्न होते हुए पदार्यो रक है ( मनीषाणां प्रापंणः ) बु ला 


का रक्षक है ( वसुः ) बसाने वाला-विस्तृत करी 


१८१ ] | मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४५ 
ISSN 
FS TS 


है ( सहः सूनु ) अलका उद्बोधक है ( अप्सु राजा ) अन्तरिक्ष में वर्तमान पिण्डों का राजा 


की भांति हैं ( उपसामु-अग्र -इघान:-विभाति ) प्रभात में ज्योतिरेखाश्रों के आगे अर्थात्‌ पश्चात्‌ 
विशिष्ट रूप से दीप्त होता है ॥ ५॥ 


भावार्थ--सूयं संसार में प्राणशक्ति का प्रेरक है, नाना प्रकार की पुष्टियों को देने वाला 
है। बुद्धियों का प्ररक, उत्पन्न होने वाले पदार्थों को बढ़ाने वाला, बलवर्धक, ग्राकाश के पिण्डों 
को प्रकाश देने वाला, और उषावेलाग्रों के पश्चात्‌ प्रकाशित होने वाला या उदय होने वाला 
उपयोगी पिण्ड है ॥ ५ ॥ 


श चै | ९ ५ ° ० | ९ | 
विश्व॑स्य केतु थुर्वनस्य गर्भ आ रोद॑सी अपणाज्जायंमानः । 
वीळंं चिदद्रिंमभिनत्परायञ्जना यदग्निमयजन्त पञ्च ॥ ६ ॥ 
विइव॑स्य । केतुः । सुर्वनस्य | गर्म! | आ । रोद॑सी इति । अपणात । जाय॑मानः । 


बीळ्म्‌ । चित्‌ । अद्रिम्‌ । अभिन॒त्‌ । पराऽयन्‌ । जन; । यत्‌। अरिनम्‌ | 
अय॑जन्त | पञ्च ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ!- विश्वस्य केतुः ) संसारस्य प्रद्योतयिता प्रेरयिता चाळयिता 
( भ्रुवनस्य गर्भः ) भूतजातस्य प्राणिमात्रस्य प्रहणकत्ती स्वीकत्ती ( जायमानः-रोदसी-अपू- 
णात्‌ ) उद्यन्‌ द्यावापृथिव्यौ स्वप्रकाशेन पूरयति ( परायन्‌ बीळ, चितू-अद्विम-अभिनत्‌ ) 
बळवन्तमपि मेघम्‌ “श्रद्रिमेघनाम” [ निष० १। १० ] पराक्रमं कुवन्‌ भिनत्ति (यत्‌ 
पञ्च जनाः-अग्निम्‌-अयजन्त ) ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्र निषादाः यदा ग्निहोत्रडगिन यजन्ति- 
अग्निहोत्रं कुर्वन्ति तदा । “पचजन चत्वारो वर्णा निषादः पञ्चम: [ निरु० २ 
15५]॥ ६॥ ६ 

भाषान्वयाथ--( विश्वस्य केतुः ) संसार का प्रकाशक, प्रेरक, संचालक (भुवनस्य गर्भः) 
प्राणिमात्र का ग्रहण करने वाला-स्वंकार करने वाला ( जायमानः-रोदसी-अपृणात्‌ ) उदय होता 
हा द्युलोक और पृथिवी लोक को प्रपने प्रकाश से भर देता है ( परायव वीळ, चितृ-अद्विमु 
“भिनत्‌ ) बलवान्‌ मेघ को भी पराक्रम से तोड़ देता है-छिप्न-भिन्न कर देता है ( यत्‌- 
पञ्च जना:-प्रग्तिमु-प्रयजन्त ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद नामक पांचों जन जब अर्ति 
होत्र में अग्नि का यजन करते हैं, उस समय ॥ ६ ॥ 

भावाथ-सूयं संसार में प्रगति देने वाला है, ग्राकाश और पृथिवी के मध्य में म 
भकाश को भर देता है । मनुष्य मात्र सामुहिक रूप से जब यजन करते हैं, और यज्ञ से सा % 
हैं उन मेघों को पृथिवी पर बरसा देने वाला सूर्य है । वह मेघों को छिन्न-भिन्न करके पृथिवी प 
बरसा देता है जो प्राणियों के पोषण का निमित्त बनता है ॥ ६ ॥ 


~ le 
उशिक्पांबृको अरतिः सुमेधा मपेष्वमिरृतो नि धायि । 
इयति धूममरुषं भरिंश्रदुच्छुक्ेण शोचिषा द्यामिनक्षत्‌ ॥ ® ॥ 


शम्बैदमीष्यम्‌ ] क. [३७९ 
इतिक | पावक} । अरतिः । सुऽमेधाः । मतेडु । अग्निः । अस्तः । नि | धायि | 
ता भरिफ्रत्‌ | उत्‌ । गुक्रेण । शोचिषा क. 
इय॑र्ति | धूमम्‌ । अर्षम्‌ । भोरि अत्‌ | ड । द्याम्‌। 
इनैक्षन्‌ ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( उशिक्‌ ) जीवानां कल्याणं कामयमानः ( पावकः ) 
पवित्रीकत्ती (अरतिः) सवत्र व्याप्तो त वा ( सुमेधाः ) शो भनप्रज्ञः सर्वज्ञ: 
( परेषु-अम्ृतः-अग्निनिधायि) मरणधर्मकेषु प्राणिषु खल्वम्मतो मरणधर्मर हितोऽसनिः 
ज्ञानस्वरूप: परमात्मा निधीयते निहितोऽन्तर्हिंतोऽरिति ( अरुषं धूमम्‌-इयतिं ) आरोच- 
मान प्रकाशं धूनयितारमज्ञाननिवारकं प्रेरयति (शुक्रेण शोचिषा द्याम्‌-इनक्षन्‌ भरिभ्रत्‌) 
झुभ्नण प्रकाशेन मोक्षधाम ` "पादो-ऽस्य विश्वा भूतानि भ्रिपादस्यामृतं दिवि” [ ऋ० १०। 
€०। ३] "इतक्षतृ-व्याप्ुतत” [ यजु० १२ । २४ दयानन्दः | व्याप्नुवन्‌, बिभति 
घारयति ॥ ७॥ 

भाषान्वयाथे--( उशिक्‌ ) जोवां के लिए कल्याण कामना करने वाला ( पावकः ) 
तथा पवित्रकरत्ता ( प्रति: ) सवंत्र व्यापक या भोगरति से रहित ( सुमेधाः ) शोमनबुद्धि वाला- 
सर्वेज्ञ ( मतेषु-अमृत:-अग्ति:-निधायि ) मरणधर्मी प्राणियों में ग्रमृत-मरणधमंरहित ज्ञानस्वरूप 
परमात्मा निहित है ( प्ररुषं घुमम्‌-इयति ) अज्ञाननिवारक प्रकाश को प्रेरित करता है (शुक्रेण 


शोचिषा द्ाम्‌-इनक्षन्‌-भरिभ्रत्‌ ) शुभ्र प्रकाश से मोक्षघाम को व्याप्त होता हुआ धारण करता 
है॥ ७॥ 


भावाथ--परमात्मा प्राणियों की कल्याण कामना करता हुआ सबके अन्दर व्यापक होकर 
जीवन प्रकाश प्रदान करता है और बिशिष्ट मनुष्यों को मोक्ष की झर भी प्रेरित करता है ॥ ७॥ 


दृशानो रुक्म उविया व्यद्यौदमपमागु; श्रित्रे रुचानः । 
अभिरम्तो अभवद्रयोमियदेन बोजेनयत्‌ सुरेताः ॥ ८ ॥ 
व 2 है! 


दृशान! | रुक्मः । उर्विया | बि | अद्यौत | दुः5सधैम्‌ । आयुः श्रिये रुचान! | 


। रु 
~ | 
अग्नि! | अमृतः | अभवत्‌ | ब्यःऽभिः । याँ 30 | जनर्यत | 
~ — Si | वर्य!इभि! | यत्‌ | एनम्‌ | द्याः | ट्ट 
सुऽरेता; ॥ ८॥ 
£] ९ त्‌ तः 
सस्कृतान्वयाथ!--( अमृत:-अग्नि:-अ मत्त्‌) एषोऽमरो मरणधमेररदि 


परमात्माग्नि: सवंत्र विराजते ( शानः ) 
महत्या दीप्त्या विशिष्टतया प्रकाशते 
आश्रयप्राप्तये खलूपासकाय “थित 


ft 5५ गत्‌ ) 
दृष्टा ( रुक्मः ) रोचमान: ( डाव्या हक 


( दुमष र्‌ 
( ढुमषस्‌-आयुः श्रिये रुचानः ) आश्रयति क ट 
प्रकाशयन्‌ प्रकटयन्‌ ( सुरेता:-द्ौ है? क्विप्‌” [उणा० २1१७ ] न सह 

4 सु [ः-द्याः- भिः -एनं ननय सोऽग्निः परमार है 
गुत्पादकशक्तिमान्‌ पितेव तेजोबीयवान्‌ र पत डा [के 1 1२ यत 
एनमुपासक जनयति ॥ ८ ॥ 


३८३ ] [ मण्डळम्‌ १०, सूम्‌ ४५ 


BS पाप धध धर यम य्य 
TT TT 


भाषान्वयाथ--( अमृतः-अग्निः-अभवत्‌ ) यह भ्रमर-मरणाधमरहित परमात्मा सर्वत्र 
स्वामीरुप में विराजता है ( इशान: ) द्रष्टा ( रुक्मः ) रोचमान ( उविया व्यद्यौत्‌ ) महती दीसि 
ते विशिष्टरूप से प्रकाशित है-प्रकाश करता है ( दुमंषंम्‌-भ्रायुः श्रिये रुचानः ) प्राश्रय लेने वाले 
उपासक के लिए श्रवाध्य ज्ञान को प्रकाशित करता हुआ-प्रकट करता हुश्रा ( सुरेताः-द्यौः-वयोभिः 


-यत्‌-एनं जनयत्‌ ) सम्यक्‌ उत्पादक शक्ति वाले पिता की भांति तेजो वीयंवान्‌ प्राणों के द्वारा इस 
उपासक को सम्पन्न करता है ॥ ८॥ 


भावाथ--परमात्मा सवंत्र एकरस विराजमान है । अवाध्य ज्ञान को विशेषरूप से अपने 
प्राभयी उपासक के लिए देता है भ्रौर उत्तम प्राणों से समृद्ध करता है ॥८॥ 


यस्ते अद्य कृणवंद्धद्रशोचे$पप देव घृतवन्तमम्ने । 
प्र त॑ न॑य प्रतरं वस्यो अच्छाभि सुम्नं देवभक्त यविष्ठ ॥ & ॥ 


य! । ते । अद्य । कुणर्वत्‌ । भद्रशोचे । अपपम्‌ । देव । घ॒तऽव॑न्तम । अग्ने । प्र । 
तम्‌ । नय । प्रऽतरम्‌ । वर्यः । अच्छं । अभि । सुम्नम्‌ । देब5भंक्तम्‌ । 
यविष्ठ ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अद्रशोचे यविष्ठ देव-अग्ने ) हे कल्याणदीप्तिक 1 अति- 

` सङ्गतिशीळ ! ज्ञानप्रकाशक परमात्मदेव ! ( ते ) तुभ्यम्‌ ( अद्य ) अस्मिन्‌ वतंमाने काले 
भन्मनि वा (यः) यः खल्ूपासकः ( धृतवन्तम्‌-अपूर्प कृणवत्‌ ) सं यभेन तेजस्विनं 
खस्बिन्द्रियाणम्‌ “इरिब्रियमपृपः” [ ऐं० २ ] २४ ] करोति (तं प्रतरं वस्य:-अभि-अच्छ- 
म्न देवभक्तं प्र नय ) तमुपासकं जनमतिप्रकृष्टं श्रेष्ठं बसुतरं वासयिदतर प्रशंसनीय- 


षनेशव्यरूपं सुम्नं सुखविशेषं देवैभंजनीयमभिमोक्ष प्रति “सुम्नं सुखनाम” [ निष० ३।६ | 
य-प्रगामय ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ- ( भद्रशोचे यविष्ठ देव-अग्ने ) हे कल्याणदीसिवाले ! श्रत्यन्तसङ्गमनोय ! 
परमात्मदेव | ( ते ) तेरे लिए ( अद्य ) इस वर्तमान काल में या जीवन में (यः) जो उपासक 
शतवन्तमु-म्पुपं कृणवत्‌ ) संयम द्वारा इन्द्रियगण को तेजस्वी बनाता है ( तं प्रतर वस्यः-प्रभि 
भन्छु सुस्त देवभक्तं प्रनय ) उस उपासक जन को प्रकृष्टतर, श्रेष्ठ, अत्यन्त बसने वाला, प्ररस- 
गीय, धनेश्वयरूप, मुमुधुओं के द्वारा भजनीय सुख विशेष-मोक्ष के प्रति प्रेरित कर-लेजा ॥ ९॥ 


आवार्थ--परमात्मा का ज्ञानप्रकाश कल्याणकारी है, वह समागम के योग्य है! जा 
उपासक संयम द्वारा अपनी इन्द्रियो को तेजस्वी बना लेता है उसे परमात्मा सांसारिक सुख भोग 
उत्कृष्ट सुख विशेषरूष मोक्ष को प्राप्त कराता है॥ & ॥ 
आ त॑ भ॑ज सौश्रवसेष्व॑प्र॒ उक्थउक्थ आ भ॑ज शस्यमानि । 
प्रिय; य प्रियो अग्ना भवात्युज्जातेन मिनददुज्जनित्वेः ॥ १० | 


न (| 
ना | तम्‌ । भज । सौअब॒सेई । अग्ने । उक्थेडउक्थे । आ । भज । शुन | 
प्रिय; | स | प्रिय; । अग्ना । भवाति । उत्‌ । जातेन | मिनद॑त्‌। उत | 
जनि5त्वे: ॥ १० ॥ 


पंस्कृतान्ययाथ!--( अग्ने) हे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! त्वम्‌ (तं 
सौश्रवसेषु-आ भज ) तं खल्विमं संयमिनं शो भने श्रवसि श्रवणे वेद्श्रवणे भवानि सौश्रब- 
सान भ्रवणमनननिदिध्यासनसाक्षात्कारारतेषु-आभज-असिळष स्वीकुरु “भज प्रभिलप” 
| ऋ० १। १२५। १९ दयानन्द: ] ( शस्यमाने-उक्थे-उक्थे-आ अज ) प्रस्तूयमाने समप्यमाणे 
प्रत्येकवचने तमभिळष स्वीकुरु ( सूर्य प्रिय-अग्ना प्रियः-भवाति ) स च सूर्यरूपे सूय 
इव प्रकाशके त्वयि प्रियो भवेत्‌ “लिडथे लेट” | श्रण्टा० ३1 ४॥ ७] अग्ना-अग्नो 
'आकारादेशश्छास्दसः अग्रणेतरि खयि प्रियो भवेत्‌ ( जातेन-उद्भिनदत्‌-जनित्वेनःहत्‌ ) 
जातेन पापकमेणा-उद्धिन्न: सस्पर्करहितो जनिष्यमाणेन पापकमंशा सम्पकंरहितो 
भवेत्‌ ॥ १०॥ 
भाषान्वयार्थ-( गने ) हे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! तू ( तं सौश्रवसेषुःआ भज ) 
उस इस संयमी को शोभन श्रवण-वेद श्रवण में होने वाले श्रवण, मनन, निदिष्यासन, साक्षाक्तार 
में इनके सेवन करने पर स्वीकार कर-चाहना कर ( शस्यमाने-उकथे-उक्थे-मआाभज ) प्रस्तूयमात 
अर्थात्‌ स्तुत किये जाते हुए-सम्रपित किये जाते हुए प्रत्येक बचन में स्वीकार कर . ( सूर्य प्रियः 
"अग्ना प्रियः-भवाति ) वह सूरयरूप सर्वंप्रकाशक तुझ में-तेरी दृष्टि में प्यारा होवे, तुझ ग्रग्ननेता 
में तेरी दृष्टि में प्रिय होवे ( जातेन-उद्धिनदतू-जनित्वेन-उत्‌ ) हुए पापकमं से सम्पर्क रहित हो 
तथा होने वाले पापकमं से भी सम्पकरहित हो ।। १०॥ 


१ . 
भावाथ- परमात्मा का जो श्रवण, मनन, निदिघ्यासन, साक्षात्कार करता है तथा उसकी 
स्तुति करने में लगा रहता है वह सवंप्रकाशक, अग्नेतेता, परमात्मा का प्रिर हो जाता है। ९ 
किसी भी काल में पापकर्म नहीं करता है, पापकम के दुःख को नहीं भोगता है ॥ १०॥ 


RE 
त्वामग्ने यजमाना अनु बूलिश्वा बहुं दधिरे वायाँणि । 
` त्वर्या सह द्रविणमिच्छमना ब्रज गोम॑न्तमुशिजों वि वंठुः ॥ १९ ॥ 


वको ho 
लाम्‌ । अग्ने । यजमाना; | अनुं । यन्‌ | विइबां | वसुं । दधिरे । बा 
त्वया । सह | द्राषिगम्‌ i | 
र । इच्छमानाः । व्रजम्‌ । गोऽम॑न्तम्‌ । उ 


बन्नु: ॥ ११ ॥ 


1. [न्वय ९, ता 
अध्य MS अस्ते) हे अग्रणायक परमात्मन्‌! ( पता 
त्मयज्ञस्य यजमानाः-आत्मयाजिनः ( स्वाम्‌-अचु ) त्रामचुलक्ष्य हट बाल 


प्रतिदिनम्‌ ( विश्वा वायौणि वसु दधिरे ) सबौरि नि वसूनि धन 
न ण वरणीयानि वसूनि रः) 
आप्नुवन्ति ( त्वया सह द्रविशम-इच्छमाना: ) तव साह्दास्येन धनमिच्छन्त Cf 


३८५ ] [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४५ 
ST 
टाकल्या र 
मेधाविनः “उशिजःमेधाविनाम' | निष० ३। १५] ( गोमन्तं ब्रज विवत्रुः ) वाग्वन्तं 
ज्ञानमार्ग विवृतं कुर्वान्त ॥ ११ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( अग्ने ) हे श्रग्रणायक परमात्मव्‌ ! ( यजमानाः ) ग्रध्यात्मयज्ञ के 


यजमान-ग्रात्मयाजी ( त्वाम्‌-ग्रनु ) तेरे श्रनुकूल हो ( चून्‌ ) सब दिन ( विश्वा वार्याणि वसु 
“दघिरे ) सारे वरणीय घनों को धारण करते है-प्राप्त करते हैं ( त्वया सह द्रविणम्‌-इच्छमानाः ) 


“ तेरे साहाय्य से धन को चाहते हुए ( उशिजः ) मेघावी जन ( गोमन्तं ब्रजं विवद्रुः ) वाणी वाले 
ज्ञान मागे को विवृत करते हैं--खोलते है ॥ ११॥ 


भावार्थ-परमात्मा के ग्रादेशानुकूल जीवन के सब दिनों में बरणीय धनों को मनुष्य 
प्राप्त करते हैं और वे श्रपने लिए ज्ञानमार्ग का विस्तार करते हैं॥ ११ ॥ 


अस्तांव्यभिर्नरा सुशेवों वैश्वानर ऋषिभिः सोम॑गोपाः । 

अद्वेषे द्यर्वाथिवी हुवेम देवां धत्त रयिमस्मे सुर्वारंम्‌ ॥ १२ ॥ 
असावि ॥ अग्नि? । न॒राम्‌ । सब । वैदवानरः । ऋषिंऽभिः । सोमेऽगोपाः । 
धद्देषे इति । द्यार्वाप्रथिवी इति । हुवेम | देवा! | घत्त । र॒यिम्‌ । अस्मे इति'। 
सुऽबीर॑म्‌ ॥ १२ ॥ 


संस्क्रतान्वयार्थ- ( नरां सुशेवः ) नराणां यः सुसुखसाधकः ( वश्वानरः ) 
विश्वनायको 5ग्नि: परमात्मा ( सोमगोपाः ) सोम्यगुणवतामुपासकानां गोपायिता रक्षकः 
( षिभिः-अस्तावि ) ज्ञानिभिः स्तूयते ( अद्वेषे द्यावाप्टयिवी हुवे ) द्यौश्च पृथिवी चोभय- 
रूपः परमात्मा ज्ञानप्रकाशदाता धारकश्चाद्वेष्ा च तमहं हुवे-निमन्त्रये स्तौमि (हवे 
सुयामु” | यजु० ३३ । ४९ दयानन्दः ] ( देवाः-अस्मे सुवीरं रयिं धत्त) अथेबं स एव 
परमात्मदेव: 'बहुवचनमादरार्थम्‌? अस्मभ्यं शोमनवीरा वयं यस्माद्‌ अवेम तथाभूतम- 
भ्यात्मपुषं धनं धारय ॥ १२ ॥ 
भाषान्वयाथ--( नरां सुशेवः ) मनुष्यों के अच्छे सुखों का साधक जा वेश्वानरः ) विश्व 
का नायक-नेता अग्निखूप परमात्मा ( सोमगोपाः ) सोम्यगुण वाले उप का रक्षक है, वह 
( ऋषिभिःअस्तावि ) ज्ञानियों के द्वारा स्तुत किया जाता है ( भद्दे षे द्यावापृथिवी हुवे ) चौखूप 
शेषिवीलूप दोनों धर्मों से युक्त परमात्मा ज्ञानप्रकाशदाता प्रौर घारणाकर्ता ढेषरहित है उसे मैं 
सुति में लाता हे ( देवाः-प्रस्मे सुवीरं राय धत्त ) भौर बह परमातमदेव हमारे लिए, हम जिषे 
वीर वाले बन जायें ऐसे श्रष्यात्म पोषक घन को धारणा कराये! १२ ॥ 
आवार्थ- परमात्मा मनुष्यों का सुखदाता, उपासकों का रक्षक है। वह ब 
पषा धारणकर्त्ता भी है सदा उसकी स्तुति करते हुए अध्यात्मधन की याचना करनी चाहिए ॥१२ 


“चन 


४६ 


षट्चत्वारिशं सूक्तम्‌ 


ब्यूषिः--वत्सप्रिः । 
देवता--अग्नि! । 
छुन्द!--१, २ पादनिचुत्‌ त्रिष्दुप । २, ५ आची सवर बनि । 
४, ८, १० त्रिष्टुप्‌ । ६ आरची युरिक निष्‌ |७ 
त्रिष्टुप्‌ । ९ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
स्व॒र!--घैवतः! । 
बिषय!- अत्र प्तक्‍ते “अग्निः शब्देन परमात्मा गृह्यते स च नह. 
जङ्गमानामाघारः, मनुष्याणां कमप्रेरक!, सृष्टेविज्ञानदाता, 
्तुतिग्राथना-वचनानामङ्कीकतेत्यादयो विषया! सनि । 
इस दकत में “अग्नि! शब्दः से परमात्मा गृहीत है वह 
जड़जज्ञमका आधार, मनुष्यों का कमप्रेरक, सृश्टिविषयक 
बिज्ञानदाता, स्तुतिप्राथेनावचनों का अङ्गीकार करने वाहा 
इत्यादि विषय वर्णित हैं | 


1 
प्र होता जातो महान्नभोचिन्नषद्वा सीददपामुपस्थे । 
दियो धायि स ते वर्यासि यन्ता बद्धानि विते त॑नृपाः ॥ १॥ 


_ 
न होता । जात! । महान्‌ । नभ!5वित । नुऽसढ्ां । सीदत्‌ | अपाम्‌ | कजे 
दाथ} 


तन्‌ऽपाः || १॥ द हि 


संस्कृतान्वयाथे;-- 
( जातः ) प्रसिद्ध: ( होता ). 
यानि तानि वस्तुजातानि वेत्ति 
“नरो हृ वं देवविशः” | जं० १ 
( अपाम्‌-उपस्थे ) सवेषां प्राणा 
हृदये वतमानोऽस्ति ( दधिः 


( यः-सहान्‌) यः खलु महान्‌ स्वतः स्वरूपतो क 
सवषामादाता स्वस्मिन्‌ ग्रहीता ( नभोवित्‌ ) न 
सः सूक्ष्मातिसूक्ष्मस्य ज्ञाता ( नृषद्वा ) नृषु सुपार निए 
। ५९ | सीदति साक्षाद्‌ भवति 'सद धातोः क. > 
नाम्‌ “्रापो वे प्राणाः” [ श० ४।८।२। २ ] वीयते” 
-धायि ) सवं जगदुदघाति धारयति स सरवेधारक* 


र 
रज [ मरंडळम १०, सूक्तम्‌ ३६ 
ज चह पणा कण ( सः) स खलु परमात्मा ( तनूपाः ) आत्मनां रक्षकः 


न “आत्मा वे तनु?” [६1 
५।२।६] ( बिधते ते ) उपासनां कुत्ते तुभ्यम्‌ ( वयांसि 


| वसूनि यन्ता ) प्राणान्‌ 
प्राणी वै बयः” 1 ऐ० १। २८ ] जीवनसाधनान्‌ भोक्तव्यधनानि च नियतीकर्त्तो 
ऽ्त॥ १ ॥ 


भाषान्वयार्थ-- ( यः-महाव्‌ ) जो सबसे महाबु ( जातः ) प्रसिद्ध ( होता ) सबको» 
प्रपने अन्दर धारण करने वाला ( नभोवित्‌ ) जो वस्तु नहीं भी प्रतीत होती हैं ऐसी सुक्ष्माति- 
म वस्तुओं का भी ज्ञाता ( नृषद्वा ) मुमुषषुप्रों के हृदय में साक्षात्‌ होने वाला ( ग्रपामु-उपस्ये ) 
' 3 प्राणों के श्राश्रथरूप हृदय में वर्तमान है ( दक्षिधायि ) सब जगत्‌ को धारण करने वाला भाश्चित 
किया जाता है ( सः ) वह परमात्मा ( तनूपाः ) प्रात्माप्नों का रक्षक ( विधते ते ) तुझ उपासना 


करते हुए के लिए ( वयांसि वसूनि यन्ता ) प्राणों को, जीवन के साधन मोक्तव्य धर्नो को नियत 
करता है ॥ १॥ 


भावार्थ--परमात्मा सब जड़ जङ्गम का आधार है। सूक्षमातिसूक्षम का भी ज्ञाता, 


प्राणियों को रक्षा के साधन देने वाला, जीवनशक्ति तथा जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं का 
देने वाला, सबका आश्रयणीय और उपास्य है ॥ १॥ 


इमं विधन्तो अपां स॒धस्थे प॒शुं न नष्ट पदैरबु ग्मन्‌ । 
गुहा चतन्तमुशिजो नमॉमिरिच्छन्तो धीरा भृग॑वोडविन्दन्‌ ॥ २ ॥ 


इमम्‌ | विधन्तं; । अपाम्‌ । सघश्स्यै | पञ्चम्‌ । न । नुष्टम्‌ । पदै; | अर्ज | 


|) मन्‌ । गुह । चत॑न्तम्‌ । उशिजे | नम॑:ऽभि! |. इच्छन्तः । धीरा! । शूर्गव! | 
अबिन्दुन्‌ ॥ २॥ 


ंस्कृतान्वयाथः-( उशिजः-भृगवः-धीराः) परमात्मानं कामयमानाः 
“उशिवष्टे: कार्तिकरमंराः” [ निरु०६। १० ] तेजस्विनः, “भुगुभू ज्यमानो न देहे” [ निरु० 
१। १७ ] “व्यानिन:-ध्यानवन्त:” [ ऋ० १। ६२ । १२ दयातत्द! | ( इमं विधन्तः ) एतं 
"पासनं परिचरन्तः-उपासमानाः "विधस्तः परिचरन्तः” [ ऋः २ 1 ४ । २ दयानन्दः | 
(अपा सधस्थे ) प्राणानां सहस्थाने हृदये (इच्छन्तः पशु न नष्ट पद:-अचुग्मन्‌ ) 
अपहृत पलायितं गुप्तं पश्ञु यथा तत्पद्चिह : पद्चिहानि-अनुगच्छुन्ति अन्विष्यन्ति 
नस्‌ परमात्मानमिच्छुन्तस्तमन्वेषयन्त प्राप्लुवन्ति ( गुद्दा चतन्तम ) हृदूगुहाया व्याप्त 
| म्‌ “चतन्तमु गच्छन्तं व्याप्तम्‌” | ऋ० १ । ६४ । १ दयानन्दः ] ( नसोभिःअचिन्दन्‌ ) 
सुतिभि: अध्यात्मयङ्गेव “सप्तनामा सप्तैनमृषयः स्तुवन्ति" [ निरु० ४ 1 २७ ] “यज्ञों वे नमः 
° २।४।२।२४ ] छभन्ते प्राप्नुवन्ति साक्षात्कुनेन्ति ॥२॥ 
धि भाषान्वयार्थं-- ( उशिज:-भृगव:-धीरा: ) परमात्मा को चाहते हुए तेजस्वी भेळ 
र विधन्त: ) इस परमात्मा को उपासना में लाते हुए ( भ्रपां सधस्ये ) प्राणो के हत 
है में इच्छन्त:-नष्टं पशु न पदै:-प्रनुर्मन्‌ ) तष्ट-खोये हुए पशु को जैसे पदविह्तों 


ऋंग्वेदंभाष्यंम | 


विडा नमन नकल ककर ` =-= याका | 


कका नना 
हुए पदचिह्लों का भ्रनुसरण करते हैं, उली)मांति परगात्मा को" चाहते हुए ताता इ 


चतन्तम्‌ ) हृदयगुहा में भ्रात को ( नमोभिः-श्रविन्दच्‌ ) स्तुतियो-अध्यात्मयज्ञो के पे पे 
करते हैं ।। २॥ 


भावार्थ--उपासक जन परमात्मा की खोज स्तुतियों श्ौर अध्यात्मयज्ञों 
पुनः उसे हृदय में साक्षात्‌ प्राप्त कर लेते है ॥२॥ 


इमं त्रितो भूयैविन्ददिच्छन्‌ बैभूवसो मूर्थन्यध्स्याया:। 
स शेईथो जात आ हम्येंषु नाभिर्युवां भवति रोचनस्य ॥ ३ | 
५ > व गन वै १ न 
इमम्‌ | जित; । भूरिं । अबिन्दुत्‌ । इच्छन्‌ | 000 1 सूधेनि । अध्यापा | 
७ ~ ~ ळर 
स! । शेड्यूब । जात; | आ | ह्य । नामिं: | युवा । भवति । रोचनस्य ॥ ३॥ 


के द्वारा केसे ३ 


संस्कृतान्वयाथः- ( त्रितः ) मेधया दुःखादत्यन्ततीणंः, “तितः-तीरांतमो मेधा” 
[निर० ४ । ६ ] तिस्भिः हतुतिप्राथनोपासनाभिः सम्पन्नः, यद्वा स्तुतिप्राधनोपासनमु 
वर्तमान आत्मा ( वञ्ुवसः ) विश्ुः सन्‌ बसति सर्वत्रेति विसुवसः परमात्मा तस्य यः पत 
उपासको वा-आत्मा ( इमम्‌ ) एनं परमात्मानम्‌ ( इच्छन्‌ ) द्रष्टु प्राप्तु कामयमानः 
( अघ्न्याया:-मूरधन्‌ भूरि-अविन्दन्‌ ) अहन्तव्याया वेदवाचो मूर्घभूते ओम्‌? इति परण 
अतिशयेन बहुभावेन वा विन्दति प्राप्नोति ( सः-शोबृधः-जातः ) स परमात्मा यु 
वर्धको जातः ( हम्येषु नाभिः ) गृहेषु सुखगृहेषु सुखळो केषु कन्द्रभूतोऽरित ( रोचनस 


युवा-आभवति ) ज्ञानप्रकाशस्वरूपस्य मिश्रिता सङ्गतिकत्ती-अधिकारी समन्त । 


अवति ॥ ३॥ 


भाषान्वयाय--( त्रितः ) मेधा द्वारा दुःख से श्रत्यन्त पार हुमा अथवा तीनों सु 
प्राथेना-उपासनाश्रो से सम्पन्न या स्तुति-प्राथेना-उपासना में वर्तमान श्रात्मा ( वैभुवसः ) विग 
होता हुआ जो सबमें बसता है उस परमात्मा का पुत्र या उपासक आत्मा ( इमम्‌ ) इस परमाला 
को ( इच्छन्‌ ) देखने-प्राप्त करने को चाहता हुभ्रा ( ग्रघ्न्यायाः-मूर्घनि भूरि-प्रविन्दतु ) ग्रह 
वेदवाणी के मूर्धाभृत प्रणाव-'ओ३थ्‌' में अतिशय से प्राप्त करता है ( सःनशेवृषः-जातः ) ६ 
परमात्मा सुखवर्षक प्रसिद्ध होता है ( ह्येषु नाभिः ) सुखपूणां घरों में-सुखस्थानों में केद्र 


( रोचनस्य युवा-प्राभवति ) ज्ञानप्रकाशकस्वरूप का सङ्गतिकर्तता अ्रधिकारी बन जाता है॥ २॥ 


भावाथं-जो मनुष्य मेधावी भोर स्तुति प्रार्थना उपासना से सम्पन्न होता है बई | 


व्यापक वभवशाली परमात्मा के प्रिय 
“प्रो३ेम नाम के जप से सुखस्वरूप परमा 
सुख है ॥ ३॥ 


मन्द्र होतारमुशिजो नमोभिः प्राज्चं यज्ञ नेतारमध्वराणाम्‌ । 
विश्ामकष्वन्नरतिं पावकं हंच्यवाह दघतो मालुबेष ॥ ४ ॥ 


पुत्र के समान उपासक होता है। वह वाणी के मघा झट 
त्मा का साक्षात्‌ करता है जो सब सुखों मठच 


| 


१६६ ] [ मंण्डलमू १ DS र मैरबहोम्‌ १०) सूक्तम छदै सूक्तम्‌ ४६ 
नन) 0) शा २ 

म्‌ | होतारम्‌ । उशिजः | नम॑ऽभिः | प्रान्नम्‌ । यज्ञम्‌ । नृतार॑म्‌ | अध्वराणाम्‌ । 
बिशम्‌ । अकृण्बच । अरतिम्‌ | पाकम्‌ | हुब्युञ्चाईम्‌ । दतः | माईँषेषु ॥ ४ ॥ 


७ 
संस्कृतान्वयाथ! --( मानुषेषु दधत:-उशिजः ) मनुष्येषु 
दुधाना: स्वान्तरे. धारणहेतवे कामयमानाः स्तोतारः ( न्द्र होतारम्‌ ) हर्षयितार- 
दातारं स्वीकतौरम्‌ ( यज्ञम ) यजनीयं सङ्गमनीयम्‌ ( अध्वराणां नेतारम्‌) अध्यात्म- 
रगे रममाणानां नेतारम्‌ ( विशाम्‌-अरतिम्‌ ) समस्तमनुष्यादि प्रजानां स्वामिनम्‌ 
( पावकम्‌ ) पवित्रकारकम्‌ ( हव्यवाहम्‌ ) स्तुतिप्रार्थनोपहारस्य स्वोकतौरं पर 
( प्राब्चम्‌-अक्ृणवन्‌ ) साक्षात्‌ कुवन्ति ॥ ४ ॥ 


आघषान्वयाथं--( मानुषेषु दधतः-उश्ञिजः ) मनुष्यों के मध्य में जो अपने भ्रन्दर घारण 
करने के हेतु कामना रखने वाले ( मन्द्र' होतारम्‌ ) हृषित करने वाले तथा स्वीकार करने वाले 
(यञ्गम्‌ ) सङ्गमनीय ( भ्रध्वराणां नेतारम्‌ ) अध्यात्ममाग में रमण करने वालों के नेता 
( विशामु-अरतिम्‌ ) मनुष्यादि भ्रजाश्रों के स्वामी ( पावकम्‌ ) पवित्र कारक ( हव्यवाहम्‌ ) 


तुतिप्राथंनोपहार के स्वीकार करने वाले परमातमा को ( प्राञ्चम्‌-अकृण्वम्‌ ) साक्षात्‌ करते 
हैं॥ ४॥ 


नुष्येषु मनुष्याणां मध्ये ये 


मात्मानमू 


मावार्थ--मनुष्यों में जो परमात्मा को अपने श्रन्दर धारण करने के ग्रत्यन्त इच्छुक होते 
रौर पवित्र ग्राचरण वाले तथा श्रद्धा से उपासना करते हैं वे ही प्राणिमात्र के स्वामी हृषित 
करने वाले परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं ॥ ४॥ 


प्र भूजेयेन्तं महां बिंयोषां मूरा अमूरं पुरा दर्मम्‌ । 
० Nk ९ नावीणं [EC 
नयन्तो गर्भ वनां धियं धुहिरिरमर्ज नावीशं धनर्चम्‌ ॥ ५ ॥ 


“| भु! | जय॑न्तम्‌ । महाम्‌ । विप३ऽधाम्‌ । मूराः । अमूरम, । पुराम्‌ | दुसोणम्‌ । 
नल! । गर्भम्‌ । बनाम्‌ । धिय॑म्‌ । घः । द्विरिऽइमश्रुम्‌ । न । अबोणम | 
उअचेम्‌ ॥ ५ ॥ : 


सस्कृतान्वयाथ!- ( जयन्तम्‌ ) जडजेतनात्मकं सबं स्वाधीने कुवन्तम्‌ ( महाम्‌ ) 
(पर. दितम्‌ ( विपोधाम्‌ ) मेधाविनः स्तोतुर्घारकम्‌ “विप-मेधाविताम” {त्ष ३ । १४] 
र दर्माणम्‌ ) अनसा मनोवासनानाम्‌ “मन एव पुरः” [ ४० १०॥ ३1५1७] 
(ण म्‌ ( गम्‌) स्तोतव्यम्‌ “भः स्तोतव्यः” [ ऋ० १॥ ७०॥ २ दयातत्दः | 
कए ) अमूढ सवेज्ञमू “श्रमूरःग्रमूढः” | निरु० ६1८] ( यन्तः ) स्वान्तरे 
भो भूढाः ) अल्पज्ञाः (प्र भूः ) प्रभवेयुः“भूःभव” [ ऋ०१।३३।३ बना 
भित्रि नक त माङ योगे-इत्यडभावः, दयानन्दः” वचनव्यत्ययः (वनाम्‌). तेजस्वि 
शिरः न्दसि वावचनात्‌, सायण:” ( हिरिश्मश्रुम्‌ ) ७०७ व) 
| १ हिरण्यमिव श्मथूरि यस्य सः” | ऋ० ५। ५॥ ७ दयानन्दः | ( | 


क न 


ऋग्वेदभाष्यम | | 
हि न र 
हुए पदचिल्लों का प्रनुसरणा करते हैं, उसी भांति परमात्मा को चाहते हुए प्राप्त 


चतन्तम्‌ ) हृदयगुहा में प्रात को ( नमोभिः-श्रविन्दनु ) स्तुतियो-अध्यात्मयज्ञो :. गा (फ 
करते हैं ।। २॥ ष 


भावा्थ--उपासक जन परमात्मा की खोज स्तुतियों श्रौर ग्रध्यार 
पुनः उसे हृदय में साक्षात्‌ प्राप्त कर लेते हैं ॥ २ ॥ 


हमं तरितो भूर्धविन्द्दिच्छन्‌ वैंभूवसो मूर्धन्यं | 

स शेइंधो जात आ हम्येंषु नामिर्युवा भवति रोचनस्प ॥ ३ ॥ 
इमम्‌ | जित; । भूरि । अचिन्दुत्‌ । इच्छन्‌ | वैभूडजसः । मुनि । बन्य | 
स! । शेञब्रंध॥ । जात; | आ । हुम्येंई । नामिं! | युवा | सशाचे । रोचनख ३॥ 


मयज्ञों के द्वारा क्षे! 
१ 


संस्कृतान्वयाथः--( तरितः ) मेधया दुःखादत्यन्ततीण:, “त्ित-तीरांतमो क्षा 
[निरु० ४। ६ ] तिस्रमिः स्तुतिप्राथनोपासनाभिः सम्पन्नः, यद्वा स्तुतिप्रा्थनोपासनमु 
वर्तमान आत्मा ( वेशुवसः ) विश्वुः सन्‌ बसति सर्वत्रेति विझुवसः परमात्मा तस्य यः पु 
उपासको वा-आत्मा ( इमम्‌ ) एनं परमात्मानम्‌ ( इच्छन्‌ ) द्रष्टु प्राप्तु' कामयमार 
( अध्न्याया:-मूधेन्‌ भूरि-अविन्द्न्‌ ) अहन्तव्याया वेदवाचो मूघंभूते “ओश्म! इति प्रे 
अतिशयेन बहुभावेन वा विन्दति प्राप्नोति ( सः-शोबृधः-जातः ) स परमात्मा सुख 
वर्धको जातः ( हम्येघु नाभिः ) गुदेषु सुखगृहेषु सुखळोकेषु केन्द्रभूतोऽर्ति ( रोचस 


युवा-आभवति ) ज्ञानप्रकाशस्वरूपस्य भिश्रयिता सङ्गतिकत्ती-अविकारी समता | | 
भवति॥३॥ 


भाषान्वयार्थ--( त्रितः ) मेघा द्वारा दुःख से श्रत्यन्त पार हुना अथवा तीनों सु 
पराथेना-उपासनाधरों से सम्पन्न या स्तुति-प्राथंना-उपासना में वर्तमान श्रात्मा ( बैगुवसः ) गि 
होता हुआ जो सबमें बसता है उस परमात्मा का पुत्र या उपासक आत्मा ( इमम्‌ ) इस परमाला 
को ( इच्छन्‌ ) देखने-प्राप्त करने को चाहता हुमा ( ग्रष्न्यायाः-मूर्घनि भुरि-भवित्दत ) प्रत 
वेदवाणी के मूर्धा प्रशाव-ओइभू' में अतिशय से प्राप्त करता है ( सः-ेवृष-जातः ) # 
परमात्मा सुखवर्धक प्रसिद्ध होता है ( हम्येषु नाभिः ) सुखपुणं घरों में-सुखस्यानों मे केद्र र 
( रोचनस्य युवा-प्राभवति ) ज्ञानप्रकाशकस्वरूप का सङ्गतिकर्ता ग्रघिकारी बन जाता है॥ १ 

भावाथं-जो म 
व्यापक वेभवशाली परमात्म 


~ 
ME कम नकल 
"-.-->>>>>>>>>>>>>>><< 
>>> 
क, 


सुखहै ॥३॥ 


॥ 0 | कह 2 ८ ु 
तनी नमामि! प्राञ्चं यज्ञ नेतारमध्वराणाम्‌ | 
विश 


अप्वन्नर॒तिं पावक हंव्यवाह दर्धतो मानुंषेष्‌ ॥ ४ ॥ 


कि 


tse ] [ मंण्डळंम्‌ Fs 00 0000 सूक्तम्‌ ४ 
OO 


मदम्‌ | होतारम्‌ ॥ उशिर्ज; । नमडभि! ॥ पराम्‌ | यज्ञम्‌ | नेतारम्‌ | अध्वराणाम्‌ | 
विशाम्‌ | अकृण्बच । अरातम्‌ । पावकम्‌ । हुव्यञबाईंम्‌ । दध॑तः | माुपेषु ॥ ४ ॥ 


७ 
संस्कृतान्वयाथः --( मानुषेषु दधतः-उशिज: ) मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये ये 
दधानाः स्वान्तरे धारणहेतवे कामयमानाः स्तोतारः ( मन्द्रः होतारम्‌ ) हर्षयितार- 
मादातारं स्वीकतोरम्‌ ( यज्ञम ) यजनीयं सङ्गमनीयम्‌ ( अध्वराणां नेतारम्‌ ) अध्यात्म- 
गे रममाणानां नेतारम्‌ ( विशाम्‌-अरतिम्‌ ) समस्तमनुष्यादिप्रजाना स्वामिनम्‌ 
| (पाबकम्‌ ) पवित्रकारकम्‌ ( हव्यवाहम्‌ ) स्तुतिप्राथनोपहारस्य स्वोकरतोरं पर 
| ( प्राब्चमू-अकृण्वन्‌ ) साक्षात्‌ कुवन्ति ॥ ४॥ 


भाषान्वयार्थ--( मानुषेषु दधतः-उशिजः ) मनुष्यों के मध्य में जो भ्रपने भ्रन्दर धारण 
करने के हेतु कामना रखने वाले ( मन्द्र होतारम्‌ ) हृषित करने वाले तथा स्वीकार करने बाले 
(यशु ) सङ्गमनीय ( अ्रध्वराणां नेतारम्‌ ) अध्यात्ममार्ग में रमण करने वालों के नेता 
(बिशामु-अरतिम्‌ ) मनुष्यादि प्रजाश्रों के स्वामी ( पावकम्‌ ) पवित्र कारक ( हृव्यवाहमु ) 


| त्ुतिप्राथंनोपहार के स्वीकार करने वाले परमात्मा को ( प्राञ्चस्‌-अकृण्वघ्‌ ) साक्षात्‌ करते 
हैं॥ ४ ॥ 


मात्मानम 


भावार्थ--मनुष्यो में जो परमात्मा को अपने भ्रन्दर धारण करने के प्रत्यन्त इच्छुक होते 
हैं प्रौर पवित्र भ्राचरण वाले तथा श्रद्धा से उपासना करते हैं वे ही प्राणिमात्र के स्वामी हृषित 
| )करने वाले परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं ॥ ४॥ 


प्र भूजयन्त॑ महा विंपोधां मूरा अमूरं पुरा द्मम्‌ । 
० Nk ७ नावीशं घनंचेम्‌ 
नयन्तो गर्भ वनां धिर्य घुहिरिरमश्ु नावीण घनेचेम्‌ ॥ ५ ॥ 
१ | भु! | जयन्तम्‌ । महाम्‌ । विप३5धाम्‌ । मूराः | अमूम्‌. । पुरम्‌ । दर्मोणेम । 


न । गम्‌ । बनाम । घिय॑म्‌ । धः । दविरिऽइमश्रुम्‌ । न । अबोणम्‌ | 
म्‌ ॥ ५ ॥ 
सस्कृतान्बयाथ!- ( जयन्तम्‌ ) जडजेतनात्मक सवं स्वाधीने छुवेन्तम्‌ ( महाम्‌ ) 


कि । का विपोधाम्‌ ) मेधाविनः स्तोतुर्घारकम्‌ “विपः-मेधाविवाम” | निघ० ३ । १५] 
भ दर्माणम्‌ ) मनसां मनोवासनानाम्‌ “मन एव पुरः” [ श० १०।३।५।७] 
( भ्म ( गर्भम्‌ ) स्तोतव्यम्‌. ` “गर्भैः स्तोतव्यः” [ ऋ० १।७०।२ दयानन्दः 1 
पन्त, "म) अमूढं सर्वेज्ञमू “अम्‌रः-अ्रमूढ”” | निरु० ६। ८ ] ( नयन्तः ) खान्तरे ज्र 
लो मूढा: ) अल्पज्ञा: (प्र भूः ) प्रभवेयु:“भूः-भव” [ ऋ० १।३३।३ दयानन्दः | 
नळे न माङयोगे-इत्यडभावः, दयानन्दः” वचनव्यत्ययः (वनाम्‌) स 
भ पाभावशछत्दसि वावचनात्‌, सायणः” ( हिरिशमश्रम्‌ ) विता i 
र हिरण्यमिव श्मथूरि यस्य सः” | ऋ०१।1५।७ दयानन्दः ] ( अः 


— 


ee 


ऋगेदसाष्यम्‌ ] 


क 


अश्वमिव व्याप्तगतिमन्तम्‌ ( धनचंम्‌ ) धना प्रीणनीयाऽचौ यस्मे तं परमार (MN 
चुः ) प्रज्ञां धारयन्तु जनाः “धुः-दधति” [ ऋ० ५1 ५८ । ७ दयानन्दः 1॥५॥ 


भाषान्वयार्थ--( जयन्तम्‌ ) जड़ चेतन को स्वाधीन करते हुए-( महाम्‌ ) 
( विपोधाम्‌ ) मेधावी स्तुतिकर्त्ताश्रों के धारण करने वाले-( पुरां दर्माणम्‌ ) मानतिक वाना 
के नष्ट करने वाले-( प्रमूरम्‌ ) सदा सावधान-सर्वंज्ञ ( गर्भम्‌ ) स्तुति करने योग्य परमात्रा के ¦ 
( नयन्तः ) भ्रपने भ्रन्दर प्राप्त करते हुए ( मूढाः ) अल्पज्ञ मनुष्य भी ( प्र भू: ) समपे हो गो गा 
हैं-कुशल हो जाते हैं ( वनाम्‌ ) वननीय-( हिरिइमश्चुम्‌ ) हिरण्यश्मधरु जेते तेजस्वी-(प्र्वाग | 
व्याप्तगतिमाद घोड़े की भांति ( घनचंमु ) प्रसन्न करने वाली श्र्चा-स्तुति जिसके लिएकै गो 
ऐसे परमात्मा के प्रति ( धियं धु: ) बुद्धि-प्रास्तिकता को मनुष्य धारण करें ॥ ५॥ 


भावार्थ--परमात्मा समस्त जड़ चेतन को अपने भ्रधिकार में रखे हुए है। बहु फो 
उपासकों की वासनाओं को नष्ट करता है। श्रल्पज्ञानी मनुष्य उसकी उपासना से कुशल वन गो 
हैं। उस तेजस्वी परमात्मा की यथाथं श्रचंना आर उसके प्रति श्रास्तिक बुद्धि मनुष्यों को रहो 
चाहिए ॥ ५॥ 


नि पस्त्यासु त्रितः स्तमयन्परिवीतो योनौ सीददन्तः । | 
अत॑ संग्रृभ्या विशञां दर्मना विध॑मंणायन्त्रैरैयते नृव्‌॥॥ | 
नि । परत्यांसु । त्रित! । स्तुभुञ्यन्‌ । पारे5बीत!| योनौ | सीदत्‌ । अन्तरिति । बही! 
सम्‌5ग्रृ्य । विशाम्‌ । दूना? | विधमेणा | अयन्त्रैः | ईयते । नन्‌ ॥ ६॥ 


७ ७ 

सस्कृतान्वयाथ!--( पस्त्यातु ) विज्ञ मनुष्यादिप्रजासु “विशो बै पता 
[ श० ५। ३ । ५। ११] ( त्रितः ) सुखत्रयस्य बिस्तारकः परमात्मा, “बल्रीणि ण 
त्समवस्सम्बन्धीति सुखानि तनोति सः” ॥ ऋ० २ । ३४। १४ दयानन्दः ] (परिवीतः) 
पतः ( स्तसुयन्‌ ) ता विश: प्रज्ञाः स्थिरीकुेन्‌ ( योनौ-अन्तः-निसीदत्‌ ) हृदये 
षीदति ( अतः ) अत एब ( विशां सङ्ग भ्य दमूनाः ) मनुष्यप्रजानां कम! 
तत्कम फळाय दानमना: सन्‌ ( विधमणा ) स्त्रकीयन्यायकर्मणा “विवव हर हा 
६ पद १९४1३१ ] ( नुने) न्‌ “नरो ह वे देवि (0 


11०९ | कश्चिदू गमनसाघनैबिना प्राप्नोति साक्षाद भवति ॥ ६॥ 
॥ 


अनाव क पस्त्यासु ) मनुष्य प्रजाओं के अन्दर ( त्रितः) शरीरा | 
तार करने वाला परमात्मा ( परिवीतः ) परिग्नात-व्यात 
को स्थिर करता हुआ-नियत करता हुमा ( योनो-्मलत तिस | 


( प्रत: ) इससे ( विशां सड्युभ्य दमूनाः | 
: भ्य दमुनाः ) मनुष्य भैली 
लेकर हटे कमफल देने के मनवाला होकर ( विघर्मणा ) अपने न्यायकर्म से ( ग 
मशु को किन्हीं गमनसाघनों के बिना प्राप्त होता है-साक्षात्‌ होता है ॥ ६॥ 


हे 


} 


३६१ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४६ 
स्स्सस् न न 
त्त ब 


भावार्थ- मनुष्यों के शारीरिक मानसिक तथा प्रात्मिक सुखों का विस्तार करने वाला 
परमात्मा है। वह उनके कर्मानुसार फल देता है । मुमुक्षु उपासकों के हृदय में स्वतः साक्षात्‌ 
होता है उसे किसी यानादि साधन की मावश्यकता नहीं है ॥ ६॥ 


अस्याजरासो दमामरित्रा अचंडूमासो अग्नयः पावकाः । 
रिवितीचर्यः श्वात्रासो भुरण्यवो वनषेदों वायवो न सोमाः ॥ ७॥ 


| ~ 
अस्य | अजरोस; । दमाम्‌ । अरित्रीः । अचेतऽधूमास; । अग्नयः । पावकाः । 
श्रितीचर्य; । खात्रासं; । भरण्यबे! । वन5सद॑! । वायर; | न | सोमाः ॥ ७॥ 


संस्कृतान्वयाथ$---( अस्य ) एतस्योपासकस्य ( दमाम्‌ ) दमनकतु भ्यो बाधः 

केभ्यः “दमामृ-यो दामयति तमु” | ऋ० ६1 ३ | ७ दयानन्दः ] ( अरित्रा: ) तेभ्य एव 

अरिभ्यस्त्राता “भरित्रा:ये भ्ररिभ्यस्त्रायन्ते ते” [यजु० ३३। १ । दयानन्दः ] त्न सत्र 

बहुवचनमादरार्थम्‌' ( अजरासः ) अजर:जरारहितः ( अचेद्धुमासः ) ज्वलत्तजा:- 

अर्चनीयतेजोयुक्तो वा ( पावकाः ) पवित्रकारकः ( श्वित्तीचयः ) श्वेतवशसंस्त्यानः गुम्न: 

"श्वितीचयः ये थिति श्वेतवणा चिन्वम्ति ते” [ यजु० ३३ । १ दयानन्दः ] ( शवाजास: ) 
शीघ्रकारी ( भुरण्यव: ) पाळनकरत्ती ( बन्द: ) ये वने वनयितरि सम्भाजयितरि स्तोतरि 
सीदन्ति ते-स्तोतरि प्रापणशीलः “वनषंदः-ये वने सीदन्ति ते” [ ऋ० २।३१। १ वा छन्दः 
सीति रुडागमः? दयानन्दः ] ( वायव:-न सोमाः ) वायव इव शान्तप्रवाह्ाः-वायुरिव शान्त- 
प्रवाहवान्‌ ( अग्नयः ) ज्ञानप्रकाशकः परमात्माऽस्ति ॥ ७ ॥| 


आषान्वयाथ--( अस्य ) इस उपासक के ( दमाम्‌ ) दमनकर्ता बाधको से ( भाः ) 
रक्षा करने वाला ( श्रजरासः ) जरारहित ( अरचंद्धमास; ) अर्चेनीय तेज वाला ( पावकः) 
पवित्रकारक ( श्वितीचयः ) शुञ्रस्वरूप ( श्रात्रासः ) क्षीत्रकारी ( भुरण्यवः ) 
( वनषंदः ) सम्भक्ति-स्तुति करने वाले में प्राप्तिशील-त्राप्त होने वाला ( वायवःन सोमाः ) वायु 
के समान प्राप्त होने वाला शान्तस्वरूप ( अग्नयः ) ज्ञानप्रकाशक परमात्मा है॥७॥ 


आवार्थ- उपासक के बाधकों को नष्ट करने वाला उनसे रक्षा करने वाला यका 
भजर, अरचंनीय तेज वाला, पवित्रकर्ता, शुभस्वरूप वाला, शीघ्रकारी, एलनकर्त्ता, उपासक 
हृदय में प्राप्त होने वाला, शान्त गतिमानु और ज्ञानप्रकाशक है ॥ ७ ॥ 
० | ~ 0 
प्र जिह्वयां भरते वेषों अभि प्र वयुनानि चेतसा पाथन्या । 
तमायब॑ः शचर्येन्त पावकं मदं होतारं दविरे यजिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 
~ £ अतसा पथिन्या तम्‌ । 
म । जिह्वया । भरते । वेप । आग्निः । प्र । वयु्वानि । चतसा | ge 
आयव? | शुचर्यन्तम्‌ । पाउकम । मन्द्रम्‌ । होतारम्‌ । दधिः । यजिष्ठम्‌ 


ऋग्वेदभाष्यम ] 


0000... [ = आ 
"मम +.-.._ 


< ९ 
सस्कृतान्वयाथ&---( अग्नि: ) ज्ञानप्रकाशकः परमात्मा ( जिह्वया ) वाष 
सतुतिवाचा वा “जिह्वा वाड नाम” [ निष० १। ११ ] ( बेप: प्रभरते ) कमे « 


वेप कार” 
[ निध० २। १ ] मनुष्येषु प्रकृष्टं धारयति ( पृथिव्या:-वयुनानि चेतसा प्र ) पिता 
स्रष्टेशचेतयित्रा वेदज्ञानेन प्रज्ञानानि मनुष्येषु प्रकृष्टं धारयति ( तं शुचयन्तं पावक -- 


होतारं यजिष्ठम्‌ ) तं ज्ञानेन प्रकाशमानं पवित्रकारकं स्तुत्यं स्वीकतौर 
( आयवः-दृधिरे ) मनुष्या; “आयवः-मनुष्यनाम” [ निघ० २ । ३ ] धारयन्ति ॥ ५॥ 


आषान्वयार्थ--( भ्रग्नि: ) ज्ञानप्रकाशक परमात्मा ( जिह्वया ) वेदवाणी द्वारा बा सुति + 
द्वारा ( वेपः प्रभरते ) मनुष्यों में कमं-कमंशक्ति को प्रक्ृष्टरूप से भरता है-धरता है ( पूषियाः 
-तथुनानि चेतसा प्र ) प्रथित-विस्तृत सृष्टि के प्रज्ञानों को देदज्ञान से मनुष्यों में प्रकृष्ट रूप ते 
धारण करता है ( तं शुचयन्तं पावकं मन्द्र होता रं यजिष्ठमु ) उस ज्ञान से प्रकाशमान, पदि 


कारक, स्तुति करने योग्य, स्वीकर्त्ता, बहुसङ्गमनीय परमात्मा को ( प्रायवः-दघिरे ) मनुष्य लोग 
धारण करते हुँ ॥ ८॥ 


भावार्थ--परमात्मा वेदद्वारा मनुष्यों को कर्मविधान का उपदेश देता है तथा वेद के 


द्वारा ही विस्तृत सृष्टि के ज्ञानक्रमों को भी जनाता है । वह परमात्मा सबके द्वारा स्तुति करे 
प्रौर धारण करने योग्य है ॥। ८ ॥ 


द्यावा यमग्नि प्रंथिवी जानेष्टामापस्त्वष्टा भूर्गवो यं सहोभिः । 
हैकेन्य प्रथम मातरिश्वा देवास्ततधुर्मनवे यजत्रम्‌ ॥ & ॥ 


द्यावा । यम्‌ । आग्निम । पुथिवी इतिं । जनिष्टाम्‌ । आर्पः । त्वष्टा । गा । 

©. स्वे 
यम | सह; ऽभिः । इळेन्यंम । प्रयमम्‌ । मातरिश्वा । देवाः | ततक्ष)। सतवे | 
यज॑त्रम्‌ ॥ ९ ॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ!--( दाबा परथिवी ) द्यावापृथिव्यौ द्योयु्ोकः पूयिवीबोक 
चोभौ ( यम्‌-अग्नि सहोभिः.जनिष्टाम्‌ ) यमग्रणायकं जगत्मकाशकं परमात्मान अर 
प्रादुर्भावयतः-प्रदर्श यतः ( आप:-च ) जळप्रवाहाश्च स्ववेगेः ( भ्रगवः ) अर्ग 
रमयः (यम्‌) यं परमात्मानं स्वतेज:प्रभाव: प्रदर्शयन्ति ( मातरिश्वा देवाः-मनवे 
मथमम्‌-ईळेन्यं यजत्रे ततुः ) वायु:-दिविभवा: पदार्थाः-मननशीळायास्तिकजनाय प्रमुख 
अष्ट स्तुत्यमध्यात्मयज्ञे यजनीयं परमात्मानं तक्षन्ति स्पष्टं दशंयन्ति, स उपास्य 
शेषः ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथं - ( द्यावा 
-जनिष्टामु ) जिस म्रग्रणायक जगत्मकाशक परमार 
हैं ( प्राप:-च ) और जलप्रवाह भी जिसे प्रसिद्ध कर 
रश्मियां-किरणें ( यमू ) जि 
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३६३] [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४६ 
कन्नन ट्स. 

— 
देवा: ) वायु भर चुलोक-पाकाश के पदार्थ ( मनवे प्रथममू-ईळेन्यं यजत्रं ततक्षुः ) मननशील 
प्रास्तिकजन के लिए प्रमुख श्रेष्ठ स्तुति करने योग्य अ्रध्यात्मयज्ञ में यजनीय परमात्मा को स्पष्ट 
दक्षति हैं-उपास्य रूप में सिद्ध करते हैं ॥ ९ ॥ 

भावार्थ--बुलोक, पृथिवीलोक, जलप्रवाह, किरणों धोर वायु तथा आकाश के पदार्थ 


परमात्मा को अपना नायक ओर कर्ता के रूप में मननशील मनुष्य के लिए दशति हैं-सिद्ध करते 
हैं। उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए ॥ ६॥ 


यं त्वा देवा दधिरे ईव्यवाई पुरुस्पृहो माइुंषासो यजत्रम्‌ । 
स यामन्न स्तुवते वया थाः प्रदेवयन्‌ यशसः सं हि पूर्वीः ॥ १०॥ 


यम्‌ । त्वा । देवा) । दधिरे । हुव्यऽवाईम्‌ । पुरुऽसपृ्॑; । मार्जुघासः | यजतम्‌ । 
सः । याम॑न्‌ । अग्ने | स्तुवते । वर्यः | धाः । प्र । देवऽयन्‌ | यश॑; । सम्‌ | हि.। 
पूर्वी] ॥ १०॥ 


संस्कृतान्वयाथ ¬ (अग्ने ) हे अग्रणायक ! ज्ञानप्रकाशंक परमात्मन्‌ । (यं 
त्वा हव्यवाहं यजत्रम्‌ ) यं त्वां प्रार्थनावचनस्य स्वीकत्तारं यजनीयं सङ्गमनीयं देवम्‌ 
(पुरुसपृहः-मानुषासः-दृधिरे) बहुवाच्छन्तो जनाः-धारयन्ति ( सः स्तुवते यामन्‌ वयः-घाः ) 
स त्वं स्तुतिकत्रे मोक्षमागें जीवनमायुबळं धारय ( देवयन्‌ यशसः पूर्वी:-हि सम्‌ ) त्वां देवं 
कामयमानो जनो यशासि प्राप्नोति पुरातनी; श्रेष्ठा वा सम्पत्तीः सम्यगाप्नोति ॥ १०॥ 


साषान्वयाथं-( अग्ने ) हे प्रग्रणायक, ज्ञानप्रकाशक, परमात्मन्‌ | ( यं त्वा हव्यवाह 
यजत्रम्‌ ) जिस तुझ प्रार्थनावचन के स्वीकार कर्ता सङ्गमनीय देव को ( पुरुस्पृहः-मानुषासः-दधिरे) 
बहुत चाहने वाले मनुष्य धारण करते हैं ( सः स्तुवते यामन्‌ वयःघाः ) वह तू स्तुतिकत्ता के 
लिए मोक्षमागे में जीवन, भ्रायु, बल को धारण करा ( देवयन्‌ यशसः पूर्वी-हि समु० ) तुक ES 
को चाइने वाला मनुष्य मांति-भांति के यशों को प्राप्त करता है प्रौर पुरातन या श्रेष्ठ सम्पत्तियों 
को भी प्राप्त करता है ॥ १० ॥ 


भावार्थ--परमात्मा प्रार्थनावचनो को स्वीकार करता है, वह सङ्गमनीम है, उसे चाहने 
वाले मनुष्य धारण करते हैं-उपासना में लाते हैं। उपासक जन उसकी कृपा से नानाप्रकार के 


७) यशो को भौर प्राध्यामित्क सम्पत्तियो को प्राप्त करते हैं ॥ १० ॥ 


अहि 


९५ 


सप्तचत्वारिशं सूक्तम्‌ 


ऋषि!--सप्तशुः । 

देवता- वैकुण्ठ इन्द्रः । |. 

छन्द/--१, ४, ७, त्रिष्टुप्‌ । २ आची स्वराट्‌ त्रिष्दुप । ३ पुरि 

त्रिष्दप्‌ । ४) ६, ८, निचत्‌ त्रिष्टुपू । ९ 

विषय!--प्रकक्‍ते5त्र 'इन्द्र' शब्देन परमात्मा कथ्यते स च जातो 
मोक्षस्य स्वामी सन्‌ यथायोग्यं भोगप्रदाता योगपाध- 
केभ्यो मोक्षस्य दाता चेत्येवमादयो विषया वतन्ते | 
इस उक्त में (इन्द्र' शब्द से परमात्मा कहा गया है गौ! 
वह जगत्‌ और मोक्ष का स्वामी होता हुआ यथायोप 
भोग का दाता, योग साधकों के लिए मोक्षदाता, भारि | 
विषय वर्णित हैं ॥ | 


जग॒भ्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं बसयनों वसुपते वर्छनाम्‌ । 
विद्या हि त्वा गोप॑तिं श्र गोनामस्मभ्यं चित्र वृषषणं रयिं दा!॥१॥ 


ha 
जयुभ्स । ते । दृक्षिणम्‌ । इन्द्र । हरम्‌ | बसडयर्यः । बुसुऽपते । वर्सूनाम्‌ । बि! 
क | जड जू ह 
हि | त्वा | गोऽप॑तिम्‌ | शूर । गोनाम्‌ | अस्मभ्य॑म्‌ । चित्रम । वृष॑णम्‌। विम्‌ 
दा ॥ १॥ क - 


७ ९ | 

सस्छृतान्ययाथ!--( बसूनां वसुपते शुर-इन्द्र ) हे घनानां धनस्वामिन स 
गतिमन्‌ व्यापक परमात्मन्‌ | “शूर: शवतेरगतिकर्मणः” [ निरु ० ३। १३ ] ( वसूपव | 
घनकामाः ( ते दक्षिणं हस्त जगृभ्म ) तव दृश्यते दीयते येन तं दानसाधनन्‌ त 
दशतेर्वा स्यादृदानकमंराः” [ निरु० १। ७] ` हर्तमिवाळम्बनमाश्रयं गृह्णीमः (ला 
गोपतिं वि्ञ हि ) गवां सुखस्य गमयितणां पदार्थानां तथाभूतानाञ्च खामिन त्वा मूत 
मन्यामहे, अतः ( असभ्य सत्रं बृं रि दाः ) अस्मदर्थ चायनीयं दर्शनीयं ख 
सुखवर्षक धनमात्मपोषं देहि ॥ १ ॥ 

भाषान्वयाथ--( वसुनां वसुपते शुर इन्द्र ) हे धनों के धनस्वामिप सवंत्रगतिमा र 
परमात्मन्‌ | ( वसुयव: ) हम घन की कामना करने वाले ( ते दक्षिणं हस्तं जगुभ्म 


aS Oe टा दम १०, सूक्तम्‌ ४७ 
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बाले हस्तरूप साधन को पकडते ह-हाय के समानं प्रश्रय को ग्रहण करते हैं ( त्वा गोनां गोपति 
विद्म हि ) तुक सुख प्राप्त कराने वाले पदार्थों के स्वामी को हम जानते हैं-मानते हैं-उपासना में 


| लाते हैं ( अस्मभ्यं चित्रं वृषणं राय दाः ) हमारे लिए दशनीय भ्रपने स्वरूप को और सुखवर्षक 
| प्रात्मपोषक धन को दे ॥ १॥ 


सावार्थ-परमातमा समस्त घनों प्रोर सुखों को देने वाले पदार्थों का स्वामी है, उसकी 
हम उपासना करें तो वह हमें निश्चित घन और सुख से सम्पन्न कर सकता है॥ १॥ 


स्वायुर्ध स्वव॑सं सुनीथं चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणाम्‌ । 
चुकृत्यं शंस्य भूरिवारमस्मभ्यं चित्रं दषणं रयिं दः ॥ २॥ 


स5आयधम्‌ । सुऽअवैसम्‌ । सुञ्नीथम्‌ । चतुःऽसमद्रम्‌ । घरुण॑म्‌ | रयीणाम्‌ । 
चकैत्सम्‌ । शंस्य॑म्‌ | भूरिंडवारम्‌ । अस्मभ्य॑सू । चित्रम । वृषणम्‌ । रयिस्‌। 
द्वाः ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयार्थ- ( सु-आयुधम ) शोभनायुधारयितारम॒ ( सु-अबसम्‌ ) 
सम्यप्रक्षणकर्ता रम्‌ ( सुनीथम्‌ ) सुसञ्चाढक शोभननेतारम्‌ ( चतुः समुद्रम्‌) चत्वारः 
कामाः कमनीयपदार्था घमार्थकाममोक्षा यस्मात्‌ सिद्धयन्ति तथाभूतम्‌ “कामं समुदमाविश* 
[ तै० भ्रा० ३1 १० । २ ] ( रयीणां धरुणम्‌) पोषणकराणां धतानां धारकम्‌ ( चश 
त्यम्‌) पुनः पुनः सत्करणीयमुपासनीयम्‌ "क त्यः-यो जगदीश्वरः सर्ंमनुष्येः पुनः पुनरुपास- 
नायोग्यः” [ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, दयानन्दः ] ( शस्यम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ ( भूरिवारम्‌ ) 
भूरयो वाराः-चरणीया यस्मात्‌ तं बहुवरणीयानां दातारं क्ट जानीम इति ( अस्मञ्यं 
चित्रं बृषणं रयि दाः ) पूर्ववत्‌ ॥ २॥ 


आषान्वयाथ--( सु-ग्रायुधस्‌ ) शोभन भयु के धारण कराने वाले-( सु-अवसम्‌ ) 
सम्यक्‌ रक्षा करने वाले-( सुनीथमु ) सुसंचालक-अ्रच्छे नेता-( चतु:समुद्रम्‌ ) चार प्र्थात्‌ 
घर्माथंकाममोक्ष जिससे सिद्ध होते हैं उस ऐसे-( रयीणां धस्णम्‌ ) पोषण कारक घनों के धारण 
करने वाले-( चक्क त्यम्‌ ) पुनः पुनः सस्करणीय-उपासनीय-( शस्यम्‌ ) प्रशंसनीय-( भुरिवारम्‌ ) 
बहुत वरणीय पदार्थों के दाता परमात्मा को जानते हैं-मानते हैं ( अस्मभ्यं चित्र वृषणं रथि दाः ) 
पूर्ववत्‌ ॥२!! 


भावार्थ--परमात्मा उत्तम आयु का देने वाला, उत्तम रक्षक, कळेल 
विविध धनों का धारण करने व ला, बहुत वरणीय पदार्थो के दाता है॥२॥ 
जानना भौर मानना चाहिए वह हमें निश्‍चित घन झर सुख तेसर 


सुब्रह्माणं देवबन्ते बुहन्त॑मुरं गंभीर पुति 
श्रुत#विमुग्रमेभिमातिपाइमस्मर्मय चित्रे वर्षण र॒यिं दा ॥ 


ताक . न्न 2 पाए", 
सुऽन्रह्म॑णम्‌ । देवऽ्ैन्तम्‌ । बुहन्तम्‌ । उरुम्‌ । गभीरम । ३थुञ्वुष्नम्‌ । हुनु | 
खु क र < 
अतऽऋषिम्‌ । उग्रम । अभिमातिऽसहदम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । चित्रम्‌ । वृषणम्‌ । रयिम्‌ | 
ढा? ॥ ३ ॥ 


संस्कृतांन्वयाथः--( सुन्रह्माणम्‌ ) शो भनवेदज्ञानस्वामिनम्‌ देबयन्तम्‌ 
मुसुक्षन्‌ कामयमानम्‌ ( बृहन्तम्‌ ) सर्वेतो मद्दान्तम्‌ ( उरम्‌ ) विस्तीणंमनम्तम्‌ ( गभीरम्‌) 
अपारम्‌ ( पृथुबुध्नम्‌) स्वस्थ जगतः प्रथितमूछरूपम्‌ ( श्रुतऋषिम ) भुत 
श्रोतव्य ऋषिभिस्तथाभूतो यस्तम्‌ ( उग्रम्‌ ) उद्गूणं' सवेत उपरि वर्तमानम्‌ ( अभिमा- 
तिषहम्‌ ) अभिमानिनां परिभावकं स्वामिन्द्र' परमात्मानं विद्म जानीम इति ( इन्द्र ) स 
त्वमिन्द्र | ( अस्मभ्यम्‌") पूर्ववत्‌ ॥ ३॥ 


भाषान्वयार्थ--( सुब्रह्माणम्‌ ) शोभन वेदज्ञान के स्वामी-( देवयन्तम्‌ ) मुमुश्षुओं के 
चाहने वाले-( बृहन्तम्‌ ) सर्वतो महानु-( उरुम्‌ ) भ्रनन्त-( गभीरम्‌ ) अपार-( पृथुवुध्तम्‌ ) 
सब जगत्‌ के प्रथितमूल ( श्रुतक्रषिम्‌ ) ऋषियों द्वारा श्रवण करने योग्य-( उप्रमु ) सब के ठर 
विराजमान-( अभिमातिषहमु ) भ्रभिमानी जनों के दबाने वाले परमात्मा को जानते हैं-मानते हैं 
(इन्द्र ) वह तू इन्द्र ! ( -अस्मभ्यमु... ) पुर्ववत्‌ ॥ ३॥ 


आवाय--परमात्मा उत्तम वेदज्ञान का स्वामी है । सबसे महानु, भनन्त, जगत्‌ का प्रादि 
कारण, ऋषियों द्वारा श्रवण करने योग्य, सर्वोपरि विराजमान, सभिमानियों का मानमर्दक है, इ 


परमात्मा को जानना चाहिए, वह हमें निश्चित रूप से धन प्रौर सुख से सम्पन्न कर सकता 
है॥ ३॥ 


सनद्दाजि विग्रवरं तेरत्र धनस्पृतं श॒शुबांसं सुद्‌ । 
दस्युहन पूमिदेमिन्द्र सत्यमस्मभ्यं चित्रं बं रयिं दा! ॥ ४॥ 


सुनतऽवास्‌ । विप्रडबीरमू । तरुत्रम्‌ । घनुऽस्ृत॑म्‌ । शडुडवांसम्‌ । सुउदक्षम्‌ । 
3ऽ६नम्‌ । पृऽभिदमू । इन्द्र | सत्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । चित्रम्‌ । । वृर्षणम्‌ । रयिम्‌ । 
दा। ॥ ४॥ 

संस्कृतान्वयार्थः--( सनद्वाज 
अशतान्नसम्भाजयितारम्‌, यथा भरद्वाज 


[ ऐ० पा० २।२/२]( बिप्रवीरम्‌ ) विप्रा उपासका मेधाविनो बीरा वीयं' घारयमाणा 


यस्य तम्‌ , 
1 ( तर्त्रम्‌ ) भवसागरात्‌ तारकम्‌ ( धनस्पृतम्‌ धनं ) स्पारयति प्रापयति यस्तम्‌ 


'अन्तगतो णिजधेः” ( शूशुवांसम्‌ ) वर्षयितारस्‌, व्याप्नुवन्तम्‌, “शूशुवांसं वाणवा दुष्टनाशकम्‌ 
र ऋ० ६।१८।२ दयानन्दः | ( सुदक्षम्‌ ) श्रष्ठबढवन्तम्‌ ( दस्युहनम्‌ ) दुष्टनाश* 
पूमिदुम्‌ ) पापपुरां मनोवृत्तीनां भेत्तारम ( सत्यम्‌ ) सत्यमविनाशिनम्‌, इन्द्र ! 
विद्य जानीम ( अस्मभ्यम्‌'---) पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ हँ 


म्‌ ) वाजमम्गतान्ने सनति सम्भजतीति सनद्वाजम्‌- 


नन 


३६७ ] [ मण्डळमू वि oA सूक्तम्‌ is 
त ञ्य 
भाषान्वयाथ-- ( सनद्वाजमु ) अमृतान्न के सम्भाजक-( विप्रवीरमू ) मेधावी उपासकों 
बाले-( तरुतारम्‌ ) संसारसागर तराने वाले-( घनस्पृतमु ) घनप्राप्त कराने वाले-( ग्रुग्नुवांसमु ) 
EE या RE he उदक्षमु ) श्रेष्ठ बलवाले-( दस्युहनमु ) दुष्टनाशक ( पदम्‌ ) 
पापपुरो-मन को वासना के नाशक-( सत्यमु ) अविनाशी तुक परमार 
हो सा ठु परमात्मा को हम जानते हैं-मानते 
सावार्थ-परमात्मा श्रमूताध भोग का दाता, मेधावी लोगों द्वारा उपासनीय, संसारसागर 
से तराने वाला, धन को प्राप्त कराने वाला, वर्घक, व्यापक, प्रशस्त बल वाला, दुष्टनाशक 


मानसिक वासनाग्रों को दूर करने वाला एवं ग्रविनाशी है। वह सबके द्वारा जानने, मानने और 
उपासना करने योग्य है ॥ ४॥ 


अश्वावन्तं रथिर्नं वीरबन्त सहत्तिर्ण शतिनं वाज॑मिन्द्र । 
भद्रवांतं वि्रवीरं स्वर्षामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रवि दा} ॥ ५॥ 


अर्च$वन्तसू । रुयिनम्‌ । बीरअवैन्तम्‌ । सहस्रिख॑म्‌ | शातिनंम । वाजम्‌ । इन्द्र । 
भद्रञ्यातम्‌ । विम्र॑ऽवीरम्‌ । ख15साम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । चित्रम्‌ । वृषणम्‌ । रयिम्‌ । 
दाः ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः-( अश्वान्वतम्‌ ) अश्ववद्व्याप्रथमाणम्‌ ( रथ्िनम्‌ ) 
सुमुक्षणां रमणस्थानं मोक्षस्तद्वन्तम्‌ ( वीरवन्तम्‌) अध्यात्मवीराणां स्वामिनम्‌ 
( सहस्रिणं शतिनं बाजम्‌ ) सहस्रगुणितं तथासंख्यगुणिवाजमस्रतान्नरूपम्‌ ( भद्रव्रातम्‌ ) 
भद्राणि कल्याणकराणि चस्तुबृन्दानि यस्य तथाभूतम्‌ ( विप्रवीरम्‌ ) विग्रा मेघाविन 
उपासका वीराः पुत्राः “पुत्रो वै वीरः” [ श० ३।३। १11२] यस्य तथामूतम्‌ ( स्वषोम्‌ ) 
सुखसम्भाजकं सुखदातारं विद्य जानीमः ( अस्मभ्यम्‌.) पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( प्रधावन्तस्‌ ) अव के समान व्याति वाले-( रथिनम्‌ ) मुमुझुभो के 
रमणयोग्य मोक्ष वाले-( वीरवन्तम्‌ ) अध्यात्मवीरों के स्वामी-( सहस्तिणं शतिनं वाजम्‌ ) 
सहस्रगुरित तथा ग्संख्यगुरित, अमृतान्नरूप-( भद्रव्रातम्‌ ) कल्याणकारी वस्तुओं के स्वामी- 
( विप्रवीरमू ) मेघावी उपासक वाले-( स्वर्षामु ) सुलसम्पादक-सुखदाता परमात्मा को हम 
जानते है-मानते हैं ( परस्मभ्यम्‌...) पूर्ववत्‌ ॥ ५॥ 

आवार्थ-व्यासतिमानु-सब में व्याप्त, मुमुकषुधरों के मोक्ष का स्वामी, म्रध्यात्मवीरों का 
स्वामी, सहस्नों भौर असंख्य श्रमृतान्न भोगों का स्वामी, कल्याणकारी वस्तु समूहों का स्वामी, 
मेधावी उपासको का स्वामी परमात्मा मनुष्यों का सुखसम्भाजक जानते-मानने योग्य है वह षत 
भोर सुखो से हमें भ्रवश्य सम्पन्न करता है ॥ ५॥ 


प्र सप्तगुमत्धीति सुमेथा बृहस्पति मतिरच्छा जिगाति । 
य आङ्गिरसो नम्र॑सोप॒सद्ोऽस्मम्यर चित्रं वृष॑णं रिं दाः ॥ है ॥ 


श्र्वेदमाष्यम्‌ ] [२७ बा 


7 ते र 

प्र । सप्च्युम्‌ । कतञचीतिम्‌ । सऽमेधाम्‌ । इहस्पातिभ्‌ । मति; । अच्छे । जिगाति | 
प्र] |] ~ Se 

य! । आह्विरस) । नम॑सा । उपडसरद्य । अस्मभ्यम्‌ । चित्रम्‌ । बुर्षणम्‌ । म्‌ । 


दा।॥ ६॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( सप्तगुम्‌ ) सप्तगावो गानकर्ञ्यो गायत्रीप्रश्नतयो वाचो 
यस्य तथाभूतम्‌ ( श्वतधीतिम्‌ ) सत्यकर्माणम्‌ “धीतिभिः कर्मभिः” [ निर० २। २४] 
(सुमेधाम्‌) शोभनप्रज्मम ( बृहस्पतिम ) बृहतामाकाशादीनां पतिं स्वामिनम्‌ (य:- 
आङ्गिरसः-मतिः ) यः खलु प्राणानामभ्यासी मेघाबीजन: “मतयः-मेधाविनाम” | निष० 
३1१५] ( नमसा-उपसद्यः-अच्छ प्रजिगाति ) स्तुत्या प्राप्तु'योम्योऽभिमुखं प्राप्नोति 
( अस्मभ्यम्‌") पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 

आषान्वयाथं- ( सप्तगुम्‌ ) सात छन्दोमत गान करने वाली वेदवाणियों के स्वामी 
-( ऋतघीतिम्‌ ) सत्यकर्मं वाले-( सुमेधाम्‌ ) शोभन प्रज्ञा वाले-( बृहस्पतिम्‌ ) महान्‌ 
आकाशादि पदार्थो के स्वामी परमात्मा को ( यःनभ्राङ्गिरसः-मतिः ) जो प्राणायाम का प्रभ्यासी 
मेधावी जन है वह ( नमसा-उपसद्यः-अच्छ-प्र जिगाति ) स्तुति से समीप पहुंचने वाला, भलोमांति 
प्राप्त करता है ( भस्मभ्यमू*००) पुवंवत्‌ ॥ ६॥ 


e 1 
सावाथ-प्राणायाम भ्रादि योगाभ्यास करने वाला जन वेदवाणी के स्वामी, सवन, 


सत्यकमं वाले महानु विश्व के स्वामी परमात्मा को स्तुति से प्राप्त करता है । जो परमात्मा हों 
निश्चित घनों भौर सुखो को प्राप्त कराता दै 11 ६॥ 


बनौवानो मर्म दूतास इन्द्र स्तोमाश्चरन्ति सुमतीरियानाः । 
हृदिस्पशो मनसा वच्यमाना अस्मभ्यं चित्र बुष॑णं रयि दाः ॥ ७॥ 


बनीबानः । भम॑ | दुतासेः । इन्टर । सोमा! । चरन्ति । सऽमताः | इयाना! । 

| राप वलि? दा! 
द्यदि5स्रश! । मन॑सा । वच्यमाना} । अस्मभ्य॑म्‌ । चित्रम्‌ । वृषणम्‌ । रयिम्‌ । ढा! 
॥ ७ ॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ!---( मम ) मम स्तोतुः ( स्तोमाः ) पूर्वोक्ताः स्तुतिसमूर्हीः 
( वनीवानाः ) सभ्भजनवन्त:-अनुरागवन्त: ( दूतासः ) दृतवंदभिप्रायं प्रकटयन्तः 
( सुमतीःइयाना: ) अनुकूढमतीः प्रियकारिणीर्मतीयीचमानाः ( हृदिसपृशःमनसा 
बच्यमानाः ) हृदये संछग्ना मनसाऽन्तःकररोनोच्यमानाः ( इन्द्र चरन्ति ) परमात्मा 
आप्लुवन्ति ( अस्मभ्यम्‌"””"”“) पूर्ववत्‌ ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयार्थ- ( मम ) मु स्तोता के ( स्तोमाः ) पूर्वोक्त त्तुतिसमृह ( वनीवाताः ) 

: ) पूर्वोक्त स्तुतिसमुह यः 

अनुराग वाले ( दुतासः ) दूत की भांति प्रभिप्राय प्रकट करने वाले ( सुमतीः-इयाताः ) म 
को चाहते हुए ( हूदिसृशः-मनसा वच्यमाताः ) हृदय में लगती हुई-मत्तः 


र 


१६६ ] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४७ 
क्‍्क्प्म्प्शिक्िकिणिस््----->>>>>>> र 

हे उच्चरित होती हुई सी ( इन्द्र चरन्ति ) परमात्मा को प्राप्त होतो हैं ( भ्रस्मभ्यमु""'*** ) 
पूर्ववत्‌ ॥ ७ ॥ 


आवार्थ--उपासक की स्तुतियां भनुरागपूर्ण कल्याण चाहती हुई, हृदय में लगती हुई, 
अन्तःकरण से नि कली हुई परमात्मा के लिए होनी च।हिएं। वह परमात्मा हमारे लिए धनों प्रोर 
सुखों को प्राप्त कराता है ॥ ७ ॥ 


यस्वा यामिं दद्धि तन्नं इन्द्र बृहन्तं क्षयमसमं जनानाम्‌ । 
अभि तदूद्यार्वापृथिबी गृणीतामस्मम्य चित्रं वृषण रयिं द; ॥ ८ ॥ 


यत्‌ । त्वा । यामिं । दाद्धि । तत्‌ । नुः । इन्द्र । बृहल्तम | क्षय॑म्‌ | असमम्‌ । 
जनानाम्‌ । आभि । तत्‌ । द्यावाप्रथिवी इतिं । गुणीताम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । चित्रम्‌ । 
बृष॑णम्‌ । रयिम्‌ । दा$॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयाथेः--( इन्द्र ) हे ऐश्वयंबन्‌ परमात्मन्‌ | ( त्वा ) त्वाम्‌ ( यत्‌ः 
यामि ) यत्‌ खलु याचामि याचे$हम “यामि याच्चाकर्मा” [ निष० ३। १६] ( ततू-न:- 
दद्धि ) तदस्मभ्यं देहि “दद दाने” [ भ्वादिः ] “छोटि व्यत्ययेन परस्मैपदं बहुं छन्दसि 
शपो लुक्‌ च?, तस्किमित्युच्यते ( जनानाम-असमं क्षयम्‌ ) उपासकजनानामन्येभ्यो 
विशिष्ठममरस्थानं मोक्षमित्यर्थः ( तत्‌-द्यावापृथवी-अभिगुणीताम्‌ ) तत्‌ खलु मातापितरौ 
मातापितृभूतौ स्त्रीपुरुषौ, अध्यापिकाध्यापकौ “दीम पिता” माता पृथिदी महीमू 
[ ऋ० १। १६४ । ३३ ] अभ्युपद्शतः ( अस्मभ्यम्‌”) पूववत्‌ ॥ = ॥ 

भाषान्वयाथं- ( इन्द्र ) हे ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( त्वा ) तुझे-तुफ से ( यतु-यामि ) 
जो मांगता हूँ या चाहता हूँ ( तत्‌-नः-दद्धि ) उसे हमारे लिए प्रदान कर ( जनानामु-असमं क्षयमु ) 
उपासक जनों का अन्यों की अपेक्षा जो विशिष्ट भ्रमर स्थान मोक्ष है उसे दे ( ततु-द्यावापृयिवी- 
प्रभिगुणीताम्‌ ) उसे माता पिता रूप स्त्री पुरुष अध्यापिका अध्यापक, उसका उपदेश करते हैं 
(प्रस्मभ्यम्‌ "7:77 ) पूवंवतु ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--उपासकों का भ्रभीष्ट प्रमरघाम. मोक्ष है । उसे प्राप्त करने के ज 
से याचना करनी चाहिए । माता-पिता, प्रष्यापिका-प्रध्यापक, स्त्री-पुरुष, प्रपने पुत्रों और 
को उसकी प्राप्ति करने के यत्न का उपदेश दें ॥ ५॥ 


अष्टाचत्वारिशं सूक्तम्‌ 


ऋषि! कुण्ठ इन्द्र । 
देवता--वेकुण्ठ इन्द्र! । 


छन्द रे पादनिचुल्जगती । २, ८, जगती। ४, निव. ; 


ज्जगती । ५, विराड्‌ जगती | ६, 8, आची लाई 

जगती । ७, विराट्‌ त्रिष्दुप । १०, ११ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

विषय!- अत्र 'इन्द्र' शब्देन परमेश्वर गृह्यते । स च योगिम्य उपास- 

केभ्य आस्तिकेभ्यो मोक्षं प्रयच्छति ते! मित्रतामार्वा 

वेदवाचं च प्रयच्डति रक्षति च दुष्टकम्‌ भ्यः । नासिकान्‌ 
दण्डयतीत्यादयो विषयाः सन्ति । 


इस घुक्त में इन्द्र? शब्द से परमेश्वर ग्रहण किया है। 
बह परमात्मा योगियों, उपासको, आस्तिकों को मो 
प्रदान करता हे, उनके साथ मित्रता करता है, वेदात 
देता है दुष्कमो से बचाता है और नास्तिकों को द 
देता है यह वणित है ॥ 

अहे इ वतुन! प्चय्पतिरहं धर्नानि सं ज॑यामि शश्वतः । 

मां हृवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे वि भजामि भोज॑नम्‌ ॥ १ ॥ 

अहम्‌ । भुबम्‌ | वसुनः । पूव्ये! । प्तिः । अहम्‌ । घनानि । सम्‌ । जागि । 


१ । माम्‌ । हुबन्ते । पितरम्‌ । न । जन्तर्व; । अहम्‌ । दाश । वि । माम | 
॥ १॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( वसुनः) नितान्तं बंता 
सुक्तात्मानो यस्मिन्‌ तस्य मोक्षघाम्नो व ( पूर्व्यः ) सनातनः ( पतिः ) तः) 
खल्वरिमि ( अहम्‌ ) अहमेव परमात्मा ( घनानि) छौकिकानि घनानि (श 
बहोगंणस्य स्य “शश्वतु-बहुनाम” | निघ० ३। १ ] तृप्तये ( संजयामि ) अ ७। 
स्वाधोने सस्थापयामि, अतः ( जन्तबः ) जीवाः-मनुष्याः “मनुष्या बै जन्तवः [ दा 
7111 ३२ ] (मां पितरं न हृवन्ते) माँ पितरमिव-आहुयन्त (अहम्‌ ) अ दिं (१ 


जज पछ स्स 


न्य 


पन 


® 


४०१ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४८ 


लय jj ७ 


दत्तवठे$न्येभ्यो दानकत्रे यद्वा स्वात्मसमर्पण कृतवते ( भोजनम ) छोकसुखकरं भोगं 
्ोक्षानन्दम्‌ च ( विभजामि ) यथायोग्यं विभज्य प्रयच्छामि ॥ १ ॥ 


भाषास्वया्थ--( अहमु ) मैं परमात्मा ( वसुनः ) मुक्तो के नितान्त वासस्थान मोक्ष 
का ( पू्येः ) पुरातन ( पतिः ) स्वामी हूँ ( म्रहमु ) मैं ही. ( धनानि ) लौकिक धनों को 
(शश्वतः ) बहुतेरे जीवगणों को उनकी तृप्ति के लिए (संजयामि ) संरक्षित रखता 
स्वाधीन रखता हैं ( जन्तवः ) मनुष्यादि प्राणी ( मां पितरं न हवन्ते ) मुझे पिता के समान 
आमन्त्रित करते हैं-पुकारते हैँ ( भ्रहम्‌ ) मैं ही ( दाशुषे ) अन्यो को देने वाले के लिए अथवा 


रात्मसमर्पेण करने वाले के लिए ( भोजनम्‌ ) लोकसुखकर भोग तथा मोक्षानन्द को ( विभजामि ) 
यथायोग्य विभक्त करके देता हूँ ॥ १॥ 


भावार्थ- परमात्मा मुक्तात्माग्रों के मोक्षरूप वास का पुरातन स्वामी है प्राणिगणों के 
लिए विविध धनों और जीवननिर्वाहक भोगों को यथायोग्य देता है ॥ १॥ 


अहमिन्ह्रोः रोधो वक्षो अर्थवणस्त्रिताय गा अञ्चनयमहेरधिँ । 
अह दस्युभ्यः परिं नम्णमा ददे गोत्रा शिक्ष॑न्‌ दघीचे मौतरिशवने ॥२॥ 


अहम्‌ । इन्द्र । रोघ॑? । वक्ष! । अथंबेण! । त्रिताय | गा! । अजनयम । अहे! । 


आधिं । अहम्‌ । दर्थुऽभ्यः | परि । नुम्णम्‌ । आ । दुंद | गोत्रा । शिक्ष॑न्‌ | दधीचे । 
मातरिश्वने ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( अहम्‌-इन्द्रः ) अहमेश्‍वयेवान परमात्मा ( अथवंणः ) 
अविचछितस्य योगिनः “भ्रथर्वा" थर्वति गतिकर्मा तत्मतिषेधः” [निरु० ११॥ १९] “ग्रहिसकस्य 
बिहुषः” | यजु० ११ । ३३ दयानन्दः ] ( वक्ष:रोधः ) भासःज्ञानप्रकाशकस्य, “वक्षो भासः' 
[ निर ४। १६ ] रोघयिता-अज्ञानान्निवारयिताऽस्मि ( त्रिताय-अहे:-गा:-अधि-अजन- 
“म्‌ ) स्तुतिप्राथनोपासनास्तनोति य: स त्रितस्तस्मै-आध्यात्मिक जनाय, अददः पापहनते 
जनाय “चतुथ्यंथं बहुळं छन्दसि” [ अष्टा० २। ३ । ६२ ] “इति चतुथ्येथे षष्ठी” “महि 
नि-हु'सितोपसगे:-भाहन्ता” [ निरु० २ । १७] ज्ञानवाचः गौ-वाडनाम'? [ निघ० १। ११] 
जैनयाप्रि-प्रादु भौवयामि ( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( दस्युभ्यः-नृम्णं परि-आ ददे ).अन्येषां 
कषयकारकेअ्यस्तत्सकाशाद्धनं पूरातो गृद्वामि ( मातरिश्वने दधीचे गोत्रा शिक्षन्‌ ) मातरि 

भगच्छते गमनशीळाय घ्यानिने जीवाय सामान्यवाचः प्रयच्छामि ॥ २॥ 


भाषान्वयाथं--( अहमु-इन्द्र: ) मैं ऐइवर्यवाद परमात्मा ( अ्रथर्वण: ) अचल योगी का 
0 विद्वानु का ( वक्ष:-रोध: ) ज्ञानप्रकाशक का अज्ञाननिवारक हँ ( त्रिताय-अहेः-गाः-मधि- 
जन ) स्तुति-प्रार्थना-उपासना तीनों का विस्तार करने काले आध्यात्सिक भोर ह 
केलिए मैं वेदवारियों को उत्पन्न करता हूँ ( अहम्‌ ) मैं परमात्मा ( rt म 
र! 


हन | 


लाका. ` [| 
ग्रा कदे ) अ्न्यों के पीडक जन के धन को स्वाधीन करता हूँ-लेता ३ ~| 


हैं ( मार्तार्ने ते 
गोत्रा-शिक्षद्‌ ) माता के गर्भ में जाने वाले अर्थात्‌ ध्यानी जीवात्मा के लिए सामाज वा 
देता हूँ ॥ २॥ 


भावाथे--परमात्मा योगी-स्तुति प्रार्थना उपासना करने वाले के कि 
वेदज्ञान का उपदेश देता है श्रौर साधारण जनों के लिए सामान्य वाणी देता है। अज्ञानी 1] 
मनुष्य की सम्पत्ति, शक्ति को नष्ट कर देता है ॥ २॥ नै 


मझं त्वष्टा वर्जमतक्षदायसं मयिं देवासोंडबुजन्नपि क्रतुं । 
ममानीकं दयैस्येव दुष्ट मामायेन्ति कृतेन कर्लेंन च ॥ ३॥ 


महांमरू । त्वष्टा | बच॑म्‌ । अतक्षत्‌ । आयसम्‌ । मायि । देवास; । अइजन्‌ । की | 
कुम्‌ । मम | अनीकम्‌ | सूरैस्य5इब | दुस्तरम्‌ । माम्‌ । आधैन्ति । झे | | 
कर्न। च ॥ ३॥ | 


८0 ९ | 

सस्छृतान्वयाथ!--( मह्यम्‌ ) मदर्थं मां द्योतयितुम्‌ ( त्वष्टा-आबसं बढ, | 
अतक्षत्‌ ) सूर्य: “त्वष्टारं छेदनकर्तारं सुयंगु” [ यजु० २२ । & दयानन्दः ] तेजोमयं ज्योति | 
मयम्‌ आयस तेजोमयम्‌” | त्र० १। ८५० । ११२ दयानन्दः ] वजमोजो बढं करोति "क | 
करोतिकर्मा” [ निरु० ४ । १९ ] ( मयि ) मदर्थ ( देवासः-कतुम्‌-अपि-मवृजन्‌ ) मुमुक्ष 
कर्माध्यात्मकमंध्यन समपयन्ति ( मम-अनीकं सूयंस्य-इव दुष्टरम्‌ ) मम बढे तरो 
प. त्य यया तीक्ष्णतरं भवति तद्वत्‌ ( कृतेन कर्त्वेन च माम-आर्यन्ति ) तेनाव केर 
करिष्यमाणेन च मां प्राप्नुवन्ति फळाय ॥ ३॥ ४ 


आषान्वयाथ- ( मह्यमु ) मुझे प्रदाशित करने को ( त्वष्टा-श्रायसं वजमु-अतक्षपु ) ४ 
अपने ज्योतिरूप ओज को प्रकट करता है ( मयि ) मेरे लिए ( देवासः-ऋतुम-अपि-मह । 


मुमुक्षुजन कर्म-अध्यात्मकर्म-ध्यान समपित करते हैं ( मम-अनीक सुयंस्य-इव दुष्टरमु ) डी च 
तेजोबल सूयं जैसा अतितीक्षण है ( कृतेन कर्त्वेन च मामु-आर्यन्ति ) पिछले किये कम 
किये जाने वाले कर्म के द्वारा मुझे प्राप्त होते हैं, फल पाने के लिये ॥ ३ ॥ 


भावाथ--सूर्य अपने तापप्रकाश के देने वाले परमात्मा को प्रदर्शित करता हैं। झा 
स्तुति-प्रार्थना-उपासना ईश्वर के प्रति समपित करते हैं तथा कर्म करने वाले मनुष्य फत 
लिए भी परमात्मा के ग्रधीन हैं ॥ ३॥ 


अहमेतं गव्ययमश्व्य पशु पुरीपिरं सायकेना हिरण्ययम्‌ । शा 
ईर उदा नि शिशामि दाशुषे यन्मा सोमास उक्थिनो अदि | 


जा मरुकन्या 


tr tr या 


४० ३ ] 


[ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४८ 
oe ० 2 स 


अहम्‌ | इतम्‌ । ग॒व्यय॑म्‌ | अइव्यम्‌ | पशुम्‌ | पुरीषिणम्‌ । सार्वकेन । हिरण्ययम्‌ | 
पुरु । सखा । नि । शिशामि। दाशुषे । यत्‌ | मा । सोमास! | उक्थिनः । 


अन्विष ॥४॥ 


ल: Q 

सस्छुमन्ययाथ---( अहम्‌) अहं परमात्मा ( एतं गव्ययम्‌-अश्व्य पुरीषिणं 
पञ्चुम्‌ ) एतं गोघु-इन्द्रियेघु साघु' तथारबे व्यापनशीले मनसि साधु कुशळं पुरीषवन्तं 
प्राणवन्कम्‌ “स एष शारा एव क्त्युरीषगु” [ श० ८1७॥ ३1६] द्रष्टारमात्मानम्‌ ( साय- 
केन.) पापस्यान्तकारकेण “स्यन्ति क्षयन्ति येन” [ ऋ० १1०४ । ११ दयानन्दः | 
( हिरण्ययम्‌ ) हिरण्ययेन ज्ञानमयेन तेजसा 'विभक्तिव्यत्ययः? ( पुरुसह्रा ) अतीव 
सहरखगुणितघनढा भान्‌ ( निशिशामि ) निवरां निरन्तरं वा ददामि “शिशीति दानकर्मा” 
[निरु० १ । २३ || ( दाशुषे) आत्मसमर्पण कृतवते (यत्‌) यतः (मा) माम्‌ 
(उक्थिनः सोमासः-अमन्दिषुः) तस्य॒ सुतिवाग्वतः-उपासनारसा मोदयन्ति 
हृषेयन्ति ॥ ४ ॥ 


भाषान्बयार्थ--( ग्रहम्‌ ) मैं परमात्मा ( एतं गव्ययम्‌-प्रश्व्य॑ पुरीधिणं पशुम्‌ ) इन्द्रियं 
में साधु, व्यापनशील मन में साधु-कुशल प्राणवानु द्रष्टा आत्मा को ( सायकेन ) पाप का अ्रन्त 
करने वाले ( हिरण्ययम्‌ ) ज्ञानमय तेज से ( पुरुसहत्रा ) प्रतीब सहस्रगुणित धनलाभों को 
( निश्चिशामि ) निरन्तर देता हूँ ( दाशुषे ) आत्मसमर्पण करने बाले के लिए ( यतु ) जो ( मा ) 


मेरे प्रति ( उक्थिनः सोमासः-्ममन्दिषुः ) स्तुतिवाणी वाले के-स्तोता के उपासनारस हृषित 
करते हैं॥ ४॥ 


भावार्थ --इन्द्रियसंयमी मनो निरोधक सावधान झात्मा के प्रति परमात्मा पापनाशक अपने 
तेज से सहस्रगुरित धनलाभ देता है तथा स्तुति करने वाले उपासक के उपासनारसों से हित 
होकर भी वह उन्हें धनलाभ देता है ॥ ४ ॥ 


अहमिन्द्रो न परां जिग्य इद्धनं न म॒त्यवेऽवं तस्थे कदो चन । 
सोममिन्मा ना ५॥ 
सोममिन्मा सुन्बन्तों याचता बसु न मे पूरवः सख्ये रिषाथन ॥ 
| ~ 
अहम्‌ । इन्द्र; । न । परां | जिग्य । इत । धनम्‌ । न | सत्य जिन 
। चन | सोमम्‌ । इत्‌ । मा | सुन्बन्ती! । याचतु | वसु न। से । पुरव! । 
विर इ 
शल्य । रिषाथन ॥ ५ ॥ 
° ह 
संस्कृतान्वयाथ ४--( अहम्‌-इन्द्रः-न-इत्‌-घने रा अहमैर्वयवान्‌ 
परमात्मा नैवाध्यात्मधनं पराभावयामि न तस्माद्रिक्तो भवामि ( 


१: सोमम्‌- 
) सृत्यवेडपि कदाचिज्ञावत्यितो भवामि नहि सुसौ न पपूरखः- 
शेष सुन्बन्त: ) उपासनारसमुत्पादयन्तः ( पूरवः-मा वसु याचत ) 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] ला 


| ताकाचा 


1] 
न ल ता ३ भा वन आय्यम्‌ (मे बे न  - [ निघ० २। ३ ] मां धनं प्रार्थयध्वम्‌ ( मे सख्ये न रिषाथन 2 


) मम 

यूयं नं हिसिता भवथ ॥ ५ ॥ सित 

आषान्वयार्थ --( प्रहमु-इत्ध:-न-इतु-धनं पराजिग्ये ) मैं ऐश्वययवान Me 
अध्यात्म धन को नहीं हराता हूँ-उससे रिक्त नहीं होता हुँ ( मृत्यवे न कदाचन-म्रवतस्ये | 
के लिये भी कभी अवस्थित नहीं होता-मुझे मृत्यु कभी मार नहीं सकता, अत: ( गो 
सुन्वन्त: ] उपासनारस का निष्पादन करते हुए-( पुरव:-मा वसु याचत ) हैं मनुष्यो | गुम ऐ 
धन के लिए प्रार्थना करो (मे सख्ये न रिषाथन ) मेरी मित्रता में तुम हिंसित हं हे? 
हो॥ १ ॥ 

आवाश्रे- ऐश्वर्यवात परमात्मा के यहां म्रध्यात्मधन की कमी नहीं, होती, क्योंकि क 
अमर है प्रत: उसका भ्रध्यात्म ऐश्वर्य भी ग्रमर है | उपासना रस समपित करने .वाले उस प्रन की 
याचता किया करें और उसकी मित्रता के लिये यत्न करें तो कभी पीडित न होवें ॥ ५॥ 


| 


अहमेताञ्छाश्वसतो इदन्द्र ये वर्ज युघयेडकुण्वत । १ 
आहर्यमानौ अव इन्मनाहन दुळ्हा बदननमस्युर्नमस्विन; ॥ ६॥ 
झ॒हम्‌ । एतान्‌। शाइव॑सत; । द्वाऽद्वा । इन्द्र॑म्‌ । थें । वर्जम्‌ | युधये । अधष्वत | | 


आ5हर्थमानान्‌ । अर्व । हुन्मना । अहनम्‌ | दुळहा । वदन्‌ । अन॑मसयु।। तमि 
॥ ६॥ 
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हु ९ | 

सस्कृतान्वयाथ!---( एतान्‌-शाश्वसतः ) इमान्‌ पुनः पुनश्च श॑ वा प्राणतः 
शृतः ( ये-इन्द्र द्वा द्वा वज्रः युधये-अक्कण्वत ) ये मामिन्द्र प्रति हो दो मि 
यच्छुष्काद्र भावको वञ्रो भवति तं युद्धाय कुर्वेन्ति सम्पादयन्ति क्षिपन्ति ( आर 
मानान्‌ ) तानहयतो विरोधिनः (नमस्विनः) वञ्रवतः “नम वञ्जनाम” | तिष० १। १° 
( अनमस्युः ) बञ्रमनिच्छुरपि ( हृढा वदन्‌ ) रढानि वचनानि वदन्‌ घोषयन्‌ ( हलतें 
अहम्‌ अव-अहनम्‌ ) हननबलेनाहं हन्मि ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ--( एतावु-शाश्वसत: ) इन बार-बार या भली भांति प्राण लेते ह 
( ये-इन्द्र द्वा द्वा वज्ज युधये भ्रक्ृष्वत ) जो मुक ऐ्वर्यवान्‌ के प्रति शुष्क-आद्र दो-दो बत > 
वाले या को युद्ध के लिए सम्पन्न करते हैं-फेंकते हैं-( आह्वयमानाव ) उन आह्वात कले रा 
विरोधियों-( नमस्विनः ) वञ्जवालों को ( भ्रनमस्युः ) वञ्च को अपेक्षित न करते हुए शी( 


वदनू ) दृढ़ वचनों को घोषित करता हुआ ( हन्मना-भ्रहम्‌-भ्रव-श्रहनमु ) मैं हनन बल 
नष्ट करता ह ॥ ६॥ 


| रै 
. भावाथ-वजघारी नास्तिक प्राणीजनो की वसन कीं अपेक्षा नं रखता भी शत 
संम्पन्न परमात्मा नष्ट कर देता है॥ ६॥ 


डी 


ते [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४८ 
अ अअ 
अभीदमेकमेको अस्मि निष्पाकभी ढा किमु वय; करन्ति । 
खळे न प॒षाव्‌ प्रतिं हन्मि भूरि कि मां निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्राः ॥७॥ 


अभि | इदम्‌ । एकू । एकः । सि । निष्षाटू । अभि | ट्वा | किम्‌। हुँ इति | 
रयः । करन्ति । खळे । न । पषान्‌ । प्रति | हन्मि । भूर । किम्‌ । मा । हिन्दव । 
| शत्र} । निन्द्रा ॥ ७ ॥ 


९ 

संस्कृतान्वयाथ 1--( एकः-निष्षाट्‌-इदम्‌-अस्मि) यद्यपि खलु निष्षद्दमान: 
परमात्माऽदमेकोऽस्मि, “इदं वाक्याढङ्कारे)” तथापि ( एकम्‌-अभि ). एकं बर्ग" निन्दकः 
नास्तिकमभिभवामि-स्वाधीनीकृत्य दण्डयामि ( द्वा-अभि.) दवौ वर्गों, दण्डयामि यद्वा 
(ज्मः किम-ड करन्ति ) यद्वा त्रयो नास्तिकवगौ अपि किं हि. कुरवस्ति-क रिष्यन्ति, लानि 
खल्वमि भवामि-दणडयामि ( खले न पर्षान्‌ भूरिः प्रति. हन्ति) संग्रामे “बले संग्रामनाम” 
[विष० २।१७ ] तस्य पूरकान्‌ संग्रामकारिण इव निन्दुकाय नास्तिकान्‌ यद्वा खले 
शभ्यसञ्चयस्थाने गाह्यममाने पूछकानिव भूरि-अतिशयेन बहून्‌ वा प्रतिहन्ति विदारयामि 
(अनिन्द्राः शत्रवः किं मां निन्दन्ति ) ये खल्विन्द्र' न विदुः) इन्द्रमेश्वयंबन्तं न जानन्ति 
नास्तिकाः इत्रवः-विरोधिनः किंम-कथं मां ते निन्दन्ति, दुण्डभागिनों 
भविष्यन्ति ॥ ७ ॥ 
1) भाषान्त्रयाथ--( एक्‌ः-निष्बाट-इदम्‌-प्रस्मि ) यद्यपि मैं भ्रभिभूत. करने वाला परम्रात्मा 
ग्रकेला हुँ, तथापि ( एकमु-अभि ) एक निन्दक या.नास्तिक वर्ग को भी अ्रभिभ्रुत करता हू-ग्रपने 
ग्रधीन करके दण्ड देता हूँ ( द्वा-अभि ) दो वर्गों को भी दण्ड दे देता हूं यदा (त्रयः किमु-उ 
करन्ति ) भ्रथवा तीन नास्तिक वर्ग भी क्या कर सकते हैं-क्या करेगे? उनको भी मैं अभिभूत 
करता हुँ दण्ड देता हुँ ( खले न पर्षाव भूरि प्रतिहन्मि ) जैसे संग्राम में उसके भर देने वाले 
क योद्धाश्रो को हनन किया जाता है, ऐसे नास्तिकों-निन्दकों का हनन करता हूँ अथवा खलिहान में 
जैसे गाहे जाते हुए पूलों का विदारण किया जाता है, ऐसे विदारण करता हूँ ( अ्निद्धाः शत्रवः 
कि मा निन्दन्ति ) वे जो मुझ इन्द्र को-ऐश्वर्य वाले परमात्मा को जो नहीं जानते और मानते, 
नास्तिक-शत्रु-विरोधी मेरी क्यों निन्दा करते हैं रतः वे दण्डभागी होंगे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा एक है, परन्तु वह भ्रकेला भी प्रतेक या बहुतेरे तिन्दकों नास्तिको- 
के वर्गों को दण्ड दे सकता है, जैसे संग्रामस्थल में सैनिक हताहत कर दिये जाते हैं या 
अलिहान में अन्नपूलो को चुर-चूर कर दिया जाता है, ऐसे ही परमात्मा उन वर्गों को चुर” 
कर देता है। वे निन्दक या नास्तिक परमात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं ॥ ७॥ 


अहं गुहुम्यों अतिथिग्वमिष्करमिषं न इत्रतुर विक्षु घारयस्‌ । 
यत्पर्णयघ्न उत वा करञ्जदे पराई म॒द्दे वंतरहल्ये अभरवि ॥ ८ ॥ 


9 
पापियों 


दर 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] 


=== कू ˆ ` ` 
अहम । गुन्नु ऽभ्यैः । अतिथि$ग्वम्‌ । इष्करम्‌ । इष॑म्‌ । न । बृत्ब्ुरम । 
244 २2०० नजर नज षष 
धारयम्‌ | यत्‌ । पर्णेय5घ्ने । उत । गा। करञ्ज॒ऽहे । प्र | अहम्‌ । महे | वत्र 
अशुश्रवि ॥ ८ ॥ 


॥ ४५ 


संस्कृतान्वयार्थ--( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( विछ गुङ्गुभ्यः ) मनुष्या 

मदर्थं ये गुङ्गवः-अव्यकतं शब्द्यन्ति गायन्ति मनसि जपन्ति तेभ्यस्तेषां हिताय भा 
्रव्यक्तोच्चारणाः” [ ऋ० २। ३२। ८ दयानन्दः ] “गौङ्गवं साम ऊध्वेमिव च तिर्यृगिव च गोणे |. 
सामगैः” [ जै० ३ । १८५] ( अतिथिग्वम्‌ ) अतिथिना ज्ञानिनोपासकेन गन्तव्यं पापही 

( इष्करम्‌-इषं न धारयम्‌ ) इष्टकरमन्नमिव मोक्षसुखम्‌ ( वृत्रतुरम्‌ ) पापाज्ञाननाशकेन 
मोक्षसुखं धारयामि ( यत्‌ पर्णयध्ने-उत वा करञ्जहे ) यतःपिपति पाळयति यः स पश 
ऽहं परमात्मा, तं मां याति प्राप्नोति मदुपासकस्तं यो हन्ति तस्मे, अपि च करं शरण 
मदीयं जहाति त्यजति तस्मै नास्तिकाय ( महे वृत्रहत्ये-अहं प्र-अशुश्रवि ) तदवे महे 
पापनाशनकारयेऽहं प्रकर्षेण श्रृतः-प्रसिद्धोऽस्मि ॥ ८॥ 


भाषान्वयाथ--( भ्रहम्‌ ) मैं परमात्मा ( विक्षु गुड गुभ्यः ) मनुष्यप्रजाग्रों में मेरे तिए | 

जो श्रव्यक्त शब्द गाते हैं-मानसिक जप करते हैं उनके हित के लिए ( अ्रतिथिग्वमु ) प्रतिषि | 
द्वारा-ज्ञानोपासक द्वारा प्रापणीय-( इष्करम्‌-इषं न धारयम्‌ ) इष्ट करने वाले श्रन्नादि की भांति | 
मोक्षसुख-( वृत्रतुरमु ) पापाज्ञाननाशक को धारण करता हुँ ( यतु पर्णयघ्ने-उत वा कहे) | 
यत: मुझ पालने वाले परमात्मा को प्राप्त होने वाले आस्तिक उपासक जन को जो हनत करा | 
है उसके लिए तथा मेरी शरण को जो त्यागता है उस नास्तिक के लिए ( महे वृत्रहत्ये-ह म" 
भ्रशुश्रवि ) उसके वध के निमित्त-महात्र पापनाशन कार्य के निमित्त, मैं प्रकृष्ट खूप से रि 
हुँ॥ ८॥ 


e 
भावाथ--जो मनुष्य परमात्मा के लिए उपांशु-ग्रव्यक्त या मानसिक जप करता है 
उनके सज्ञान को नष्ट करता है तथा जो ज्ञानी जन परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं. वह 


मोक्ष प्रदान करता है । परमात्मा की शरण लेने वाले के प्रति जो पापचिन्तन करता है सकी 
वह दण्ड देता हे ॥ ८ ॥ 


प्र मे नमी साप्य इपे भुजे भद्गबामेषें सख्या कुत द्विता । 
दिद्यु ¢ 1 300, पट 
दिइ यदस्य समिथेष मंहयमादिदेनँ शंस्यमुक्थ्यं करम्‌ ॥ & ॥ 
प्र । मे । नमी | साप्य! । इषे । भुजे | भत्त्‌ | गर्बाम | ए । सख्या । हु. 


विता । दियुम्‌ । यत्‌ । अस्य । समूडइथेी । मयम्‌ | आत्‌ । उत. । 5 
स्यम्‌ । उक्थ्यम्‌ | करम्‌ ॥ ९ ॥ 


हि 
संस्कृतान्वयाथ :--( मे नगरी साप्यः-इषे भुजे प्रभूत) मम नमते हती 


४०७] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४८ 


वही “सप्तनामा सप्तैनमृषय। टन मा. 0 गालाचा [ निर० ४ । २७] कर्मान्तकारी जीवन्मुक्तः 
ध्लाप्पमु-कर्मान्तिकारिणस्‌” [५४० ६।२०। ६ दयानन्दः ] मदीये ज्ञाने मोक्षसुखभोगे 

( गवाम्‌-एषे द्विता सख्या कृणुत ) वाचां स्तुतोनामेषणे-प्रेषणे सति द्वितानि- 
द्विविधानि सख्यानि ऐहिकानि संसारे प्रवृत्तानि सोक्षमवानि च कुरुत सम्पादयत 
( अस्य ) स्तोतुर्जीवन्युक्तस्य ( समिथेषु ) संग्रामेषु “समिथे सङ्ग्रामनाम” [ निघ० २ । १७] 
कामक्रोधादिविषयकेषु ( यत्‌-दिद्य मंहयम्‌ ) यःखलु ज्ञारप्रकाशकमहं ददामि ( आत्‌- 
इत्‌-एनं शंस्यम्‌-डक्थ्यं करम्‌.) अनन्तरं हि-एतं प्रशंसनीयं सर्वत्र जनैवेचनीयं स्तुत्य 


) करोमि ॥६॥ 


भाषान्वयाथे--( मे नमी साप्यः-इषे भुजे प्रभूत्‌ ) मेरा स्तुति करने वाला जीवन्मुक्त, 
मेरा ज्ञान होने पर मोक्षसुखभोग में समर्थ होता है ( गवामु-एषे द्विता सस्या कृणुत ) स्तुतियों 
के समर्पण करने पर दो प्रकार की मित्रताएं अर्थात्‌ संसार में प्रवृत्त मोक्ष में होने वाली को मेरे 
साथ सम्पादित करो ( श्रस्य ) इस जीवन्मुक्त स्तुति करने वाले के ( समिथेषु ) काम क्रोध 
आदि के संघर्षस्थलों में ( यत्‌-दिद्युं मंहयमु ) जब भी ज्ञान प्रकाश मैं देता हूँ ( श्रात्‌-इत्‌-एनं 
शंस्यमु-उक्थ्यं करमु ) श्रनन्तर ही इस प्रशंसनीय-सवंत्र मनुष्यों द्वारा स्तुत्य करता हूँ ॥ ९ ॥ 

आवार्थ--परमात्मा की स्तुति करने वाला मोक्षसुख प्राप्त करने में समर्थं या अधिकारी 
बन जाता है तथा निरन्तर स्तुतियों के द्वारा परमात्मा की मित्रता को प्राप्त करता है जिससे मोक्ष- 
सुख के साथ सांसारिक सच्चा सुख भी प्राप्त करता है और कामक्रोध आदि भीतरी शत्रु भी उसके 
नष्ट हो जाते हैं । परमात्मा द्वारा ज्ञानप्रकाश प्राप्त कर मनुष्यों में प्रसिद्धि प्राप्त करता है॥ ९॥ 


प्र नेर्मस्मिन्द्दशे सोमा अन्तगोंपा नेममाविरस्था ऋणोति । 
स तिम वृषभ युयुत्सन दुहस्तस्थौ बहुले बद्धो अन्तः ॥ १० ॥ 
प्र । नेम॑स्मिन्‌ । ददृशे । सोमः । अन्त; । गोपा! । नेम॑म्‌ । आविश । अस्था । 


कृणोति | सः | तिग्म ऽअङ्ग यु १ । तस्थौ । बहुले । बद्ध; । 
डेणाति । सः | तिग्मऽऽ्ङ्गम । बृषमप्‌ | युयुत्छुन्‌। द्रुहः । तस्था । 5६5) = 
भन्तरिसि || १० ॥ 


आ 


संस्कृतान्बयाथ!-- ( नेमरिमन्‌ सोमः-दद्शे-अन्तःगोपाः ) अर्धे स्तोवृगणे 
खल्वास्तिके गणे झान्तस्वरूपः परमात्मा रक्षकोन्तदश्यते साक्षाद भवति (नेम्या 
आवि:-कृणोति ) अर्ध' गणं नास्तिकं गणं स्वद्धेपणबलेन ताडनेनात्मानं प्रकटयति य॒दस्मि 
( ढदाता कमंफलदाता ( स तिग्मश्र्ञ' वृषभ युयुत्सन्‌) स तीक्षणश्वङ्ग' वृषममिव 
पेडेवन्तं तेन सह युद्धमिच्छन्निव ( द्र हः-तस्थौ ) ्रोहकत्तुन्‌ विरोधिनो नास्तिकान्‌ 
सन्मुखं तिष्ठति ( बहुले-अन्तः-बद्धः ) बंहुले नार्तिके गणेऽवरुद्धः सन्‌ तदन्तरात्यान 
भाविष्करोति ॥ १०॥ र. 

भाषान्वयाथे--( नेमस्मिन्‌ सोमः-दहदो-अन्त:-गोपा: ) आधे अर्थात्‌ सो 
केगण के अन्दर शान्तस्वरूप परमात्मा रक्षक खूप में साक्षात होता है ( नमह 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] === = : 


= सामक ८5... स्य मया 
कृणोति ) आधे गण को अर्थात्‌ नास्तिकगण को अपने क्षेपणबल से ताड़न से 


करता है कि कर्मफलदाता कोई है ( स तिग्मश्युज्ध दृषभं युयुत्सव॒ ) वह मगे 
के साथ युद्ध करता हुआ सा ( द्रह'“तस्थो } रोह करते विरोधियों नास्तिकों के प र 
( बहुले-अन्तः-बद्ध: ) बहुत सारे नास्तिकगणा के अन्दर अवरुद्ध होकर बैठकर अपने को क 
है॥ १०॥ 

भावार्थ- परमात्मा मनुष्यों के एक वर्ग अर्थात्‌ आस्तिक जनो में स्तुति करने क 
अन्दर कल्याणकारी रूप में साक्षात्‌ होता है, दूसरे वर्ग नास्तिक वर्ग के सामने दष्ड सेने 
दण्डदाता रूप में सामने आता है ॥ १० ॥ | 


आदित्यानां बना रुद्रियाणां देवो देवानां न मिनामि धाम॑ । 
ते मां भद्राय शव॑से ततक्ुरप॑राजितमस्व॑तमषाळ्म्‌ ॥ ११॥ 
आदित्यार्नाम्‌ । वनाम्‌ । रुद्रियांणाम्‌ | देवः । देवान|म्‌ । न | भिनामि । धार । | 


ते। मा । अद्रार्य । शब॑से | ततक्षुः । अप॑राऽजितम्‌ । अस्तृतम्‌ । अर्षाळहूम ॥ ११॥ | 


७ ७ 

सरक्ृतान्वयाथ;+---( आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवानां धाम ) सूयंसहशोः | 
जष्कानामष्टाचत्वारिशवरषपर्यन्तकृतन्रह्मचर्याणां भूमिवद्वासस्वभावानां चतुबिंशतिवषं | 
पयन्तङ्गतन्नह्मचर्याणां वा, अग्निवद्गतिकमंवतां चतुश्चत्वारिंशवर्षपयेन्तचरितंत्रह्मचर्याणं | 
ब्रहाचारिणा वा तदध्यापकानां बिदुषां च धामः .अ्रतिष्ठापद्मः ( देवः-न मिनामि) बह | 
वचद्शुणाना दाता परमात्मा न हिनस्मि ( ते ) आदित्याद्यः ( भद्राय शवसे ) कल्याण 
स्वात्मबळाय च ( अपराजितम्‌-अस्तृतम्‌-अषाढं मा ततच: ) पराजयरहित हिंसावशित 
मषोढव्यं मां परमात्मानं स्वाभ्यन्तरे सक्षाकुवन्तु ॥ ११॥ ' 

माषान्वयाथं-( आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवानां धाम ) सूर्य के समान तेजसौ 
अड्तालीस वर्षपर्यन्त ब्रह्मचर्यं सेवन करने वालों के, भूमिसमान बसाने के स्वभाव वाले चौबीत 
वषे पयन्त ब्रह्मच ब्रतवालों के, अग्नि के समान गतिकर्मवाले चवालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्वचय सेव 
करने वालों के, उनके भ्रध्यापक विद्वानों के पद या स्थान को ( देवः-न मिनामि ) मैं उत 
गुणों का[दाता हिंसित नहीं करता हैं (ते) वे आदित्य आदि ब्रह्मचारी (भद्राय श 
कल्याण के लिए और श्रपने आत्मबल के लिए ( भ्रपराजितमु-अस्तृतमु-भ्रषाढं मा त 
पराजयरहित हिसावजित न सहने योग्य मुझ परमात्मा को अपने भ्रन्दर साक्षात्‌ करें ॥ ११॥ 

भावाय- अड्तालीस वर्ष के ब्रह्मचारियों, चवालीस वर्ष के ब्रह्मचारियों और चौबीस र 
के ब्रह्मचारियों के पद को वह परमात्मा क्षीण नहीं करता अपितु वे अपने कल्याण और सा 
बल के लिए उसे श्रपने भ्रन्वर साक्षात्‌ करते हैं। वह उन्हें कल्याण श्रौर श्रात्मबल देने 


है ॥ ११॥ 
[i 


\ 


/ 


एकोनपंचाशत्तमं सूक्तम्‌ 


ऋषि!--बेकुण्ठ इनदरः । 
देवता--चे कुण्ठ इन्द्रः । 


छन्दः--१/ आची शुरिग्‌ जगती । ३, ९, बिराइ जगती । ४, 
जगती | ५, ६, ८, निचुन्जगती | ७, आची स्वरा 
जगती । १०, पादनिचुज्जगती । २, विराट्‌ त्रिष्ठुप्‌ । 
११, आची स्वराट्‌ त्रिष्दुप ॥ 

विषयः--अस्मिन्‌ प्रकते ' इन्द्र? शब्देन परमात्मा गृह्यते । तस्यो- 
पास नेनोपासकानां कामवासनादयो दोषाः दूरीमबन्ति ते 
मोक्षं च प्राप्नुवन्तीत्येवमादयो विषया बण्येन्ते । 


इस मुक्त में इन्द्र! शब्द से परमात्मा गृहीत है। उसकी 
उपासना से व्यसन कामवासनादि दोष दूर हो जाते हैं 
और उपासक मोक्ष को प्राप्त करते हैं इत्यादि विषय 
वर्णित हैं । 


अह दो गृणते पूर्व्य वस्व ब्रह्म॑ कृणवं मद्ये वर्धनम्‌ । 
अहं अवं यज॑मानस्य चोदिताय॑ज्वनः साक्षि विश्वस्मिन्भरे ॥ १ ॥ 


अहम्‌ । दाम्‌ | शुणते । पूर्वम्‌ । बसं । अहम्‌ | रम । ऋुणब॒म्‌ । महाम्‌ | वैनम्‌ । 
अहम्‌ । भव॒म्‌ । यज॑मानस्य । चोदिता । अर्यब्वन! । साक्षि । बिइवस्मिन्‌ । भरें 
॥ १॥ 


संस्कृतान्वयार्थ--( अहं गृणते पूर्व्य बसु दाम्‌ ) अह परमात्मा तुति 
रह मोक्षं वसु-वासधनं ददामि ( अहं ब्रह्मा मह्य वर्धेनं कणव) यति ॥ 
ने यदू हि मह्य मद्थं वर्धनकारणं गुणप्रज्ञापनं मदीयं यद्‌ स या बिन: 
करोमि ( अहं यजमानस्य चोदिता) अहमेव परमात्मा यजमानस्य तो नास्तिकान्‌ 
१रयिताऽस्मि ( अयच्वन:-भरे विश्वस्मिन्‌ साक्षि ) अध्यात्मयजनं न ङु 

भरणीये संसारेऽभिभवामि ॥ १॥ 


श्रे 


क 


ES | > > 
भाषान्वयाथ- ( अहं एणते पूर्व्यं वसु दाम ) शिळ यवत वात) में परमात्मा त च परमात्मा स्तुतिकर्त्त के लिए गल 
मोक्ष-बसाने वाले धन को देता हूँ ( रहं ब्रह्म मह्य बधनं कृणवम्‌ ) मैं वेदज्ञान जो मेरे 
वृद्धि का कारण मेरे गुण,जनाने वाला है उसे मैं प्रकाशित करता हूँ ( अहँ यजमानस्य चोला) 
मैं परमात्मा भ्रध्यात्मयाजी यजमान का प्रेरक हूँ ( अयज्वन:-भरे विश्वस्मिबु साक्षि ) अ्यामक 
न करने वाले नास्तिक जनों को पोषणीय संसार में अभिभूत करता हुँ-दण्डित करता हूँ ॥ १॥ 


भावार्थ-परमात्मा की स्तुति करने वाला शाश्वतिक सुखमय मोक्ष को प्राप्त होता है। 
परमात्मा के गुणों का वर्णन करने वाले वेद का परमात्मा प्रकाश करता है, तदनुसार भ्रध्यात्र. | 
याजी को वह प्रेरणा देता है नास्तिक जनों को संसार में दण्ड देता है ॥ १॥ 


मां ध॒रिन्द्रं नाम॑ देवता दिवश्च ग्मश्चापां चं जन्तर्ब; । 

अहे इरी वृष॑णा वित्रंता रघू अहे बज़ शवसे धष्ण्या ददे ॥ २॥ 
माम्‌ । घुः । इन्द्रम्‌ । नाम । देवता |दिव॥ च । ग्म)। च | अपाम्‌ | च | जन्तव | 
अहम्‌ । हरी इतिं । बंषणा । विऽग्रैता । रघू इतिं । अहम्‌ । वम्‌ । शर्वसे । घृष्णु। 
आ | दुदे॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( दिव:-ग्म:-अपां च जन्तवः ) द्युढोकस्य ्रथिव्याः-अन्तरिश्ष 
लोकस्य ज्ञातारो जन्तवः-मनुष्याः “मनुष्या वे जन्तवः” [ श० ७।३।१।३२] (मां 
देवताम्‌-इन्द्र नाम घुः ) मां परमात्मानं देवतां नाम धारयन्ति ( अहं वृषणा हरी वित्रता 
रघू ) अहं परमात्मा सुखवषंकौ दयाप्रसादौ विविधकमंसम्पादकौ शीघगामिनो घारयामि 
(अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( शवसे धृष्णु वज्ाम्‌-आददे ) जगञ्चाङनबछाय धर्षक 
वञ्रमोज आत्मबळमाददे-गृह्वामि ॥ २ ॥ 

आाषान्वयार्थ--( दिवः-ग्म:-ञ्रपां च जन्तवः ) द्युलोक के पृथिवीलोक के अन्तरिक्ष लोक के 
जानने वाले मनुष्य ( मां देवतामु-इन्द्र' नाम धुः ) मुझ परमात्मा देवता को धारण करते हैं ( अह 
वृषणा हरी वित्रता रघू ) मैं,परमात्मा सुखवर्षक विविध-कर्मसम्पादक शीघरप्रभाववाले दुःबहार 
श्रौर सुखाहारक श्रपने दया और प्रसाद को प्रेरित करता हुँ ( ्रहमु ) मैं परमात्मा ( शवसे पृष्णु 
वञ्मु-्ाददे ) जगत्‌ संचालन बल के लिए धर्षक रोज ' को-श्रात्मबल को ग्रहण कर 001 
हैँ ॥ २॥ 

भावार्थ--द्युलोक भ्रन्तरिक्षलोक श्रौर पृथिवीलोक को जानने वाले मनुष्य अर्थात इत री 
को जानकर इनके रचयिता परमात्मा को ग्ने अरन्दर धारण करते हैं। परमात्मा इतर तर 
दुःख नष्ट करने वाले व सुख प्राप्त कराने वाले दयाप्रसाद को प्रदान करता है जो कि अपने बत 
जगतु का संचालन करता है॥ २॥ 


अहमर्त्क कुवे शिश्नथ हथैरह कुत्संमाबमाभिरूतिमिंः । 
अह शुष्णस्य इनाथिता व्यम न यो र॒र आर्य नाम दस्यवे ॥ र ॥ 
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४११] [ मण्ढछम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४६ 
याचा टरकसणरणशार्शार्शिशिरशिशिशिसिसिशिशललिलिलल0ण 


TF - 
अहम्‌ । अत्कम्‌ । कबये । शिरन॒थम्‌ । इच; । अहम्‌ । कुत्सम । आवम्‌ | आभिः | 


तिऽभिः । अहम्‌ । थुष्णंस्य । इनथिंता | वरध | यमम्‌ । न। य! | रे | आम्‌ । 


= 


नासं । दृस्यैवे ॥ ३ ॥ 


ड ९ 

संस्कृतान्वयाथः---( अहं कवये-अत्कं शिश्नथम्‌ ) अह परमात्मा मेधाविने 
तोत्रे स्तुतिकत्र खलु तदतु शीळं व्यसनं शिथिलं करोमि नाशयामि “भ्लै-परतुमहे?” 
[ ऋ० २ । ३१ । १४ दयानन्दः ] “शिश्तयत्‌ शियिलीकरोति” [क्र० ४ । ३० । १० दयानन्दः ] 
“नयति वधकर्मा [ निष० २। १९] ( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( आभिःऊतिमिः ) 
एताभिरेव रक्षणप्रबृत्तिभिः ( कुत्सं हृय;-आवस्‌ ) स्तुतिकत्तौरं घातकेभ्यो दुष्कर्म भ्यः दिये: 
हथेभ्यः, “विभक्तिठ्यत्ययेन;' अत्र हन्‌ धातोः-क्थन्‌ [ उणादि० २। २ ], ये घ्नन्ति 
ते दथास्तेभ्यो हथेभ्यः? रक्षामि ( अहम्‌) अहं परमात्मा ( शुष्णस्य श्नथिता )- शोषकस्य 
शोकस्य नाशकोऽस्मि ( दस्यषे वधः-यमम्‌ ) दुष्टजनाय वधस्‌-वधकं शस्त्र प्रहार प्रयच्छामि 
(य;-आयं नाम न ररे) यो खलु-आयौय 'विभक्तिव्यत्ययेन' मह्य' परमात्मने स्तुति वचनं न 
ददाति “नाम स्तुतिसाधनं शब्दमात्रम्‌” [ ऋ० ४। १ । १६ दयानन्दः ] “दा दाते” [ भ्रदादिः ] 
॥ ३॥ 


माषान्वयार्थ--( अहँ कवये-प्रत्क शिश्नथम्‌ ) मैं परमात्मा मेधावी स्तुति करने वाले 
के लिए, अन्त: स्थल को खा जाने वाले व्यसन को शिथिल करता हूँ-तष्ट करता हूँ ( प्रहम्‌ ) मैं 
परमात्मा ( झाभिः-ऊतिभिः ) इन रक्षाप्रवृत्तियों द्वारा ( कृत्सं हथः-आवम ) स्तुतिकर््ता को 
घातक ढुष्कर्मो से बचाता हूँ ( अहम्‌ ) मैं परमात्मा ( शुष्णस्य श्नथिता ) शोषक शोक का 
नाशक हुँ, ( दस्यवे वधः यमम्‌ ) दुष्टजन के लिए वधक-प्रहारक शस्त्र को देता हूँ ( यः-आयँ नाम 
न ररे ) जो आयं-मुझ श्रेष्ठ परमात्मा के लिए स्तुतिवचन नहीं देता है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--परमात्मा स्तुति करने वाले के व्यसन को शिथिल करता है-तष्ट करता है 
भ्रौर भ्रपनी रक्षणशक्तियों द्वारा दुष्कर्मो से बचाता है, शोक को नष्ट करता है । दुष्ट को दण्डप्रहार 
करता है जो कि उसकी स्तुति नहीं करता है॥ ३॥ 


अह पितेब॑ बेतदुभिषटये तुग्रं कुत्साय स्मदिभे च रन्धयम्‌ 

अहं धुवं यज॑मानस्य राजनि प्र यद्धरे तुये न प्रियाधृषे ॥ ४ ॥ 
अहम्‌ । पिताऽइर । वेतसून्‌ । अभिष्टये । तुप्रम। कुत्साय | स्मत्‌ऽइमम्‌ । च | 
रन्धयम्‌ । अहम्‌ । भुवम्‌ । यज॑मानस्य । राजनिं | प्र | यत्‌ | भरै । तुजये | न। 
प्रिया । आऽघृ्े ॥ ४ ॥ 


® ~ त्मा पिता इव बेतसून्‌ ) 
ंसकृतान्व याथेः--( अहम्‌) अहं परमात्मा ( अभिष्टये पि न्द 
दृशः-अभीच्छति मां कांक्षति यस्तस्मेउपासकाय; 'बेतससून! र. 


ऋग्वेदभाष्यम ] 
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बेतसस्य दण्डान्‌-इव खलूइण्डान्‌ नास्तिकान्‌ भयप्रदान्‌ तथा ( कुत्साय तुप्र स हिम्‌ 
स्तुतिकत्रें हिंसक भयङ्करं हरितिनम्‌-इव क्र रं पीडक जनम्‌ “स्मि घातोडंति: प्रत्यय और. 
दिकः, “भीस्म्योहेंतुभये” , | श्रष्टा० १। २। ६९ | स्मि धातुभयप्रदर्शने? (स्व्‌) 
रन्धयामि नाशयामि ( अहं यजमानस्य राजनि सुवम्‌ ) अहं परमास्माऽध्यातयाः 
राजनि स्वामिपदे शासकरूपे स्थितो अवामि ( तुजये-आधृषे ) दिंसकाय-अन्यानाधदिु 
पोडयिंतुशीळाय (प्रिया न प्रभरे ) सुखवस्तूनि न ददामि ॥ ४, 


भाषान्वयाथे--( ग्रहम्‌ ) मैं परमात्मा ( अभिष्ट्ये पिता-इव वेतसूच्‌ ) पिता के समान जो 
मुझे चाहता है उस उपासक के लिए, बेंत के दण्डे के समान उद्दण्ड नास्तिक, भय देने वाहो को 
तथा ( कुत्साय तुग्र स्मदिभमु ) स्तुति करने वाले के लिए हिंसक भयङ्कर हाथी के समान शूर 
पीडक जन को ( रन्धयमु ) नष्ट करता हूँ ( भ्रहं यजमानस्य राजनि भुवम्‌ ) मैं परमात्मा 
्रघ्यात्मयाजी के स्वामिपद पर शासकरूप में-रक्षक रूप में स्थित होता हूँ ( तुजये-घुषे ) दूसरों 
को पीड़ित करने के स्वभाव वाले के लिए ( प्रिया न प्रभरे ) सुखवस्तु नहीं देता हुँ ॥ ४॥ 


भावाथ--जो मनुष्य परत्मामा को पिता समान मानकर उसको उपासना करता है 
उसके प्रतिकूल उद्दण्ड जनों को तथा हाथी के समान उन्मत्त क्रुर जन को परमात्मा दण्ड देता 


है । वह्‌ उपासक का रक्षक है। परमात्मा हिंसक स्वभाव वाले व्यक्ति को उसकी प्रिय वस्तु नहीं 
देता है ॥ ४॥ 


अहं रन्धयं मृगयं भ्रतवेणे यन्मार्जिहीत वयुनां चनानुषक्‌ । 
अहं वेशं नम्रमायवेऽकरमहं सव्याय पड्यंभिमरन्धयम्‌ ॥ ५॥ 
अहम्‌ । रन्धयम । सुर्गयम्‌ | अतवणे | यत्‌ । मा | आजद्दीत | व॒युना । चन । 


आनुषक्‌ । अहम्‌ । वेशम्‌ । नम्रम्‌ । आयें । अकरम्‌ | अहम्‌ । सब्याय । 
पट्‌डगैमिम्‌ । अरन्धयम्‌ ॥ ५ ॥ 


७ ° 

सस्कृतान्वयाथ।--( भ्रुतवणे ) श्रुतं मद्दिषयकं शिक्षणं बनति संम्भजति- 
आचरति स श्रुतवौ-आस्तिकः, तस्मे रुट छान्दसः? ( मृगयम्‌ ) सृगं याति स गयो 
व्याधस्तमिव वतमानं काम दोषम्‌ ( अहं रन्धयम्‌ ) अहं परमात्मा नाशयामि ( यत्‌सा" 
अजिहीत ) यतो माँ सः प्राप्नुयात्‌ “'घ्रोहाङ गतो” [ जुहो० ] ( वयुना घवन-आलुपक 
प्रज्ञानेन आकारादेशश्छान्द्स:” आनुषक्तो भवेत्‌ ( अहम्‌) परमात्मा ( आयवे वेश नम्र 
/करथ्‌ ) मत्समीपमागन्तुकामाय तदन्तरे प्रवेशशीछो वासनांदोषस्त॑ शिथिलं करोमि 


( सव्याय पड्गुमिम्‌-अरन्धयम्‌ ) अध्यात्मेश्चययोग्याय यो बाधकः पदग्रहीता संसार 
मोहो वा तं नाशयामि ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( शुतवंशे ) मेरे सम्बन्ध में श्रवण, शिक्षण को सेवन करने वाले के तिर 
( पृगयमु ) मृग के प्रति जाने वाले व्याध की भांति कामदोष को ( अह रन्धयमु ) मैं ल 


डा ल री 


नष्ट करता हूँ ( यत्‌-मा-प्रजिहीत ) यतः वह मुझे प्राप्त 


होता चन-आनुषक्‌ 
से अनुषक्त होवे- युक्त होवे-भरपूर होवे ( है ( वयुना चन-आुषक्‌ ) प्रज्ञान 


अहम्‌ ) मैं परमात्मा ( आयवे वेश नम्रमु-प्रकरमु 
उस मेरे समीप आने वाले के लिए उसके अन्दर प्रविष्ट वासनादोष को मैं शिथिल करता र 


( सव्याय पड्एभिमु-अरन्धयमु ) ग्रध्यात्मेशवयं के जो योग्य है उसके लिए वाधक जो आत्मस्वरूप 
को पकड़ता है ऐसे संसार के राग या मोह को नष्ट करता हुँ॥ ५॥ ज 


भावाथ-परमात्मा का श्रवण करने वाले का कामदोष नष्ट हो जाता है और जो उसे 
प्राप्त करता है वह प्रज्ञान से युक्त हो जाता है तथा परमात्मा की रोर चलने वाले के अन्दर का 
वासनादोष शिथिल हो जाता है । श्रध्यात्मैशवयं को चाहने वाले का राग और मोह भी नष्ट हो 
जाता है ॥ ५॥ 


अहे स यो नव॑वास्त्व॑ बुहद्रथ से वत्रेव दास वृत्रहारजम्‌ । 
| यद्भ धैय॑न्त प्रथयन्तमानुषग्द्रे पारे रज॑सो रोचनाकरम्‌ ॥ ६ ॥ 
अहम्‌ । स; । यः । नवैऽवास्त्वम्‌ | बृहत्‌ ऽएथम्‌ । सम्‌ । डु्राऽईव । दासंम्‌। इत्रव्दा ।' 


अरुजम्‌ । यत्‌ । बुर्षयन्तम्‌ । प्रथर्यन्तम्‌ । आनषक्‌ । दूर | पारे । स्जैसः । 
| रोच॒ना | अक॑रम्‌ ॥ ६॥ 


३ संस्कृतान्वयार्थ!--( अहं सः ) अहं परमात्मा सोऽस्मि (वृत्रहा ) पापनाशकः 
| पाप्मा थे वृष” | श० ११.।१।५।७] ( वृत्राइव दासम्‌-अरुजम्‌ ) वृत्राणि यथा 
पापानि यथा नाशयामि तथा दासमुपक्षयकर्त्तारं कामं नाशयामि, कथम्भूतं दासं नाशः 
यामि-उच्यते-( यः-नववास्त्वं बृहद्रथं सम्‌ ) मयि नववास्तव्यं ब्रह्मचारिणं महद्रमणकारिणं 
संन्यासिनं योगिनं संविशति संविश्य क्षयं करोति ( यत्‌) यतः ( वधंयन्तं प्रथयन्तम्‌ः 
आनुषक ) शारीरे वर्धयन्तं ब्रह्मचारिणं मज्ज्ञाने प्रथमानमनुषक्तोऽुछिष्ोऽसिति तम्‌ (रजसः 
| चना दूरे पारे-अकरम्‌ ) ळोकात्‌-लोकनीय शरीरात्‌ दूरे तथा प्रकाशमानात्‌-ज्ञानप्रकाश- 
| मयान्मनसः पारे करोमि ॥ ६॥ 


भाषान्वयार्थ--( ग्रहं सः ) मैं वह परमात्मा हुँ जो ( वृत्रहा ) पाप का नाशक ( वृत्रा- 

इव दासमु-प्ररुजमु ) पापों को जैसे नष्ट करता हूँ वैसे उपक्षय करने वाले कामभाव को नष्ट 

करता हूँ, उस ऐसे को ( यः-नववास्त्व॑ बृहद्रथं समु ) जो मेरे अन्दर नव आयु वाले वसने योग्य 

ब्रह्मचारी के तथा महद्रमणकारी संन्यासी के योगी के अन्दर प्रवेश करके क्षीण करता है ( यत्‌ ) 

जो व्ंयन्तं प्रथयन्तमु-आनुषक्‌ ) शरीर में बढ़ते हुए ब्रह्मचारी को ज्ञान में विस्तार पाते हुए 

पन्यासी को लिस हो जाता है उसको ( रजसः-रोचना दूरे पारे-अकरमु ) रञ्जनात्मक लोक भर्यात 
से दूर तथा प्रकादामान-ज्ञानप्रकाशमय मन से पार करता हुँ पृथक्‌ करता हुनहाता ह ॥६॥ 


_ भावा्थ-जो ब्रह्मचारी परमात्मा की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य सेवन करता है भोर नै 
पन्यासी परमात्मा में रमण करता है उनके धन्दर प्रविष्ट कामभाव को परमात्मा ऐसे हृटाता 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [९७ 
nN 
कि ब्रह्मचारी के शरीर की वृद्धि होती चली जाये और संन्यासी के मन में ज्ञान की वृद्धि होते 
चली जाये ॥ ६ ॥ 
७ ्रयैस्य oS ~ tO त 

अह बर्सैस्य परि याम्याशुमिः प्रेतशेमिवेहमान ओज॑सा । 

यत्मां सावो महष आई निर्णिज ऋष॑कछपे दासं कृत्व्यं हथें।॥ ७॥ 
अहम्‌ । सूयैस्य | परि । यामि । आशुउमिं: । प्र । एतुशेभिः । बहुमान! । ओज॑सा। 
यत्‌ । मा । सावः । मरनुषः । आई । निःउनिजें । ऋध॑क्‌ । कूषे । दासम्‌ | 
कृत्यम्‌ | इये! ॥ ७ || 


संस्कृतान्वयाथ!- ( यत्‌-सावः-सचुषः-निणिजे मा-आह ) यदा खलूपासना रस- 
सम्पादकः उपासको मनुष्य: स्वरूपसम्पादनाय “परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेशाभिनिभवतें' 
[छा० ५.३.४ ] “तिशिक्‌-रूप नाम” ( निघ० ३।७] मां वद्ति-प्राथयते वा ( सूर्यस्य 
आशुभिः-एतशेमिः ) सूर्यस्य शीघ्रगामिभिः किरणरूपेरश्वेरिव, यथा सूयः खकिरण: 
सवंत्र गतिमान्‌ भवति तथा ( अहम-ओजसा वहमानः-परियामि ) अहं परमात्मा खौजो- 
बलेन सर्व जगद्रहमानः सन्‌ सवेत्र प्राप्नोमि, अतः ( कृत्व्यं दासं हथः-ऋषधक्‌-कृषे ) 
कतंनीयं छेदनीयं क्षयकत्तीरं खलूपासकस्य स्वरूपनाशकमज्ञानं पापं वा स्वकीय हृनन- 
साधनेः-ज्ञानप्रकाशेः पृथक्‌ करोमि ॥ ७ ॥ 

भाषान्वयाथं-( यत्‌-सावः-मनुषः-नििजे मा-प्राह ) जब उपासतारस का सम्पा ! 
करने वाला-उपासक मनुष्य स्वरूप के सम्पादन के लिए मुझे कहता-प्रार्थंता करता है ( सृयेत्य- 
प्राशुभि:-एतशेमि: ) सूर्य की शीघ्रगामी किरणरूप भ्रश्वों के द्वारा, जैसे सूर्य ग्रपनी किरणों के 
द्वारा सर्वत्र गतिमान्‌ होता है वैसे ( अ्रहम्‌-प्रोजसा वहमानः परियामि ) मैं परमात्मा ने प्रोजो- 
बल से सब जगत्‌ को वहन करता हुआ सत्र प्राप्त होता हैं, श्रतः ( कृत्व्यं दासं हथैः-ऋधक्‌-इपे 
छेदनीय, क्षयकत्ता-उपासक के स्वरूप का नाशकर्त्ता अज्ञान या पाप को अपने हननसाधतों ज्ञान” 
प्रकाशो से मैं पृथक्‌ करता हूँ ॥ ७ ॥ 


¢ 
भावाश-उपासना करने वाला आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए परमाला 
की उपासना करता है तो वह जगत्‌ का वहनकर्त्ता-संचालक परमात्मा अपने बल से सर्वत्र गी 
होता हुभा उपासक के नष्ट करने वाले श्रज्ञान या पाप को अपने प्रकाशों से नष्ट करता हैं॥ ४ ॥ 


9 | 
अहं सप्तहा नईषो नहु प्ाथावय शवसा तु्शं य्‌ । 
अह न्यशन्य सहसा सईस्क्र नव व्रार्धतो नव॒तिं चं बक्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 
अहम्‌ । सप्तञद्दा । नहुषः | नहु; ऽतर} । प्र | अश्वयम | शसा । तुर्बशंम्‌ । बहु 


अहम्‌ । नि । अन्यम्‌ । सह॑सा । सह; | करम्‌ | नव॑ । त्रातः । नुबतिम्‌. । 2 
वक्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 


४१५ ] [ मण्डढम्‌ १०, सूकम ४६ 


लत 


७ ९ 

सस्कृतान्नयाथः -( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( सप्तहा ) उपासकस्य सप्तदोषान्‌ 
कासक्रोधलो ममोहमदभयशोकाना हन्ता ( नहुषः-नहुष्टर; ) नह बन्धनं तस्य-उष:- 
वरा जीवन्सुक्तस्यापि युक्ततरो नित्यमुक्तः “राह बन्धने” [ दिवा० ] ( शवसा ) आत्मबलेन 
( यदु. तुवशम्‌ ) यतमानम्‌ “यदुं यतमानं यती प्रयत्ने वाहुलकादौणादिक उ; प्रत्ययस्तकारस्ब 
दकारः” [ ऋ० १। ५४ । ६ दयानन्दः ] निकटे वतमानमुपासमानम्‌ 'तुर्वशः-अन्तिकनाम” 
[ निष० २। १६ ] ( प्र-अश्रवयम्‌ ) निजोपदेशं वेदज्ञानं श्रावयामि ( अहम्‌) अहं पर- 
मात्मा ( अन्यं सहसा सहः-नि करम्‌) अन्यं च कञ्चिञ्जनं स्तोतारं बलेन-स्वबलेन 
सहस्वन्तं बळवन्तम्‌ 'मतुब्छोपश्छान्द्स:' नितान्तं करोमि ( ्राघतः-नव नवतिं च वक्षयम्‌) 
महतो महात्मनो जनस्य “प्रात महन्नाम” [ निष० ३ । २] नवसंख्याकां गतिप्रबृत्तिम्‌- 
पञ्नज्ञानेन्द्रियाणां मनोबुद्धिित्ताहङ्काराणां च गतिप्रवृत्तिम्‌ “नवते गतिकर्मा” [निघ० २1 १४] 
नाशयामि “वक्ष रोषे” | भ्वादिः ] | ८५॥ 


आषान्वयार्थ- ( अहम ) मैं परमात्मा ( सप्तहा ) उपासक के सात दोषों अर्थात्‌ काम- 
क्रोध-लोभ-मोह-मद-भय-शोकों का नाशक ( नहुषः-नहुष्टरः ) नह-वन्धन का उषः दरध करने 
वाले जीवन्मुक्त का भी मुक्ततर-नित्यमुक्त ( शवसा ) आत्मबल से ( यदु तुवेश्म्‌ ) प्रपतमान को 
निकट में वर्तमान उपासक को ( प्र-्रश्नवयमु ) निज उपदेश वेदज्ञान को सुनाता हूँ (अहम्‌ ) में 
परमात्मा ( अन्यं सहसा सहः-नि करमु ) अन्य किसी स्तोता को अपने बल से वलवात करता ह 
( ब्राधतः-नव नवति च वक्षयमु ) महात्‌ श्रात्मा के नव संख्यावाली गतिग्रवृत्ति अर्थात्‌ पांच 
ज्ञानेन्द्रिया और चार-मन, बुद्धि, चित्त, भ्रहङ्कार की गतित्रवृत्ति को नष्ट करता हुँ॥८॥ 


भावार्थ-परमात्मा नित्यमुक्त है वह जीवन्मुक्त उपासक के काम-क्रोघ-मद-मोह-राग- 


'भय-शोकों को नष्ट कर देता है और उसे आत्मबल प्रदान करता है तथा अपना मङ्गलमय उपदेश 


भी देता है अपितु उसके चारों ग्रन्तःकरणा, पांचों ज्ञानेन्द्रियों की सांसारिक गतिप्रवृत्तियो को भी हटा 
देता है॥ ८॥ 
अहं सप्त सरबते धारयं वृषं विल्वः एथिव्यां सौरा अघि । 
अहमर्णौसि वि तिरामि सुकरतयेधा विदँ मनवे गातुमिष्टये ॥ & ॥ 
अहम सप्त | खबरे: । धारयम्‌ । वर्षा । हिल । र्याम । सीर} । अघि । 


अहम्‌ । अणीसि | बि । तिरामि । सुऽ । युधा | विदुम्‌ । मनवे । गातुम्‌ । 
इष्टये ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वय थः-- ( अहं वृषा) अहं सुखवर्षकः परमात्मा 


6 


( सप्त खवतः-द्रविल्वः 

वन्ती.- | बहर्त बे 
सोरा: पृथिव्याम-अघि घारयम्‌) सृप्तान्‌ खवणशीलान्‌ प्रोणान्‌ तथा द्रवन्ती. 4 
नोढीः “सीराः-नाड़ीः” कऋ० १। १७४ । € दयानन्दः] शरीरे “यच्छरीरं पुरुषस्य ता ट (ना 
भा? ४। ३। ३ ] अधिघारयामि ( अहं सुक्रतुः ) अहं सुकुराल: कृत्तौ परमात्मा 


| 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 

=== कक ` 
मनुष्याय ( अणासि वितिरामि-इष्टये ) विविधान विषयरसान्‌ प्रयच्छामि, इन 
माकांक्षाये ( युधा विदम्‌ ) स्वकीय विसुगत्या “युध्यति गतिकर्मा” 
वेदयामि प्रापयामि अन्तर्गतो णिजर्थः ॥ ६ ॥ 


| 
) इन्द्रियाणा. | 
[ निघ० २। १४ ] 


भाषान्वयाथ--( ग्रहं वृषा ) मैं सुखवर्षक परमात्मा ( सप्त स्रवत:-द्विल्व: सोरा. 
सात ख्रवणशील प्राणों को तथा रक्त को वहन करती नाड़ियों को ( पृथिव्यापु-प्रधि धार ै 
शरीर में धिष्ठित करता हूं ( ग्रहं सुक्रतुः ) मैं सुकुशल कर्त्ता परमात्मा ( मनवे ) मनुष्य के सिए 
( अर्णांसि वितिरामि-इष्टये ) विविध विषयरसों को कामनापूर्ति के लिए देता हूँ ( युधा बिल] । 
अपनी विभुगति से प्राप्त कराता हूँ ॥ ९॥ 


सावार्थ--परमात्मा शरीर के अन्दर प्राणों का सञ्चार करता है, रस रक्त को नाहियों 
में बहाता.है, इन्द्रियों की कामना के लिये विषयरसो को भी प्रदान करता है । ऐसे उस परमात्मा 
की उपासना करनी चाहिए ॥ ९॥ 


अहं तदासु घारयं यदासु न देवश्चन तवष्टाधारयदुत्‌ । 

स्पाई गबामूर्ध; सु वक्षणास्वा मधोमध शात्र्य सोर्ममाधिरम्‌ ॥० | 
अद्दम्‌ । तत । आसु । धारयम्‌ | यत्‌ । आसु | न | >वः । चन । ष्टां । | 
| 


भर्धारयत्‌-। रुशैत्‌ । स्पाईम्‌ । गाम्‌ | अर्घ5सु । बक्षणासु । आ । मधो; | मई। 
श्रायम्‌ । सोम॑म्‌ । आऽशिर॑म्‌ ॥ १० ॥ 


७, ९ 

सस्कृतान्वयाथ!--( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( आसु ततू-घारयम्‌ ) एताएु 
गोषु नाडीषु वा तदू दुग्धं रसं वा धारयामि ( यत्त-रुशत्‌-आसु देवः*चन त्वष्टा न-अधार' 
यत्‌ ) यत्‌ खलूज्ब्वळमेतासु गोषु नाडीषु वा दुग्धं रसं वा कश्चन देवः शिल्पी वा 


घारयितु न शक्नोति (गवाम्‌-ऊधः स॒ व 0 कदर नेष रसवहन- 
: णासु स्पाहम्‌) गवां दुग्धाधारस्थानंछु 
समर्थासु नाडीषु वा (आ खु वक्षणासु स्पाहम्‌) दु 


| मघोः-मघु श्वाउ्यं सोमम्‌-आशिरम्‌ ) यावन्मधुरान्मधुर 
यह, चिर शिवकरं कल्याणकरम्‌ “शिवा ह्यापस्तस्मादाह श्वात्राः शिवा स्थ” [श० है | 
४11६] तत्र साधु यच्छञाम्दसः? सोमम्‌-आशिरमिति सोमं सोमस्य 'विभकित व्यत्ययः 
आश्रयीभूतं सोमे मिश्रणीयं दुग्धं सोमौषधे उत्पादक नदीजळं चाहं घारयामि ॥ १० || 


| 
भाषान्वयार्थ--( अहम ) मैं परमात्मा ( आसु तत्‌-धारयम्‌ ) इन गो्रो में या नायं 
वह दुध वा पस धारण कराता हूँ ( यत्‌-रुशत्‌-आसु देव:-चन त्वष्टा न-अ्रधारयत्‌ ) जो उज्ज्वल 
इन गौओरों में या नाडियो में दुग्ध या रस कोई विद्वाव या शिल्पी नहीं धारण करा सकता (य नाहि 
ऊधःसु वक्षणासु स्पाहंमु ) गौग्रो के दुग्धाधार-लेवा स्थानों में या रसवहन करने में समथ " ' है 
में ( भरा मधो:-मधु श्वात्र्य सोममु-प्राशिरम ) जब तक मधुर से मधुर जो रुचिकर कल्याणक, र 
सोम का प्राश्रथीभूत-सोम में मिलाने 


लाने योग्य दृध को, सोमौषधि को उत्पन्न करने वाले जत को 
धारण करता हूँ ॥ १० ॥ 


४१७] [सण्डलम्‌ बान सूचम्‌ ४६ सूक्तम्‌ ४६ 
am Wee = 
भावा्य--गोग्र| म दुध और नाड़ियों में रस मनुष्य के निर्वाह के वास्ते परमात्मा 

रमात्मा ही 
उत्पन्न करता है- धारणा करता है। ये कार्य किसी देव अग्नि आदि नहीं 
तह आदि का काम नहीं न किसी 


एवा देवाँ इन्द्र विव्ये नन्‌ प्र चयौत्नेन म॒घवा सत्यराधाः । 
विशेत्ता ते हरिवः शचीवोऽभि तुरासः स्वयजो गृणन्ति ॥ ११॥ 
( ) एवं देवान्‌ ।' इन्द्र; । विव्ये । नुन्‌। प्र । च्यौत्नेन । मघऽवा । सत्यडर्सघा) । 


| 

| 

| 

| 

श्वा | इत्‌ । तो । ते । हारिष्वः | शीव! | अभि । तुरासः । खऽयशुः । 
ग्रणन्ति ॥ ११ ॥ 
| 

। 

|| 

| 

| 


७. ९ 
सस्कृतान्वयाथः- ( एव मघवा सत्यराघाः-इ््रः ) एवढ्गुणविशिष्टः सष्टियज्ञ- 
वान्‌ स्थिरधनवान्‌ मोक्षरूपस्थिरधनवान्‌ मोक्षस्य दाता खलु परमात्मा ( नुन्‌ देवान्‌) 
मुमुक्ष्न्‌ “नरो ह वे देवविशः” | जै०:१ । ८९ ] विदुः ( च्यौत्नेन ) शरीरबन्धनच्यावनेन 
स्वबलेन “च्यौत्न बलनाम” [ नि० २।९ ] (प्र विव्ये ) प्रकर्षेण संबृणोति-आत्मीयान्‌ 
करोति “विव्ये संवृणोति” [ ऋ० १। १७६। ६ दयानन्दः ] व्येजा, संबरणे” [ भ्वादि! | 
“आत्मनेपदि लिटि प्रथमपुरुबेकवचने रूपम्‌ प्रत्यक्षदृष्टयोच्यते ( हरिवः शचीवः स्वयशः ) 
दुःखहतारौ दयाप्रसादौ यस्य तद्वन्‌ दृयाप्रसादवन्‌ ! कमंवन्‌ ! अनपेक्षितान्याधार ! स्वा- 
पक्षित यशं यस्य तदून्‌ ! स्वाधारयशोवन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( ते ता विश्वा तुरासः-अमि 
गृणन्ति ) तव तानि सर्वाणि कर्माणि संयमिनः संसारसागरं तरन्तः “तुर इति यमताम 
तरते” [ निरु० १२ । १६ ] अभिष्टुवन्ति ॥ ११॥ 
भाषान्वयाथं--( एव मधघवाःसत्यराधाः-इन््ः ) इस प्रकार गुणयुक्त सृष्टियज्ञ का कर्ता 
नित्यधनवान्‌ मोक्षरूपस्थिर धनवान मोक्ष का दाता परमात्मा ( नुर देवात्‌ ) मुमुक्षु विद्वानों को 
| च्यौलेन ) शरीरबन्धन को च्युत करने वाले बल से ( प्र विव्ये ) प्रहृष्टरूप से अपनाता है 
| ( हरिव: शचीवः स्वयज्ञः ) हे दुःखहरण करने वाले, दया और प्रसाद जिसके हैं ऐसे हे कर्मवाले 
तथा स्वाधार यश वाले परमात्मनु ! (ते ता विश्वा तुरास:-अभि एणन्ति ) तेरे उन सब कार्यों 
को संयमी संसारसागर को तरने वाले निरन्तर तेरी स्तुति करते हैं ॥ ११॥ ` 
भावार्थ--परमात्मा स्वाधार यश वाला है, मोक्षरूप धत का स्वामी है, मुमुणु 
| उपासकों को अपनाता है, उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। उसके दयाप्रसाद मानव के लिए भारी 
हितकर हैं। संयमीजन संसार सागर से तरने के. लिए उसकी स्तुति करते हे ॥ ११॥ 


“१ 


५३ 


पञ्चाशं सूक्तम्‌ 


क्रषिः--वेकुण्ठ इन्द्रः । 
देवता- वैकुण्ठ इन्द्रः । | 
छन्द4--१) निचज्जगती । २, आची स्वराइ जगती । ६,७, 
पादनिचुज्जगती । ३, पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, बिराट 
त्रिष्टुप । ५, त्रिष्टुप्‌ ॥ 
बिषय।- अत्र सक्ते ' इन्द्र” शब्देन परमात्मा वण्यते, स चोपासकाना 
विशिष्टहितकरः, ज्ञानदाता, रक्षको मोक्षप्रदाता सा- 
योजनासु स्तुत्यः सबै रित्येममादयो विषया बण्य्ते॥ | 


इस सकत में इन्द्र शब्द से परमात्मा गृदीत है ह | 
उपासकों का विशेष हितकर, ज्ञानदाता,रक्षक, मोदा | 
सब योजनाओं में स्तुतियोग्य है, इत्यादि बिषय | 
वर्णित है ॥ 


प्र बो महे मन्दैमानायान्धसोऽची विश्वान॑राय विशा । 
न्त्रस्य यस्य सुम॑ख सहो महि श्रवों न॒म्णं च रोद॑सी सपर्यतः ॥ १॥ 


प्र । ब! । महे । सन्द॑मानाय । अन्धसः | अखै । विटइवानराय । विदवडयुबे । 
इम्हस्य । यस्व । सु5मखम्‌ । सह; । महिं । अ? । नुम्णम्‌ | च । रोदसी इतिं । 
सपर्यत; ॥ १ ॥ 

त दु मे 

सस्कृतात्वयाथः---( वः ) हे उपासका यूयम्‌ || “विभक्तिव्यत्ययः' ( बब 
मन्दमानाय ) अन्धसा “विभक्ति व्यत्ययः? आध्यानीयेन समन्तध्यानेन-उपासनेत ह 
मोदमानाय ( विश्वानराय ) विश्वस्य नेत्रे ( बिश्वामुवे ) विश्वस्मिन्‌ भवित्रे व्यापक ब) 
( महेन्द्रस्य ) महते-इन्द्राय "विभक्ति व्यत्ययः? ऐशवर्यवते परमात्म & 
प्रकृष्टं स्तुवीध्वम्‌ ( यस्य ) यस्य परमात्मनः ( सुमखं सहः-महिश्रवः-॒म्ण 
“सुमर्बे सुमहंत्‌” | निरु० ११। ७] बढे महत्व श्रवणीय॑ यशः-तुज्ञत॑ > 
( रोदसी सपयंतः ) द्ावापृथिवी-तत्रस्यौ ज्ञानकमंशीलौ नरन 
मन्येताम्‌॥ १॥ 


ष्च 
यास 


कि 


३; | 


| 


४१६ ] [ मरंडळमू १ अ 000 सूछयू ४६ 
आषान्वयाथ  ( वः ) है उपासको तुम ( अ्न्धस:-मन्दमानाय ) 
क. : आघ्यान-समन्त रूप से 
द्यात करने से प्रसन्न होने वाले-( विश्वानराय ) विश्व के नेता-( विश्‍वामुवे ) विश्व के न्दर 
व्यापक-( महे-इन्द्रस्य:) महाव ऐशवर्यवान्‌ परमात्मा के लिए ( प्र-प्च ) प्रकृष्ट रूप से ग्र्चना- 
महिश्रवः-नृम्णं च ) सुमहान बेल और 


स्तुति करो ( यस्य ) जिस परमात्मा का ( सुमद सहः- 
महाद्‌ श्रवणीय यश मनुष्यों में प्रास शरध्यात्मसुख है, तथा ( रोदसी सपर्यतः ) द्यावापृथिवी-वहां 
रहने वाले ज्ञानकर्मंशील नरनारी प्रशंसा करते हैं मानते हैं ॥ १॥ 

सावाथ-परमात्मा विश्व का नायंक. और विश्व में व्यापक है। उसका महान बल और 
महाव यश मुमुक्ष उपासकों के प्रति झुका हुआ है तथा ज्ञानशील और कर्मशील नरनारी उसकी 
प्रशंसा करते हैं मानते हैं । वह स्तुति करने योग्य है ॥ १॥ 

सो चिन्नु सख्या नये इनः स्तुतरचईत्य इन्द्रो माते नरे । 

|| हि य 1 

विश्वास घुष वाजंकत्येंडु सत्पते क्रे वाप्छ मि र मन्दसे ॥ २॥ 
स! । चित्‌। लु | सख्यां | नये! । इन! । स्तुत! । चङेत्यैः । इन्रः । मारते । 
नरे | विश्वांस । घु१ऽसु | बाजञकत्यैपु । स॒तऽपते । बजे । वा । अप्‌ऽसु । अभि । 
पूर | मन्दसे ॥ २ ॥ 

७ ७ विसर्गत्य 

संस्कृतान्वयाथ!---( सः-इन्द्र-चित्‌-बु सख्या नयंः-इनः ) सः- 'उत्त्व॑विसगस्य 


$ छान्दसः? अवश्यं परमात्मा ससित्वेन-उपासनया नराणां मुमुक्षण हितकरः स्वामी 


( स्तुत:-चक्ष त्यः ) स्तोतव्यः पुनः पुनश्च शं वा सत्करणीयः ( मावते नरे) माइशाय 
मुसक्षवेडस्ति ( विश्वासु धूः सु ) सवासु धारणासु धारणीयासु बृत्ति वा ( वाजङत्येषु) 
बलकार्यषु ( सत्पते शूर ) सतां पालक ! परमात्मन्‌ । शूर ज्ञानवन्‌ | ( वृत्ते वा अप्सु- 
अभिमन्दसे ) पापिजनेषु-आप्तजनेषु च-अभिस्तुति प्राप्नोषि ॥ २॥ 


आषान्वयाथै--( सः-इन्द्रः-चित्‌-नु सख्या नयंः-इनः ) वह परमात्मा उपासना द्वारा 
मुमुलुश्ो का हितकर स्वामी होता है ( स्तुतः-चक्क त्यः ) स्तोतव्य है और पुनः पुनः या भली 
प्रकार सत्करणीय है ( मावते नरे ) मेरे सदश मुमुक्षु के लिए है ( विश्वासु घुः सु ) सारी 
धारणीय वृत्तियों में-योजनाओं में ( वाजडत्येषु ) बलकार्यों में ( सते शुर ) है सज्जो के 
पालक | ज्ञानवनूः! परमात्मन्‌ ! ( वृत्रे वा-ग्रप्सु-्रभि मन्दसे ) पापीजनों में तथा आसजनों में 


| ५ सम्यक्‌ स्तुति को प्राप्त होता है ॥ २॥ 


हे भावार्थ--परमात्मा उपासकों के लिए हितकर स्वामी हैं। वह सारी योजनाश्रों तथा बल- 
भयो में स्तुत्य र सत्कार करने योग्य है॥२॥ 


के ते नर॑ इन्द्र ये त॑ इषे ये ते सुम्नै संघन्धरमियक्वान्‌ । 
क ते बार्जायासुयॉय हिन्बिरे के अप्सु स्वासुवैरांसु पास्ये ॥ द ॥ 


श्हग्वेदभाष्यम्‌ ] क 
SST 
हनन” नक । 

के। ते | नरः । इन्द्र । ये । ते। इषे । थं । त । सुम्नम । सडघन्यंम्‌ | 

७ ~ न्विरे ~ = 
के | ते | वाजाय । असुयौय । हिन्विरे । के । अप । सवासु । इचु । के 
॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( इन्द्र के ठे नरः ) हे परमात्मन्‌ ! के हिते नरो एर 
सन्ति ( ये ते-इषे ) ये तव-एषणीयमोक्षाय ( सुम्नं सधन्यम्‌-इयश्चान्‌ ) आत्मानं दा 
«गुम्ने मा धत्तमिति सांधी मा धत्तमित्येवतदाह” [ श० १। ८॥ ३ । २७] तथा सघधन्य सप | ` 
सङ्गच्छन्ते “इयक्षति गतिकर्मा” [ निघ० २। १४ ] के (ते वाजाय-असुयौय हिन्विरे) के तव- 
अमृतान्नभोगाय-प्राणपोषकाय "्रमृतोऽन्तं वै वाजः” [ जै० २। १९३ ] आत्मानं प्रेर्य 
( के स्वासु-उवंरासु अप्सु पौंस्ये ) के खलु .स्वासु-उच्चासु कामनासु “आपो वै पकाः 
[ श°० ४। १। १। १५ ] आत्मत्वे च-आत्मानं प्रेरयन्ति ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( इन्द्र के ते नरः ) हे परमात्मनु ! वे तेरे मुमुक्षुजन कौन हैं (पेते 
इषे ) जो तेरे एषणीय मोक्ष के लिए ( सुम्नं सधन्यमु-इयक्षानु ) जो श्रपने को साघु ग्रोर सन, | 
सफल सङ्गत करते हैं ( के ते वाजाय-असुर्याय हिन्विरे ) कौन तेरे श्रमृत अन्नभोग के लिए प्रे | 
को प्रेरित करते हैं ( के स्वासु-उर्वरासु-अप्सु पौंस्ये ) कौन अपनी ऊंची कामनाओं में और ग्रा | 
भाव में भ्रात्मा को प्रेरित करते हैं॥ ३ ॥ 


भावाथ--मोक्ष की इच्छा करने वाले और अपने को उसके अधिकारी बनाने वाले विले | 
होते हैं एवं परमात्मा के श्रमृतभोग को चाहने वाले अपने को उन्नत किया करते हैं॥ ३॥ 


भवस्त्वामिन्द्र श्रक्मणा मद्दान्श्वुवो बिइवेषु सर्वनेषु यह्णियः । 
शवों नुंश्‍च्यौत्नो विश्वस्मिन्‌ भरे ज्येष्ट॑श्च मन्त्र बिशवचपेणे ॥ ४॥ 


सर्व । खम्‌ । इन्द्र । जका । महान्‌ | सुर्य! । विश्येंषु । सर्वनेषु । य॒ज्ञियः । यु । | 
नन्‌ ॥ च्यात्न; । विश्वस्मिन्‌ | भरें । ज्येष्ठ; | च॒ । मन्त्रः । विइवऽच्षणे ॥ ४॥ | 


७ 6 महा 
सस्कृतान्वयाथ;- ( इन्द्र ) हे ऐश्वयंबन्‌ परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) Ro) 
सुवः ) ्ञानेन वेदज्ञानेन महान्‌ भवसि ( विश्वेषु सवनेषु यज्ञियः-भुवः ) सव 
थेषु ्रह्मचयशृदृस्थवानप्रस्थसंन्यासाश्रभेषु सङ्गमनीयो भवसि ( नून्‌-व्यौल-छ । ) 
सुसुक्षन्‌ प्रति रागादीन्‌ च्योतयिता बळवान्‌ भवसि ( विश्वचर्षणे) हे सर्वद्रषट बन 
( विशवस्मिन्‌ भरे ज्येष्ठ-मन्त्र-च ) सर्वस्मिन्‌ भरणीये धारणीये तिवो ज 


भ्रष्ट मन्त्रयिता मत्त्रप्रदः-ज्ञानप्रदो भवसि ॥ ४॥ रः 
भाषान्वयाथ--( इन्द्र ) हे ऐ्वर्यवन्‌ परमात्मत ( त्वमु ) तृ ( ब्रह्मणा सु सुची 


वेदज्ञान से महान्‌ है ( विश्वेषु सवनेषु यज्ञिय:-भुवः छ 
पा :-भुव: ) सब सम्पादनीय ब्रह्मचर्य, बा 
राश्नमों में सङ्गमनीय है ( नृव-च्योत्:-भुवः ) मुमुक्षुओं के प्रति रागादिग्रो को ह 


चै 


४२१ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४६ 


बलवाब है ( विश्वचर्षणे ) हे सवंद्रष्टा परमात्मन्‌ ! ( विश्वस्मितु भरे ज्येष्ठ:-मन्त्र:-च ) सम्पूर्ण 
व्स्तुय्रों में ् डट गं 
भरणीय-धा रणीय-निर्वाह करने योग्य वस्तुओं में तू ज्येष्ठ मन्त्रप्रद और ज्ञानप्रद है ॥ ४ ॥ ७ 
भावार्थ--परमात्मा महान ज्ञानवान्‌ है । सब भ्राश्रमियो के समागम योग्य है । 


के अन्दर से रागादि दोषों को हटाने वाला है । समस्त भरण करने वाले पदार्थों में ज्येष्ठ और 
ज्ञानप्रद है ॥ ४ ॥ 


अवा जु कं ज्यायान्‌ यज्ञवंनसो महीं त जर्मात्रा क्यो विदुः । 
असो जु क॑मजरो वधीश्च बिश्वेदेता सर्वना तुतुमा कृषे ॥ ५ ॥ 


अर्ब | चु । कम्‌ | ज्यार्यान्‌ । यज्ञऽ॑नस। । महीम्‌ । ते । ओमात्राम्‌ । कुष्ट्यः | 
बिंदु) । अस॑ः । चु । कम्‌ । अजर; । वर्धौ१ । च । विश्व | इत्‌ | एता । सर्वना। 
तूतुमा । कुषे ॥ ५ ॥ 


© ७ 

सस्कृतान्वयाथ $- ( ज्यायान्‌ ) हे इन्द्र-ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ ! त्वे महान-असि 
( यज्ञवनसः-नु कम्‌-अव) ये-अध्यात्सयङ्ग वनन्ति सस्भजन्ति-अध्यात्मयज्ञस्यानुष्ठातारस्तान्‌ 
शीघ्र रक्ष ( ते मह्दीम्‌-ओमात्रां कृष्टयः-विदुः ) तव महती रक्षाम्‌ “भ्रवरक्षणो” [ भ्वादिः ] 
'मात्रन्‌ प्रत्ययो बाहुळकादौणादिकः, ऊठ्‌ च बाहुळादेव' मनुष्या जानन्ति ( अजर:-चु कम्‌ः 
असः-च वर्धा: ) त्वं खल्वजरो जराद्वितोःभवसि शीघ्र वर्षय ( विश्वा-एता सवना-इतू- 
तूतुमा-ऊषे ) सर्वोणि-एतानि सवनानि निष्पाद्यानि स्तुतिम्राथंनोपासनानि शीघ्र 
स्वीकरोषि, इत्यपि जानन्ति ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( ज्यायाब्‌ ) हे इन्द्र ऐश्वर्यवत परमात्मत ! तू महाबु है ( यज्ञवनसः- 
नु कमु-प्रव ) भ्रध्यात्मयज्ञ को जो सेवन करते हैं उनकी शीघ्र रक्षा कर (ते महीयु-ओमात्रां 
$ष्ट्यः-विदुः ) तेरी महती रक्षा को मनुष्य जानते हँ ( भ्रजरः-नु कमु-अस:-च वर्धा: ) तू अजर- 
जरारहित है शीघ्र. हमें बढ़ा ( विश्वा-एता सवना-इत्‌-तूतुमा-कृषे ) सारी इन निष्पादन करने 

स्तुति-प्राथंना-उपासनाओं को शीघ्र स्वीकार करता है, ये भी जानते.हैं॥ ५ ॥ 

भावार्थ--परमात्मा महान्‌ है, उसकी रक्षणशक्ति भी महती हैं। वह अघ्यात्मयाजी जनों 

की पूरी[रक्षा करता है और उनकी स्तुति प्रार्थना उपासना्रों को अवश्य शीघ्र स्वीकार करता 
॥ ५1 


एता विश्वा सर्वना तूतुमा इषे स्वयं इलो सहसो यानि दधिषे । 
बराय ते पात्र घमेशे तनां यज्ञो मरो धतं बच! ॥ द ॥ त्य 
इता | विइबा । सर्वना । तुतुमा | कषे । स्वयम्‌ । सुनो इतिं । सहुस; । यानि । 
दधिषे । बराय । ते | पात्र॑म्‌ । घर्मेणे । तना । यशः । अनवरः । हमं । उतऽयतम्‌. । 
१॥ ६॥ 


क्रग्वेर्दैमाँष्येम्‌ । 4 [ 
संस्कृतान्वयाथ£--( एता विश्वा सवना तूतुमा इषे ) हे परमा मन्‌ | 

विश्वानि तिष्पाद्यानि स्तुतिप्राथनोपासनानि कर्माणि शीघ' स्वीकरोषि ( सहस हः 

अध्यास्मबंळस्य उत्पादक परंमांत्मन्‌ ! ( यानि स्वयं दधिषे ) यानि खलु स्वं विदि 

विदधासि वेदेघूपदिशसि ( ते पात्रं घ्मेणे वराय तना ) तंब पात्राय पोत्रभूताय । 

स्थाने द्वितीया? त्वां वरयित्रे धारकाय ध्यानशीळाय-अध्यात्मधनानि भवन्तु “ना इन का" 

[ निष० २1१० ] ( यज्ञ-मन्त्रः-्रह्मोद्यतं वचः ) तस्य पात्रभूतस्य सोषु“ 

श्रेष्ठकर्मयजन मननं ज्ञानं प्रकटितं स्तुतिंव चर्न हुभ्यमस्तुं ॥ ६ ॥ | 


आषान्वयार्थ--( एता विश्वा सवना तूतुमा कृषे ) हे परमात्मन ! इन सब निभा 
योग्य स्तुति-प्राथना-उपासना कर्मों को तू शीघ्र स्वीकार करता है ( सहंसेः सूनोः ) भ्रध्यातवत 
के उत्पादक परमात्मा ( यानि स्वयं दधिषे ) जिनको स्वयं विधान करता हैं वेदों में उपदेश देता 
है ( ते पात्रं धमंरे वराय तना ) तेरे पात्रभूत तुझको वरने वाले-ध्यान करने वाले के लिए 
भ्रध्यात्मधन होवें ( यज्ञः-मन्त्रः-ब्रह्मोद्यतं वचः ) उस पात्रभूत के-स्तोता के यज्ञ-श्रेष्ठक्म, मता, 
ज्ञानं, प्रकट हुए-हुए स्तुंतिवचन तेरे लिए:होवें ॥ ६॥ । 


भावाथ--वेदों में कहे स्तुति प्रार्थना उपासना आदि कर्म परमात्मा को स्वीकार होते हैं। | 


स्ुतिकर्ता लुता | 
उस पात्रभूत स्तुतिकर्त्ता के लिए परमात्मा आध्यात्मिक धन प्रदान करता है इसलिए स्तुति | 
प्रपने श्रेष्ठकर्म, मनन, ज्ञान आदि परमात्मा के प्रति समपित करे ॥ ६॥ | 


ये तै बिप्र जह्मकृर्तः सुते सचा बर्सना च॒ वर्सुनश्च दोवने। 
प्र ते सुम्नस्य मन॑सा पथा ब्म सुतस्य सोम्यस्यान्वसः ॥ ७॥ 
ये | ते । विप्र । ह्म ळत: । सुते । सर्चा । वसूनाम्‌ । च । वसने । चै । दाब । 


ha 
मर । ते । सम्नस्थं । मन॑सा । पथा । भुवन. । मदे । खुतस्यै । सो्यस्यै । बय 
॥ ७॥ 7 


4 3५, 


प्‌ स्कृत नय र 6 | 

संसकृतान्वयाथः--( विप्र) हे विशिष्टतया त्रीणयितः परमात्मन्‌ | (दे) ` 
( जह्मकृत: ) ये खलु स्तोंत्रकृत:-स्तुंतिकर्तारः ( सुते संचां ) उपासनाप्रसंङ्ग सस्मि 
( वसूनां च वसुनः-च अ ) सांसारिकधनानां वासकधनस्य मोक्षस्य परर 9 
दाननिमित्त सतुवन्तीति शेषः, तथा ( मनसा पथां ) मनोंभावेम पथां सैत्पंथा सैद | 
च (तेमदे) तव हर्षनिमित्तं ( सुम्नस्थ-सुतस्य सोम्यॅस्य प्रसुवन्‌ ) 


निष्पादितस्योपासनारसस्य समर्पणे प्रभवन्ति तान्‌ त्वमनुगृहाण ॥ ७॥ 


पै 
भाषान्वयाथे- ( विप्र ) हे विशेषरूप से तृप्त करने वाले परमात्म (ते) हे बुः 


ब्रह्मकृतः ) स्तोत्र-स्तुति करने वाले ( सुते सचा ) उपासनाप्रसङ्ग में सम्मिलित ( व लक 
च दावने ) सांसारिक धनों का भी जो श्रेष्ठ बसाने वाला मोक्षधन है उसके गें 


कने 


४२३ ] [ मण्डलम्‌ ईरई ] Sh च्याच सूक्तम्‌ ४६ 


< त र्‌. जनत नमान मन मन 


उपासकलोग स्तुति करते हैं ( मनसा पथा ) मनोभाव के सत्यपथ-सदाचरण द्वारा (ते मदे ) 
हेरे हर्ष के निमित्त ( सुम्नस्य सुतस्य सोम्यस्य प्रभुवनु ) निष्पादित साघुभाव उपासनारस के 
समर्पण में समर्थ होते हैं उन्हें तू अनुगृहीत कर ॥ ७॥ 

भावाथं- परमात्मा, स्तुति करने वालों को सब धनों से ऊंचे धन मोक्ष को प्रदान करता 


है जो मन से और सदाचरण से तथा साघुभाव से परमात्मा की उपासना करने में समर्थ होते हैं 
उन पर वह कृपा बनाये रखता है ॥ ७॥ 


“a 


एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषि।--१ ) रै) ४१, ७, ९ देवा! । ९, ४ ) ९ ) <, सौचीको5जि:| 
देवता- १, ३, ५, ७, ९ सौचीको5ग्नि! । २, ४, ६, ८ देवा) 
छन्द! -- १, ३) निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ४, ६, विराट्‌ त्रिष्टुप । ४, 
७, त्रिष्टुप्‌ । ८, ९, थुरिकू त्रिष्डप ॥ 
विषय! अत्र क्ते अग्नि’ शब्देन आत्मा विद्युदग्निश्व शृषे। 
तत्रातमनो जन्मधारणमन्नपानं च विषयग्रहणं येव कार्य 
यथा कन्याणं मोक्ष च भवेत्‌ । विद्युत! प्रयोग्क | 
कत्तव्यो यथा यन्त्रचालनं सुव्यवस्थित भवेदेवमादयो | 
विषया! सन्ति । | 
इस बूक्त में अग्नि शब्द से आत्मा और बिद्युदमि |, 
गृहीत हैं । आत्मा का जन्मधारण, अन्नपान, कल्याण 
और मोक्ष को देने वाला विषयग्रहण तथा विधुत का 
ऐसा प्रयोग जिससे सुव्यवस्थित यन्त्रचालन हो, आरि 
विषय हैं ॥ 


महचदुर स्थविरं तद।सधिनाबिष्टित; प्रविवेशिथापः । 
विश्वा अपश्यदूबहुघा तै अग्ने जात॑वेदस्तन्वों देव एकः ॥ १ ॥ 


सहत्‌ । तत्‌ । ल्बम्‌ | स्थविरम्‌ । तत्‌ | आसीत्‌ । येन | आ<5विष्टित। | 
मेति । अप! । बियो; | अयत्‌ । बुधा । ते । अस्ते । जाते! । 
तन्व; | देव! । एक॑; ॥ १॥ है 


(| 6 ८ 
„ सस्कुतान्वयाथ। --( जातवेद:-अग्ने ) जात: सन्‌ वेद्यते जनैविदयुदमने बत 
तद्धमवन्‌ शरीरेण जातेन सह वेदयतेऽस्तीति जनेबद्यतेडनुभूयते5त्यात्मारि क 
तथाभूत अग्ने-आत्मन्‌ ( तत्‌-उल्बं ;महत्‌ [स्थविरम्‌ ) गभे तत्‌ खढल्बम र्भ 
वस्त्रमिव जल वैद्युततरङ्गमण्डल वाकारो(विद्यमा नं महत्त्वपूर्ण बृहद्वा पुरातन नत 
न्तरपरम्परयाप्राप्तं यद्वा पुरातनं सृष्टेरारस्भत; प्रवर्तमानम्‌ ( तत्‌ आसीत्‌ ) 


> रक्त < काडे. 


५. 


४२५ ] [ मण्डळम्‌ १०, सूम्‌ 2१ 


He ० = 


ः््प्पॉशशाशरशिग्निमर्‍ऱ्ऱ् 
रवतते ( येंन-आविष्टित:-अप:-प्रविवेशिथ ) येन सह-आवेष्टितः सर्बंतोरक्षितः सन्‌ 


वेष्ट वेष्टने” [ भ्वादिः ] 'इस्वस्वं छान्दसम्‌? प्राणान्‌ "पापों वे प्राणा? श० 

२1४1 जळानि-आकाशीय मेघरूपजढानि पार्थिवनदीस्रोतः बचा मे 
भवसि (ते विश्वा बहुधा तन्वः-एक:-देव:-अपश्यत्‌ ) तव बहुविधनि सर्वाण्यङ्गानि 
बहुविधा व्याप्तयों वा “ततू:-व्याप्तिः” [ यजु० ५। ऽ दयानन्दः ] विस्तृतास्तरङ्गाः, एको 
यमः-नियन्ता कर्मानुसारतः प्रवेशयिता, एकः सुखदाता प्रकाशयिता परमात्मा विद्वान्‌ 
बा जानाति प्रकाशयति वा ॥ १॥ | 


आषान्वयार्थ--( जातवेद:-भ्रग्ने ) हे शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही जाने जाने वाले 
झ्रात्मन॒ ! तथा उत्पन्न होते ही ज्ञान में भ्राने वाली विद्युत रूप प्रग्ने ! ( तत्‌-उल्बं महत्‌ स्थविरमु) 
गर्भ में वह उल्ब-श्राच्छादक वस्त्र के समान, मेघजल में वैद्युत्‌ तरंगमण्डल झ्राकाश में विद्यमान 
महत्त्वपूर्ण पुरातन जन्मजन्मान्तर परम्परा से प्राप्त भ्रथवा सृष्टि के भारम्भ से प्रवतंमान ( ततु- 
प्रासीत्‌ ) वह है ( येन-आराविष्टित:-प्रप:-प्रविवेशिय ) जिसके साथ स्वेतोरक्षित हुग्रा प्राणों को 
या मेघरूप जलों को पांथिव नदी स्रोतों को प्रविष्ट है ( ते विश्वा बहुधा तन्वः-एकः-देवः-पश्यत्‌ ) 
तेरे बहुत प्रकार के सारे भ्रङ्ग या व्याप्तियां, विस्तृत तरङ्ग, एक नियन्ता कर्मानुसार प्रवेश कराने 
वाला, एक सुखदाता परमात्मा या-विद्वानु जानता है या प्रकाशित करता है ॥ १ ॥ 


भावार्थ --प्रात्मा शरीर में उत्पन्न होते ही जाना जाने वाला, जो परम्परा सें जन्म घारण 
करता हुआ म्रा रहा है वह प्राणों को धारण करता है। उसे कर्मानुसार परमात्मदेव गर्भ को 
प्राप्त कराता है । तथा-आकाझ में पुरातन काल से मेघों में उत्पन्न होते ही ज्ञान में ग्राने वाला 
विद्युत्‌ भ्रग्नि है । वह मेघजलों में ईश्वर की व्यवस्था से प्राप्त होता है भौर भेप्रजलों को गिराताः 
है॥ १॥ 


को मां दद कत॒मः स देवो यो में तन्वो बहुघा पर्यपश्यत । 
क्बाई मित्राबरुणा थ्वियन्त्यपरेबिरबाः समिधो देवयानीः ॥ २॥ 


कः | मा । दुद । कत॒मः । स! । देव! । य! । मे । तन्व । बहुघा । पारिऽअप॑इयत्‌ 
क्वं । अई । मित्रावरुणा । क्षियन्ति | अग्ने! । विइवौः । समः । देबऽयानीः 
॥ २॥ 


सुखयिता ऽऽत्मा प्रकाशको विद्वान्‌ यश्च मम बहुधा ( दे मित्रावरुणौ 


बरुणा 
पराणापानौ-इन्दियदेवेपु खल्वप्रसूतौ “पाना बै मिसो” [ चाट १४ | 1 1 
५४ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 


क 2 शुष्काद् घारे तद्वेत्तारौ Ti ज्योतिः परिसंजिहान मित्रावरुणा यदपस्यता 
[ ० ७1३३1 १०] मनीषिशिल्पिनौ वा “एतो मित्रावरुणोवषंत्ये घाते” [ कढ, ता” 
१० | “मित्राबरु णौ त्वा वृष्टयावतामु” [श० १। ८।१।१२] “मित्रावरुणौ वेण Mi 
संति” [ मं०३।८।९] ( अग्नेः क्व-अद्द ) मम ज्ञानिन आत्मन:-विदुदग्मेवा अरे 
( देवयानीः-विश्वा:-समिधः-क्षियन्ति ) देवं परमात्मानं प्रति गरूय:-देवयानसाधन* 
वज्चानिक विद्वासं ज्ञापयित्रयः सम्यग्दीप्राश्वेतनवृत्तयः शक्तयः, डड 
कुत्र निवसन्तीति ज्ञातव्यम्‌ ॥२॥ ॥ 

आषान्वयार्थ--( कः-मा ददश ) वह कौन देव मुझे देखता है-जानता है, प्राणो में कि न 
हुए या जलों के भ्रन्तगंत छिपे हुये को ( कतमः सः-देवः-यः-मे बहुधा तन्वः ) बहुतेरे देवों म कौत 
'सुख देने वाला प्रकाशक या विद्वाव्‌ है जो मेरे बहुत सारे भ्रद्धों को या तरद्धो को ( परि-परपा्यद) 
देखता है-जानता है ( मित्रावरुणा ) हे प्राणापानो इन्द्रियदेवों में श्रग्रभूत ! विद्युत्‌ की शुष्क-आ?' 
धाराश्रों या उनके जानने वाले मनीषि शिल्पियो ! ( श्रग्नेः क्व-भ्रह ) मुझ ज्ञानी ग्रामा गा. 
विद्युदग्नि के जानने वाले भ्ररे कहाँ ( देवयानीः-विशवाः-समिधः-क्षियन्ति ) परमात्मा के प्रति जाने 
वालीं, देवयान के साधनभूत, वैज्ञानिक विद्वानु को जनाने वाली सम्यग्दीप्त चेतन शक्तियां या 
सम्यग्दीसिनिमित्त तरंगे कहां रहती हैं, यह जानना चाहिए ॥ २॥ 

भावाथे-प्राणों के ग्रन्दर भ्रात्मा को कौनसा देव सुख देने वाला ग्रात्मा के ग्रज्नों को 
परमात्मा की शरोर जाने वाली उसकी चेतनशक्तिश्नों को जानता है। उसको समझना चाहिए। 
एवं- मेषजलो में निहित विद्युत्‌ श्रग्ति की तरङ्गों को कौन वैज्ञानिक जानता है जो परमाल- | 
दैव को दशानि वाली हैँ । उसे भी जानना चाहिए ॥ २॥ ह 


एच्छाम स्वा बहुधा जातवेदः प्रविष्टमम्रे अपसवो धीषु । 
तं त्वा य॒मो अचिकेच्चित्रभानो दश्ान्तरुष्याद॑तिरोच॑मानम्‌ ॥ १॥ 
पेच्छौम । त्वा । बहुधा । जात5वेव! । प्रऽविष्टम्‌ । अग्ने । अप्‌ऽसु । ओष 


तम्‌ | त्वा | यम; । आचिकेत्‌ । चित्रभानो इतिं चित्रऽभानो । दश5अन्तरुष्यात । 
'अतिऽरोच॑मानम्‌ ॥ ३ ॥ 


७ ९ र 
संस्कृतान्वयाथ!--( ज्ञातवेदः-अग्ने ) हे जातेन शारीरेण सद येधा 
क्षायमान आत्मन्‌ | जात एव वेद्यमान ज्ञायमानो वा विद्यदग्ने ! ( बहुधा-अप्स- 
-विष्ं त्वा-ऐच्छाम ) बहुप्रकारेण मनुष्यपशुपक्षिप्रकारेश प्रागोषु-चष्णत्व 
नाडीषु परविष्टं गुप्तं प्राप्त वाच्छामः, तथा जलेषु काष्ठादिषु पदार्थेषु प्रविष्टं | 
वाब्छामः (चित्रभानो तं त्वा यम:-अचिकेत्‌ ) दे चायनीयं दर्शनीयं-तेजो यस्मिन्‌ तथा 
आत्मन्‌ विद्युदग्ने वा तं त्वां यमनकरत्ती परमात्मा वैज्ञानिको जानाति ( दान्त छ? 
-अतिरोचमानम्‌ ) दशानामिन्द्रियांणां प्राणानां वा5न्तरुष्णत्वात्‌ तथा चेन र 
पृथिव्यन्तरिक्षयु छोकेघु-अग्निविद्युत्पूर्येपु देवेषु-अबो षधिबनस्पतिषु प्रा 
च वासात्‌ जानातीति शेषः ॥ ३ ॥ 


re ° 


न > 


PRP npn 0 


४२७.] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ ५१ 


भाषान्वया्थ--( जातवेद:-प्रग्ने ) हे उत्पन्न शरीर के साथ जानने योग्य भ्रात्मा, या 
उत्सन्न होते ही ज्ञान में भाने योग्य विद्युत्‌ | ( बहुधा-अप्सु-प्रोषधीषु-प्रविष्टं त्वा-ऐच्छाम ) बहुत 
प्रकार से मनुष्य पशु पक्षी रूप से प्रारं में, उष्णत्व धारण करने वाली नाडियों में प्रविष्ट हुए को 
चाहते हैं तथा जलों में काष्ठादि पदार्थों में प्रविष्ठ हुए को खोज करके चाहते हैं ( चित्रभानों त॑ त्वा 
यमः-अचिकेत्‌ ) है दर्शनीय तेज वाले भ्रात्मर्‌ ! या विद्युत्‌ ! हुक को यमनकर्त्ता परमात्मा या 
बैज्ञानिक जानता है ( दशान्तरुष्यात्‌-प्रतिरोचमानमु ) दश इन्द्रियों, प्राणों के भ्रन्दर उष्णता से 
तथा चेष्टा से-क्रिया व्यवहार से या दशस्थानों में-पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष, घुलोक, भगिनि, विद्युत, सूये, 
जल, ग्रोषधि, वनस्पति, और प्राणिशरीर में बसने से जानते हैं॥३॥ 


भावार्थ--आ्रात्मा शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही जाना जाता है वह मनुष्य पशु पक्षी 
प्राणियों में. उष्णता धारण करने वाली नाडियों में चेष्टाझ के होने से विद्यमान है । परमात्मा 
प्रात्मा का नियामक है । भिन्न-भिन्न शरीरों में जाने का इसका निमित्त बनाता है । एवं- विद्युतु 
प्रकट होते ही जाना जाता है । वह जलों में काहठादि में विद्यमान रहता है । इसे वैज्ञानिक लोग 
जानते हैं:।।३ ॥ 


होत्रादह बरुण बिभ्यदायं नेदेव मो युनजब्त्र देवा; । 
तस्यं मे तन्वौँ बहुधा निविश एतमर्थ न चिकेताइमग्नि; ॥ ४ ॥ 


झोत्रात्‌ । अहम । वरुण । बिभ्यत्‌ । आयम्‌ । न | इत्‌ । एव । मा । युनज॑न्‌ । 
अन्न । देवा! । तस्य॑ । मे । तन्बं। । बहुधा । निदविष्टाई । एतम्‌ । अर्थैपू । न । 
चिकेत । अहम्‌ । अग्नि ॥ ४ ॥ 


४ ह 2 
सस्कृतान्वयाथ!-( वरुण ) हे वरणीय वरयितः परमात्मन्‌! ( अहं होत्रातू- 
बिभ्यत्‌-आयम्‌ ) अहं खल्वात्मा, स्वस्मिन्‌ सव यदू जुद्दोति गृह्णाति पला 
केन्‌ तव ध्यानमागतवान्‌ ( न-इत्‌-ख ) नैव हि. ( देवाःमा-अत्र युनजन्‌ ) इ ना 
मामत्र स्वस्वविषये योजयन्तु ( तस्य मे बहुधा तन्व:-निविष्टाः ) ba उस र 
बहुप्रकारेण (चेतयिश्यः शक्त्योन्त्हिता आसन्‌ ( एतम्‌-अथमू-अद्स- 535 कि 
एतमसिश्रायं छक्षयित्वा-अहमात्मा न जानामि ज्ञापयामि स्वात्मानस त pee 
वेदमश्मि निण्यः सन्नद्ध:” [ ऋ० १ । १६४। ३७ ] तथा हे ( वरुण ) Hs ख 
जलाधिपते | “वरुणोश्यमधिपति” [ त° संश ३। ४। १ । १] |( अहम्‌ ) विदुद्र, पारिन 


“आछङ्कारिकदष्टयोच्यते?” ( होत्रात्‌-बिभ्यत्‌ ) जेब दि hfs 
जलेइ्‌-आगतवान्‌ ( न-इत्‌-एव देवाः-अत्र मा युनजन्‌ ) नेव वियदमनेस्तरङ्गाः बहुप्रकारे- 


मां योजयन्तु :-निविष्टाः सम 
न्तु ( तस्य मे बहुधा तन्वः-निविष्टाः ) तस्यास्य ८ छ 
णात्रडन्तहिता: सन्ति ( एतम्‌-अर्थम-अदहम्‌-अग्नि:-न व्विकेत ) एतमभिप्रायं लक्षयित्वा 


विद्युदग्निन ज्ञापितवानात्मानम्‌ ॥ ४॥ 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ ) 


[ र 
°= नानक. 
आषान्वयाथे--( वरुण ) हे वरणीय तथा वरने वाले परमात्म | ( ग्रह होजे 


-झायमु ) मैं श्रात्मा, जो श्रपने में सबको ग्रहण कर लेता है उस मृत्यु से भय करता 
ध्यान को प्राप्त हुझा हँ तेरी शरण में राया हूँ ( न-इत्‌-एव ) न ही ( देवाः-मा-प्त्र यका 
इन्द्रियां मुझे पने पने विषय में जोड़े-खीचें ( तस्य मे बहुधा तन्व:-निविष्टा: ) उस रा हे 
गात्मा को बहुतेरी शक्तियां छिपी हुई हैं ( एतम्‌-अर्थंम्‌-भ्रहम्‌-अग्निः-न चिकेत ) इत 
को लक्ष्य कर मैं झात्मा नहीं श्रपने को जना पाता हूँ । तथा--( वरुण ) हे वरने योग्य वरने बते 
जल के स्वामी ! ( ग्रहम्‌ ) मैं विद्युत्‌ श्रग्ति “यह आलङ्कारिक ढंग से वर्णन है” (होत्रात-बिम्यत) 
प्रयोक्तव्य यन्त्र से भय करता हुग्रा ( श्रायन्‌ ) जलों में प्रास हुआ हूँ ( न-इतु-एव देवा:-मा-त्र 
युनजबु ) न ही वैज्ञानिक जन यहाँ यन्त्र में मुझे जोड़ें ( तस्य मे बहुधा तत्व:-निविष्टा: ) उप्र झा 
मुझ विद्युदग्नि की बहुतेरी तरङ्ग छिपी हुई हैं ( एतमु-प्रथ॑म्‌-अ्रहम्‌-प्रग्ति:-ग चिकेत ) इस 
अभिप्राय को लक्षित कर मैं भ्रपने को नहीं जना सकती ॥ ४ ॥ 

आवार्थ- जीवात्मा को स्वभावतः मृत्यु से भय होता है । वह भय परमात्मा की शरण 
झौर उसके ध्यान बिना दूर नहीं हो सकता । उधर इन्द्रियां श्रपने-प्रपने विषय में प्रात्मा को 
खींचती हैं आत्मा की शक्तियां और भी छिपी हुई हैं जिनका विकास परमात्मा की शरण लेने पर 
होता है जिनसे ब्रह्मानन्द का लाभ लेता है । एवं-विद्युत्‌ की उत्पत्ति जलों से होती है चाहे वे मेष- 
जल हों या पृथिवी के जल हों । जलों का अभ्रधिपति-शक्तिकेन्द्र वरुण नाम से कहा जाता है जोजतो | 
के सुक्ष्म करों को ठोस रूप देता है । वैज्ञानिक लोग जल को ताड़ित करके विद्युत्‌ बनाकर उसका 
यन्त्र में प्रयोग करते हैं। विद्युत्‌ की तरद्धो में बहुत शक्ति है उसका सदुपयोग करना चाहिए ॥४॥ 


एहि मनुदेवयुयज्ञकांमोऽरंकृत्या तम॑सि क्षेष्ये । 
सुगान्‌ पथ; $णुहि देवयानान्‌ बई हव्यनिं सुमनस्यमानः ॥ ५॥ 


आ | इदि | मदु; । देवध्यु) | यज्ञऽकांमः । अरम5कर्त्ये । तम॑सि । क्षेषि । अखे । 
सुञ्यान्‌ । पथ! । कणदि । देवञ्यानांन्‌ । वह । हव्यानि । सु$मनस्यर्मान! ॥ ५ ॥ 


छ ९ 

सस्कृतान्वयाथ £--( अग्ने ) हदे] अङ्कानां नेतरात्मन्‌ ! ( तमसि क्षेषि ) अज्ञात: 
न्धकारे निवससि ( मनु: देवयुः-यज्ञकामः अरङ्क त्य-एदि ) मननशीढः सन्नि त्यय 
प्रति गन्ताऽध्यात्मयज्ग कामयमानः स्वात्मानं समर्थं कृत्वा खल्वागच्छ मृत्यं मा 
कार्षी: ( देवयानान्‌ पथः सुगान्‌ कृशुहि ) शरीरं प्राप्य हीन्द्रियमागौन्‌ वि 
छरु ( सुमनत्यमान:-हव्यानि वह ) सुप्रसन्नः सन्‌ परमात्मानं प्रति स्तुति 2 
भापय । एवम्‌ ( बग्ने) है यन््रस्याम्रणतो विदद्रे | ( तमसि क्षेषि ) अज्ञाते मता 
निवससि ( मनु: देवयु:-यज्ञकाम:-अरडकृत्य-एद्दि ) मननीयो वेज्ञानिकानः प्रति 
उ दावा हात कार्ये समर्थः क्रियमाणः सन्‌ यन्त्र गा (दु 

* छुगान्‌ इणुहि ) वेज्ञानिकेनिर्णीतान्‌ मार्गान्‌ सुष्ठुगमनयोग्यान्‌ 

स्पमानः-हञ्यानि वह ) सुविकसितः सन्‌ प्राप्तव्यानि बलति प्रापय ॥ ४ ॥ 


oS 


चेन 
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आषान्वयाथ--( भर्ने ) हे र्गो के नेता ग्रात्मब्‌ ( तमसि क्षेषि ) तू श्रज्ञानान्धकार में 
निवास करता है ( मनुः-देवयुः-यज्ञकामः-भ्रङ्कृत्य-एहि ) मननशील हो इन्द्रियों की ओर जाने 
बाला अध्यात्मयज्ञ को चाहता हुम्मा भ्रपने को समर्थ करके भ्रा, मृत्यु से मत डर ( देवयानान्‌ पथः 
कृणुहि ) शरीर को प्राप्त करके इन्द्रियमागो को शिवसङ्कूल्प वाले बना ( सुमनस्यमानः 
हव्यानि वह ) सुप्रसन्न हुआ परमात्मा के प्रति स्तुति प्रार्थना उपासनाओं को प्रेरित कर । एवम 
(भने ) हे यन्त्र के अरग्रणैता विद्युत्‌ प्रग्नि ! ( तमसि क्षेषि ) अज्ञात प्रसङ्ग में रहती है ( मनुः 
-देवयुः-यज्ञकामः-अ्रङ्कत्य-एहि ) तू मननीय, वैज्ञानिकों के प्रति जानेवाला कलायज्ञ में कमनीय 
उनके कार्य में समर्थं क्रिया यन्त्र में प्राप्त हो ( देवयानान्‌-पथः सुगान्‌ कृणुहि ) वैज्ञानिकों के 
निर्णीत मार्गों को भ्रच्छे गमन योग्य कर ( सुमनस्यमानः-हव्यानि वह ) सुविकसित हुमा प्राप्तव्य 
वस्तुओं को प्राप्त करा ॥ ५ ॥ 


आवाथ - श्रात्मा समस्त अज्ों का नेता है इन्द्रियों के विषयों में पड़कर मृत्यु से भय 
करता है परन्तु शिवसद्धूल्प बना कर श्रात्मबल प्राप्त कर झौर परमात्मा की स्तुति प्रार्थना 
उपासना करता हुआ मृत्यु से भय का भ्रवसर नहीं है । एवं विद्युदरिन यन्त्र का चालक बने बिना 
प्रयोग के प्रन्धरे में पड़ी जैसी है वैज्ञानिकों द्वारा यन्त्र में प्रयुक्त होकर बलवान बनती है यन्त्र 
द्वारा विविध लाभ पहुंचाता हुआ सफल तथा स्थिर रहता है ॥ ५॥ 


अग्रेः पूर्वे आतरो अर्थमेतं रथीवाध्वांनमन्बांवरीवुः । 
तर्स्माद्िया बरुण दूरमायं गौरो न क्षेप्नोरीविजे ज्यायाः ॥ ९ ॥ 
अग्नेः । पूर्व । आतरः । अर्थम्‌ । एतम्‌ । रथी 5ईव । अर्ष्वानम्‌ | अर्बु । आ । 


अवरीबुरिति' | तस्मात्‌ । मिया । वरुण । दुरम्‌ । आयम्‌ । गौर! | न । क्षेप्यो! । 
अविजे । ज्याया; ॥ ६॥ 


वृण्वन्तिस्म ते मृताः ( तस्मात्‌-मिया ) 
ग्यान (गरः वसो बया गोरी त बतो वाकार 
पळायते तद्वदह्दमात्मा भयाद्न्तर्हितो भवामि । एव Cs - 
आतरः ) मम विद्युद्र पाग्नेः सजातयो सूर्यरश्मयः ( एतम्‌-अथम्‌ ) पत मा जिन 
श्व-अध्वानम्‌-अनु-आवरीबुः ) रथवान्‌ यथा माग खुरामावूणोति १ हिताय 
बण्चन्तो बिनष्टाः पुनरहमपि विनष्टो भविष्यामि ( वाता) स्षेप्नोअविजे ) 
( दूरम्‌-आयम्‌ ) दूरं गच्छामि न यन्त्र प्रविशामि ( गौर/न ब्याग; 


पूववत्‌ ॥ ६॥ 


श्हखेदमाष्यम्‌ ] [ = ` 
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भा वरुण ) हे परमात्म ! ( शरननः पूर्वे आतरः ) अञ्चो के 


आत्मा के सजातीय मेरे जैसे पूर्व श्रात्माएं ( एतमु-अर्थंम्‌ ) इस भ्रर्थनीय देह को ल 
भ्रध्वानमु-ग्रनु-आवरीवुः ) रथवानु जैसे मार्ग को घेरता है उसकी भांति देह को भन्न कस 
चेरते रहे वे मृत हो गए देहत्याग गए ( तस्मात-भिया ) उस मृत्यु के भय से ( इसम) 
दूर छिप जाता हूँ ( गौरः-न क्षेप्नो:-ज्यायाः-श्रविजे ) जसे गौर मृग ज्या-धनुष की डोरी पे 

फेंकने वाले से दौड जाता है । एवं ( वरुण ) जल के स्वामी ( अने: पूर्वे भ्रातर: ) मुझ न 

के पूवे सजातीय सूर्यकिरण ( एतमु-श्रथेम्‌ ) इस यन्त्र विशेष को ( रथी-इवनप्र्वानम-ु्या | 
वरीवुः ) रथवात् जैसे मार्गं को बहुत घेरता है उसी भांति यन्त्र विशेष को घेरते हुए किए हे | 
जाते रहे मैं भी विनष्ट हो जाऊं ( तस्मात्‌-भिया ) उस विनाश भय से ( दृरमु-प्रागममु ) दुर चा 
जाता हूँ ( गौरः-न मृगः-क्षेप्नो:-ज्याया:-प्रविजे ) गौर मृग जैसे धनुष की डोरी से वाण फेंक 
वाले से भय खाकर भाग जाता है ॥ ६ ॥ 


आवार्थ--श्रात्मा शरीर में जन्म लेकर श्राता है जैसे जैसे वडा होता जाता है प्रपने सामने | 
अपने बड़ों को मरते देखता है तो ज्ञानवान्‌ श्रात्मा को मृत्यु से भय लगता है, शरीर से खानि | 
होती है परन्तु परमात्मा की भ्रोर जैसे जैसे चलता है उसकी स्तुति करता है भब रहित होता है। | 
एवं यन्त्र में प्रयुक्त श्रग्नि-विद्युदगिनि क्षीण होती जाती है परन्तु उसकी क्षीणता से यन्त्र चालत में | 
उसका महत्त्व 'बढ्ता है ॥ ६ ॥ 


कुर्मस्त आयुरजरं यदग्ने यथा युक्तो जातवेदो न रिष्याः । 
अर्था वह्दासि सुमनस्यमानो भागं देवेस्यों हविषः सुजात ॥ ७॥ 


> 2 


च 
कुम; । ते । आयु! । अजर॑म्‌ । यत्‌ । अग्ने | यर्था । युक्त! । जातऽवेदः । न । 


रिष्याः । अर्थ । वहासि । सुउमनस्व्मानः । भागम्‌ | देवेभ्यः । हुबिषी । सुऽ | 
॥ ७ ॥ 


७ ९ क 

सस्कृतान्वयाथः- ( जातबेद:-अग्ने ) दे जाते शरीरे वेद्यमान अङ्गानां नायक | | 
आत्मन्‌ ( यत्‌-अजरम-आयुः ) यज्जरारहितमायुरस्ति (ते ) तुभ्यम्‌ ( कुम; ) कुर 
( युक्तः-यथा न रिष्याः ) तथुक्तो यथा न स्रियते ( अथ सुमनस्यमानः ) अनन्तरं सु 
सन्‌ (सुजात ) हे सुजन्मन्‌ ! ( देवेभ्यः-हृविषः-भागं वहासि ) इन्द्रियदेवेम्यः परा 
्राह्मविषयस्य भागं भजनीयलाभं प्राप्नुहि तथा ( जातवेदः-अग्ने ) हे जातः सन 
यन्त्रध्याग्रणायक विदुद्र पाग्ने ( यत्‌-अजरम-आयुः ) यदजीणंमयनम्‌ “श्रायुरयत/ [ | 
€। २] (ते कुमः ) तुभ्यं कुमो वयं वैज्ञानिकाः ( युक्तः-यथा न रिष्याः ) तदुक्त हे 
यथा न रिष्यसि-विनश्यसि ( अथ) अनन्तरम्‌ ( सुमनस्यमानः ) सुविकसित* छ 


( देवेभ्यः-इविषः-भागं वहासि ) अस्माहशेभ्यो वैज्ञानिकेम्यो दीयमानस्य कुत्सत्य 
वा भजनीयं छाभं बलं प्राप्नुद्दि ॥ ७ ॥ 


४३१ ] [ मरडळम्‌ १०, सूक्तम्‌ «१ 


सारण 


स्स्स सा 
भाषान्वयाथ- ( जातवेद:-अग्ने ) हे उत्पन्न शरीर में जानने योग्य रङ्गो 

्रात्मद्‌ ( यतु-प्रजरमु-आयु: ) जो जरारहित भ्रायु है ( ते ) तेरे लिए ( कुर्मः ) करते न व 
यथा नं रिष्याः ) उससे युक्त हुआ जैसे न मर सके ( ्रथ सुमनस्यमानः ) भ्रनन्तर सुप्रसन्न ऱ्य 
( सुजात ) हे शोभन जन्म वाले या सुप्रसिद्ध ! ( देवेभ्यः-हविषः-भागं वहासि ) इन्द्रियों के लिए 
ग्राह्म विषय के भजनीयलाभ को प्राप्त हो। तथा--( जातवेदः-श्रग्ने ) हे उत्पन्न होते ही जानने 
योग्य यन्त्र के अग्रणायक विद्युत्‌ भग्ने ! ( यत्‌-ग्रजरमू-भ्रायुः ) जो भ्रजीणं-न क्षीण होने वाला 
प्रयन-गतिक्रम है ( ते कुम: ) हम वैज्ञानिक तेरे लिए करते हैं ( युक्तः-यथा न रिष्याः ) उससे 
युक्त हुआ जैसे विनष्ट न हो सके ( ग्रथ ) श्रनन्तर . ( सुमनस्यमान: ) सुविकसित हुआ-हुआ 
(देवेस्यः-हृविषः-भागं वहासि ) वैज्ञानिकों के लिए देने योग्य वजन या द्रव पदार्थ का भजनीय 
लाभ-बल को प्राप्त कर ॥ ७॥ 


भावाथ--छरीर में आकर श्रात्मा इन्द्रियों के भोगों के साथ संयमद्वारा ग्रपनी ऐसी 
स्थिति बनाये जिससे कि श्रजर आयु भ्रर्थात्‌ मोक्ष का भ्रायु प्राप्त कर सके । एवं- यन्त्र में विद्युत्‌ 
को ऐसे युक्त करना चाहिए जिससे कि स्थिर रूप में निरन्तर गतिशील बनी रहे एतदथं कोई ठोस 
वज्ज या द्रव पदार्थ का उसमें प्रयोग करना चाहिए ॥ ७॥ 


प्रयाजान्मे अनुयाजाश्च केवैलानुजञसवन्तं हविषो दत्त भागम्‌। 
घृतं चापां पुरुं चौष॑घीनामग्रेश्च॑ दीषमाधुरस्तु देवाः ॥ ८॥ 


प्रञ्याजान्‌ । भे । अनुऽयाजान्‌। च । केव॑डान्‌। उजैसन्तम्‌ । हुविष! । दुत । 
भागम्‌। घतम्‌ । च । अपाम्‌। पुरुषम। च । ओष॑धीताम्‌ । अग्ने! । च । दीष । 
आयुः | अस्तु । देवाः ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( देवाः ) दे इन्द्रियदेवाः-यूयम्‌ ( प्रयाजान्‌ 'च-अनुयाजान्‌ 
केबळान-मे ) प्रकृष्टं भोक्तव्यान्नादिपदार्थान्‌ स्थूङ भोगान्‌ “मलं बै प्रयाषा” [किठ० ९ । १] 
धतुयाजान्‌-तदनुरूप पेयान्‌ पदार्यान्‌ च केवळान्‌ शुद्धान्‌ कल्याणकरान महा ( हविषः 
भागम्‌-ऊर्जस्वन्तं दत्त ) प्राह्म्य विषयस्य भागं ज्ञानं तेजस्विनं दत्त ( च ) तथा ( पा 
घृतम्‌ ) पराणानां तेज: ( ओषधीनां पुरुषम्‌ ) ओषधीनां बहु सेवनीयं बम्‌) ठया 
( अननेः-दीघंम्‌-आयुः-अस्तु ) अग्नेम॑मात्मनो. दीघेमायुर्मोक्षविषय भवतु । तथा--( देवाः ) 
वैज्ञानिकाः-यूयम्‌ ( प्रयाजान्‌-अनुयाजान्‌-च केवळान्‌ सं ) प्रकृष्ट 
सङ्गमनीयान्‌ घनर्णोत्मकान्‌ तन्त्रीपदा्थान्‌ केवलान्‌ पृथक्यृबम्भूतार मह्यम्‌ ( रां 
भागम्‌-ऊजसवन्तं दत्त ) प्राह्मस्य कुत्सस्य वञ्जस्य भजनीयं बिसं वेगं दत्त तथा ( eo 
शृतम्‌ ) जळानां जळादिभ्य उद्भवं तेजः ( ओषधीतां पुरुषम्‌ ) ओषं धारयता रा 
सम तेज; ( अम्ने:-च दीघेम्‌-आयुः-अस्तु ) सम विदुदर पागनेश्च दीघेमयन "न?" 
।७॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 


~ = = ०» जा कक [श्र 

सा न तुम (“यानात 
आपान्वयार्थ--( देवाः ) हे इन्द्रिय देवो तुम ( प्रयाजाव्‌ च- 

प्रकृष्ट भोक्तव्य भ्रन्नादि पदार्थ स्थुल भोगों को तदनुरूप पेय पदार्थों को, Re केवलार मे) 

र 


उनको मुझ भात्मा के लिए ( हृविष:-भागमु-ऊर्जस्वन्तं दत्त ) ग्राह्य विषय के भाग-तेजवाने 
को दो ( च ) तथा ( श्रपां घृतम्‌ ) प्राणों के तेज को ( झोषधीनां पुरुषम्‌ ) के गे 
सेवनीय बल को (च ) भौर ( प्रसते:-दीघ॑मर-आयु:-अस्तु ) मु अ्रग्नि-प्त्मा का दीचे गी 
मोक्ष विषयक आयु हो । एवं--( देवाः ) है वैज्ञानिक .विद्वानो ! तुम ( प्रयाजाब चः 
केवलान्‌ मे ) प्रङष्ट सङ्गमनीय-धनात्मक भ्रतुकृष्ट सङ्गमनीय-ऋणात्मक तार पदार्थों को 
हुं को मुझ विद्युत्‌ भ्रर्नि के लिए ( हविषः-भागस्‌-ऊजंस्वन्तं दत्त) ग्राह्म वञ्च के सेवन करने योण ' 
बेग को दो ( भ्रपां इतम्‌ ) जलादिग्नों से उत्पन्न हुए तेज को ( ोषधीनां पुरुषम्‌ ) ्रोष-उष्णुल 
धारण करने वाले पदार्थो के बहुप्रकार के उष्णत्व तेज को च ) श्रौर ( भ्रग्ने:-च दोषंमू-आयुः- 
अस्तु ) मुझ विद्युत्‌ श्रग्नि का लम्बा श्रयन-गतिक्षेत्र हो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--आत्मा को अर्थात्‌ मनुष्य को इन्द्रियों द्वारा ऐसे भक्षणयोग्य पदार्थ भर पेय- | 
पदार्थ लेने चाहिएं जिससे इस संसार में दीघंजीवन मिले श्रौर इन्द्रिय विषयों का सेवन ऐसे करे | 
जिससे संसार में फंस न सके भ्रपितु मोक्ष का दीघं जीवन मिले । एवं- वैज्ञानिक जन जल ग्रो | 
शौर खनिज पदार्थों द्वारा विद्युत्‌ का आविष्कार ऐसा करें जिससे कि उसके धनात्मक ऋणालक | 
बलों के द्वारा उसका गतिक्रम लम्बा चले ॥८॥ । 


तवं प्रयाजा अंनुयाजाश्च केव॑ल ऊर्जेस्बन्तो इवि्षः सन्तु भागा! | | 
तब यन्नो यमस्तु सर्वस्तुभ्यं नमन्तां प्रदिशञ्चत्॑रः ॥ & ॥ | 
तव॑ । प्रऽयाजा! | अनुऽयाजा? । च । केळे । ऊञैस्वन्तः | हविषः । सनु । | 
भागा! । तर्व । अग्ने | यज्ञ: | आयम्‌ । अस्त । सव! । तुभ्य॑म्‌ । नमन्ताम्‌ | | 
प्रददिश) । चत॑स्र; ॥ ९ ॥ ति | 


७ [ 

सस्कृतान्वयाथेः--( अग्ने ) दे अङ्गानां नायक | आत्मन्‌ ( तव प्रयाजाःच | 
-अनुयाजाः-केवले ) तव प्रयाजाः प्रकृष्टभोक्तव्याअन्नादिपदार्थो:, तथा अनुयाजाः तदनुरूपपेय” | 
पदार्थाश्व केवळे केवल्यसाधने भवन्तु ( हविषः-भागा:-अरजंस्वन्त:-सन्तु ) म्राह्मत्य विष 
अजनीया अनुभवास्तेजस्विन: सन्तु, न भोगे मज्जयन्तु ( तव-अयं सवः यन्ग-अस्तु ) 4१ 
सवः शरीरयज्ञस्तव कल्याणसाधको भवतु, न तब प्रतिकूल गच्छेत्‌ ( चतखः व | 
एुभ्य नमन्ताम्‌ ) चतस्रः चतुष्प्रकाराः प्रमुखदिग्वर्तिन्य: प्रजास्तुभ्यं नमन्तां सुब 
तथा--( अग्ने ) दे विद्युद्र पाग्ने | ( तव प्रयाजाः-च-अनुयाजाः केवळे ) प्रकृष्ट | 
स्तथाऽनुङृष्टसङ्गमनीया . घनणात्मका तम्त्रीपदार्थीः स्वे स्वे केवळे बन्धने तव 
( हविषः-भागाः-उजंस्वन्तः सन्तु ) ग्रा्स्य वञ्चस्य भजनीया-अंशास्ते तट 
( अयं सवंः-यज्ञः-तव-अस्तु ) अयं. सर्व: यन्त्रसमूहस्तब भवतु, एनं स्वं चाढय ( लि 


अद्शिः-तुभ्यं नमन्ताम्‌ तेन्यः काः 
= ) चतुष्प्रकाराः प्रमुखदिर्वर्ति 


कक 
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सस ्जअ् पप रत 


__ भषान्वयाथ--( भग्न ) हे भज्ञों के नायक थ्ात्मनु | (तव प्रयाजा:-ज:-प्रनुयाजा:-केवले) 
हेरै प्रष्ट भोक्तव्य अन्नादि पदार्थ तथा तदनुरूप वेय पदार्थ मोक्षसाधक होवें ( हविषः-भागाः 
-ऊजंस्वन्तः सन्तु ) ग्रहण करने योग्य बिषय के अनुभव तेजस्वी हों, भोग में न डूबे ( तव प्रयं 
सर्व:-यज्ञः-अस्तु ) यह तेरा शरीरयज्ञ सब कल्याणसाधक हो, तेरे प्रतिकूल न जाये ( चतस्रः 
प्रदिशः-तुभ्यं नमन्ताम ) चारों दिशाश्रों में रहने वाची प्रजाय तेरा सत्कार करें । एखं--( प्रग्ने ) 
है विद्युत्‌ भरने ! ( तव भ्रयाजा:-च-भ्रनुयाजा: केबशे ) तेरे प्रकृष्ठजुमनीय-धनात्मक तारे तषा 

रीय ऋणात्मक तारे प्रपने-अपने बन्धन में भ्रलग-ध्रलग हों (हविषः-भागा:-ऊजंस्वन्तः 


' हतु) ग्राह्म वज के भ्रंश तेजस्वी हों ( प्रयं सवं:-पजञः-तब प्रस्तु ) यह सारा यन्त्र समूह तेरा हो, 


तु इसे चला ( चउस्नः प्रदिशः- तुभ्यं नमन्ताम्‌ ) पारो दिशाम्रो में होने वाली कलायें तेरे प्राश्रित 
हों॥ ९॥ 


भावार्थ--मनुष्य के समस्त खान घोर पात प्रौर विषयभोग संसार में फंसाने वाले न हों 
किन्तु सच्चे कल्याण और मोक्ष के साधन बने । समस्त दिशाप्रों की प्रजाये तेरी प्रतिष्ठा करें ऐसा 
प्रपने को बना । एवं- विद्युत्‌ के धनात्मक भ्रोर ऋणात्मक तार प्रपने-अपने स्थान बन्धन में 
प्रदग-भलग हों जो सारी यन्त्र को कलाप्नों फो स्वाधीन करके चला सदु । ९ ॥ 


“न 


4 


हापञ्चाशं सक्तस्‌ 


कऋषिः -सौचीको ऽग्निः । 

देवता--विश्वेदेवा) । 

छन्दः--? त्रिष्टुप्‌ । २-४, नित्त त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, बिराट 

त्रिष्टुप्‌ । ॥ 

विषयः अत्र छक्ते ' विश्‍वेदेवाः? स्वसम्बन्धिनो वृद्धजना विद्वांगरव | 
शन्ते । कठिनं बरह्मचय्रतं समाप्य गृहस्थो भूला तं | 
कल्याणार्थ सेवां कुर्यात्‌, ज्ञानं च तेभ्यो गृहस्थचाहनस | 
ज्ञानं गृह्णीयादित्यादयो विषयाः सन्ति । | 
इस दकत में “विश्वेदेवा' स्वसम्बन्धी वृद्धजन तथा विदा | 
गृहीत हैं। कठिन ब्रह्मचयं ब्रत को समाप्त कर एस | 
बन कर्याणाथे उनकी सेवा करना, उनसे गृहस्थ बाहन 
के लिए ज्ञान ग्रहण करना आदि वर्णित दै॥ 


विश्वदेवाः शास्तने मा ययेइ होता वृतो मनवे यन्चिपर्ध । | 

प्र मे जूत भागधेयं यथां वो येने पथा इव्यमा बो बहानि ॥ १॥ | 
विश्वे । देवा; । शास्तन । मा | यथा । इह । होता । जत! । म॒मे । यत्‌। तिस | 
प्र | में जत | आागऽधेर्यम्‌ । यथां | बुः | येन । पथा | हुव्यम्‌। था । ब 
बहनि ॥ १॥ : 


i) र 

संस्कृतान्वयाथ:--( विशवे देवाः-मा शास्तन ) दे मम सम्बन्धिनी 2 ps 
जनाः “मन्या वै विसेदेवाः” [काठ १९। १२] अद्दं भवद्वरं . जन्म प्रा, चा 
जात:-अतो मामादिशत ( यथा-इह होता बृतः ) येन हेतुनाऽत्र वंशे गृहस्थय का 
होठ्रूपेणऽहं युष्माभिः स्वीकृत: ( यत्‌-निषद्य मनवे ) युष्माकं मध्ये स्थित्वा यद 
जानीयाम्‌ ( यथा वः-भागधेयं भे प्रन्नुत) युष्माभिः “वि भक्तिव्यत्ययः? यथा 
ममयोग्यतालुरूपं ज्ञानभागं यदस्ति मह्यः तत्‌ प्रवदत ( येन पथा ब:-इव्यम-अ 
पेन च मागंण प्रकारेण युष्मभ्यं प्राह्म द्रव्यमानयामि ॥ १॥ 
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आषान्तयार्थ--( विश्वे देवा:-मा शास्तन ) हे मेरे सम्बन्धी वृद्ध मान्य जनो ! हैं प्रापे 
बंध में जन्म प्राप्त करके सेवा के योग्य हो गया, भ्रतः मुफे भ्रादेश दो ( यथा-इह होता बृतः ) 
बिस कारण इस वरा ही ग्रहस्थ यज्ञ के चलाने में होता-योग्य मुझे आपने वनाया ( यत्‌-निषद्य 
मनवे ) तुम्हारे बीच में स्थित होकर जिससे कि गृहस्थ के अभिप्राय-उद्देश्य को जान सकः (यषा 
बः-भागधेयं मे प्रब्र,त ) तुम्हारे द्वारा जो निश्चित मेरे प्रति योग्यतानुखूप ज्ञानभाग है उसका प्रवचन 
करो (येन पथा वः-हव्यमु-प्रावहानि ) जिस मार्य-प्रकार या रीति से तुम्हारे लिए ग्राह्म वस्तु 
हो भेंट कर सकू ॥ १॥ 


भावार्थं--नवयुवक जब विवाहित हो जायें तो अपने वृद्ध माता पिता प्रादि से एहस्थ 
बलाने को उपदेश लें श्रौर उसकी भिन्न-भिन्न रीतियों पद्धतियों पर चलते हुए पने जीवन को 
हाले तथा उनके लिए उनकी यथोचित श्रावश्यकताग्रों को पूरा करें ॥ १ ॥ 


अडे होता भ्यसीदं यजीयान्‌ बिश्वें देवा मरुतों मा जुनन्ति । 
अहरहरशिविनाध्य॑यत वां बरहा समिद्चवति साहुतिबाम्‌ ॥ २॥ 
अहम्‌ । होता । नि । असीदम्‌ । यजीयान्‌। विश्व । देवा! । मस्त; । मा । जनुन्ति। 
भह।5अह! | अश्विना । आध्व॑येवम्‌ । बाम । ब्रह्मा । सम5इत्‌ । भवति । सा । 
भाव्हुतिः | बाम्‌॥ २ ॥ 


७ 6 ० 
संस्कृतान्वरपाथ --( अहं यजीयान्‌ होता: न्यसीदम्‌ ) अहमतिशयेन सक्लतिकत्तो 


3 हानभागस्यादाता निषीदामि ( विश्वेदेवाः-मरुतः-मा जुनन्ति ) जना:-ऋत्विजो विद्वांसः 


“परह्त:-ऋत्विक् नाम” [ निघ० ३1१०] मां प्रेरयन्ति (अशित्रना' वाम-आध्वयंवमू-अह:-अह:- 
भवति ) हे-अध्यापकोपदेशकौ ! “प्रश्विनो-ग्रभ्यापकोपदेशरो” [ ऋ० १। ७८ दयानन्दः ] 
युवयो:-ज्ञानयज्ञप्रापणं दिनं दिनं प्रतिदिनं भवेत्‌ (वां ब्रह्मा समित्त-स्रा-आहुतिः ) 
युबयो: शिष्यश्च ब्रह्मा' चतुवदवेत्ता भवेत्‌ तथा सम्यग्ह्ञानेन प्रकाशिता सा श्ञानाहुति- 
भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( ग्रहं यजीयाद होता न्यसीदम्‌ ) मैं अतिशय से सङ्गतिकर्ता ज्ञानभाग का 
प्रह करने वाला तुम लोगों के बीच में उपस्थित हँ ('विश्वेदेवा:-मह्त>्सा जुनन्ति ) सम्बन्धी 
गे और विद्वान्‌ मुझे भागे प्रेरित करते हैं ( भश्विता वामू-आध्व्यवम्‌-अ्रह-अहः-मवति ) है 
प्रध्यापक-उपदेशको ! तुम्हारा ज्ञानदान दिन-दिन-प्रतिदित होता रहै (वां बहग-समिव्‌ 
पा-महुति: ) तुम्हारा शिष्य चतुर्वेदवेत्ता तथा सम्यक्‌ ज्ञान में प्रकाशित ज्ञान-प्राहुति दूसरों के 
लिए बने ॥ २॥ 


भावार्थ--मनुष्य को भ्रपने वृद्ध सम्बन्धियों 
धारो ग्रहण हो सके करना चाहिए तथा प्रध्यापक और 
"वेदों का वत्ता होने की आकांक्षा रखता हुआ मानवसमाज 
॥ २॥ 


और विद्वानों से घर पर रहते हुए ज्ञात का 
र उपदेशको से विधिपूर्वक ज्ञानलाभ करके 
में भ्पने को ज्ञान की आहुति 


तारा 
= | 


अयं यो होता किर स यमस्य कमप्यूहे यत्समञ्जन्ति देवा; । 
अहैरहर्जायते मासिमास्यथां देवा द॑धिरे इव्यबाईम्‌ ॥ ३ ॥ 


अयम्‌ | य} । होतां । किः | ऊँ इतिं | स! । यमस्य । कम्‌ | अपि | ड्हे । ७ | 
समू5अञ्चन्ति | देवा! । अई5अ६१ । जञायते । मासिऽमांसि । अथ | देवा! 
इधिरे । हृव्यञ्वाईम्‌ ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ--( अयं यः-होता किः-उ सः) एष यो ज्ञानस्यादाता इ. 
किड्जातीयः स) इति प्रश्नः) 'किम्‌ शब्दात्‌ सु स्थाने डिस्‌ छान्दसः, अथ-उत्तप- 
( यमस्य कम्‌-अपि ऊदे ) अहं देही-आत्मा कर्मफलस्य नियन्तु्ञीनविषयं बहामि (पत्‌) 
यतः ( देवः समञ्जन्ति) विद्वांसो यं सवे स्वस्मिन्‌ संयोजयन्ति (अहः-अहः-अथ मासि मा 
ज्ञायते ) दिनं दिनं प्रतिदिनम्‌-अथवा मासे मासे जायते ज्ञा नप्रकाशेन पूणः, यथा प्रति | 
सूय: प्रकाशेन पूर्णो जायते, चन्द्रमाश्च मासे मासे प्रतिमासं प्रकाशेन पूण; (देवाः | 
इव्यवाहं दधिरे ) विद्वांसो यदा-आदासव्यस्य बहनशोळं चेतनमात्मानं मां खीरे ' 
शरणे धारयन्ति सवीकुवेन्ति ॥ ३॥ | 


भाषान्वयाथ--( प्रयं यः-होता किः-उ सः ) यह जो ज्ञान का ग्रहण करने वाला क्रि | 
प्रकार का है, केसा है, उत्तर में कहा जाता है-( यमस्य कमु-प्रपि-उहे ) मैं आत्मा कमं हे | 
नियन्ता के ज्ञानविषय को बहन करता हैँ ( यत्‌ ) जिससे ( देवा: समज्ञन्ति ) विद्वा निलो | 
भरपने में संयुक्त करते हैं ( घह:-ग्रह:-प्रथ मासि मासि जायते ) जो दिन-दिन मर्था प्रतित | 
प्रथवा मास-मास-प्रतिमास प्रसिद्ध होता है ज्ञानप्रकाश से पूर्ण होता है, जेसे-प्रतिदिन य प्रकार 
से पुणं प्रकट होता है धौर चन्द्रमा प्रतिमास प्रकाश से पूर्ण होता है ( देवा:-हव्यवाह द) | 
जव कि विद्वान आदातव्य ज्ञान के बहनशील मु चेतन प्रात्मा को अपनी शरण में धारण कणे क | 
स्वीकार करते हैं॥ ३।। । 
को प्र | 


भावाथ--प्रात्मा ज्ञान का ग्रहण करने वाला चेतन पदार्थ है । कर्मानुसार फत की! 
करता है । यह ज्ञान द्वारा ज्ञानप्रकाश से प्रकाशवान्‌ होता जाता है । सूर्य मोर पान | 
इसका ज्ञान प्रकाश इसे प्रसिद्ध करता है जव कि यह विद्वानों की सङ्गति में एह 
करता चला जाये ॥ ३॥ 


मा देवा दधिरे इव्यवाहमपम्लुक्तं बहु कुच्छा चरन्तम्‌ | 
अग्निरविद्ान्युजं न॑ः करपयाति पश्चयाम त्रिवृत॑ ससतन्तुम्‌ ॥ ४॥ 
माम्‌ । देवाः । दुधिरे । इव्य॒ऽबाईम्‌ । अप॑उम्छक्तम्‌ | वह | च्छ । त 


~ त त 
अभि! । विद्वान्‌ । यज्ञम्‌ | न; | कस्प॒याति । पञ्चऽयामम्‌ । तरिउवतम्‌ । सप 
॥ ४ ॥ 


४३० ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ५२ 
। | स्वि स्प सस रस ° प कस 
सरकृतान्वयाप ळू देव्यवाहम-अपम्लुक्तं बहु कृच्छा चरन्तं माम्‌ ) ग्राइज्ञा- 
दस्य वहदनकत्तोरं तथा क्षानादपगतं शानरहितम्‌ “र पूर्वात्‌ 'म्तुच्‌ गती? | भ्वादिः ] तत्र 
। छः, ककारस्य मकारश्छान्दसः” बहूनि कृच्छ्राणि जह्यचयंत्रतानि खल्वाचरन्तं माम्‌ 
( देवाः-दधिरे ) विद्वांसो घारयन्ति स्वीकुवन्ति ( अग्निः-बिद्वान्‌ ) एघ आत्मा विद्वान्‌ 
सन्‌ ( नः ) अस्माकम्‌-अस्म््य वा ( पष्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुः यज्ञं कल्पयाति ) 
पव्चमार्ग प<्चगतिकं वा पब्चज्ञानेन्द्रिय; सिद्धं मनसा वाचा कर्मणा च दृतं चरिता 

` , सप्ततन्तु सतछन्दो भि युक्तं ज्ञानयज्ञ समर्थयति-समर्थयिष्यति | ४ ॥ 


| आषान्वयार्थ-( हव्यवाहृमु-ग्रपम्लुक्तं बहु कृच्छा चरन्तं मामु ) ग्रहण करने योग्य ज्ञान 
के वहनकर्त्ता तथा ज्ञान से रहित बहुत इच्छर-कठिन ब्रह्मायं व्रतों के भ्राचरण करते हुए मुझ 
ब्रह्मचारी को ( देवाः-दधिरे ) विद्वान्‌ धारणाः करते है स्वीकार करते हैं ( ग्निः-विद्वावु ) यह 
रात्मा विद्वान्‌ होता हुआ (नः) हमारे या हमारे लिए (पञ्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुः यज्ञं कल्पयाति) 
पांच मार्गो-पांच गतियों वाले-पांच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा सिद्ध हुए तथा मन वचन कर्म से चरितां 
हुए, सात गायत्री झादि छन्दों से युक्त ज्ञानयज्ञ-वेदरूप ज्ञान को समर्थ करेगा-सफल करेगा ॥४1॥ 


| भावाथे--ब्रह्मचा री शज्ञान प्रवस्था में पड़ा हुआ ज्ञान ग्रहण करने का पात्र होकर 
| बह्मचयं जैसे कठिन ब्रतों का भ्राचरण करता हुमा विद्वानों से सात गायत्री ग्रादि छन्दों वाले वेद 
भान को ग्रहण करता है । उस ज्ञान को जो इच्धियों के द्वारा यथायं प्राचरण करने में मत वचन 
पौर कमं से जीवन में घटाने योग्य तथा जीवन को सफल बनाने वाला है ॥ ४! 


` आवों यक्ष्यमृत॒त्ब॑ सवीरं यथां बो देवा बरव! कराणि । 
| आ बाह्वोर्वजमिन्ठ्रस्य घेयामथेमा बिश्वा; पृतना जयाति ॥ ५ ॥ 


~ रै ति >! १ 
आ। ब! । यक्षि | अृतऽत्वम्‌ । सुऽबीर॑म्‌ । यथौ । व। । देवाः । बारैबः । 
le च रसा / विउवा 
| केराणि। आ । बाहो! । वञ्चम्‌ । इन्द्र॑स्य | घेयाम्‌ । अर्थं । इमा! । विद्या! । 
| एना; | जयाति ॥ ५ ॥ 


| 


। संस्कृतान्वयाथः--( देवाः ) हे बिद्वांसः ( बः) युष्माकम्‌ ( यथा वरिवः 


राशि ) यया हि परिचर्यी करोमि, तयैव ( वः-सुबीरम्‌ असृतत्वम-आयक्षि ) भा 
ठेवले सुष्टुज्ञानबलं खल्वमृतरूपं सवस्मिनादधे समन्तादू धारयामि ( इन्द्र डन है २० 
पेयाम्‌ ) ऐश्वयेबतः परमात्मनो ज्ञानमयमोज; “बजो वा भोजः" [००1४ | 1 -जयाति ) 
“ानवाधकयोरात्ममनसोरभ्यन्तरे ह्यादधामि ( अब-इमाःविश्वाः पृतना: 
भनम्तरमिमा: सवी विरोधिन्यो बासना मनुष्यो जयति ॥ ५॥ 
परि भाषान्वयार्थ--( देवाः ) हे विद्वानों ( वः ) तुम्हारी ( यथा वरिवः ह होळ 
करै र्या करता हूँ वैसे ही ( वः-सुवीरमु-पमृतत्वमु-पायक्षि ) (उसो प्रकार इह परमात्मा 
“भनृतरूप को ,पपने में धारण करता हूँ (,इद्धस्य वजन बाढ़ों:-भाषेयाम ) ऐसा 


ऋग्वेंदभाष्यम ] ॥ wy 
प न 


के ज्ञानमय शोज, प्रज्ञान के बाधक श्रात्म और मनके श्रन्दर धारण करता हूँ ( भ्रय-इमा.. 
पृतनाः-जयाति ) पुनः इन सारी विरोधी वासनाग्रों को मनुष्य जीत लेता है॥ ५ ॥ | 


आवार्थ- जिज्ञासु को विद्वानों की सेवा करनी चाहिए जिससे कि विद्वानों पे शान 
झौर प्रात्मिक बल प्राप्त हो सके एवं परमात्मा की उपासना भी करनी चाहिए । प्रज्ञान के नाश 
परमात्मा के झोज को भ्रपने मन आर धात्मा में धारण करके वासनाझों पर बि गणो 
चाहिए ॥ ५॥ 


श्रीणिं श॒ता त्री सदद्लाण्यप्निं त्रिशच्च देवा नव चासपर्यन्‌ । 
औश्षन्धृतैरस्तृणन्वहिरस्मा आदिद्धोतारं न्य॑सादयन्त ॥ ६॥ 
त्रीणि | श॒ता । त्री । सहस्राणि । अभिम्‌ । त्रिंशत्‌ | च । देवा; । न॑ | च। 
क्षसपर्यन्‌ | औद्षन्‌ । घतैः । अस्टृन्‌ । बर्दिः । अस्मै । भात | इत्‌ । हतस्‌ । 
नि । असादयन्त ॥ ६॥ 


संस्कृतान्वयाथेः--( त्री सहस्राणि त्रीणि शता त्रिशत्‌ च नव च देवाः) री 
सहस्राणि.त्रीणि शतानि त्रिशत्‌ नव च देवाः-दिव्यशक्तयःः प्रधाननाडीतन्तबो वा ग्ग 
बाह्मदिव्या देवाः ( असपर्यन्‌ ) परिचरन्ति परिरक्षन्ति ( अस्म पृत्‌ 
मभ्ठणन्‌ ) अस्मै-आत्मने घृतेःसूक्ष्मे रसेस्तेजोमये: सिञ्चस्ति बहयीयं सतर प्रसासन 
(आत्‌-इत्‌-दोवार-न्बसादयन्त) अनन्तरं रसादेप्न होतारमात्मानं निसादयन्ति नियतं ति | 
॥ ६॥ 

भाषान्वयार्थ--( त्री सहस्राणि'त्रीणि शता त्रिशत्‌ च नव च देवाः ) तीन सहल र 
तीस और नौ ( ३३३९ ) दिव्यशक्तियां या प्रधान नाड़ियां हैं अथवा बाहर के दिब्य ४.2 
( असपमंत्‌ ) वे ग्रात्मा की परिचर्या करते हैं-परिरक्षण करते हैं ( रसम bss 
-अस्तृणव्‌ ) इस आत्मा के लिए तेजोमय सूक्ष्म रसों के द्वारा सिचन करते हैं बह के 
योग्य स्तर को प्रसारित करते है. ( भ्रात-इत्‌-होतारं-त्यसादयन्त ) नन्तर रसादिं के पह 
वाले ग्रात्मा को शरीर के अ्रन्दर बिठाते हैं-स्थिर करते हैं ॥ ६ ॥ पद 

भावा्थ-- तीन,सहत्न तीन सौ उनतालीस शक्तियां, नाडियाँ या बाहरी दि |) 
परात्मा की रक्षा करने वाले हैं। भोजन के सूक्ष्म रसों के द्वारा आत्मा को तृप्त । प 
झन्दर मांसादि के स्तर को फैलाते हैं-बढ़ाते हैं तथा प्रात्मा को स्थिर करते हैं ॥ ६ ॥ 


“न~ 


ie 


त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः---१-३, ६-११ देवाः । ४, ४ सौचीको ऽरिवि। । 

देवता--१-३, ६-११ सौचीकोऽर्निः । ४, ५ देवाः । 

छस्द्‌+ १-४, < त्रिष्टुप्‌ । ५ आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, ७, ९ 
निचुज्जगती । १० निराह जगती । ११ पादनिचुज्जगती ॥ 


विषयः--अस्मिन्‌ रक्ते 'सौचीको5ग्नि!' शब्देन देहामिमान्यात्मा 
गृह्यते । यः स्वयमात्मानमनुअवति तस्य जन्मावसरे 
प्रसन्नता, शिक्षणव्यवस्था, संयमेन संसारसुखलामो मोक्षः 
लाभश्च काये? । भेष्ठ पुत्रशिष्याणापुसत्यादयो विषयाः 
सन्ति । 
इस कत में ' तौचीको5ग्नि!' शब्द से देहाभिमानी 
आत्मा गृहीत है । उतके जन्मावसर पर प्रसन्नता, शिक्षण 
व्यवस्था, संयम से. सांतारिकसुखलाभ और मोश्नलाम 
प्राप्त करना चाहिए । श्रेष्ठ पुत्र और शिष्यां को बनाना 

` आदि विषय. वर्णित हैं॥ 


यमैच्छाम मन॑सा सो इयमागांद्स्यं विद्वान्‌ परैषर्चिकिसान्‌ । 
स ने यक्षदेवतांता यजीयान्नि दि पत्सदन्तर; पूर्वा अत्‌ ॥ १ ॥ 


यम्‌ । ऐच्छाम । मन॑सा । स! । अयम्‌ । आ । अगात्‌ । यज्ञस्य । विद्वान । परुष; । 
चिकित्वान्‌ | स; । न; । यक्षत्‌ । देवऽवंता । यर्जीयान। नि । दि ॥ सत्सत्‌ । 
अन्तर! | पूरः । अस्मत्‌ । ॥ १॥ 


संस्कृतान्वयार्थ/--( यं मनसा-ऐेच्छाम ) वयं मनोभावेन यमालान म 
स्म ( सः-अयम्‌-आगातू ) सोऽयमागतः-आयाति ( यक्षप्य विद्वान्‌) यः खड कनत 
बहस्यानुभविता जानामि खल्वत्र स्थित एवंवित्‌ ( पहुषःचिकिलान ) पाचन 
परूषि पर्वाणि-अङ्गप्रत्यङ्गानि च चेतनयुक्तानि करोति हे य “देवताता 
'देबवाता रक्षत्‌ ) स्रोऽतिश्रेम सङ्गतिकर्चाञस्माक सादा ग न. 


= र (४ 
क 
बज्ञताम” [ तिष° ३ । १७ ] विद्वत्सङ्गतौ वा सङ्गच्छते, अतः ( अस्मत्‌ पह) ६ 
पूवं एव ( भन्तः-निषत्सत्‌ ) अन्तः शरीरान्तरे सभामध्ये बा निषीदति ॥ १ | र 
आषान्वयार्ष--( यं मनसा-ऐज्छाम ) हम मनोभाव से जिस प्रात्मा को चाहते थे 
-प्रयमु-प्रागात्‌॒ ) वह यह प्राता है ( यज्ञस्य विद्वा ) जो शरीर यज्ञ का प्रनुभव करने वाला कर 
को जानता है कि मैं यहां हुँ ( परषः-चिकित्वादू ) इस शरीर के सारे न का ह 
युक्त करता है ( सः-यजीयावु-न:-देवताता यक्षत्‌ ) वह अतिशय से सङ्चतिकर्ता हम देवों ३ 
शरीरयज्ञ में या विद्वतुसद्भति में सज्त-आस होता है, भतः ( स्मत्‌ पूब॑:-हि ) सारेर 
ही ( ्रन्तः-निषत्सत्‌ ) शरीर के अन्दर या सभामष्य में बैठता दै-विराजता है ॥ १॥ 


भावार्थ--आत्मा शरीर फे धन्दर इन्रियों से पूर्व घाता है। वह शरीर के | 
में भ्रपनी चेतना को प्रसारित करता है भोर प्रपने को अनुभव करता है कि मैं यहाँ-इस घरीर में 
हँ तथा पारिवारिक जन प्रतीक्षा करते हुँ कि हमारे बीच में नया प्रात्मा सन्तान के रूप में प्राये | 
'झात्मा नित्य है भ्रतः पहले से ही:है वह शरीर में पाकर जन्म ले लेता है ॥ १॥ 


अरांधि होता निषदा यजीयानामि प्रयासि सुवितानि हि ख्यत्‌। 
यजामहे यज्ञियान्‌ इन्तं देवों ईळामहा इंड्याँ आज्येन ॥ २॥ 


अराधि । होता । निउसद | यजीयान्‌ | अभि | प्रयाँसि । सुऽधिंतानि | हि | 
ख्यत्‌ | यजमदै | यक्षियान्‌ | इन्त॑ | देवान्‌ । इळामदे | ईडर्यान्‌ । आव्येन ॥ २॥ 


सस्कृतान्वयाथ।---(निषदा) नियतस्थाने “आकारादेशश्द्धान्द्सः (यजीयान्‌ होत 
-अराधि ) शरीरयज्ञस्य सव्वाळको विदुषां बाऽतिसङ्गमनशीलो हाता संसाधिवोऽतुई 
ढीङृतः ( प्रयांसि सुधितानि हि-अभिख्यत्‌ ) प्रीतिकराण सुहितानि सुखानि हिं यो? 
भिद्शयति ज्ञापयति वा, अतः ( यश्चियान्‌ यजामद्दे ) तदागमनेन यज्ञाहीन्‌ पूजायोगार 
्रसन्नतया तदादेशेन वा पूजयामः ( हन्त ) अद्दो ( देवान्‌-ईळामदै ) विदुषः प्रशसा 
( आज्येन-ईड्यान्‌ ) स्नेहद्रव्येण “धाज्यस्य स्नेददब्यस्य” [ यजु० ६1१६ दया 
स्तोतव्यान्‌ पूजयाम: ॥ २ || 


भाषान्वयाय--( निषदा ) नियत स्थान में ( यजीयाब्‌ होता-भराधि ) शरीर व 
सञ्चालक प्रथवा विद्वानों का प्रत्यन्त सङ्गमनशील--सङ्गतिकर्त्ता, बुलाने वाला भनुहुतं बता लिण 
गया ( प्रयांसि सुधितानि हि-अभिलयत्‌ ) प्रीतिकर सुखों को जो दिखाता है या जनाता है, प्रत 
( यजीयाब यजामहे ) उसके भ्रागमन से यज्ञयोग्यों-यूजायोग्यों को प्रसन्नता से या उसके प्रदे | 
हु र हैं ( हन्त ) अहो ( देवानु-ईळामहै ) विद्वानों को प्रशंसित करते हैं ( जयेत 
सनेहपूणं द्रव्य से स्तुति करने योग्यों को पूजते हैं ॥ २॥ 


७ ग 
भावाय--जब बालक दिद्वानों की शरण में रहकर विद्वानु बन जाता है तो ष 


~ [oe 
Be ० राणा a eee 


४४१ ] ME २ [ मण्डढम १०, सूक्तम्‌ ५३ 
छी जे लन 
उसका स्वागत करें । उसके साथ में न्य विद्वानों का भी स्वागत करें और. स्लिग्धद्रव्यों का उपहार 

हँ दें ॥ २ ॥ 


साध्वीर्मकर्देववीति नो अद्य युज्ञस्‍थ जिद्दामविदाम शुद्चाम्‌ । 
स आयुरागातसुरभिःसानो भद्रामतिं नो अद्य ॥ ३ ॥ 


७ ` [oS 
साध्वीम । अकः । देवऽवीतिम । न! | अद्य | यज्ञस्थ॑ । जिहाम । अविदाम । 
| [a || 
गुझाम । सः । आयु; । आ | अगात्‌ | सुरुभिः ¦ ्रसांनः ¦ भद्राम्‌ । अकः । 
देवऽषतिम । न! । अद्य ॥ ३॥ 


ति ° 
सस्कृतान्वयाथ;-- ( अद्य ) अस्मिन्‌ जन्मावसरे विहृत्सम्मेङनावसरे वा ( नः ) 

अस्मभ्यम्‌ ( साध्वीं देववीतिम्‌-अकः ) समीचीना देवानामिन्द्रियाणां ओगप्राप्तिं “देवीति 
देवानां दिव्यानां गुणातां भोगानां प्राप्तये” [ यजु० १। ९ दयानन्दः ] विदुषां ज्ञानप्राप्ति वा 
करोति ( यज्ञस्य गुह्यां जिह्वाम्‌अविदास ) तदूद्वारा शरीरयज्ञस्य ज्ञानयज्ञस्य रहस्यमूतां 
वाचं विद्यामिति यावत्‌ "जिह्वा वाड नाम” [ निघ० १।११] ( सः-आयु:- सुरभिवसानः 
-आगात्‌ ) स आत्मा विद्वान्‌ वा आयुनिमित्तो जीवनप्रदः ज्ञाननिमित्तो ज्ञाता “ज्ञाताः 
[ऋ० १। १६२ । १ दयानन्दः ] निजगुणसुगन्धरूपोऽस्मानाच्छादयन्‌ संरक्षयन्‌ ( अद्य ) 
अस्मिन्‌ जन्मावसरे सत्सङ्गाबसरे वा (नः) अस्मभ्यम्‌ ( भद्रा ds 
कल्याणकरीं दिव्यगुणानां विदुषां वा सङ्गृहितिम्‌ “देवहतों दिव्यगुरां विदुष वा सड, 
[ ऋ० ६:। ५२ । ४ दयानन्दः ] करोति ॥ ३॥ 


भाषान्वयाथे--( अद्य ) इस जन्म अवसर पर या विद्वत्सम्मेलनावसर पर ( नः ) हमारे 
लिए ( साध्वीं देववीतिमु-अकः ) अच्छी इद्धिय भोगप्राप्ति या विद्वानों की ज्ञानप्राप्ति को करता है 
(यज्ञस्य गुह्यां जिल्वामू-अविदाम ) उसके द्वारा शरीरयज्ञ की या ज्ञानयज्ञ की रहस्यभूत वाणी 
त्या विद्या को ( सः-आयुः: सुरभिः-वसात:-म्रागात्‌ ) वह शरात्मा या विद्वाव्‌ आयु का निमित्त, 
जीवनप्रद, ज्ञान का निमित्त ज्ञाता, निजगुणसुगन्धरूप हमें संरक्षण देता हुम्रा-हमारी: रक्षा करता 
ग्रा ( अद्य ) इस जन्मावसर पर या सत्सङ्गावसर पर (तः ) हमारे लिए ( भद्रा देवहृतिम्‌-अकः ) 
कल्याणकरी या दिव्यगुण वाले विद्वानों की संगहिति-सहम्रसि को करता है ॥ ३ ॥ 


रिवारिक जनों का प्रसन्नता का कारण बनता 
जनों के सुख का निमित्त 


लाभ भी पहुंचाता है अतः 


भावार्थ--जन्म के अवसर पर बालक पा 
दै । बड़ा होकर इन्द्रियों के भोगों को संयम से भोगता हुआ पारिवारिक 
है तथा घर में विद्वानों की सङ्गति कराकर उनके विद्यात क 

को विद्याप्राप्ति करानी चाहिए ॥ ३ ॥ 


५६ 


य 
तदद्य वाचः प्रथम मेसीय येनासुराँ अभि देवा असांम । 
ऊजीद उत य॑ज्ञियासः पञ्च॑ जना मर्म होत्रं जुषध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्‌ | अद्य । वाच! । प्रथमम्‌ । मंसीय । येन॑ । असुरान । आभि । देवा, 
| 3 
असाम । उर्जैञअद! । उत । यज्ञियासः । पन्च । जना; । मम॑ । होत्रम्‌ | षध 
जुषध्या 
॥४॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अद्य ) अस्मिन्‌ जन्मावसरे सम्मेळनावसरे ( वाचक 
प्रथमं मंसीय ) वेदवाचः प्रथमं प्रमुखं छक्ष्यं जह्म जह्मवाचक नाम ` ओरेम! चिन्तयेगम्‌ 
( येन-असुरान्‌ देवा:अभि-असाम ) येन खलु दुष्टान्‌ वयं विद्वांसोऽभिमबेम, अत! 
( ऊर्जादः ) अन्नभोक्तारः “ऊर्जादः-अन्नाद?” | निरु० ३ । ८ ] ( उत ) अपि ( यज्ञियासः 
पञ्चजनाः) यज्ञियसूक्ष्माहारा मनुष्याः “पश्वजना:-मनुष्यनाम” [ निघ० २1 ३ ] (मम होत्र 
जुषध्वम्‌ ) मम ह्वानं हितवचनं सेवेध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथ--( अद्य ) इस जन्मावसर पर या सम्मेलन :ग्रवसर पर ( वाच:-तत्‌ प्रयमं 
मंसीय ) वेदवाणी के उस प्रमुख लक्ष्य ब्रह्म-ब्रह्मगाचक नाम 'ग्रो३मु' को स्मरण करू (येन 
-असुराचु देवा:-प्रभि-प्रसाम ) जिसके द्वारा दुष्टों को हम विद्वान्‌ ग्रभिभूत करे, अतः ( उर्जादः| 
न्न खाने वाले ( उत ) और ( यज्ञियासः पञ्चजनाः ) सूक्ष्म ग्राहार करने वाले मनुष्य (मम 
होत्रं जुषंघ्वम्‌ ) मेरे हितवचन को सेवन करें ।! ४ ॥ 


जनमे हुए बालक की जिह्वा पर 'ग्रो३म्‌' का लिखना और कान में सुनाना तथा सभा सङ्ग के 
अवसर पर 'ग्रो३मु' का स्मरण करना चाहिए। उस अवसर पर स्थूलान्नभोजी या सूकम ग्रह, 
करने वाले मनुष्य मिलकर 'भ्रो३मु' का स्मरण और कीर्तन करें ॥ ४॥ 


पञ्च जना मर्म होत्रं जुषन्तां गोजांता उत ये यश्चियासः । 
पृथिबी नः पार्थिवात्पात्वंहसोऽन्तरिक्षं दिव्यात्पात्वस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 


परुचं ॥ जनाः । मर्म | होत्रम्‌ । जुषन्ताम्‌ । गोजाता; । इत । ये । मिया | 
पूथिवी | न; । पार्थिवात्‌ | पातु । अंहसः | अन्तारिक्षम्‌ । दिव्यात । ग 
अस्मान्‌ ॥ ५ ॥ 


७ ° 
सस्कृतान्वयाथः--( पब्चजना:-मम होत्रं जुषन्ताम्‌ ) मनुष्या-खछ ॥ 
वचनं सेवन्ताम्‌ ( गोजाता:-उत ये यज्ञियासः ) वेदवाशि जाता निष्णात ओके 
यज्ञाही: कर्मकाणिडनः ( प्रथिवी नः पार्थिवात्‌ अंहसः-अस्मान्‌ पातु ) सम्या अत 


| 
| 
भावाथं--जन्मावसर पर वेदवाणी के या प्रमुख नाम 'ओरेम्‌' का स्मरण करना, और 
प्रनुसरतो तो. ||: ष्यति ( अती 
नुसरतोऽस्मान्‌ पृथिवी, पृथिवीसम्बन्धिनो दोषादुस्मान्‌ पातु-रक्षति-रक्षि 
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रिक्षं दिव्यात्‌ पातु ) अन्तरिक्षमाकाशः, दिविभवादाक, शभवादू दोषाद 

are दू दोषादतिवृष्टादेदोषाद्‌ 
आषान्वयाथे--( पञ्चजनाः-मम होत्रं जुषन्ताम्‌ ) मनुष्य मेरे ह्वान-वचन को सेवन करें 

( गोजाताः-उत ये यज्ञियामः ) वेदवाणी के अन्दर जो निष्णात हैं तथा जो कर्मकाण्डी हैं ( पृथिवी 

नः पा्थिवात्‌-अंहसः-्स्मान्‌ पातु ) सम्यग्‌ वेदोपदेश का स्मरणा करते हुए हम लोगों की पृथिवी, 

पृथिवं'सम्बन्धी दोष से रक्षा करे-( भ्रत्तरिक्ष॑ दिव्यात्‌ पातु ) आकाश श्राकाशसम्बन्धी प्रात 

वृष्टिदोष से हमारी रक्षा करे ॥ ५॥ 

भावार्थ--ग्रहस्थ श्राश्रमी को राकांक्षा- प्रार्थना होनी चाहिए कि उसके बचन को वेद- 
निष्णात और कर्मकाण्डी विद्वान्‌ सुनें तथा उसका व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि पृथिवी के 
पार्थिव दोषों से-उपद्रवों से बचा रहे रौर ग्राकाश के आकाशीय वृष्टि-अतिवृष्टि ्रादि ग्राघातों से 
बचा रहे ॥ ५ ॥ 


तन्तुं त॒न्वन्रज॑सो भाचुमानविि उपोतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान्‌ । 
अनुल्बणं बंयत जोगुवामपो मनुभव जनया देष्यं जन॑म्‌ ॥ ६ ॥ 
तन्तुम्‌ । तन्वन्‌ । रज॑स! । भानुम्‌ । अबु । इहि । ज्योतिष्मत! । पथ) । रक्ष | 
विया । कृतान्‌ । अनुल्बणम्‌ । बयत । जोगुवाम्‌ | अप॑ः । मचः । भव॒ | जनय | 
दैव्य॑म्‌ । जन॑म्‌ ॥ ६ || 


संस्कृतान्वयार्थः-( तन्तुः तन्वन्‌ रजसः-भानुम्‌-अन्विहि ) हे गृहस्थस्य कुले , 
पितृकुले गुरुकुळे जातो निष्णातो विद्वन्‌ त्वं सन्ततिक्रमं शिष्यक्रमं विस्तारयन्‌-विस्तारयितु 
मनोर खनस्याध्यात्मरःजनस्य भातुः परम्परया प्रसिद्धं ज्ञानमनुगच्छानुतिष्ठ (बिया तान्‌) 
कमणा कृतान्‌ “धीः कर्मनाम” [ निष० २।१ ] “बी: प्रज्ञानाम” [ निष ३ । & ] यदा 
बुद्धया कृतान्‌ ( ज्योतिष्मतः पथः-रक्ष ) बहुन्याययुक्तान्‌ मार्गान्‌ “ज्योतिष्मतु-बहुत्याय- 
युक्तम्‌” [ ऋ० १। १३६ । ३ दयानन्दः ] रक्षञआचरः ( जोगुत्राम्‌-अनुल्बणम-अपः-वयत ) 
भृशमुपदेष्टणां दोषरहितं कर्म “रपः कर्मनाम” [ निष० २। | ] प्रवानय ( मलुः-भव ) 
मननशीळो भव ( देव्यं जनं जनय ) दिव्यणुणयुक्त पुत्र शिष्यं वा उत्पादय सम्पादय 
बा ।। ६ ॥ 

भाषान्वया्थ---( तन्तुं तन्वन्‌ ) हे गृहस्थ के कुल पितृङुल में या गस्त में लय... 
निष्णात विद्वन्‌ ! तू सन्ततिक्रम का शिष्यक्रम का बिस्तार करता हुमा या 3 न त 
( रजस:-भानुमु-अन्विहि ) मनोरञ्जन के या ग्रध्यात्मरञ्जन के परम्परा न: गी 
भनुष्ठान कर ( धिया ताद्‌ ) कर्म से किये या बुद्धि से किये ( ७४20: करने वालों के 
न्याययुक्त मार्गों का पालन कर ( जोगुवामु-मनुल्बणम्‌-अपःवयत टत दिव्यगुण वाले 
दोषरहित कर्म को जीवन में बढ़ा ( मनुः-भव ) मतनशील हो ( दैव्य॑ जनं जनय ) 
पुत्र को उत्पन्न कर तथा शिष्य को तैयार कर ॥ ६ ॥ 


में धर्म्यं मार्गों का आलम्बन करते हुए मननशील होकर उत्पन्न गुणयुक्त पुत्र और शिष्य के र 
में यत्न करता रहे ॥ ६ ॥ 

अष्टावन्धुर वहताभितो रथं येनं देवासो अनयन्नभि प्रियम्‌ ॥ ७ ॥ 
अक्षडनह! । नह्यतन । उत । सोम्याः । इष्ट्णुष्वम्‌ । रशनाः । आ | उत | पड! 
अष्टाउवन्धुरम्‌ । बहुत । अभित॑ः । रथम । येन । देवासं | अन॑यन्‌ । अभि | 
प्रियम्‌ ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!---( सोम्याः ) हे ज्ञानरससम्पादिनो विद्वांसः ! ( अक्षानइः 
-नहातन ) इन्द्रियाणां बन्धनयोग्यानि छिद्राणि बष्नीत सन्द्ध्वम्‌ “न्मे छिदं चक्षषो 
बृहस्पतिर्मे तद्‌ दधातु” | यजु० ३६।२।] (उत्त) अपि ( रशनाः-इष्क्णुष्वम्‌ ) ब्ञान- 
रश्मीन्‌ निष्कृगुध्वम्‌ 'नकारछोपश्छान्दसः? आविष्कुरुत “रशनया रश्मिना” [ यषु० २१। 
४६ दयानन्दः ] ( उत ) तथा ( आ-पिंशत ) समन्ताद्‌ प्रसारयत ( अष्टावन्धुरं रथम्‌ 
-अभित:-वद्दत ) अष्ाङ्गयोगे बन्धनीयं विषयेषु रमणञ्ीलं मनः स्वाधीनं कुरुत ( येन 


देवासः ) येन विद्वांसः-सुसुक्षबः ( प्रियम्‌-असि-अनयत्‌ ) आत्मानं मोक्षं प्रति 
नयन्ति ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ व्य र स्य य [४७ 
ख्य “7 कोण स के ् जज ८ 
भावाथ--मानव को चाहिए श्रेष्ठ सन्तान और श्रेष्ठ शिष्य का विस्तार करे । प्रपनेजी 
अक्षानहों नह्यतनोत मोंम्या इष्कृुष्वं रशना ओत पिंशत । 


| 
| 
| 
| 
भाषान्वयाथं--( सोम्याः ) हे ज्ञानरस का सम्पादन :करने वाले विद्वानो ! ( प्रक्षातहः 
“नह्मतन ), इद्धियों के बन्धनयोग्य छिद्रों को बांधो-नियन्त्रित करो ( उत ) और ( रनाः 
“इष्ङणुष्वम्‌ ) ज्ञानरश्मियो को उज्ज्वल करो-उभारो ( उत ) तथा ( आा-पिंझत ) भलीप्रकार 
फंलाझो (अष्ठाबन्धुर र्थमु-अभित:-वहत) अष्टाङ्गयोग में बांधने योग्य विषयों में रमणशील मत को 
स्वाधीन करो ( येन-देवासः ) जिसके द्वारा विद्वान-मुमुक्षुजन ( प्रियम्‌-°भि-्ननयत्‌ ) प्रिय मोक्ष कै 
प्रति भ्रात्मा को ले जाते हैँ॥ ७ ॥ 
भावार्थ--ज्ञान का संग्रह करने वाले विद्वान्‌ अपनी ज्ञानधाराओ्रों से इन्तरियो के छि 
“दोषों को बन्द करें-विषयों से नियन्त्रित करें और मन जो विषयों में रमण करता है से 
स्वाधीन करके अपने को मोक्ष का भागी बनायें । यह ज्ञान का परम फल है ॥ ७॥ 


अश्मन्त्रती रीयते सं रभध्वमुत्तिष्ठत प्र तरता सखायः । 
अत्रा जहाम॒ ये असन्नशेवाः शिवान्बृयमुच॑रेमामि दार्जान्‌ ॥ ८ ॥ 


अरमन्‌ऽवती । रीयते | सम्‌ । रमध्वम्‌ | उत्‌ | तिष्ठत । प्र । वर्त । सखा ' 


~ | 
अत्र । जहाम | ये | अस॑न्‌ । अशेंबा! | शिवान्‌ | वयम्‌ । उत्‌ । तरेम । श्रम 
बाजान्‌ ॥ ८ ॥ 


MRT यानी ———-—.---- 
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९ ८, 
ः त do ) दे परमात्मनः सखायमास्मानं मन्यमाना मुमुक्षवो 
जनाः ( अ ) षाणवती संसारनदी वेगेन गच्छति “रीयते गतिकर्मा” 
[ निध० २ । १४ ] ( संरभध्वम्‌ ) सावधाना भवत ( उत्तिष्ठत ) उद्यमं कुरुत ( प्रतरत ) 
पारं गच्छत ( ये-अशेवाः-असन्‌ ) येऽसुखाः सुखरहिता अकल्याणकराः पापदोषाः सन्ति 
( वयम्‌-अत्र जहाम ) वयमत्रावरस्थाने तान्‌ त्यजामः ( शिवान्‌ वाजान-असि-उत्तरेम ) 
शिवान्‌ कल्याणकरान्‌-अमृतभोगान्‌-अभिङक्ष्य “अमृतोन्न वे वाजः” [ जे० २। १६३] 
यद्वा कल्याणकरान्‌ पुण्यरूपान्‌ नौकादिसहशान्‌ तारकान्‌ बढप्रयत्नान्‌-अभिप्राप्य 
संसारनदीसुत्तरेम पारयेम ॥ २ ॥ 
आषान्वयाथ--( सखायः ) हे अपने को परमात्मा के सखा मानने वाले मुमुभुजनो ! 
( श्रशमन्वती रीयते ) विषय पाषाण वाली संसार नदी वेग से गति कर रही है-बह रही है 
( संरभध्वम्‌ ) संभलो ( उत्तिष्ठत ) उठो-उद्यम करो ( प्रतरत ) पार करो (ये-ग्रशेवाः-असब्‌ ) 
जो सुखरहित अकल्याणकर पाप दोष हैं ( वयमू-श्रत्र जहाम ) हम यहाँ पर उन्हें छोड़ दें ( शिवान 
वाजाच्‌-्रभि-उत्तरेम ) कल्याणकारी अमृतभोगों को लक्षित कर ग्रथवा कल्याणकारी पुष्यरूप 
नौका आदि के समान तराने वाले बल प्रयत्नों को प्राप्त करके संसार नदी को तर जायें ॥ ८ ॥ 
भावाथ--परमात्मा के साथ मित्रभाव बनाने वाले लोगों को चाहिए कि वे संसार नदी 
को पार करने के लिए सावधानी के साथ पाप बोके को त्याग करके शुभकर्मो को करें जो नौका के 
समान तराने वाले हैं ॥ ८ ॥ 


त्वष्टा माया बेदपसामपस्तमो बिश्र॒त्पात्रदिव॒पानानि शंतमा । 

शिशीते नूनं. परशुं स्वायसं येनं वथादेतशों अ्लणस्पतिं! ॥ 8 ॥ 
तवष्टा | गाया! । वेत्‌ । अपसाम्‌ । अपःऽत॑मः । बिश्रत । पात्रा । देवऽपानानि । 
शम्‌ऽत॑मा । शिीति । ननम्‌ । परशुम | §ऽआयसम्‌ । यैर । इरचात्‌ । एवशः । 
हमः | प्तिः ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथंः--( अपसाम्‌-अपस्तमः ) कमंवतामतिशयेन कर्षवान्‌ “अपः 
कर्मनाम? [ निघ० २। १ ] 'मतुब्छोपश्छान्दसः' ( एवशः ) सवंस्मिन्‌ जगति प्राप्तो 
व्याप्तः “सर्व जगदितः स्वव्याप्त्या प्राप्तः 'इणस्तशतसुनौ [ उणा० २ । १४७ । यजु० 
११। ६ दयानन्द: ¡ ( ब्रह्मणः-पतिः ) ब्रह्मास्य पति! (त्वष्टा ) रचयिता परमात्मा 
( मायाः-वेत्‌) मनुष्याणां कमीणि “सायिनाम्‌-बहुविध कर्म विद्यते. तेषाम्‌ , अत्र भूमि- 
अथ-इनि प्रत्यय:?? [ ऋ० १। १३२। ४ दयानन्द: ] बेत्‌-जानाति ( ल 
पात्रा बिश्रत्‌ ) देवाः-मुक्ताः पिबन्ति येस्तानि विशिष्टकल्याणकराणि पात्रा स्की 
न्द्रियाणि धारयति “एवन्‌, शरोत्रं भवति”? [ श० (४) २। २। 1 ( ] 
परशु नूनं शिशीते ) शोमन तेजोमयं “आयसःतेज्ोसयः' [ऋ १ Bo क 
परान्‌ प्रतिकूळान्‌ श्रणाति हिनरित येन तं तेजोमयब्चान तीक्ष्णयति ( > 


~ 


क्षे खल्वानन्दूपानपात्राणि तक्षति करोति सम्पादयति ॥ ६ | 


ष्टस्वैदभाँच्यम्‌ | [४४ 
क 
भाषान्वयार्थ--( अपसाम्‌-श्रपस्तमः ) प्रशस्त कर्मवालो में ्रतिञ्चय से प्रशस्त 
( एतशः ) संबंव्यापक ( ब्रह्मएः-पतिः ) ब्रह्माण्ड का पालक स्वामी ( त्वष्टा ) रचयिता परमाला 
( मायाः-वेत्‌ ) मनुष्यों के कर्मों को जानता है ( देवपानानि शन्तमा पात्रा बिभ्रत्‌ ) मुमुधुजन 
जिनके द्वारा विशिष्टं कल्याणकर आनन्द का पान करते हैं उन साङ्कल्पिक इन्द्रियों को 
करतां है-अपने आनन्द से भरता है ( स्वायसं परश्‌ नूनं शिशीते ) शोभन तेजोमय परशु प्रात 
परों-दूसरों-प्रतिकूलों को हिंसित जिसंसे करता है उस ज्ञान को प्रखर बनाता है (येन वृष्चात्‌ ) 
जिस ज्ञान के द्वारा उंन श्रानन्दपात्रों को सम्पन्न करता है ॥ ९ ॥ 


कर्मवात्ा 


भावार्थ--समस्त कमं करने वाले उत्कृष्ट मानव की अपेक्षा प्रशस्त कर्म करने वाला 
परमात्मा है। वह सबके कर्मो को यथावत्‌ जानता है । मुंमुक्षुओं के कर्मानुसार मोक्ष में उहह 
साङ्कल्पिक मन श्रोत्र भ्रादिश्रों प्रानन्द के पात्रों को सम्पन्न करता है ॥ ९ ॥ 


स॒तो नूनं कंबयः से शिंशीत बाशीमिर्यासिरमताय तक्षथ । 
विद्वांसः प॒दा गुह्यानि कतेन येन देवासो अमृतत्वमानशुः ॥ १० ॥ 


सत; । नूनम । कषयः । सम्‌ । शिशीत । वाझीभिः । याभिः । अम्रृताय । तक्षथ । 
विद्वांस! । पदा । गुह्यानि । कतेन । येन॑ | देवासः । सूतऽत्वम्‌ । आनु: ॥१०॥ 


७ ९ 

सस्कृतात्वयाथ!---( कवयः ) विद्वांसः ( नूनम्‌ ) अवश्यम ( धाशीमिः सतः 
संशिशीत ) वेदवारिभिः “वाशी वाङ्नाम? [ निघ० १। ११] ससुरुषान्‌ तीक्षण 
कुरुत ( याभिः-अमृतत्वाय तक्षथ ) याभिर्वा ग्भिरसृतत्वाय मोक्षाय यूयमात्मानं सम्पद्यत 
( विद्वांस: ) है विद्वांसः ( गुह्यानि पदा कर्तन ) रहस्यमय'नि गुह्यानि प्राप्तव्यानि सुखा 
कुरुत ( येन देवासः-अमृतत्वम्‌-आनशुः ) येन ज्ञानेन बिद्वांस-असृतत्व प्रापय 
॥ १० ॥ 


भाषास्वयार्थ-- ( कवयः ) विद्वानो ! ( नूनम्‌ ) श्रवश्य ( वाशीभिः सतः संगिगीत ) 
बेदवाणियों के द्वारा सत्पुरुषों को तीक्ष्ण करो-उदुबुद्ध करो ( याभिः-भरमृतत्वाय तक्षथ ) जित 
वासियों के द्वारा श्रपने को अमृतत्व-मोक्ष के लिए तुम सम्पन्न करते हो ( विद्वांसः ) हे विद्वातो ! 
( गुह्यानि पदा कतंन ) रहस्यमय गुप्त प्राप्तव्य सुखों को यहां सम्पन्न-प्राप्त करते हो ( येन दे 
-अमृतत्वमु-प्रानशु: ) जिस ज्ञान द्वारा विद्वान्‌ मुमुक्ष जन अ्रमृतत्व-मोक्ष को प्राप्त करते हैं ॥१०' 

भावाथ--अपने लिए मुमुक्षु विद्वान्‌ जैसे सांसारिक सुखों को वेदज्ञान से सिद्ध न 
उसी प्रकार वेदज्ञान से मोक्ष को भी सिद्ध करते हैं। अपने की तरह दूसरों के भी दोनों सुखों के 
सिद्ध करने के लिए उन्हें वेद का प्रचार शौर उसके द्वारा शरत्यों को प्रेरित करना चाहिए । "° 


मभें योषामदंधुवत्समासन्यंपीच्येंन मनंसोत जिह्वया । ` 
[a [oi र पि हुज्जितिं | 
स विश्वाहा सुमनां योग्या अभि सिंपासानिर्बनते कार इज्जितिम्‌ ॥१ 


| 


|| 


| 


४४७ ] [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ८३ 

सस = 

र 

गै । योषाम्‌ । अद॑घु; । वस्सम्‌ । आसनि । अरपाच्येन | मर्नसा । उत | जिहया | 
~ 1 ० च क्य हु पट 

सः । विश्वाहा | सु5मर्ना! । योग्याः । अभि | सिसासनि | बनते । कार! । इत्‌ । 


जितिम || ११ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः- ( योषां गर्भ वत्सम्‌-अदघु: ) योषाया वाचः “षष्ठी स्थाने 
व्यत्ययेन द्वितीया! गर्भे-मध्ये “योषा हि वाकू” [ शु० १। ४ । ४। ४] वक्तव्यममिः 
प्रायं विद्वांसो धारयन्ति ( आसनि ) मुखे च वक्तव्यम्‌ ( अपीच्येन मनसा-उत जिह्वया ) 
अन्तहितेन मनसा जिह्वया च प्रकटयन्ति ( सः-कारः ) स स्तुतिकत्ता ( सुमनाः ) शुद्ध- 
मनाः सन्‌ ( विश्वाह योम्याः-अभि सिषासनिः ) सवदा याम्या वाचःनस्तुतीः सम्भाजय- 
मानः परमात्मानं प्रति प्रापयन्‌ ( जितिम्‌-इत्‌-वनते ) जीवने विजयं साफल्यं सेवते ॥ ११॥ 


भाषान्वयाथ--( योषां गर्भे वत्सम्‌-अ्दधुः ) वाणी के अन्दर वक्तव्य अर्थात्‌ श्रभिप्राय 
को विद्वान्‌ धारण करते हैं ( आसनि ) ग्रौर मुख में बोलने योग्य वचन को धारण करते हूँ 
( अ्रपीच्येन मनसा-उत जिह्वया ) श्रन्तहित मन से तथा जिह्वा से उसे प्रकट-प्रकाशित करते हैं 
( सः-कारः ) वह स्तुति कर्त्ता ( सुमनाः ) प्रसन्नमन या शुद्धमन वाला होकर ( विश्वाहा योग्याः ) 
सदा योग्य वाणियां-स्तुतियां ( अभि सिषासन्ति: ) सम्यक्‌ समपित करता हुआ परमात्मा के प्रति 
प्राप्त कराता हुआ ( जितिम्‌-इत्‌-वनते ) जीवन में विजय को-सफलता को सेवन करता है ॥११॥ 


भावाथ विद्वान्‌ लोग विद्या के ग्रन्दर जो ग्रभिप्राय होता है उसे अपने अन्दर धारण 
करते हुँ, अन्यों के लिए मौखिक प्रवचन द्वारा प्रकाशित करते है । इसी प्रकार मन और वाणी से 
परमात्मा की स्तुति करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं ॥ ११ ॥ 


0600 मि 


हन्द:--१) $ त्रिष्टुप्‌ । २ विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ । ३, ४ आची स्वार 
त्रिष्टुप्‌ । ५ पादनिचृत्‌ त्रिष्हुप्‌ । 
विषय!--अत्र छकते 'इन्द्र' शब्देन परमात्मा शृह्यते । तस्य स्वाभाविक 


नाम 'ओरेम' प्रत्येकश्योतिष्मति पिण्डे ज्योतिददाति | 


म्रानवकल्यांणाय वेद ज्ञानपुपदिशति, इति प्रमुख विषया | 
इस हक्त में 'इन्द्र' शब्द से परमात्मा गृहं।त है । उसका 
स्वाभाविक नाम 'ओरसम्‌' ज्योतिर्पिण्डो को ज्योति प्रदान 
करता है । मानवकल्याणाथ वेदज्ञान का उपदेश देता है 
यह प्रमुख विषय है | 


तां सु ते कीर्ति मंधवन्महित्वा या आते रोदंसी अयेताम्‌ । 
प्रावों देवाँ आतिरो दासमोजः प्रजायै तस्यै यदशिक्ष इन्द्र ॥ १॥ 


इतिं 
ताम्‌ । सु । ते ¦ कीर्तिम्‌ । मुघऽबन्‌ । महिऽत्वा । यत्‌ । खा । भीते इति | 
अहयेत ओर्ज 
ऐदी इति | म्‌ | प्र । आव; । देवान्‌ । आ । अतिरः । दास॑म्‌ । आज | 
प्रञ्जाय । तस्यै । यत्‌ । अशिक्षः । इन्द्र ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ।--( मघवन्‌ ) हे सर्वश्वयंस्वामिन्‌ | ( ते महित्वा ) ते 

न सिद्धाम्‌ ( तां सु कीतिम्‌ ) तां शोभनां कीर्ति गुणगीति बणंयामि ( यत ) तः 
( भीते रोदसी त्वो-अहयेताम्‌ ) अयंग्राप्तौ द्यावापृथिव्याविव ज्ञानप्रकाशवर्दश 0 
कारवन्तौ जनौ राजाप्रजाजनौ वा “रोदसी द्यावाप्रथिव्याविव राजाप्रजाव्यवहारी” | जॅ 
३॥ ३८। ८ दयानन्द: ] त्वामाहयत: ( देवान्‌ प्रावः-यत्‌ ) यत्स्त्व देवान्‌ दिव्यगुए ॥ 
नास्तिकान्‌ रक्षसि ( दासम्‌-अतिरः ) उपक्षयकक्तौर दुष्ट जनं नाशयसि “अति 
॥ ४० ४ | ३० | ७ दुयानन्द: ] ( इन्द्र यत्त ) हे ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ यत्‌ लम. 
प्रजाय-ओज:-अशिक्ष; ) अपि तु देवदासयोमंध्ये बतमानाये-एकस्यै देवप्रजायं 
त्मबळ च ददासि “शिक्षति दानकर्मा” [ निघः ३ । २० ] | १॥ 


चतुःपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेव्यो बृहदुक्थः । 
देवता-इन्दर! । | 


१ 
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४४६ ) मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ५४ 
भाषान्वया्थे--( मधवन्‌ ) हे सब ऐश्वर्यों के स्वामी ! ( ते महित्वा ) तेरे महत्व से 

ति (तां सु कीतिम्‌ ) उस शोभन गुराकीति को वर्णन करता हूँ ( यत्‌ ) जिससे कि ( भीते 

रोद त्वा-अह्वयेताम्‌ ) भय को प्रास द्यावापूथिवी के समान ज्ञानप्रकाश वाले और प्रज्ञान 

प्रधकार वाले जन या राजप्रजा तुमे आह्वान क जे हैं-बुलाते हुँ ( देवा प्र-मव:-यत्‌ ) जिससे कि 

तु दिव्यगुणवाले आस्तिको की रक्षा करता है ( दासमुभ्रतिरः ) उपक्षयकर्ता दृष्ट जन को तू नष्ट 

करता है ( इन्द्र यत्‌ ) है ऐश्वयवच्‌ परमात्मच्‌ जो तू ( त्वस्ये प्रजायै-प्रोज:-प्रशिक्ष: ) देव और 

दास प्रजाग्नों में से एक देवप्रजा के लिए अध्यात्मबल को देता है ॥ १॥ 


भावाथ--परमात्मा का महत्व महात्र है। उसकी गुणकीति स्वतः सिद्ध है । ज्ञानी प्रज्ञानो 
दोनों वर्ग उसकी सत्ता को अनुभव करते हुए भय करते हँ । वह सदाचारी ज्ञानियों की पूण रक्षा 


करता है. और ग्रसदाचरण करने वाले दुष्ट जन को दण्ड देता है। अपितु देव श्रेणी की मनुष्य प्रजा 
को अपना अध्यात्मलाभ प्रदान करता है॥ १॥ 


यदचरस्तन्वा वावृधानो बलानीन्द्र प्रजुवाणो जनेषु । 
मापेत्सा ते यानि यद्धान्याहुर्नाय शत्रु ननु पुरा बिबित्से ॥ २ ॥ 


~ OA 
चत्‌ । अचरः | तुन्वां । वाबुधान; । बढोनि | इन्द्र । प्रब्रुवाणः । जनेषु । माया । 
[oa 


त्से 
इत्‌ | सा । ते | यानि | यद्धानि । आहुः । न.। अद्य । शत्रुम | वतत । विमित्से 
॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( इन्द्र ) हे ऐश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌ | ( यतःतन्वा बळानि 
वावृधानः ) स्तरात्मस्वरूपेण “आत्मा वे तनूः? [ श° ६।७।९। ६ ] सव्याप्त्या वा 
“तनू;-वय़ापितः” [ ऋ० ४। १०। ६ दयानन्द: ] खगुणवीर्याण वर्धयन्‌ (जनेषु 
र वाणः ) मनुष्येषु प्रवचनं कुर्वन्‌ ( अचरः ) ्राप्तोषि ( ते यानि युद्धानि-आहुः ) तत्र 
यानि-उपासकानां कामादिदोषप्रहारकमाणि ते खलूपासकाः कथयन्ति ( सा माया-इत्‌ ) 
सा तव माया हि सहज शक्तिरेव ( न-अद्य शत्रु ननु पुरा विवित्से ) त्वं न-अस्मिन्‌- 
कस्पे न हि पुराकल्पे शत्रु प्राप्नोषि ॥ २॥ 

भाषान्वयाथ --( इन्द्र ) हे ऐश्वर्यवत्र परमात्मदु ! ( यत्त्वा बलानि वावृधानः ) जब 
स्वात्म स्वरूप से या न्य नो से अपने गुण वीर्यों को बढाता. हुआ ( जनेषु बो 
भनुष्यो में प्रवचन करता हुआ ( अचरः ) तु प्राप्त होता है ( ते यानि युदानि-आहुः क 
उपासको के काम झ्रादि दोष सम्बन्धी प्रहारक कर्म तेरे उपासक कहते हैं ( सा भाला 
री माया-सहजशक्ति ही है ( न-अद्य पुरा शत्रु तनु विवित्से ) ) तू न इस कत में न पुरा 
मै शु को प्राप्त होता है ॥ २॥ 


भावार्थ--परमात्मा वेदज्ञान द्वारा जब भपने गुण वीर्य का ऋषियों 
५७ 


के न्दर प्रवचन 


श्वग्वेदमाष्यंम॒ ] र 


णा स 


करता है उनके कामादि शश्रुओं पर प्रहार करने वाले श्रपने प्रभावों को प्रदर्शित करता 
उसकी सहजशक्ति है । उस परमात्मा का न इस कल्प में कोई शत्रु है न पहले कोई था है 
मनुष्यों के आन्तरिक शत्रुओं पर प्रहार करना लक्ष्य है ॥ २॥ कष 


क उ नु तें महिमन॑ः समस्यास्मत्पूर्व ऋषयोऽन्त॑मापुः । 
यन्मातर॑ च पितरँ च साकमजनयथास्तुन्व १;स्वाया; ॥ ३ || 


w 1 | 
के । ऊँ इतिं । चु । ते । महिमन; । समस्य । अस्मत्‌ । पूर्व । ऋष॑यः । अन्त्‌ । । 
आप! । यत्‌ । मातरम । च । पितश्म्‌ । च । साकम्‌ | अर्जनयथा! । तन्वी | 
स्वायाः ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः-( ते समस्य महिमनः) तव सवस्य महिम्नः-महत्तस 
'उपघाया अकारस्य ळोपाभावश्छान्द्सः? ( अन्तं के-उ-लु-अस्मत्‌-पूवे-ऋषयः-आपुः ) पारं 
के हि वितकनी-यमेतत्‌ “नु वितके? [ अव्ययार्थनिबन्धनम्‌ ] अस्मत्तः पूर्व दार: | 
ज्ञानिनस्तत्वद्शंकाः प्राप्नुयुः, न केपीत्यर्थः ( स्वायाःतन्वः ) स्वव्यापनशक्तितो व्यक्त | 
प्रकृतितो वा ( यत्‌-मातरं च पितरं च साकम्‌-अजनयथाः ) यत्‌ प्रथिवी च दिवं ब | 
“यमे पिता माता**““प्रृथिवीमहीयम? [ ऋ० १ । १६४ । ३३ ] साकं सहैव लुः | 
दर्यास॥ ३॥ । 


भाषान्वयार्थ--( ते समस्य महिमनः ) तेरे सब महत्त्व के ( अन्त के-उ-ु-असात-ं 
-ऋषयः-गपुः ) पार को कौन हमसे पूर्ववर्ती ज्ञानी-तत्वदर्शी प्राप्त कर सके हैं? अर्थात्‌ कोर 


नहीं, ( स्वायाः-तन्वः ) स्व व्यापनशक्ति से या अव्यक्त प्रकृति से ( यतु-मातरं च पितर १ 
साकपु-प्रजनयथा: ) जो पृथिवी और द्युलोक को साथ ही तुने उत्पन्न किया है ॥ ३॥ 


भावाथ--परमात्मा के महत्त्व का पूर्णरूप से कोई पार नहीं पा सकता कि उसने प्रती 


व्यापक शक्ति से तथा ब्यक्त प्रकृति से चुलोक और पृथिवी लोक को-प्रकाशक और प्रकाश 
को कंसे बनाया है ! ॥ ३ ॥ 


चत्वारिं ते असुयीणि नामादाभ्यानि महिषस्थ॑ सन्ति । 
त्वमङ्ग तानि विश्वानि वित्से योभिः कर्माणि मघवस्चकर्थ ॥ ४ ॥ 
i RE. 
चस्वारिं । ते। असुयोगि। नाम॑ । अदाभ्यानि । सहिषस्य । स्ति | लग । 5 
तानि | विरानि | वितले । येभिं; | कर्मौणि | मघञवन्‌ । चकै ॥ ४ ॥ 


॥|| 


७ ९ ०, 
सस्कृतान्वयाथ!--( महिषत्य ते चत्वारि नाम ) मद्दतस्तव “महिषः 


५११ ] [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ५४ 
य __ ता 
निध० ३। ३ ] ( असुर्याणि-अदाभ्यानि सन्ति) मनोङ्ेयानि-मनसा मननीयानि 
(मनो वा असुरम्‌? [ ज° उ० ३। ३४। ३ ] जागरितस्थानं त्रह्म-भकारमात्रया, स्वप्न- 
स्थान ब्रह्म-उ का रमात्रया, सुधुप्तस्थानं ब्र्ममकार मात्रया, तुरीय बह्म-अमात्ररूपेण तानि 
खल्वविनश्यानि स्वाभाविकानि भवन्ति ( अङ्ग ) हे प्रिय परमात्मन्‌ | ( तानि बिसात 
वित्से ) तानि यानि खल्वन्यानि सर्वाणि नामानि तेश्चतुभिनीमभिः-लभसेऽतो मुख्यानि 
नामानि तानि ( येभिः कर्माणि मघवन्‌ त्वम्‌ चकथ ) येनौमभिस्तद्भमने बिष्णु प्रभृतिमिः 
, कर्माणि सृष्टिरचनादि कर्माणि करोषि ॥ ४॥ ४ 
इ भाषान्वयार्थ--( महिषस्य ते चत्वारि नाम) तुझ महात्‌ परमात्मा के चार नाम 
( असुर्यासि-अदाभ्यानि सन्ति ) मन से मनन करने योग्य अर्थात्‌ जागरित स्थान ब्रह्म अकार- अर 
से, स्वप्तस्थान ब्रह्म उकार-'उ' से, सुषुप्तस्थान ब्रह्म मकार-'म' से, तुरीय ब्रह्म ग्रमात्र-विराम से, 
ये चारों नाम अविनश्वर-स्वाभाविक हैं ( श्रङ्ग ) हे प्रिय परमात्मन्‌ ! ( तानि विशवानि वित्से ) 
उन सब अन्य नामों को उन चारों नामों से प्राप्त होते हो, अ्रतः वे चार मुख्य नाम हैं ( येभिः 
| कर्माणि मघवन्‌ त्वम्‌ चकथं ) उनसे भिन्न जिन 'विष्णु' आदि नामों से तू सृष्टिरचना आदि कर्म 
करता है ॥ ४ ॥ 


| भावार्थ--महान्‌ परमात्मा के चार स्वाभाविक नाम हैं जो 'ओरेम' की चार माताओं 
| द्वारा कहें जाते हैं-मन से समभे जाते हैं। “श्र से जागरित स्थान ब्रह्म, 'उ से स्वप्नस्थान ब्रह्म, 
| 'मु' से सुषुप्त स्थान ब्रह्म, पश्चात्‌ ग्रमात्र-विराम से तुरीय ब्रह्म । अन्य नाम इन्हीं नामों के 
|. अन्तगंत हो जाते हैं। ये नाम स्वाभाविक हैं, स्वरूप बोधक हैं । इनसे भिन्न 'विष्णु दि कर्म 
| नाम हैं, सृष्टि प्रादि कर्मों को दर्शाने वाले हैं ॥ ४ ॥ 


बं विश्वां दधिषे केब॑लानि यान्यावियो च गुहा वर्षाने । 
काममिन्मे मघव॒न्मा बि तारीस्त्वर्माज्ञाता त्वमिन्द्रासि दाता ॥ ५ ॥ 


तम्‌ | विइबौ । दुघिषे । केवैछामि | यानि | आविः । या | च | गुह्यं । वसूनि । 
कार्मसू । इत्‌ । में । मघउबन्‌ । मा। वि | वारी; | लम्‌ | आउज्ञाता । त्मम्‌ । 
अश्र । आसे । दाता ॥ ५॥ 


| 

| 

| संस्कृतान्वयाथः--( मघवन्‌) हे ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! (त्वम्‌) त्वं खलु 

|) (विश्व केवळानि वसूनि मे) र FE घनानि मह्यम्‌ (यानि-आविः-या च गुहा 
दुधिषे ) यानि प्रसिद्धानि प्रत्यक्षाणि यानि च गुप्तानि परोक्षाण धारयसि ( कामम्‌ 
सपमा वितारीः ) कमनीयमेब वसुघनं न विनाशय, अपि तु ( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! 
सेम्‌-आज्ञाता स्वं दाता-असि ) त्वं समर्थयिता दाता च भबसि॥ ५ ॥ 


! (ल्लम्‌) तू ( विश्वा केवलानि 


भाषान्वयाथं-- ऐश्वर्यवर््‌ 
__ भाषान्वयाथ- ( मघवत्‌ ) हे ऐश्वर्यवप्‌ गुहा दधिषे ) जो शह पतय 


ने) मेरे लिये सारे विशिष्ट धनों को ( यानिःआविःत्या च 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] [ ० ७ 


हैं और वि ना (नाता | गुप्त-परोक्ष हैं उनको धारण करता है ( काममु-इत्‌-मा वितारी: ) सें 
धन को विनष्ट न कर अपितु (इन्द्र) है परमात्मद्‌ ! (त्वमु-म्राज्ञाता त्वं दाता-अस्ति) तू ज 
करने वाला दाता है ॥ ५॥ 

भावाथ--परमात्मा समस्त धनों-ऐश्वर्यो का स्वामी है चाहे वे प्रसिद-अत्यक्ष ८ 
या इन्द्रियों से भोगने के योग्य हों या गुस हों-मन श्रात्मा से भोगने के योग्य गो 
परमात्मा यथाधिकार कमनीय धन को प्रदान करता है ॥ ५॥ 7 


यो अदंधाज्ज्योतिंपि ज्योतिरन्तर्यो अर्सूजन्मधुना सं मधूनि। 


य अदधात्‌ । ज्योतिंषि । ज्योतिः | अन्तः । य! | असत्‌ | मधुना । सम्‌ । 

मधूनि । अर्थ । प्रियम्‌ । गृषम्‌ । इन्द्राय । मन्म । जहाउक्कत; । बृहत्य्‌ । 

अबाचि॥ ६॥ | 
| 


संस्कृतान्त्रयाथः-( यः ) इन्द्रः परमात्मा ( उयोतिषि-अन्तः-ऽ्योतिः-अदघात्‌) | 
ज्योतिष्मृति “मतुब्छोपश्छान्द्सः! तदन्तरे ञ्यो तिस्तेजो धारयति ( यः-मघुना मधूनि सः | 
असजत्‌ ) यः खलु माधुर्येण मघुररसेन वा मधुमन्तिवस्तूनि संस्रजञति संयुक्तानि करों | 
( अद्य ) अस्मिन्‌ जीवने जन्मनि वा ( इन्द्राय ) परमात्मने (प्रियं शुध मस्म ) भं 
बळवन्तं “शूषं बलनाम” [ निघ० २। ६ ] 'मतुब्ळोपश्छान्दसः? मनोभावं मन्तवा । 
( बृहृदुक्थात्‌-त्रह्मक्ृतः-अवाचि ) महदुक्थं प्रशस्ता वाचो यस्मिन्‌ तस्माद्‌ वेदाद्‌ नह 
स्तुतिक्रद्विः 'विभ क्तिव्यत्ययः' उच्यते ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथे--( यः ) जो परमात्मा ( ज्योतिषि-ग्रन्तः-ज्योतिः-भ्रदधात्‌ ) योतिमा 
के अन्दर ज्योति-तेज को धारण करता है-स्थापित करता है ( यः-मधुना मधूति समु 
जो माधुर्य से या मधुररस से मधु वाली वस्तुं को संयुक्त करता है ( अद्य ) इस जीवन सकी 
जन्म में ( इन्धाय ) परमात्मा के लिए ( प्रियं शूषं मन्म ) प्रिय बलवाद मनोभाव सङ्कट 


| 
मन्त्र को ( वृहदुमथात्‌द्रहमकृतः-श्रवाचि ) महान्‌ प्रशास्त वाणियां विसमे हैं ऐसे वेद से व 
वालों से कहा जाता है ॥ ६ ॥ 


. भावार्थ-परमात्मा प्रत्येक ज्योतिष्मान्‌ सूर्य श्रादि के अन्दर ज्योति प्रदात ह 
प्रत्यक मधुरता युक्त बस्तु में मधुरता को भरता है ऐसे ही प्रशस्त वाणी से युक्त वैद की 
रचता है । उस वेद से लेकर स्तुति करने वाले परमात्मा की स्तुतियाँ करते हैं ॥ ६॥ 


क 


देवता- इन्द्र । 
छन्दः-- १) ८ निचत्‌ त्रिष्ट्प्‌ । २, ५ पादनिचुत्‌ रिष्‌ | ३, ४, ६ 
त्रिष्टुप्‌ । ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ ग 
विषय! --अत्र प्रक्‍ते ईन्द्र शब्देन परमात्मा गृद्वते, तद्वारा सृष्टेरा- 
| रम्भे-ऋषिभ्यो बेदमन्त्रप्रदानं ज्योतिष्पति बस्तूनि ज्योतिः 
| संस्थापनं मोले मनुष्यमात्रस्याधिकार इत्येवमादयो विषया! 
| सन्ति । 
| इस उक्त में इनदर? परमात्मा है, उसके द्वारा सृष्टि के 
` आरम्भ में ऋषियों को वेदमन्त्रप्रदान करना, ज्योतिष्मान्‌ 
वस्तुओं में ज्योति भरना, मोक्ष में मानवमात्र का अधिकार 
आदि विषय हैं ॥ 


दुरे तन्नाम गुं पराचेैत्तां भाते अहयेता वयोधे । 
उदंस्तज्ञा: पृथिवीं द्यामभीके आतुः पृत्रान्मघबन्तिलिषाण! ॥ १ ॥ 


पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
श्रषिः- उृहदुक्थ; | 


र तिं | ६. 

दूर । तत्‌ । नाम । गुद्यम्‌ । पराचैः | यत्‌ | खा । भीति । इति । अहपताम्‌ । 
० ने ` म सीके त 

यःञधे | उन्‌ | अस्तभ्ना; । पुथिवीम्‌ | द्याम्‌ । अभोके | आतुः । पत्रान्‌ । 

"्यज्वन्‌ । तिखिषाणः ॥ १॥ 


संस्कृतान्वयार्थ!--( मघवन्‌ ) हे धनेश्‍वंयेवन्‌ परमात्मन्‌! ( Me 

थे दूरे) पराङ्मुखे नारितकेरुपासनारहितेरतदुक्तं नाम गुह गुपमपि 3% हि i 

तरवा भीते-अहयेताम्‌ ) यदा खलु पूर्वोस्ति रोदसी द्याबाप्रथिव्यी अ 

बानप्रकाशवदज्ञानान्धकारवन्तौ राजप्रजाजनौ वा भयङ्कुवोणौ-आमन्तरयेते रि प 

बढेन पारणाय ( पृथिवीं द्याम्‌-अभीके ) उभे-अपि दयावाप्रयिग्यौ Re sa 

[न्न यद्दा ज्ञानप्रकाबदज्ञानान्धकारवन्तौ राजप्रजाजनो परस्परमभ्यक्ती "अ आतुःपुत्रान्‌ ) 
घ० ३। २० ] सापेक्षी वर्तते. (हत्‌ अस्तभ्नाः ):उत्तम्मयति रक्षति ( आठ” 


ऋग्वेद्‌भाष्यम्‌ ] क न र [४७ 
ससल 
तुन्न भरणीयान्‌ 'विभक्तिवचनव्यत्ययः? पुत्रान्‌-पवित्रगुणस्वभावयुक्तान्‌ ज्ञानप्रकाशवतो 
जनान्‌ “पुत्रान्‌ पवित्रगुणस्व भावान्‌? [ यजु० २० । २० द्यानन्दः ] ( तित्विषाण: ) गुर. 
प्रकाशयन्‌ बिभर्तीति शेषः ॥ १ ॥ ; 
आषान्वयाथे--( मघवन्‌ ) हे धनैश्वयंवत्र परमात्मन्‌ ! ( पराचैः-तत्‌-ताम गुह 
पराङ्मुख हुए नास्तिक-उपासना रहित जनों द्वारा वह कहा हु गुस नाम उनके द्वारा प्राप्त 
करने में दूर है ( यतु-त्वा भीते-ग्रह्वयेताम्‌ ) कि डरे हुए पूर्वोक्त द्यावापृथिवी ज्ञानप्रकाश वाहे | | 
और अज्ञान भ्रन्धकार वाले राजा प्रजाजन भय करते हुए तेरा श्राह्वान करते हैं या तुझे बुनाते है ५ 
( वयोधे ) जीवन धारण करने के लिये ( पृथिवीं द्यामु-श्रभीके ) दोनों द्यावापृथिवी लोक परस्पर 
आमने सामने भ्रथवा ज्ञानप्रकाश वाले और अ्रज्ञानान्धकार वाले राजा प्रजा जन एक दूसरे की 
अपेक्षा रखते हुए रहते हैं ( उत्‌ भ्रस्तभ्ताः ) तथा रक्षा करते हैं ( ्रातुः पुत्राच ). भ्राताप्रों और 
पुत्रों को या भरणीय पुत्रों को, पवित्रगुण कर्मस्वभाव वाले ज्ञानप्रकाशवात्‌ जनों को (तित्विषाणः) 
गुणों से प्रकाश करता हुआ पालन करता है ॥ १॥ 


भावाथ--जो लोग नास्तिक हैं, ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं वे परमात्मा के रहुसप- 
पूर्ण नामों को नहीं समझ सकते हैं। उन्हें ईश्वर का भय करना चाहिए। जड़जगत में प्रमुब 
द्युलोक और पृथिवी लोक प्रकाशक श्रौर प्रकाइय लोक उसंसे भय करते हुए जैसे संसार में प्रपा 
काम करते हैं श्रौर चेतन जगत्‌ में राज्य तथा प्रजा जन भी उससे भय करते हुए भ्रपना-अपना 
कत्त॑व्यपालन करते हैं । परमात्मा पितृवत्‌ सब प्राणियों का रक्षक है॥ १॥ 


महत्तन्नाम गुहे पुरुस्पृग्येन भूतं जनयो येन भव्य॑म्‌ । 
प्रत्ने जातं ज्योतिस्य प्रियं प्रियाः सम॑विशन्त पञ्च ॥ २॥ 

महत्‌ । तत्‌ । नाम॑ । गुह्मम । पुरुष्स््रक्‌ । येन॑ । भूतम्‌ । जनर्य! । येन । भर््यम्‌ | 

रसनम्‌ । ज्ञातम्‌ । ज्योति; | यत्त । अस्य । प्रियम्‌ । प्रिया । सम्‌ । अविशन्त । र 

॥ २॥ 
[1 न 6 ॥ 

, सक्कतान्वयाथ-( तत्‌-महत्‌-नाम गुह्य पुरुस्प्रक्‌ ) परमात्मन्‌) व 
गुप्त स्वरूप पुरुभि-बहुमिसु मुक्षुभिः स्पृहृणीयमास ( येन भूतं येन भव्य 
भूतं वतमानं येन भावि च जगदुत्पादर्यास, परोक्षेणोच्यते-( अस्य यत्‌ प्रसत प्रिय ह 
जातम्‌ ) अस्य परमात्मनो यत्‌ शाश्वतं प्रियं ब्योतिः- अ्योतिर्मयं मोक्षरूपं रिद 


( पञ्च प्रियाः समविशन्त ) पञ्च जना:-जाह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्रनिषादाः प्रियाः 
स्तत्र संविशन्ते ॥ २ ॥ 


र आषान्वयार्थ- ( तत्‌ महतु-नाम गुह्य पुरुस्पृकू ) परमात्मन्‌, महत्त्वपूर्ण गुत | 
मुमुक्षुओं द्वारा चाहने योग्य तेरा नाम--स्वरूप है ( येन भुतं येन भव्यं जनयः ) जिस वा 


वर्तमान: झौर भावी:जगत्‌ को तू उत्पन्न करता; है, परोक्ष पर्थात्‌ प्रथम पुरुष के रूप 


नि 


Ee] 


४४४ ] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम ४४ 

ज्य STS पपनम 
-( अस्य यद प्रत्नं प्रियं ज्योतिः-जातमु ) इस परमात्मा की जो शाश्वत प्रिय ज्योति-ज्योतिर्मय 
परोक्ष रूप है वह प्रसिद्ध है । पञ्च प्रियाः समविशन्त ) पांच जन ग्रर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, 
निषाद-भील ये प्यारे स्तोता जिसके भ्रन्दर संविष्ट होते हैं-सम्यक्‌ स्थान पाते हैं॥ २॥ 


भावार्थ--परमात्मा के गहन मननीय स्वरूप को मुमुलु जन चाहते हैं वह भ्रपने स्वरूप 
सत्ता से या शक्ति से तीनों कालों में होने वाले जमत्‌ का उतपत्तिकर्ता है । उसके प्रिय ज्योतिर्मय 
मोक्षधाम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद उपासक बनकर स्थान पाने के अधिकारी हैँ 
बिना भेदभाव के ॥ २॥ 


आ रोद॑सी अएणादोत मध्यं पञ्च देवाँ ऋतुशः सप्तसंप्त । 
चतुस्त्रिशता पुरुधा विचष्टे सरूपेण ज्योतिषा वित्रतेन ॥ ३ ॥ 


“lw LoS 
आ । रोद॑सी इति | अपणात्‌ । आ | उत | मध्य॑म्‌ । पञ्च॑ । देवान्‌ | ऋतुऽश; । 
मप्रउसप्त । चतुःडरत्रिंशता । पुरुधा । बि । चष्टे | स$र्पेण । ज्योतिषा । बिश्न्रतेन 
॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( रोदसी-आ-अपृणात्‌ ) इन्द्रः ऐशवयैवान्‌ परमात्मा द्यावा- 
पृथिव्यौ स्वव्याप्त्या समन्ताद्‌ पूरयति ( मध्यम्‌-उत-आ ) मध्यमन्तरिक्ष च समन्तात्‌ 
पूरयति ( ऋतुशः ) ऋतो रनुरूपम्‌ ( पञ्च सप्तसप्त देवान्‌ ) पच्चेन्द्रियदेवान्‌ सप्तरप्तान्‌ 
सर्पणशीलान्‌ प्राणान्‌ “सप्तेमे लोका येषु चरन्ति प्राणाः” [उपनिषद्‌] समन्तात्‌ पूरयति 
( चतुस्त्रिशता पुरुधा ) चतुस्त्रशद्मक्तेन गणेन सहतान्‌ पूर्वोक्तान्‌ बहुधा ( वित्रतेन 
सरुपेण ज्योतिषा विचष्टे) बिविधकमंवता समानरूपेण केवलेन स्वरूपेण तेजसा 
बिशिष्ट पश्यति दर्शयति प्रकाशयति ॥ ३॥ 


भाषान्वयार्थ- (रोदसी-ग्रा-श्रपृणात्‌) ऐश्वर्यवाद्‌ परमात्मा अपनी व्याप्ति से द्युलोक पृथिवी 

नोक को भलीभांति पूर्ण करता है--भरता है ( मध्यमु-उत-ग्रा ) दोनों के मध्य अर्थात्‌ अन्तरिक्ष 

को भी भलीभांति भर रहा है ( ऋतुशः) ऋतुम्रों के अनुसार ( पञ्च सप्तसप्त ) पाच 

शानेन्िय देवों और सर्प शील सात प्रारास्थानों को-शरीर में मस्तक आदि प्राणो के कों को 

भलोभांति पूर्ण करता है ( चतुस्त्रिशता पुरुधा ) चौंतीस पदार्थों के गण के साथ उनको 

( वित्रतेन सरूपेण ज्योतिषा विचष्टे ) विविध कमंवाले समानरूप केवल स्वरूप से तेज से विशिष्ट- 
से देखता है प्रकाशित करता है ॥ ३॥ 


भावाथ--परमात्मा अपनी व्याति से चुलोक.अन्तरिक्ष लोक, पृथिवी लात है 
हरे है भर रहा हे । पांचों ज्ञानेन्दियों और सर्पणशील सात प्राण केन्द को भी थे यति 
पे त अपने व्यवहार में समर्थ बता रहा है तथा प्रपनी विविध कर्मश से कस 


आर प्रकाशित करता है ॥ ३ !) 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] [४४ 


यदुंष औच्छः प्रथमा विभानामजनयो येन पुष्टस्य पृष्टमू । 

यत्ते जामित्वमवरं परस्पा मइन्महत्या अंसुरत्रमेकंम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्‌ । उपः | औच्छः । प्रथमा । शिऽभार्नाम्‌ । अजैनय; । येन । पुष्टयै । पष्ट । 
यत्‌ । त । जॉनि5त्बम । अर्वरम्‌ | परस्या! । महत । महत्याः । असरत | 
एकम्‌ ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ।--( उषः ) हे ज्ह्मशकते ! जद्मदीप्ते ! ( यत्‌ ) यदा ( भ्रः 
त्वपुच्छसि-जगति प्रकाशिता भवसि ( प्रथमा विभानाम्‌-अजनय: ) ज्योतिषां सूर्यादीनां 
प्रमुखा जायसे प्रसिद्ध थसि “स्वार्थ शिच छान्दसः” ( येन पुष्टस्य पुष्टम्‌ ) येन खलु पु 
सवक्रलायुक्तस्य प्रकटीकृतस्य जगतः पोषथितव्यं शरीरं भवति (ते यत्‌-अवरम्‌- 
जामित्वम्‌ ) तव यदवरं जननीत्वं खल्ववरं सांसारिकमस्ति ( महत्याः परस्याः महत 
असुरत्वम्‌-एकम्‌ ) महद्ध, ताया मोक्षसाधिकायास्तव जननीत्वमपरं महदसुरत्वम्‌-अतीव- 
प्राणप्रदत्वं मोक्षविषयकमरित ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथ--( उषः ) हे ब्रह्मशक्ति ! ब्रह्मदीप्ति ! ( यत्‌ ) जब ( भ्रौच्छः ) तू जग्‌ 
में प्रकाशित होती है ( प्रथमा-विभानाम्‌-्रजनयः ) सूर्यादि ज्योतियों में प्रमुख रूप से प्रसद्ध होती 
है ( येन पुष्टस्य पृष्टयु ) जिससे सवं कलायुक्त प्रकटी भूतजगत की पोषण करने योग्य रीर है 


(ते यत्‌-श्रवरं जामित्वम्‌ ) तेरा जो इधर साँसांरिक मातृत्व है ( महत्याः परस्याः-महतु-्रमुरतवपः 


एकम्‌) तुझ महती मोक्षसाधिका का जननीत्व, दूसरा प्राण प्रदान करना मोक्ष विषयक है ॥ ४॥ 


भावार्थ--परमात्म ज्योति या दीप्ति समस्त दीप्तिमात्‌ पदार्थों में भासित होती है। ६ 
संसार की जननी है यह उसका एकरूप है। दूसरारूप मोक्ष-श्रमरजीवन की प्रदात्री हैँ । व 
ज्योति मनुष्य को उपासना से प्राप्त होती है ॥ ४॥ 

विधु दद्राणं सम॑ने बहनां युवानं सन्ते पलितो ज॑गार । 

~ । टे 

देवस्य पश्य काव्ये महित्वाद्या ममार स झः समान ॥ ५॥ 


वि है ! 
दिऽ । दद्राणम्‌ | सम॑ने । बहुनाम । युवानम्‌ | सन्त॑म्‌ । पितः । म 
देबस्यं । पय | काग्यम्‌ । महिऽत्वा | अद्य । मुमार | सः | ह्यः । सम्‌ । 7 
॥ ५॥ 


“विधु विधमनशीळं दभनशीळम्‌' [ निरु० १३ ३२ ॥ १४। १६ ] बहूनाम्‌) टं 
न्द्रयाणां मध्ये ( युवानं सन्तम्‌ ) मिश्रयितार सन्तम्‌-अन्त;करणआत्मानमू ( व्र 
समु-अने सम्यगनेनान्देन शयने सुषुप्तिकाले ( पळित:-जगार ) पछितः फॅळभोका 


हो मृत इव, यद्वा उठी भवति देहंत्यज्तति, एवं योऽद्य सोऽपरे जन्मनि समानः-सम्यक्‌- 

अमिता प्राणयिता जायते जीवात्मनः. जन्ममरणयोः प्रेरयिता परमात्मा ( तस्य देवस्य 

काव्य पश्य ) तस्य परमास्मदेवस्य शिल्पं कृत्यं पश्य, हे जिज्ञासो यस्य (महित्वा) महस्वेन 
भवत्येवम्‌ ॥ « ॥ 

आषान्वया्थ-- ( विधुः दद्राणम्‌ ) विधमनशील ग्रर्थात्‌ चश्चल, दमनशील ( बहुनामु ) 

डि | बहुत इन्द्रियों के मध्य में ( युवानं सन्तमु ) मिलने मिलाने वाले श्रत्तः करण को ( समने) 

सम्यक्‌ भ्रानन्द से सुषुप्ति काल में ( पलितः-जगार ) फल भोगने वाला आत्मा निगलता है-निरोध 


1... [ मरहढम्‌ १०, सूम्‌ ५४ 
Emme ˆ ˆ 
“वाढत आत्मा” [ निरु७ १३२ | ३२॥ १४। १६ ] स आत्माऽपि अद्यास्मिन्‌ शयनकाले 


से भ्रपने प्रन्दर ले लेता है, ( सः-भ्रद्य ममार ह्यः समान ) वह आत्मा शयन काल में मरे जंसा हो 
जाता हैं, जागने पर फिर वैसा ही । भ्रथवा मर जाता है-देह त्याग देता है तो अगले जन्म में फिर 
वैसा ही देहधारी हो जाता है, इस प्रकार दोनों श्रवस्थाओं में प्रेरित करने वाला परमात्मा है 
( तस्य देवस्य काव्यं पस्य ) उस परमात्मदेव के इस शिल्प को-कृत्य को देख जिसकी ( महित्वा ) 
महिमा से ये सब होता है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--भात्मा जब सोता है तो भ्रन्तःकरण को भ्रपने परन्दर ले लेता है जिससे कि 
जागृत भ्रवस्था में जागत के झर्थात्‌ सांसारिक व्यवहार करता है । जागने पर वैसा ही हो जाता 
है । उसी प्रकार मरने के पीछे फिर देह को धारण करता है .जन्म लेता है। जागृत स्वप्न या 
जन्म मृत्यु ईश्वर की व्यवस्था से होते हैं। म्रन्तःकरणा इन्द्रियों में प्रमुख करण है जो चञ्चल भी 

) है भौर निरुद्ध भी हो जाता है । निरुद्ध हुआा-हुआ कल्याण का साधन बनता है॥ ५: 


शाक्मना शाको अरुण सुपर्ण आ यो महः शूरं: सनादनीन; । 
यब्चिकेत॑ सत्यमित्तन्न मोधं बझ स्पाईमृत जेतोत दाता ॥ ६ ॥ 
> 


शाक्मना । शाक! । अरुण; । सुऽपणेश। आ । य! । सह; । श्र । सनात्‌ । 
अनीळः । यत्‌ । चिकेतं । स॒त्यम्‌ । इत्‌ । तत्‌ | न। सोघ॑म्‌ । बसे । स्पाहेम्‌ | उत । 
जेता । इत | दाता ॥ ६ ॥ 


कॅ संस्कृतान्वयार्थ।--( य: ) यः खलु परमात्मा ( शाक्मना शाकः ) शक्मना 
बलेन यद्वा शक्येन कर्मणा शक्यकर्म हेतुना “शक्म कर्मनाम” [ निध०२। १] शक्तः 
( अरुण: तेजस्वी ( सुपणंः ) सुष्ठु पालनकर्तता ( महः-शूर: ) महान्‌ शूरवीर: ( सनात्‌) 


शाश्वतिकः ( अनीडः ) अनेकदेशी-अनन्तः सर्वेग्यापकः ( यत्‌-आच्विकेत ) यत्‌ समन्ताद 
जानाति ( तत्‌-सत्यम्‌-इत्‌ ) तत्‌ सत्यं दि भवति सत्यं जानाति ( न मोघम्‌ ) न व्य 
भवति ( उत स्पाद्द॑ बसु जेता ) स्पृद्दणीयं घनं मोक्षषनं बासमभिभाविता रक्षिता ( उत 
पाता ) अपि सुमुछुम्यो दाता च॥ ६॥ 

८ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 10 
= 
आषान्वयार्घ--( यः ) जो परमात्मा ( झाक्मना शाकः ) बल से अथवा शाक्य कमे करे 
के हेतु समर्थ है ( अरुणः ) तेजस्वी ( सुपणं: ) उत्तम पालन करने वाला ( मह:-शूरः ) महार 
शूरवीर है ( सनात्‌ ) शाश्वतिक ( श्रनीडः ) भनेक देशी-्रनन्त-सवंव्यापक ( यत्‌ गरचितेत ] 
जो भलीभांति जानता है ( तत्‌-सत्यमु-इत्‌ ) वह सत्य ही होता है और सत्य ही जानता है (५ 
मोघमु ) व्यर्थ नहीं होता है सत्य नहीं होता है ( उत स्पाहँ वसु जेता ) स्पृहणीय धन, मोगा 
आत्मा को बसाने वाले धन को जीतता है प्राप्त करता है ( उत दाता ) हां, मुमुमुग्रों के लिए 
देता है ॥ ६॥ 
भावार्थ-परमात्मा सृष्टि के रचने और जीवों को कमंफल देने में सवंथा समथे है। इह 
किसी एक नियत देश में नहीं श्रपितु भ्रनन्त है । वह शाश्वतिक है, सत्यस्वरूप हैं । उसके काय 
सत्य हैं व्यर्थ ग्रर्थात्‌ भ्रसत्य नहीं हैं । भ्रधिकारी ममुक्षुओं को चाहने योग्य और बसाने योग्य मोक्ष 
धन को देता है ॥ ६ ॥ 


ऐमिंदेदे दृष्ण्या पौंस्यानि येमिरौक्षंुत्रहस्याय वज्ञ । 
ये कमणः क्रियमांणस्य महन #तेकमेमदर्जायन्त देवाः ॥ ७ ॥ 


आ । एभि; | दुदे । बृष्ण्यां । पोंस्यानि । याभि} । औक्ष॑त्‌ । बृत्र5हत्यांय | बर्नी | 
| 
ये । कमेण; क्रियमाणस्य । महा । ऋतेऽकमैम्‌ । उत्‌ऽअजायन्त | देवाः ॥ ७॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ!--( ये देवाः ) ये मुमुक्षवः ( महा क्रियमाणस्य कमंणः) 
महत्त्वेन महच्छक्त्या क्रियमाणस्य-उत्पाद्यमानस्य जगतः “जगद्वाचित्वात्‌” [ वेदान्त० ] 
( ऋते कमंमू-उतू-अजायन्त ) अमृते मोक्षे “ऋतमसृतमित्याह” [ जै० २ । १६० ] मो 
निमित्तीक्ृत्य कम प्रति केवल मोक्षाथंम, न तु ओगार्थम्‌ उद्भवन्ति स॒ष्टेरादौ-प्रकटी- 
भवन्ति ( एभिः-बष्णया पौंस्यानि-आददे ) एतेमु मुकुभिक् षिभिः पुमरथौनि वेदवचनानि- 
“पीस्यानि वचनानि’ [ ऋ० ६। ३६ | ३ दयानन्द: ] मलुष्यमात्राय समन्ताद्‌ दद 
(येमि:-बज्जी बृत्रहत्याय-औक्षत्‌ ) स ओजस्वी ''बञ्जो वा ओजः” [श० ८ । ४1१1२०] 
यवचनवद्वचनेस्तान्‌ ज्ञानवृद्धान्‌ करोति 'उक्षतेवु द्धिकमंणः” [ निरु० १२ । ६ ] ॥ ४ 


भाषान्वयार्थ- ( ये देवाः )जो मह्ना. क्रियमाणस्य कमंणः ) महत्व वे गह 
शक्ति से किये जाने वाले-उत्पन्न किये कत राते कक ( ऋते कमँमु-उत पत J 
मोक्ष में मोक्ष को निमित्त बनाकर ्रर्थात्‌ केवल मोक्षाथं न कि भोगाथं सृष्टि के प्रारम्भ ह 
होते हैं ( एभिः-वृष्ण्या पोस्यानि-प्राददे ) इन मुमुक्षुपं-ऋषिशों के द्वारा मानबहितार्थ 
को समन्तरूप से भ्रर्थात्‌ भली-भांति प्रदान करता है (येभिः-वजी वृत्रहत्याय-प्रौक्षत्‌ ) वह is 
परमात्मा जिन वेदवचनों के द्वारा उनको ज्ञानवृद्ध बनाता है ॥ ७॥ पाली 


भावार्थ- आरम्भ दृष्टि में उत्पन्न चार ऋषियों द्वारा मानव कल्याण के लिए पर ही 


ने वेदों का प्रकाश किया है । वे चार ऋषि केवल वेदप्रकाशनाथ तथा मोक्ष प्राप्ति के 
प्रकट हुए थे, भोगार्थ नहीं ॥ ७ ॥ 


(५ ~ ~ ~ 
यजा कमोणि जनर्यन्बिश्वौज अशस्तिहवा विश्वर्मनास्तुराषाट । 
न. ० | > [| ० 6 [| |] र 
यदि $ 
पीत्वी सोमस्य दिव आ इधानः शूरो नियुधाधमद्दस्यून्‌ ॥ ८ ॥ 


४७. || ~] 
युजा । कमीणि | जनर्यन्‌ | विइबऽओंजाः | अशर्तिऽद्दा । विश्वऽमनाः | हुराषाट्‌ | 
पीत्वी | सोम॑स्य । दिव; । आ । बुधान; । शु; | निः । यधा । अघमत्‌ । दस्यून्‌ । 


४४६ ) [ मण्डछम्‌ १०, सूक्तम ५५ 
~ =-= 
EE 
॥ ८॥ 


नीयज्ञातवान्‌ सर्वज्ञः ( अशस्तिहा ) अज्ञानपापनाशकः ( तुराषाट्‌) शीघ्रमभिभविता 
( युजा कर्माणि जनयन्‌ ) योगेन ध्य।नयोगेनोपासकेषु खल्वादिपरमर्षिषु वदिककर्माणि 
कारयन्‌ ( सोमस्य़ पीत्वी ) उपासनारसं पीत्वा स्वीकृत्य “स्नाल्यादयश्च' [ अष्टा० 
७। १। ४६ ] ( दिवः-आवृधानः ) ज्ञानश्रकाशान्‌ समन्ताद वर्घयमानः ( शूरः ) शुर इव 
यद्वा ज्ञानप्रेरकः “शूरः शबतेर्गतिकर्मणः” [ निरु० ४। १३ ] ( युधा ) ज्ञानेन ज्ञाना- 
स्रेण वा “युध्यति गतिकर्मा” [ निघ० २ । १४ | ( दस्यून्‌ निर्‌-अधमत्‌ ) सद्भावाना- 
मुपक्षयकत्‌ न्‌ कामादिदोषान्‌ निर्ममयति नितान्तं नाशयति वा “धमति गतिकमो 
[ निघ० २। १४ ] “धमति वधकंमी” [ निघ० २। १६ ]॥ ८॥ 
भाषान्वयार्थ--( विश्वौजाः ) समस्त बलों का स्वामी ( विश्वमनाः ) समस्त मननीय 
(ने ज्ञानवाला-सर्वंज्ञ ( अशस्तिहा ) अज्ञानपापनाशक ( तुराषाट्‌ ) शीघ्र अभिभवकर्त्ता ( युजा 
कर्माणि जनयतु ) ध्यान योग से उपासकों के प्रन्दर साक्षात्‌ होने वाला वैदिक कर्मों की प्रेरणा 
करता हुआ ( सोमस्य पीत्वी ) उपासना रस को स्वीकार करके ( दिव:-प्रावृधानः ) ज्ञानप्रकाशों 


को भलीभांति बढ़ाता हुआ ( शूर: ) शूर के समान या ज्ञानप्रेरक परमात्मा ( युधा ) ज्ञान अथवा 
शानास्त्र से ( दस्यून्‌ निर-प्रधमत्‌ ) सडद्भावनाप्रों को क्षीण करने वाले कामादि दोषों को नितान्त 
नष्ट करता है ॥ ८ ॥ 

भावार्थ- परमात्मा समस्त बलों का स्वामी, सववज्ञ, अज्ञात पापनाशक, ज्ञानवर्धक, 


|) ३ टु 

संस्कृतान्वयांथः--( विश्वौजाः ) समस्त बलस्वामी ( विश्वमनाः ) समस्तमन- 
ने 

कामादि दोषों का निवारक है । उसकी उपासना करनी चाहिए ॥ ८॥ 


| Rr 


छन्द!ः--१, रे निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ विराट्‌ त्रिष्टुप | ७ आर्ची 
स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ पादनिचुज्जगती । ५ विराह्‌ जगती | 
६ आर्ची शरि जगती । 
बिषय!- अत्र “विश्वेदेवाः? पारिवारिक जनास्तथा विद्वांसो गृदनते। 
गुणकर्मानुरूपो बिवाहः, संयमेन शृहस्थचालनम्‌, सन्ता- 
नस्य विद्यायोग्यते सम्पादनीये आत्मनः परम्परातो 
जन्मधारणं मोक्षश्चोपदिश्यते । 
इस दकत में 'विशवेदेवाः? से पारिवारिक जन तथा विद्वान 
गृहीत हैं । गुणकर्मानुसार विवाह, संयम से गृहस्थचालन, 
सन्तान की बिद्या योग्यता बनाना, आत्मा द्वारा परम्परा 
से जन्मधारण और मोक्ष प्राप्ति आदि वणन दै |! 


इदं त एकै प्र उत एकै तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्त । 
सं वेशने तन्ब १आररेधि प्रियो देवाना परमे जनित्रे ॥ १ ॥ 


इदम्‌ । ते । एकम्‌ । पर} । उँ ईति । ते । एकंम्‌ | तुतीर्येन । ज्योतिषा । सम्‌ & 
बिशसतर । सम्‌ऽभेने । त्वं । चारु; | एधि । प्रिय; । देवानाम्‌ । प्रमे । ज 
॥ १॥ 


७ ९ 1 
सस्कृतान्वयाथः--( ते ) हे आत्मन्‌ ! तव ( इदम-एकम ) इदं शरीर 
स्थानमाश्रयस्थानम्‌ ( ते पर:-उ-एकम्‌ ) तव परोभूत॑ परजन्म खलु ह्य क॑ स्थानम्‌! प 
( तृतीयेन ज्योतिषा सम्‌-विशस्व ) दुतीयस्थानभूतेन परमात्मज्योतिषा न 
संविशस्व सम्प्राप्तुहि ( तन्वः संवेशनेरारुः-एवि ) शरीरस्य संवेशने ळयस्थाने यत्र रा. 
छोन॑ भवति तथाभूते मोच्चे तृतीयस्थाने त्वं चारुरचरणशीखोऽबद्धः स्वतन्त्रो भव (7 गर 


द । || परमे जन्मनि-अध्यात्म जन्मनि मोक्षे ( देवानां प्रियः ) (मुक्ताता 


षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
भषिः--वामदेव्यो ब्रहदुकथ! । 
देवता--विश्वेदेवा! । 


[ सण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ «६ 


४६१ ] 
~ यि जि 


आषान्वयाथ- ( ते ) हे भात्मनु ! तेरा ( इदमु-एकमु ) यह शरीर एक प्राश्नयस्थान है 
(ते परः-उ एकम ) तेरा परजन्म-प्रगला जन्म दूसरा स्थान है, परन्तु ( तृतीयेन ज्योतिषा समू 
विशस्व ) तृतीय स्थानभूत मोक्ष स्थान को परमात्मज्योति से प्राप्त कर ( तन्वः संवेशने चारः- 
एधि ) शरीर के लयस्थान मोक्ष में-तेरे तृतीय स्थान में तू श्रच्छी प्रकार रमणशील हो-स्वतन्त्र हो 
( परमे जनित्रे ) उस भ्रध्यात्म जन्म में-मोक्ष में ( देवानां प्रिय: ) मुक्तो का प्रिय हो ॥ १॥ 


भावार्थ-- जीवात्मा का वर्तमान जन्म यह शरीर इस समय है यही केवल नहीं प्रपितु अगला 
जन्म भी इसका है । इस प्रकार बार-बार जन्म लेना इसका परम्परा से चला भ्राता है । परन्तु 
जब ये परमात्म ज्योति को श्रपने भ्रन्दर समा लेता है तो इन दोनों जन्मों को त्यागकर या जन्म- 
जन्मान्तर के क्रम को त्यागकर तीसरे भ्रध्यात्मस्थान मोक्ष को प्राप्त होता है जहाँ ये भ्रव्याध गति से 
विचरता हुआ मुक्तों की श्रेणी में प्रा जाता हे ॥ १॥ 


तनूँहे बाजिन्तन्व १नयैन्ती वाममस्मभ्यं घातु शमे तुम्य॑म्‌। 
अहुतो महो धरुणाय देवान्दिबीव ज्योति।स्वमा मिमीयाः ॥ २ ॥ 


तँनू; । ते । वाजिन्‌ । तन्यैम्‌ । नय॑न्ती । वामम्‌ । झुस्मभ्यैम्‌ । घाडु । शभै । तुम्यम्‌। 
अहुत; । मह! । धरुणाय | देवान्‌ | दिविऽशव । ज्योति; । स्वम्‌ । आ । मिमीया$ 
॥ २॥ 


संस्क्ृतान्वयार्थः--( वाजिन्‌) हे ज्ञानवन्‌ चेतन ! अस्मद्देहे जात बाळक ! 
(ते तन्वम्‌ ) तव शरीरम्‌ ( तनू:-नयन्ती ) आत्मा-आत्मशक्तिः “आत्मा बे तनूर” 
[ श० ६। ७ । २ । ६ ] वर्धयन्ती सती ( अस्मभ्यं बामं घातु ) अस्मभ्यं वननीयं सुल 
दधातु घार्यतु प्रापयतु ( तुभ्यं में ) तुभ्यं शमं सुखम्‌ “शर्म सुखनाम” [ निघः 
२। ६ ] ( अह तः ) त्वमकुटिलः सरलः “अहु तः-अकुटिळ; सरलः”? [ ऋ० ६। ६१। ¬ 
दयानन्दः ] ( महः-देवान्‌ ) महदतो देवान विदुषः ( धरुणाय ) धारणाय शरणा ( दिविः 
इव ज्योतिः ) युळोके यथा ञ्योतिः सूर्य: प्रकाशते तत्‌ ( खम-आ मिमीयाः ) स्व स्वरे 
मिमी हि-निर्मिमी हि ॥ २ ॥ 


भाषान्वयार्थ-( वाजित ) हे ज्ञानवत्‌ चेतन ! हमारे देह में उत्पन्न बालकः! ९! 02 ) 
शरीर को ( तनू:-नयन्ती ) ग्रात्मा धर्थात्‌ भ्रात्मशक्ति बढ़ाती हुई ( स्म्य वाम घाउ ) 
हमारे लिये बननीय सुख को धारण कराये-प्रातत कराये (दुष्य शर्म ) तेरे लेच प्रात करा 
( मह:-देवान्‌ ) महाव्‌ देवों-विद्वानों को ( धरुणाय ) धारण करने के लिये-शरण प्रात मरते, 
लिए ( दिवि-इव ज्योति: ) चुमण्डल में जैसे सूर्य प्रकाशित होता है, वैसे ही ( स्वमु-प्रा मिमीयाः ) 
भपने को-अपने स्वरूप को बना ॥ २॥ 


R भावार्थ--परिवार में जब भ्रात्मा का जन्म होता है तो वह ये के pb ai 
शत करता है भौर समस्त घर बालों के लिए सुख देने वाला हुमा हुआ भने क 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [४२ 


है । उससे भी आगे उत्तम सुख लेने के लिये विद्वानों की सद्धृति में सूयंसमान तेजस्वी उसे काना 
चाहिये ॥ २॥ 


वाज्य॑सि वाजिनेना सुवेनीः सुबित; स्तोम सुवितो दिव गा! | 
सुवितो धर्मे प्रथमाबु सत्या सुवितो देवान्त्सुवितो5न पतमं ॥ ३ ॥ 


[a ~ १७ ~ 
बाजी । आसि | वाजिनेन । सुऽवेनीः । सुवितः । स्तोम॑म्‌ । सुवितः । दिव॑म्‌ । गा! | 
से र बि 
सवितः । धरम । प्रथमा । अर्जु । सत्या | सुवितः । देवान्‌ | सुबित; | अनु | पर्न | 
॥ ३॥ 


ंस्कृतान्वयार्थः--( वाजी-असि ) हे बाळक ! त्वं ज्ञानी खल्वसि (वाजिनेन 
सुबेनीः ) वीर्येण “बीर्य बाजिनम” [ ऐ० १। १३ ] सुकान्तः ( सुवितः-स्तोमम्‌ ) सुषु 
गतः-स्तुतिमहंसि ( सुबितः-दिबं गाः) सुशिक्षितो मोक्ष प्राप्नुयाः ( सुवितः-धर्मं) 
सुचरितवान्‌ धर्मवान्‌ परायणो भव “अन्न मतुब्लोपश्छान्दसः? ( प्रथमा सत्या-अनु ) 
प्रमुखानि सत्यानि कमं सत्यानि कर्मफलानि प्राप्नुयाः ( सुवितः-देवान्‌ ) सुविद्यः सन्‌ 
देवान्‌ विदुषः सङ्गमय ( सुवितः-अनु पत्म ) सुविज्ञः सननुकूलान्‌ मार्गन्‌ प्रापय ॥ ३॥ 

भाषान्वयाथ--( वाजी-भ्रसि ) हे बालक तू ज्ञानी है ( वाजिनेन भुवेनीः ) वीयं से 
सुकान्तिमान्‌ है ( सुवितः-स्तोममु ) शोभनगुणसम्पन्न हुआ्ना तू स्तुति के योग्य है ( सुवितंः-दिवं 
गा; ) तु सुशिक्षित होकर मोक्ष को प्राप्त हो ( सुवित:-ध्मं ) सुचरित्रवाव्‌ हुझ्ना धर्मपरायण हो 
( प्रथमा सत्या-भ्रनु ) प्रमुख सत्य कर्मफलों को प्राप्त कर ( सुवितः-देवान्‌ ) उत्तम विद्यावाला 
होता हुय्ना विद्वानों की सङ्गति कर ( सुवित:-प्रनु पत्म ) सुविज्ञ हुआ -हुआ भ्रनुकुल मार्गों को प्रात 
कर ॥ ३॥ 

भावार्थ--बालक को चरित्रवान्‌ बनाना, धर्मपरायण, विद्वान्‌, अपने से बडे बढो की 


णों से सम्प इसा 
सङ्गति में रहना, यशस्वी बनाना, परमात्मा का उपासक इत्यादि उत्तम गुणों से 
माता-पिता भ्रादि का कत्तव्य है ॥ ३ ॥ 


महिम्न एंषां पितरश्चनेशिरे देवा देवेष्वदधुरपि ऋतम्‌ । 
समविव्यचुरुत यान्यत्विष्रेषो तनुषु नि बिंविशुः पुर्न; ॥ ४॥ 
महिम्नः । एषाम । पितर॑ः । चन । ईशिरे । देवाः । देवेष । अदधुः । न । 
र ईशिरे । देवाः | दे 
ऋतुम्‌ । सम्‌ । अविव्यचः । उत | यानि | अलिंषु; । आ । एषाम्‌ । नू 
विवश! पुनुरिति ॥ ४॥ 


७ 6 0 
सस्कृतान्वयाथः-¬( देवा:-देवेषु-अपि वूजअद्घुः ) विद्वांसः खल लडी 
न्दरियेषु सवसङ्कतपं धरन्ति स्वशिवसङ्कल्पं मरन्ति ( एषां महिम्तः पितरः 


| 


४६३ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४६ 
डळ 
तेषां महत्त्वपूर प्रवचनेन ग्रहस्थजनाः खल्वपि चेन्द्रियाणां सामित्रं कुर्वन्ति ( सम्‌ 
विव्यथुः ) तानि सम्यग्‌ व्यवद्ृरन्ति ( उत ) अपि च ( यानि-अत्विषु: ) यानि स्थानानि 
जन्मस्थानानि प्रकाशन्ते ( एषां तनूषु ) एषां शरीरेषु ( पुनः-निविविशुः ) पुननिविशन्ते 
पुतर्जीयन्ते ॥ ४ ॥ 


आषान्वयार्थे-( देवाः-देवेषु-प्रपि ऋतुमु-प्रदधु: ) विद्वानु जन अपनी इन्द्रियों में शिवः 
सङ्कल्पन्सद्‌भावना को भरते हैं ( एषां महिम्नः पितरः-चन ईशिरे ) इनके महत्त्वपुर्ण प्रवचन द्वारा 
गृहस्थजन भी अपनी इन्द्रियों का स्वामित्व करते हैँ । समु. विव्यथुः ) उनका सम्यक्‌ व्यवहार करते 
हैं उत ) भौर ( यानि-भ्रत्विषुः ) जिन स्थानों जन्मस्थानों को प्रकाशित करते हैं ( एषां तनूषु ) 
इनके शरीरों में ( पुनः-निविविशुः ) पुनः निविष्ट होते हँ पुनः प्रसिद्ध होते हैं ॥ ४॥ 


आवार्थ- विद्वान्‌ जन शिवसद्भुल्प या सद्भाव के अनुसार श्रपनी इन्द्रियों को चलाते हैं 
तथा गृहस्थ जन भी उनके उपदेशानुसार श्रपनी इन्द्रियों का स्वामित्व करते हैं औ्रौर उन उनके 
पने स्थानों में श्रपनी शक्ति द्वारा प्रसिद्ध होते है ॥ ४॥ 


सहोभिविश्व परि चक्रम्‌ रजः पूर्वा धामान्यमिता मिमाना; । 
तनूषु बिश्वा भुव॑ना नि यैमिरे प्रासारयन्त पुरुष प्रजा अनु ॥ ५ ॥ 


है 1... ~ ८.1 
सई;5भि; । विश्व॑म्‌ । परि | चक्रसुः । रज॑ः । पूर्वी | घामानि। अमिता | मिमाना! । 
[| ~ त्र ~ 
तनुषुं । विश्व । सुना | नि | येमिरे । प्र । असारयन्त | पुरुध | प्रऽजाः । अनु 
॥ ५॥ 


र संस्कृतान्त्रयाथः- ( सहोभि:-विश्व॑ रजः-परि चक्रमुः) एते-आत्मानः 
कर्मबळे: समस्तं प्राशिकोकम्‌ “ढोका रजांस्युच्यन्ते' [ निरु० ४ । १६ ) परिक्रास्यन्ति 
परिभ्रमन्ति ( पूर्वा-अमिता धामानि मिमाना: ) श्रेष्ठानि-अतुलानि-अनुपर्मानि सुखसयानि 
परिभितानि कुबेन्त ( तनूषु ) भिन्न मिन्नशरीरेघु वर्तमानाः ( विश्वा भुवना नियेमिरे ) 
सर्वाणि शरीराणि नियमयन्ति पिठुभूताः ( पुरुष प्रजाः-अलु प्रासारयस्त ) बहुधा सन्ततिर- 
बुढक्ष्य प्रसारयन्ति ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( सहोभि:-विश्वं रजः-परि चक्रमुः ) ये आत्मायेँ कर्मबलों से समस्त 
प्राणिलोक में परिभ्रमण करती हैं। ूर्वा-अमिता धामानि मिमानाः ) श्रेष्ठ झतुलित-अगरित, 
भवुपम, सुखमय परिमित बनाते हुए ( तनूषु ) भिन्न-भिन्न शरीरों में वत्तमात ( विश्वा भुवना 
मिरे ) सारे शरीरों को नियमित करती हैं ( पुरुध प्रजाः-मनुभ्रासारयन्त ) पितृभूत होकर बहुधा 
सन्तति का प्रसार करती हैं ॥ ५॥ 
भावार्थ--झात्माये कमंबलों के आधार पर प्राणिलोको में परिश्रमण क उ 
पगली हं । अपने अनुकूल सुखमय धामों में जाती हैं भोर पितृभूत होकर बहुत प्रकार से सन्त 
उत्पन्न करती हैँ । इस प्रकार आात्माओों के द्वारा वंशपरम्परा चलती हैं॥ ५ ॥ 


श्हग्वेदभाष्यम्‌ ] 
== = == = = काका = 
राक 


पुरं स्वर्विद॒मास्थांपयन्त तृतीयेन कर्मेणा । 


पर ¦ पित्र्यं सह आबरेष्वद घुस्तन्तुमाततम्‌ ॥ ६ ॥ 

द्विषां । सूनवं; । असुरम्‌ । स्वः5बिदम्‌ | आ । अस्थापयन्त । तीयेन । कभैंणा | 
स्वाम । प्र5जाम्‌ 1 पितर । पित्र्यम । सई; । आ | अरेषु | अद्घ; । तसु । 
आऽत॑तम्‌॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वया्थेः--( सूनवः-पितरः ) प्राणिंगभसंस्यापकां: “सूनव: प्राशिगर्भ- 
संस्थापका:-प्राणिंगर्भान्‌ विमोचग्रन्ति ते” [ ऋ० १ । ३७ । १ दयानन्द: ] पितृपदप्ापता 
गृहरथा: [ पिऽ्यम्‌-असुरं सहः स्वर्विदं द्विधा-आ-अस्था पयन्तं ) पितृगणे भव प्राणेषु 
रममाणं बढे वीये पुत्रदुहिदजनननिमसित्तै द्विप्रकारक॑ गृहस्थसुखप्रापकं जनन्यामा- 
स्थापयन्ति-गर्भाधानं कुवेन्ति ( तृतीयेन कमणा ) प्रथमं कमं योगाभ्यासः, द्वितीयं कर्म 
त्यागः) तृतीयं गृह्मकमे-गाईस्थ्य कर्म, ते गाहेथ्य कर्मणा-ऋतुधमेण ( खाँ प्रजाम्‌) 
स्वकीयां सन्तति प्राप्तुमित्यथः ( अवरेषु-आतंतं तन्तुम्‌-आ-अदधुः ) आगामीपु पुत्रपु- 
आतानितं वंशतन्तुः समन्तादू धारयन्ति ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथे--( सूनवः पितर: ) सन्तान-उत्पादक पितृपद प्राप्त गृहस्थ ( पित्र्यमु-असुर 
सहः स्वविदं द्विघा-आ-अस्थापयन्त ) पितृगणा में होने वाले-प्राणों में रमण करने वाले बल वीषं- 
पुत्रपुत्रियो की उत्पत्ति में निमित्तभूत, दो प्रकार का गृहस्थसुख प्राप्त कराने वाले को पली में 
श्रास्थापित करते हैं ( तृतीयेन कर्मणा ) प्रथम कर्म योगाभ्यास, दुसरा कर्म है त्याग रौर तृतीय 
गृह्मकमं-ग्रहस्थ कर्म है, उस ग्रहस्थकर्म से-ऋतुधर्म से ( स्वां प्रजामु ) श्रपनी सन्तति प्राप्त क्से 
को ( भ्रवरेषु-ग्राततं तत्तुमु-ग्ा-भ्रदधुः ) श्रागामी पुत्रों में फैलाये हुए वंशतन्तु को भलीभांति 
धारण करते है ॥ ६ |॥। 

भावार्थ--ग्रहस्थ जन उत्तम सन्तान की उत्पत्ति के लिए संयमपूर्वक सुरक्षित जीवत 
गर्भाधान द्वारा ऋतु भ्रनुसार योग्य पत्नि में संस्थापित करके सांसारिक सुख को प्राप्त करे। पुनः 
त्याग और योगाभ्यास द्वारा भ्रध्यात्म सुख भी प्राप्त करें।। ६ ॥ 


| [aS (| 
नावा न क्षोदः प्रदिश; प्रथिव्याः स्वस्तिभिरतिं दुर्गाणि विश्वा । 
9 0 [| जन्य 1 
स्वा प्रजा बृहदुक्थो महित्वावरेध्वदधादा परेषु ॥ ७ ॥ 
नावा । न | क्षोद॑; । प्रडदिश! । परथिव्या! | खुस्तिङमि; । अति । ऽति | 
बिश्वा | स्वाम्‌ ।प्रऽजाम्‌ | बुद्दत्‌5उक्ष्य; । महिऽत्वा | आ । अर्वरेषु । भर | 
आ | परेंषु ॥ ७॥ 


सस्कृतान्वयाथः --( नावा न क्षोदः ) नौकया यथा कश्चिज्जन उदक हु 


॥ 


गो 
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हि 
(क्षोद:उदकनाम [ निघ० १।१२ ] (स्वस्तिभिः पृथिव्याः प्रदिश:-विश्वा दुर्गाणि- 


अति ) सु-अस्तित्वकरराचरणु: पृथिव्या: प्रथिताया: सृष्टेः प्रदिशः प्रावभागान्‌ प्रदेशान्‌. 
वा तथा तत्रस्थानि विश्वानि सर्वाणि ढुगेम्यानि क्रमणानि पारयति ( बृद्दढुक्थः खाँ प्रजा 
महित्वा-अव रेषु परेषु-आ-अद्धात्‌ ) इद्दतू-उक्ध महत्‌-महत्तवपूर् सर्वेभ्यो महृदू वचनं 
गुणवचनं यस्य स सदू गृहस्थ: स्वकीयां पुत्ररूपा दुहिवरूर्पा च सन्ततिं महदूभावनया- 
इदारतया-भव रेषु समीपेषु परेषु दूरस्थेषु च समानभावेन स्ववंश्येषु परबंश्येषु च गुणकर्म 
व्यवस्थामतुसरन्‌ आदधाति विवाहयति ॥ ७॥ 


आषान्वयाथे--( चावा न क्षोदः ) नौका से जिस प्रकार कोई मनुष्य जल को पार करता 
है ( स्वस्तिभिः पृथिव्याः प्रदिशः ) सुकल्याणकर ग्राचरणों द्वारा फैली हुई सृष्टि के प्रदेशों को तथा 
(बिश्वा दुर्गाणि-श्रति ) तत्रस्थ सारे दुर्गम्य ऊंचे नीचे स्थानों को पार करता है-लांघता है 
( वृददुकथः स्वां प्रजाम्‌ ) महान्‌ भ्रर्थात्‌ सबसे महत्त्वपूर्ण गुण वचन वाला सद्गृहस्थ श्रपनी सन्तति 
को ( महित्वा-भ्रवरेषु परेषु ) महात्‌ भावना-उदारता से समीप और दुर वालों में समानभाव से 
भ्रपों में तथा दूसरे वंशों-वर्णों में गुण-कमं-त्यवस्था के भ्रनुस।र ( श्रा-प्रदधात्‌ ) सम्बन्ध का 
प्राधान करता है-विवाह करता है ॥ ७॥ 


सावार्थ--जैसे कोई मनुष्य नौका से जलाशय को पार करता है या जैसे विस्तृत सृष्टि 
के प्रदेशों और दुर्गम स्थानों को यात्रा के साधनों से पार करता है इसी प्रकार गृहस्थ में श्राये 
सडूटों को अपने शुभचरित्रों से पार करे तथा अपने पुत्रपुत्रियों का विवाहसम्वन्ध स्ववंशीय स्ववर्ण 
कै या परवंशीय-परवर्णा के जनों में गुणकर्मातुसार करे ॥ ७॥ 


“उन 


६ 


सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषि/--गौपायना/-बन्धुः सुबन्धुः श्रतबन्धुविप्रबन्धुरच । 
देवता--विश्वेदेवा) । | 
छन्दः--१, गायत्री । २-६, निचदू गायत्री ॥ 
बिषय!- अत्र धुक्ते 'विश्वेदेवा! विद्यायां निष्णाता बिवो 
गृद्यन्ते | तेभ्यः शिक्षा ग्रहणं बेदाध्ययनेन व्यवहारज्ञान- 
प्रापणं संयमपू्के परमात्मनः श्रवणमनन ने दिध्यापन- 
साक्षात्कारश्‍चेति श्रमणचतुष्टयादिकञ्चुपदिर्यते । 
इस घुक्त में 'विश्‍वेदेवा!' से विद्यानिष्णात विद्वान्‌ गृहीत 
हें । उनसे शिक्षाप्राप्ति, वेदाध्ययन से व्यवहार ज्ञानग्रहण, 
और संयमपूर्वक परमात्मा का श्रवणमनननिदिध्यापन- 
साक्षात्कार श्रवण चतुष्टय करना कहा है ॥ 


मा प्र गाम प॒थो बयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिन! । 
मान्त; स्थुर्नो अरातयः ॥ १ ॥ 


मा । प्र । गाम । पथ! । वयम्‌ । मा । यज्ञात्‌ । इन्द्र । सोमिनः । मा । अन्तरिति | 
स्थु:। न! । अरातयः ॥ १॥ 


७, 06 

सस्कृतान्वयाथ६- (इन्द्र) हे ऐश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌! ( बयं सोमिनः 
भा प्रगाम ) वयं तबाध्यात्मैश्वयवतोमार्गात्‌-उपदेशरूपात्‌ कदापि न श्रच्यवाम) 
( मा यज्ञात्‌ ) न दि यजनात्‌-सङ्गमरुपात्‌ प्रच्यवाम ( अरातय:-मा न:-अन्तः छु 
कामाद्यो रस रक्तादिधातूनामादातारो गृद्दीतारोऽस्माकं मध्ये न तिष्ठन्तु ॥ १ ॥ 


साषान्वयार्थे- ( इन्द्र ) हे ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! (वयं सोमिनः पथः-मा प्रगाम) ह्म तरे 
प्रध्यात्मंश्‍वर्य वाले के मार्ग से-उपदेशरूप मार्ग से कभी भी पृथक्‌ न चलें ( मा यज्ञात ) तग 
तेरे यजन से-सङ्गमसम्बन्ध से पृथक्‌ हों ( भ्ररातयः-मा नः-पन्तः स्थुः ) रसरक्ताि गी 
क्षीण करने वाले कामादि शत्रु हमारे भ्रन्दर या मध्य में न रहें ॥ १॥ 


पथः” 
तथा 


भावार्थ--मनृष्य को परमात्मा के उपदिष्ट बेद धादेश से पृथक्‌ ध्रात्ररणं नही बल 
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बाहिए । वही जीवन का सचा मार्ग है । श्रान्तरिक जीवन का शोषण करने वाले जो कामादि दोष 
हैं उसे बचने का भी वेद द्वारा उपदिष्ट अध्यात्ममार्ग है ॥ १॥ 


यो यज्ञस्य प्रसाध॑नस्तन्तुदेषेष्वातंतः । 
तमाहुतं नशीमहि ॥ २॥ 


य; यज्ञस्य । प्रऽसा्ैनः । तन्तु; । देवेष । आऽत॑वः । तम्‌ । आ$हुतप । 
नशीमहि ॥ २ ॥ 


त ९ 

संस्कृतान्वयाथ!£---( यः) यः खलु ( यज्ञस्य साधनः-तन्तुः ) अध्यात्मयज्ञस्य 
साधकः क्रमः श्रवणमनननिदिध्यासनसाक्षात्काररूपः ( देवेषुःआततः ) मुमुछुषु परिपूर्णो 
भवति आचरितो भवति ( तम्‌-आहुतं प्र नशीमहि ) तमेव प्रसिद्ध प्राप्तुयाम॥ २ ॥ 

आषान्वयार्थ--( यः ) जो ( यज्ञस्य साधनः-तन्तुः ) श्रध्यात्मयज्ञ का साधक क्रम भर्थात्‌ 
धवण मनन निदिध्यासन आर साक्षात्कार है ( देंवेषु-आ्रततः ) मुमुणु जनों में परिपूर्ण होता दै- 
प्राचरित होता है ( तम्‌-भ्राहुतं प्र नशीमहि ) उस हो प्रसिद्ध को हम प्रात हों ॥२॥ 

भावार्थ --अध्यात्मयज्ञ के साधन श्रवण मनन भौर निदिध्यासन तथा साक्षात्कार षो 
प्रावरण में लाना चाहिए ॥ २॥ 


मनो न्वा इुंवामदे नाराशंसेन सोमेन । 
पितृणां च मन्मामेः ॥ ३ ॥ 
मन; | चु | आ । हुवामहे । नाराशंसेन | सोमेन । पितुणाम्‌ । च | मत्मंऽभिः ॥३॥ 


संस्कृतान्वयाथ!- ( नाराशंसेन सोमेन) नराणां प्रशंसाकारकेण परमात्म 
नेन वेदेन "येन नराः प्रशस्यन्ते स नाराशसः” [ निरु० ६। १० ] तथा ( be 
मन्मभिः-च ) पाळकर्षीणां च मननीयेज्ञा नरतुभवेश्‍च ( मनःलुआ हुवामदे ) मनोऽन 
करणं शे. सुसम्पादयामः ॥ ३ ॥ 

भाषास्वयाथे--( नाराशंसेन सोमेत ) मनुष्यों की प्रशंसा करने आ 
तथा ( पितृणां मन्मभिः-च ) पालक ऋषियों के मननीय विचारों से तड 
ऐमामहै ) मन-अन्त: करण को शीघ्र मरच्छा बनावें ॥ ३॥ 

भावार्थ मनुष्यों के व्यवहार को बताने वाले परमातमा से प्रकाशित वेदात द्वारा 

ऋषियों के अनुभवों द्वारा मानसिक स्तर को ऊंचा बनाना चाहिए ॥३॥ 


आत एतु मनः पुनः क्रे दक्षाय जीवसे । 
ज्योकू च दर इशे ॥ ४ ॥ 


रा तथा 


न MMS SR 
न 
आ । ते । एलु । मनैः । पुनरिति । करवे । दक्षाय । जीवसे । ज्योक्‌ | च। र 


दृशे ॥ ४॥ 


संस्कृतान्बयार्थ--( ते ) हे पुत्र | तव मनः ( पुन:-आ-एतु ) पुनः पुनः उलू 
प्राप्नोतु ( करते दक्षाय जीवसे ) कर्मकरणाय बळप्रापणाय जीवनधारणकारणाय ( त्यो 


सूर्य इशे च ) चिरं ज्ञानप्रकाशकं परमात्मानं द्रष्टु'च ॥ ४॥ 


भाषास्वयाथ--( ते ) हे पुत्र ! तेरा मन ( पुनः-श्रा-एतु ) पुनः पुनः उत्कृष्टत्व को प्रा 
हो ( क्त्वे दक्षाय जीवसे ) कमं करने, बलपाने भ्रौर जीवन धारण करने के लिए ( ज्योक्‌ मू 
इशे च ) और देर तक ज्ञान प्रकाशक परमात्मा को देखने श्रर्थात्‌ श्रनुभव करने के लिए ॥ ४॥ 


आवार्थ- गृहस्थ को चाहिए कि भ्रपने पुत्र के मानसिक स्तर को ऊंचा बनाये तथा उसके 
प्रन्दर कमंप्रवृत्ति, शारीरिक शक्ति और जीवनशक्ति दिनों-दिन बढ़ती जाये इस बात का ध्यान 
रखें । तथा परमात्मा के प्रति श्रास्तिक भावना और ग्रनुभूति भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाये ॥ ४॥ 


IC A ~ > | क. ~ 
पुनन; पितरो मनो ददतु दैव्यो जनः । 
जीबं व्रात॑ सचेमहि ॥ ५ ॥ 
पुनः । नः । पितर! | मर्न; । ददातु । देव्यः । जनेः । जीवम्‌ | त्रातम । सुचमहि 
॥५॥ 
७ ९ 
सस्कृतान्वयाथ!---( पितरः) हे पालकजनाः ! ( देव्यः-जनः-नः-मतः पुनः 


ददातु ) विद्वज्जनो5स्माक मनोऽन्तः करणं पुनः पुनः-ददातु ज्ञानप्रदानेन प्रवर्धयतु ( जं 
ब्रातं सचेमहि ) जीवमात्रं सेवेमदि-उपयुक्तं कुर्याम ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयाथे--( पितर: ) हे पालक जनो ! ( देव्यः जनः-नः-मनः पुनः-ददातु ) ऊंचा 
विद्वान्‌ आचायं हमारे मनोबल-ज्ञान हम को बार-बार प्रदान करे-बढ़ाये ( जीवं श्रातं सने महि ) 
जीवमात्र-जीवगण को सेवन करें-यथायोग्य उपयोग में लावें ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-पारिवारिक जनों को चाहिए कि सन्तान को ऊंचे गराचा से ऐसी शिक्षा दि 


त्यया के प्रति यथोचित व्यवहार बालक कर सके तथा यथोचित लाभ ग्रहण २. 
सके ॥ ५ ॥ 


व॒यं सोम ब्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः । 
परजावन्तः सचेमहि ॥ ६॥ 


बयम्‌ । सोम । अते | तर्व । मर्न; । तनूई | बिश्व; | प्रजावन्तः । सबेमदि IV 
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संस्कृतान्वयाथ!--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ( वयं तव त्रते) वयं 

तव नियमे-आदेरो वेदशासने वतमानाः ( तनुषु मनः+बिञ्जतः ) इन्द्रियेषु मनो धारयन्तः, 

तानि मनोऽनुकूले चाळयन्तः ( प्रजावन्तः सचेमहि) प्रशस्तेन्द्रियवन्तः “इन्द्रिय प्रजाः 

[ काठ० २७। २ ] त्वा सेवेमहि उपास्मद्दे ॥ ६ ॥ 


आषान्वयाथे--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मनु ! ( वयं तव ब्रते ) हम तेरे नियम 
या श्ौदेश में अर्थात्‌ वेदशासन में वर्तमान हुए ( तनूषु मन:-बिध्रतः ) इन्द्रियों में मन को लगाते 


` हुए-उन्हें मन के श्रनुकूल संयम में चलाते हुए ( प्रजावन्तः सचेमहि ) प्रशस्त इन्द्रिय वाले तेरा 


सेवन करें-तेरी उपासना करें ॥ ६॥ 


मावार्थ-परमात्मा की उपासना करने के लिए मनुष्य को संयमी होना चाहिए भर 
बेदानुसार धर्मचर्या पर चलना चाहिए ॥ ६॥ 


“वन 


अष्टापञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषि!--गौपायना बन्ध्वादयः । 

देवता--मन आवतनम्‌ । 

छन्द नित्‌ त्रिष्टुपू । 

विषय1--अस्मिन्‌ छक्ते भ्रान्वस्य मनसः आवतनमुच्यते | यह 
भ्रान्त्या मनो विविधेषु स्थानेषु निरन्तरं यत्र तत्राव्यव- 
स्थितं सत्‌ दुःखमाप्नोति । बिविधेरुपचारेराशवापनेरच 
तस्य स्वस्थ करणं कथ्यते । 
इस सकत में भ्रान्त मन का पुन! यथास्थिति में ठोटाना, 
भ्रान्ति से मन विविधस्थानों में भटकता हुआ अव्यवस्पित- 
रूप में जो दुःखों को पाता है उसे विविध उपचार एस 
भाश्वासनों से स्वस्थ करना बताया है ॥ 


यत्ते यम॑ वैवस्वत मना ज॒गाम॑ दूरकम्‌ । 
तच आ वंतयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ १॥ 


यत्‌ । ते | यमम्‌ । बैवस्वतम्‌ । मन; । जगाम॑ । दूर॒कम्‌ । तत । वे य. 


ब॒तेयामसि । इह । क्षयाय । जीवसे ॥ १॥ 


9 ९ 
सस्क्ृतान्ययाथ!---( यत्‌-ते मनः ) हे मानसिक-रोगयुक्त जन ! तव है 


मनोऽन्तःकरणाम्‌ ( वेवस्वतं यमं दूरकं जगाम ) विवस्वान्‌ सूरयः) ` तत्सम्बन्धिन य 
स्वाधीनीकर्त्तारं कालं प्रति कल्पनया न जाने किं भविष्यतीति चिन्तयन्‌ दूरं ग । 
वत्तू-आवतंयामसि ) तव तन्मनो वयं प्रत्यानयामः-स्थिरी कुम; ( इद क्षय 
अत्रत्र शरीरे स्थिति प्रापणाय दीर्घजीबनाय ॥ १ ॥ 


भाषान्वयाथ --( यत्‌ ते मन: ) हे मानसिक रोग से युक्त जन ! जो तेरा 
यमं दुरकं जगाम ) विवस्वापू-सूये से सम्बन्ध रखने वाले काल के प्रति कल्पना से ६° 
है, न जाने क्या होगा इस चिन्ता में पड़ गया है (ते ततु-प्रावत॑यामसि ) उस ह 


रा मत ( ha 


बीर 
वापस ले श्राते हैं-लोटा लेते हैं ( इह्‌ क्षयाय जीवसे ) इसी शरीर में रहने भोर 


लिए॥ १॥ 


४७१ ] [ मएँडढम्‌ १०, सूक्तम्‌ श 


आवार्थ--मानसिक रोग का रोगी कल्पना से प्रत्यथा विचार करता हो कि न जाने क्या 

| मरझूगा !, तो कुशल चिकित्सक प्राइवासन चिकित्सा-पद्धति से उसे भ्राइवासन दे कि तु 

हीं मरेगा, तेरे मन को इसी देह में रहने के लिए-दीघंजीवन के लिए हम स्थिर करते हैं, तू 
चिन्ता न कर ॥ १॥ 


यत्ते दिवं यत्देथिवी मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आ ब॑तेयामसीहृ क्षयाय जीवसे ॥ ९॥ 


यत्‌ | ते | दिवैस्‌ । यत्‌ । एथिवीम्‌ । सन; । जगाम । दूरकम्‌ । तत्‌ ते । आ | 
बतैयामसि | इह । क्षयाय । जीवसे ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथं ५ ( यत्‌-ते मनः ) हे मानसरोगस्य रोगिन्‌! यत्‌ तव मनः 
( दिवं यत्‌ पृथवीं मनः-दूरकं जगाम ) युलोक यत्‌ खलु वा प्रथिवी जागरणे कालेऽपि 
दूरं गतम्‌ ( ते तत") तब तन्मनः प्रत्यावतंयामो यथास्थानप्राप्रये जीवनधारण- 
करणाय ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ--( यतते मनः ) हे मानसिक रोग के रोगी ! जो तेरा मन ( दिवं यत्‌ 
पृथिवीं मनः दूरकं जगाम ) द्युलोक या परथिवी लोक के प्रति जागरण काल में दूर चला गया है, 
उस ( ते ततु `"*""`` ) तेरे मन को हम लोटते हैं यथा स्थान प्राप्ति के लिए प्रौर दीघंजीवन धारण 
फे लिए ॥ २॥ 

भावार्थ--मानस रोग के रोगी का मन जागते हुए भ्रान्त होकर चुलोक के ग्रहतारों की 
तयथा चर्चा करता हो या पृथिवी स्थान के प्रदेशों की न्यया बातें करता हो तो उसे भाश्वासन 
देकर स्वस्थ बनाना चाहिए ॥ २॥ 


यत्ते भूमिं चतुर्भृष्टिं मनो जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त॒ आ वपेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ३॥ 
यत्‌ । ते | भूमिम्‌ । चतुः ऽ्चष्टिम्‌ । मन॑; । जगाम । दूरकम्‌ । तत्‌ । ते। आ । 
बतेयामसि । इह । क्षयाय । जीवसे ॥ ३ ॥ 


भूमिम्‌ ( दूरकं जगाम ) दूरं गतम्‌ ( ते तत्‌") पूववत्‌ ॥ ३॥ के 
थ -मन: ) 
मत भाषान्वयाथ--( ते ) है मानस रोग में प्रस्त मणु ] तेरा ( यंत १ 
पेने ( चतुभू हि भूमिमु) चार न ऊंची, नीची, गीली, रेतीलो, तत) वाली णा 
वाली भूमि को ( दूरकं जगाम ) दूर चला गया है उस (ते ततु””””पूवबद 


श्रग्वेदभाष्यम्‌ ] [ हकक स स्य 


भावार्थ--मानस रोग के रोगी का मन भ्रान्त होकर जव--'मे ऊंचे पर्वत पर ३ 
कौन उतारे, मैं खडु में हँ मुझे कौन उभारे, मैं रेतीली भूमि में पड़ा हैँ या मैं कीचड़ में घं 


रहा हूँ” श्रादि प्रलाप करे तो उस समय उसको आश्वासन दिया जाये कि हमने वहां से तुझे बचा 
लिया है आदि । इस प्रकार उसकी चिकित्सा करे ॥ ३॥ 


थत्ते चतः प्रदिशो मनों जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त॒ आ बंतयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ४ 


| 
यत्‌ । ते । चर्तस्तः । प्रडदिश! । मर्न; । जगाम | दुरकप्‌ | तत्‌ | ते | आ | 
| 


बर्तयामाझि । इह । क्षयांय । जीते ।। ४॥ 

है ९ न दि 

सस्कृतात्वयाथः---( ते ) हे मानसरोगप्रस्त जन! तव ( यतू-मनः यदन्तः 
करणम्‌ ( चतखः प्रदिशःनदूरकं जगाम ) चतस्रः प्रधाना दिशः प्रति दूरं गतम्‌ (ते 
तव”) पूववत्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( ते ) हे मानसरोगग्रस्त मनुष्य ! तेरा ( यत्‌-मनः ) जो मन ( चतसः- 
प्रदिश:-दूरक॑जगाम ) चारों प्रधान दिशाओं में प्रति दूर चला गया है। (ते तत्‌”) 
पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--मानसिक रोग के रोगी का मन जब कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, 
कभी दक्षिण दिशा सम्बन्धी वांत क्षण-क्षण में बदल कर करे तो उस ऐसे आन्त मन वाले को 
उचित श्राश्वासनों द्वारा स्वस्थ एवं शान्त बनायें ॥ ४ ॥ 

०1 10% > 

यत्ते समुद्रमणबं मनों जगाम दूरकम्‌ । 

व ७ 
तत्त आ वतयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ५ ॥ 


यतू । त । ससुद्रम । अणेबम्‌ । मन! | जगाम॑ । दूरकम्‌ । तत्‌ । ते | आ | 
बतेथामाति । इह्‌ । क्षयाय । जीवसे ॥ ५ ॥ 
9 (४? ts 
_ सस्कृतान्वयाथ£--( ते) हे मानसरोगप्रस्त जन! तब ( बा 
समुद्र दूरक जगाम ) यन्मनो जञळतरन्तं समुद्र दूरं गतम्‌ ( ते तत्‌'””””") पूववत्‌ = ' 
¢ ८ न र (७, द्र 
भषन्वयाथ- (ते ) हे मानसिक रोग से ग्रस्त मनुष्य ! तेरा ( यतू-मनः-श्र्व ॥ 
दरक जगाम ) जो मन जल वाले समुद्र को द्र चला गया है ( ते तत्‌ः" ) पुर्ववव्‌ ॥५॥ 


४; ति म्न 
_ _ भावाथ--मानसिक रोगग्रस्त का मन आ्ान्त हुआ-हुआ जल से भ्रा/लावित सि यान 
का वरता हुआ या डूबता हुआ बतलाये तो उसे इस प्रसङ्ग के निवारक श्राश्‍वासत ९% 
करे ।! ५ ॥ 


जज 
्जड 


४011 त | मंदडळंम्‌ १०, सूक्तम्‌ ५८ 


यतते मरीची; प्रवतो मनों जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त॒ आ व॑त्तेयामसीह क्षयाय जीबसे ॥ ६ ॥ 


त. । ते | मरीची! । प्रर्त । मन! । जगाम । दूरकम्‌ । तत्‌ | ते । आ | 
बर्तयामासे । इद । क्षयाय । जीवसे॥ ६॥ | 


संस्कृतान्वयाथ!--( ते हे मानसरोगप्रस्त जन | तव (यत्‌-मनः ) यन्मनः 
( प्रवतः-मरीचीः-दूरकं जगाम ) प्रगच्छत आशारश्मीन्‌ दूरं गतम्‌ (ते तत्‌") 
पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( ते ) हे मानसरोगग्रस्त जन ! तेरा ( यतु-मनः ) जो मन ( प्रवतः- 
मरीचीः-दूरकं जगाम ) प्रगति करती हुई भाशा रदिमियों के प्रति दूर तक चला गया है (ते 
तत्‌”) पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥। 

आवार्थ--मानसिक रोगी का मन ग्राशाम्रों की तरज्नों में बहता चला जाये तो उसको 
ग्रांशारोधक श्राश्‍वासनों एवं सान्त्वनापूर्ण प्राषवासनो से स्वस्थ करना चाहिए, क्योंकि भ्ाशाप्रों का 
कोई अन्त नहीं है ॥ ६ ॥ 


यत्ते अपो यदोष॑धीरमनों ज॒गाम॑ दूरकम्‌ । 
` तत्त॒ आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ७ ॥ 


यत्‌ | ते । अपः । यत्‌ । ओष॑धीः । मन॑ः ।जगाम | दुरकम्‌ । तत्‌। ते। आ । 
बुतैयामासि । इह । क्षयाय । जीवसे ॥ ७ ॥ 


सं्कृतान्बयार्थः-( ते ) हे मानसरोगप्रस्त जन | तव ( यत्‌-मनः ) यदन्त;- 
करणम्‌ ( यत्‌-अपः-ओषधीः-दूरकं जगाम ) यञ्जळानि  प्रति-ओषधीः प्रति दूरंगतम्‌ 
( ते तत्‌ः") पूबवत्‌ ॥ ७॥ 


भाषान्वयार्थ--( ते ) हे मानसरोगग्रस्त जन ! तेरा ( यतु-मनः ) जो मन ( यतु-मप:- 
मोपधीः-दुरकं जगाम ) जो जलों तथा ओषधियों के प्रति दुर चला गया है (ते ततु”) 
एववत्‌ ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-मानसरोगग्रस्त रोगी का मन मन्त हुभा जलों में पुनः पुनः स्वान, पात, 
डा माद में रुचि रख रहा हो तथा ओरोषधि-बनस्पतियो में उनके पुनः पुनः स्मरा, पात्या 
चिया अरुचि में प्रवाहित हो तो तत्तदुपयुक्त आश्वासन देकर रोगी के मत को शान्ति 
॥७॥ 


६० 


ऋग्वेदभाध्यम्‌ ] | झी 
= = = ता ...  लल्ननड 
ते सर्य यदुषसं मनों जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आ बतेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ८ ॥ 


यत्‌ | ते । सूम्‌ । यत्‌ । उषस॑म्‌ | मनः | जगाम । दुरकम्‌ । तत्‌। ते । आ 
बृतेयामासि । इह । क्षयाय । जीवसे ॥ ८ ॥ 
ए 
संस्कृतान्वयाथः---( ते ) हे मानसरोगग्रस्त जन ! तव ( यतू-मन: ) यन्मनः 


( सूर्य यतू-डषसं दूरकं जगाम ) सूर्यं प्रति यच्च-उषसं प्रति दूरं गतम्‌ (ते तत्‌ ` 
पूर्ववत्‌ ॥ ८॥ 


भाषान्वयार्थ--( ते ) हे मानसरोगग्रस्त मनुष्य ! तेरा ( यत्‌-मनः ) जो मन ( सूर्य यत- 
उषसं दूरकं जगाम ) सूर्य के प्रति और जो उषा के प्रति दूर चला गया है ( तेतत्‌") 
पुर्ववत्‌ ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--मानसिक रोगी को जब भ्रान्ति से जाग्रत में अथवा श्रदधनिद्रा में सूर्य या उषा 
उसकी पीतिमा मन में बसी जा रही हो, ब्रांखें भी खोलने को तैयार न हो और कहे कि मूर्यं या 
प्रकाश बहुत तीव्र है तो ऐसी ग्रवस्था में मन को भ्राएवासन दें ।। ८ ॥ 


यत्ते पर्वेतान्बूहइतो मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आ बतेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ 8 ॥ 
यत्त । ते । पर्वैतान्‌ | बहुत; । मन॑; । जगाम । दूरकम्‌ | तत्‌ । ते । आ । 
बतेयामासि । इह । क्षयाय । जीवसे ॥ ९ ॥ 
e ° F 
सस्कृतान्वयाथः--( ते) हे मानसरोगप्रस्त जन! तव ( यत्‌ःमनः यन्मनः 


( बृहत: पबेतान्‌ ) महतः पवंतान्‌ प्रति कल्पनया दूरकं जगाम ) दूरं गतम्‌ (ते तत्‌ः”) 
पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथे--( ते ) हे मानसिक रोगी ! तेरा ( यतु-मनः ) जो मन ( बृहतः त | 
दरक जगाम ) बड़े-बड़े पव॑तों के प्रति कल्पना से दूर चला गया है ( ते तत्‌ ““) पूर्ववत्‌ ॥ भी 


डो क्ता 
भावाथ मानसरोगग्रस्त मनुष्य जब भ्रान्त-सी अवस्था में अ्रपने को पहाड़ी पर म ॥ 
हुआ अनुभव करे भ्रोर वैसी ही बातें करे तो उसे भी सान्त्वनापूर्ण आश्वासनौं से शान्त करे | 


यत्ते विश्वामिदं जगन्मनो जगाम दूरकम्‌ । 
|] 
तत्त आ बतेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ १० ॥ 


न 
पि 
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—— 


जि 
यत्‌. । ते । विश्वम्‌ | इदम्‌ । जगत्‌ । मन; | जगाम॑ । द्रकम्‌ | तत्‌ | ते । आ | 
बर्तयामसि । इह । क्षयाय । जीवसे ॥ १० ॥ रट 


a 2 € 

सस्कृतान्वयाथ!-¬( ते) हे मानसरोगप्रस्त जन | तव ( यतू-मन: ) यत्‌ 
खलु मनः ( इदं विश्वं जगत्‌-दूरकं जगाम ) एतत्‌ सर्वं जगद्‌ प्रति दूरं गतम्‌ (ते तत्‌ः") 
पूर्ववत्‌ ॥ १० ॥ 


आषान्वयार्थ--( ते ) हे मानसरोग के रोगी जन ! तेरा ( यत्‌-मनः ) जो मन ( इदं 
विश्वं जगत्‌-दूरकं जगाम ) इस सम्पूर्ण संसार के प्रति दूर चला गया है (ते तत” ) 
पूर्ववत्‌ ॥ १० ॥ 


भावार्थ--मन के रोगी का मन श्रान्त ग्रवस्था में सारे संसार में-कभी कहीं, कभी कहीं, 
क्षण-क्षण में भटक रहा हो तो उसे भी यथोचित श्राइवासन उपचारों से स्वस्थ करें ॥ १० ॥ 

यत्ते पराः पराबतो मना जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त आ व॑तेयामसीह क्षयाय जीबसे ॥ ११॥ 


यत्‌ । ते | परां! । परावरः | मनी | जगाम । दूरकम्‌ । तत । ते । आ | 
बतैयामासे । इह । क्षयाय । जीवसे ॥ ११ ॥ 
संस्कृतान्वयार्थः--( ते ) हे मानसरोगम्रस्त जन ! तव ( यत्‌-मनः ) यत्‌ खलु 


मनः ( पराः परावतः ) परदिशो यद्वा'परदेशान्‌ ( दूरक जगाम ) दूरं गतम्‌ ( ते तत्‌”) 
पूववत्‌ || ११ ॥ 


आषान्वयाथ- ( ते ) हे मानस रोग में ग्रस्त जन ! तेरा ( यत्‌-मनः ) जो मन ( पराः 


परावतः ) दूर दिज्ञाओं तथा दूर देशों के प्रति ( दूरकं जगाम ) दूर चला गया है (ते तत्‌”) 
खवत्‌ ॥ ११॥ 


भावार्थ--मानसिकरोगग्रस्त मनुष्य का मन भान्त हुम दूर कथिओं भ्रौर दूर देशों में 
भटकता प्रतीत होता है, उसे भी यथोचित उपचारों एवं आश्वासनों से ठीक बनाना चाहिए ॥११॥ 


यत्ते भूतं च॒ भव्यं च॒ मनों जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त॒ आ बतेयामसीह क्रयाय जीबसे ॥ १२ ॥ 


अत्‌ | ते | भूतम्‌ | च । भव्य॑म्‌ । च॒ | सनः । जगाम । दुरकम, । तत्‌ | व| आ। 
वतेयामासे । इह । क्षयांय । जीबसे ॥ १२॥ 


कक 
° ee 
संस्कृतान्वयाथ!--( ते ) दे मानसरोगप्रस्त जन ! तवं ( यत्‌-मनः ) 
( भूतं च भव्य च दूरकं लगाम ) भूतं गतविषयं अविष्यविषयं प्रति च दूर हा 
तत्‌ः") पूर्ववत ॥ (२ ॥ 

भाषान्वयार्थ-( ते ) मानसरोगग्रस्त जन ! तेरा ( यतु-मनः ) जो मन ( भूतं च आ 
च दूरकं जगाम ) बीती बातों या विषयों में रौर भविष्य की बातों के प्रति दुर चला 
दौड गया है ( ते तत्‌") पूर्ववत्‌ ॥ १२ ॥ 


गया है- 
भावार्थ--मानसिक रोग में ग्रस्त मन वाले व्यक्ति का मन कभी बहुत पुरानी बातों को 


सोचता रहता है । कभी भविष्य की श्रनावश्यक कल्पनाये करता रहता है उसे भी विक्धि उपचारो 
आर भ्राश्वासनों से शान्त तथा स्वस्थ बनाना चाहिए ॥ १२॥ 


जब 


"न 


एकोनषष्ठितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--गौपायना/-बन्ध्वादय! । 
देवता--१-३, निऋ तिः। ४ नित तिः सोमशच । ४, ६, 
असुनीतिः । ७ हिज्वोक्ता। | ८-९, द्याबाएयिव्यौ । १० 
द्यावापृथिव्याविन्द्रश्‍च ॥ 
छन्दः-- विराट्‌ त्रिष्ट्य । २, ४-६ नित्त त्रिष्दुप्‌ । र, ७ 
आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८ भुरिक्‌ पंक्तिः । ९ जगती । १० 
विराह्‌ जगती ॥ 
विषय।- अत्र प्रकते भिन्नभिन्न देवताबाचक शब्देभ्योऽनेके रामा 
ग्राह्याः, यथसंयमेन गृहस्थचालनं, स्थायित्वमन्ञस्य, शीघ्र 
जरामरणे न स्यातामिति वार्तिकम्‌ । 
इस पुक्त में भिन्न-मिन्न देवताबाचक शब्दों से अनेक 
प्रयोजन हैं-संयम से गृहस्थचालन, अन्नसंग्रह। श्र 
बुढापा और भौर मौत न आये इस प्रकार आचरण करना 
आदि-आदि 
प्र तार्यायु; प्रतरं नंबींयः स्थातारेव ऋतुमता रथस्य । 
अध॒ च्यवांन उच॑वीत्यर्थ परातरं सु निक्रेतिजिहीताम्‌ ॥ १ ॥ 
प्र तारि । आर्यु; । प्रडतरम्‌ । नवीयः । स्थातौरा5इब । कठु$सता । रथ॑स्य । 
a | च्यवनः | र्त्‌ | तबीति | अथम । पराऽतरम्‌ । सु | निः5ऋतिः चै 
जिहीताम्‌ ॥ १॥ | 
संस्क्रतान्बयार्थ:-- हस्थयज्ञवता जनेन गृहस्थेन ( नवीयः-प्रतरम्‌- 
ह प्रतारि ) BTS, a प्रब्ध 'योग्यमायु: प्रवर्धयितव्यम्‌ ल 
रा-इव रथस्य स्थातारौ-यथा रथे तिष्ठन्तौशुभां यात्रा 


पुरुषौ शुभयात्रा वहत: ( अध ) अथ-अनन्तरम्‌ ( च्यवाततः परातरम-अर्म्‌-उत्तवीति) 
ता कश्चिद गच्छन्‌ “च्यवानं गच्छन्तम्‌? [ ऋ० १.) ११७।.१३ दयानन्दः ] दूरतर 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] i 
स्फिस्फस्लल्ल्ल्ललल्््न््सनचचच्च्चू 
स्वलक्ष्यं प्राप्नोति ( निक तिःसुजिद्दीताम्‌ ) जीवनयात्राया मध्ये खल्वागता द्र 
सुगमतया त्यजतु दूरं गच्छतु वा॥ १ । 


भाषान्वयार्थ--( ऋतुमता ) गृहस्थ यज्ञ वाले गृहस्थ जन के द्वारा ( नवीयः तरमु 
प्रतारि ) उत्पन्न हुए बालक की श्रतिनवीन बढ़ने योग्य श्रायु बढ़ानी चाहिए ( रथस्य स्थातारा-व | 
जैसे रथ के अन्दर बैठने वाले शुभ यात्रा को करते हैं उसी भांति गृहस्थ रथ में स्थित प्रपनी 
यात्रा करें ( ग्रध ) भ्रनन्तर ( च्यवानः परातरमू-भ्र्थम्‌-उत्तवीति ) जैसे कोई यात्रा करता ह्र 
रतयन्त दूर के स्वलक्ष्य को भी प्रास करता है ( नित्र ति: सुजिहीताम्‌ ) जीवन यात्रा के मध्य 
ग्राई कच्छ आपत्ति भी सुगमता से उन्हें छोड़ दे ग्रर्थात्‌ ऐहस्थ आश्रम में आये दुःख संकट को 
सुगमता से सहन कर सकें, ऐसे बरतें ॥ १ ॥ 


आवार्थ- गृहस्थ आश्रम में रहते हुए स्त्रीपुरुष गृहस्थ को ऐसे चलागें जैसे कि कोई 
रथस्थ यात्री अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है । गृहस्थ का लक्ष्य है । धर्माचरण करते हुए उत्तम 
सन्तान का उत्पन्न करना उसकी आयु को बढ़ाना और उसे गुणवान बनाना ॥ १॥ 


सामु राये निंधिमन्न्बन्नं करामहे सु पुरुध श्रबाँसि । 


ता नो विशवानि जरिता मंमत्तु परातरं सुनिऋति 


(०५ ४०, 


जिंदीताम्‌ ॥ २॥ 


|| & ॥ 
सामन्‌ | चु । राये । निधि5मत्‌ । नु । अन्न॑म्‌ | करामहे । सु । पुरुष। श्रवसि । 
ता । नुः । विश्वानि ) जरिता । ममत्त । प्राऽतरम्‌ | सु । नि15#तिः | जिहीताम। 
॥ २॥ पि 


संस्कृतान्वयाथ!--( राये ) जीवनंश्वयौँय ( सामन-नु ) सममिते भूभागे 
“साम समम्यने” [ निरु० ७। १२] झोघम्‌ ( निधिमत-तु-अन्नं करामहे ) धनतिषिम 
दिवाज्ञमदनीयं भोज्यं सम्पादयामः ( पुरुध ) पुरुधा-बहुप्रकारेण ( श्रवांसि-सु ) विबि 
घानि खल्वन्नान खाद्यानि सुसम्पाद्याम: (ता विश्वानि नः-गरिता ममत्त ) तानि 
विशवानि प्राप्येति शेषः, अस्माकं जरिता जीणोंबृद्धो$पि ठृप्यतु “मदतेवा एकण 
[ निरु० ६ । ५ ] ( परातरं निऋतिः सु जिद्दीताम्‌ ) कृच्छापत्तिः सुगमतया बहुदूर 
गच्छतु ॥ २॥ 

भाषान्वयाथे--( राये ) जीवनैश्वय के लिए ( सामन्‌ नु ) समतल भूभाग में १ 
( तिधिमवृ-नु-न्ने करामहे ) धननिधि वाले के समान श्रदनीय-भोजनीय अन्त को सम्पादन क्त 
हैं ( पुरुध ):बहुत प्रकार से ( श्रवांसि सु ) विविध श्रत्नो को भलीभांति अच्छा खाने योग्य जा हे 
हैं ( ता विश्वानि त:-जरिता ममत्त्‌ ) उन सबको प्राप्त करके हमारा वृद्ध महानुभाव तूत 


( परातरं निकर ति: सु जिहीतामु ) कृच्छ भ्रापत्ति बहुत दुर चली जाये ॥२॥ 
ही ० 


सावार्थ जैसे कोई धनपति प्रपने यहां धन का कोष स्थापित करता है ऐसे 
भूमि में भ्रत्त को उत्पन्न करके मानव को भ्रपनी जीवन यात्रा को सुखपुर्वेक चलाते के 


" 3» 0 
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्प्फ्क्क्ष्ण्ण्प्स-;:>>>>>ऱ््स्यया पय 


संग्रह करता चाहिए । इस थे प्रकार उन अन्नो से स्वयं तृप्त हों और अपने वृद्धों को भी तृप्त करें । 
मु या भुखमरी अर्थात्‌ दुभिक्ष आपत्ति जिससे न सताये दूर रहे ॥ २॥ 
॥ 10९. NS ES 
अभी ष्व येः पोँस्पैभबेम दोन भूमि गिरयो नाञ्जान्‌ । 
ता नो विश्वानि जरिता चिकेत परातरं सु निकतिनिहीताम ॥ ३॥ 


~ Se ये ने पो 1 | 1 
अभि | सु। अथः । पास्य; | भवम । चा; | न | भूमिम्‌ | गिरयः । न । अजान्‌ | 
~ le ४ ~~ cl आ 
ता। न; | बिश्वानि । जरिता | चिकत । पराऽतरम्‌ | सु | नि।ऋति! | जिहीतामू । 
॥ ३ ॥ 


ह ९ 

संस्कृतान्वयाथ!---( अयंः ) अरीन्‌ शत्रून्‌ "अये:-अरय:” [ ऋ० ७। ३४। 
१८ दयानन्द: ] ( पौंस्यैः-सुअमिभवेम ) पुरुषार्थः सुगमतया-अधिङुमंः ( द्यो:-नभूमिम्‌ ) 
यथा सूर्यः पृथिवीं स्वरश्मिभिरमितप्तां कृत्वा ( गिरयः-नःअञ्जान्‌) पर्वता यथा 
गतिशीलान्‌ जळप्रवाहान्‌ प्रक्षिपन्ति ( नः-ता विशवानि जरिता चिकेत) नः-अस्माकं 
तानि विश्वानि प्रयोजनानि जीणो वृद्धो जानाति । अग्र पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( र्यः ) शत्रुओं को ( पॉस्येः-सु श्रभिभवेम ) पुरुषार्थो के द्वारा सुगमता 
से स्वाधीन करें ( द्यौ:-न भूमिमु ) जैसे सूर्य पृथिवी को पनी रश्मियो से तपाकर के स्वाधीन 
करता है ( गिरयः-त-अज्ञावु ) या जैसे पर्वत गतिशील जल प्रवाहों को फेंकते है ( नः-ता विश्वानि 
जरिता चिकेत ) हमारे उन सब प्रयोजनों को जीणं-वृद्ध जानता है । आगे पुर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 


भावाथं--मनुष्यों को चाहिए परस्पर संगठन करके विविध पुरुषार्थों के द्वारा शत्रुओं पर 
प्रभाव डालकर स्वाधीन करें । जैसे सूर्यं तापक रश्मियों से पृथिवी को तपाता है या जैसे जलधाराप्रों 
को पर्वत नीचे फेंकता है । इस प्रयोजन के लिए भपने वृद्ध नेता के नेतृत्व में रहकर पुरुषार्थ करे 
जिससे इच्छ आपत्ति भी दूर रहे ॥ ३ ॥ 

~ ये 2 र्र 

मो षु णः सोम मृत्यवे परादाः पर्येम नु खयमुच्चरन्तम्‌ । 

द्युमिहिं तो जरिमा छ नों अस्तु परातरं सु निऋतिजिहताम ॥ ४ ॥ 
मो इदिं पो त्ये । पर ५ । परदयेस थम्‌ | 

इत | सु | न; । सोम । मृत्यव | परा | दा; | पश्येम | चु । सूः 

उवडचरन्तम्‌ | दु5भि; । हित! | जरिमा 1 सु | न; । अस्तु | परा$तरम | छ । 
नि।5ऋति। । जिहीताम्‌ ॥ ४ ॥ 

संस्कृतान्वयाथ!--( सोम ) दे शान्तपरमात्मन्‌ ! (माड छ वी 
रादा: ) न हि सुगमतया&स्मान्‌ मृत्यवे त्यज ( सूर्यम-उच्चरल्त चु पश्येम ) ने जरिमा- 
पुपरिखलदित पश्येम ( युभिः-हितः-जरिमा न-सु-मस्तु ) आगामिभिदि पाए 
राभाव: सुगम:-सुखदो भवतु ( परातरं") पूर्ववत्‌ ॥ ४ || 
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भाषान्वयाथ--( सोम ) हे शान्त परमात्म ! ( मा-उ सु नः-मृत्यवे पराददः | 

शीघ्र मृत्यु के लिए मत छोड़-मत दे ( सूयंमु-उच्चरन्तं नु पश्येम ) जगत्‌ के श्रन्दर हम उद्य - 

हुए सूर्य को देखते रहें ( दुभिः-हितः-जरिमा नः-सु-प्रस्तु ) आगामी दिनों से प्रेरित क्त 
जराभाव-जीर्णस्वरूप, सुगमता-सुखपूर्वक बीते ( परातरं") पूर्ववत्‌ ॥ ४॥ 


भावार्थ--मनुष्य को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कि शीघ्र मृत्यु न हो और ग्रा 
आने वाली जरावस्था भी सुख से बीते तथा श्रपने जीवन काल में सूर्य को देखते रहें अर्थात्‌ नेत्र 
आदि इच्द्रियशक्तियां न्यून न हों और इच्छ आपत्ति भी दूर रहे ॥ ४॥ 


असुनीते मनों अस्मार्स धारय जीवातवे सु प्र तिरा न आयुः । 
~ ७. ° 4 ९ 
रारन्धि नः सपैस्प संदर्शि घतेन त्वं तन्वे व्यस्त ॥ ५ ॥ 


असु5नीते | मनः | अस्मासु । धारय । जीवातंवे | सु । प्र | तिर | न! | आयु! | 
रारन्धि | नः । सूर्यैस्य | सम्‌डदुशि । घ॒तेन॑ | त्वम्‌ । तन्व॑म्‌ । बर्धैयख ॥ ५। 


संस्कृतान्वयाथ!--( असुनीते-अस्मासु मन:-धारय ) हे प्राणप्रापक ! ईखर | 
असव; प्राणा नीयन्ते येन सोऽसु-नीतिस्तस्सम्बुद्धौ, हे असुनीते ईश्वर |” [ ऋ० {०। 
४६ । ६ भाष्यभूमिका, दयानन्द: ] “असुनी तिरसून्‌ नयति” [ निरु० १० । ३६] अस्मापु 
मनोऽन्तःकरणं धारय-विकासय ( जीवातबे ) जीवितु' चिरं जीवितु (न+आयुःछ1 , 
तिर ) अस्माकमायुः सुखरूपं प्रवर्धय ( सूर्यस्य सन्दृशि नः-रारन्धि ) सूर्यस्य संद्शनाव 
५सन्हशि सन्दशंनाय” [ निरु० १० | ३६ ] साधय समर्थय ( घृतेन त्वं तन्वं वर्धय) 
तेजसा “तेजो व घृतम” [ मै० ? । २।८ ] आत्मानं त्वं सम्पोषय “आत्मा व तूः” 
[ श०६।७।२।६]॥४५॥ 


भाषान्वयाथं-- ( भ्रसुनीते ) हे प्राणों को प्रेरणा देने वाले ईश्वर ! ( रस्म $ 
धारय ) हमारे भ्रन्दर मन-ग्रन्तःकरण को धारण करा-विकसित कर-उन्तत कर ( जीवातवे ) 
चिरकाल तक जीने के लिए ( नः-प्रायु: सु प्र तिर ) हमारी श्रायु को सुखरूप में वढा ( ल 
सन्दशि न:-रारन्धि ) सूयं के दर्शन के लिए हमें समर्थ कर ( घृतेम त्वं तन्वं वघंयस्व ) 
के द्वारा तु आत्मा को संपुष्ट कर ॥ ५॥ 


585 1 गो हीं 
भावाये--संयम के द्वारा परमात्मा की उपासना प्रार्थना करने वाले मनुष्य कै शार | 
ह बढ़ाता है और ग्मन्त: करण को विकसित करता है, सुखरूप दीघंजीवत प्रदान 00 
इन्द्रियों में देखने रादि की शक्ति बनाये रखता है तथा आत्मतेज को भी देता है ॥ ५ ॥ 


अस॑नीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह ने घेहि भोग॑म्‌। 


जामा 


ज्योकू पश्येम ब्रयेमुच्चरंन्तमर्लुमते मळा नः स्वस्ति ॥ १॥ 


BT 
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््यस्स्न्न्न्न्ननच्च्चचछससस> मनन > ———————————-——. 


द 
नीत । पुन) । अस्मासु । चश्च । पुनरितिं । आणम्‌ । इह | न! | बेहि | 
म । ज्योक्‌ । पश्येम । सूम्‌ । इतऽचरन्तम्‌ । अङऽसते | सुळवे | न; 
खस्ति ॥ ६॥ 


° 
संस्कृतान्वयाथ +---( असुनीते ) हे प्राणप्रापक . परमात्मन ! ( पुनः-इह -अस्मासु 
बहुः प्राणं भोगं नः-धेदि ) त्वमि पुनजंन्मनि-अस्मभ्यं खल्वस्मासु पुननंत्रं भोगपदार्थ 
धारय ( सूर्यम-उच्चरन्तं ज्योक्‌ पश्येम) उद्गच्छन्तं सूर्य चिरं पश्येम ( अनुमते नः 
खरित मूळय ) आज्ञापक परमेश्‍वर | “अनुमते-हे अनन्त परमेश्वर” [ ऋ० १० | ५६। 
६ । आष्यभूमिका, दयानन्दः ] अस्मान्‌ स्वस्ति सु-अस्तित्वं यथा स्यात्‌ तथा 
मुखय ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ--( भ्रसुनीते ) हे प्राणों को प्राप्त कराने वाले परमात्म ! -( पुनः-इह्‌- 
प्रस्मासु चक्षुः-प्राणं भोगं नः-घेहि ) तू इस जीवन में-इस पुनर्जन्म में हमारे निमित्त पुनः नेत्र पुनः 
प्राण धौर भोग पदार्थं को धारण करा ( सूर्यमु-उच्चरन्तं ज्योक्‌ पश्येम ) उदय होते हुए सूयं को 
चिरकाल तक देखें ( श्रनुमते नः स्वस्ति मूळय ) हे श्राज्ञापक परमेश्‍वर ! हमारे लिए कल्याण 
जैसे हो ऐसे सुखी कर ॥ ६॥ 


भावाथं--पुनर्जन्म में प्राण नेत्र आदि श्रङ्ग पूर्वजन्म के समान परमात्मा देता है। वह 
हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए सबसाधन भोगपदाथं देता है उसका हमें कृतज्ञ होना चाहिए 
तया उपासना करनी; चाहिए ॥ ६ ॥ 


पुनर्नो अर्सु एथिबी द॑दातु पन्यो देवी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 
पन॑ने। सोमंस्तन्ब ददातु पुन॑ः पूषा पथ्यां या स्वस्ति; ॥ ७॥ 


इन । नः | असुंम्‌ । पथिवी । दाह । पुमः । यौ; । देवी । पुने; । अन्तरिम । 


1 । न! । सोम॑; । तन्व॑म्‌ । ददातु | पुनरितिं | पष | पथ्याम्‌ | या | ख्व 
॥७॥ 


संस्कुतान्वयाथ!---( पुनः ) पुनर्जन्मनि ( पृथिवी-असु' ददातु ) परथिवी माठ 

का माणं दृदातु ददाति वा ( पुनः ) ( देवी दयौः पुनः-अन्तरिक्षम ) द्योतमाना थुळाक- 
५ छोको वा पितृभूत:-अन्तरिक्षं च प्राणं ददातु ददाति वा ( सोम"-न* पुनः 
प्रम ) चन्द्रमा:-ओषधिवां शरीरं ददातु पोषयतु (पूषा पुनः पथ्याम्‌ ) सकपा छ 
त्मा यथिअवां यथार्थ जीवनयात्रां प्रयच्छतु ( या स्वस्तिः ) या स्वस्तित्वकरी-अमृत- 


भवेत्‌ ॥ ७ ॥. 
६१ 
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भाषान्वयाथ--( पुनः ) पुनर्जन्म में ( पृथिवी-अरसु ददातु ) मातृभूत षि प्रा जे 
देती है ( पुनः देवी यौः, पुनः-भ्रन्तरिक्षम) द्योतम्यन चुलोकदीसि श्र्थात्‌ पितृभूत द्युलोक श्रोर हर 
रिक्ष प्राण को दे-देता है ( सोमः-नः पुनः-तन्वं ददातु ) चन्द्रमा या श्रोषधि शरीर को देवता 
पुष्ट करता है ( पूषा पुनः पथ्यामु ) सवंपोषक परमात्मा यथार्थ जीवन यात्रा को देता है के 
( यास्वस्तिः ) जो कि कल्याणकरी-मोक्षसाधिका है ॥ ७ ॥ 


भावाथे पुनर्जन्म में पृथिवीलोक, भ्रन्तरिक्षलोक रौर चुलोक प्राण को देते हैं। छत 
तीनों के द्वारा प्राणशक्ति की स्थापना होती है । चन्द्रमा तथा श्रोषधि से.शरीर का पोषण होण ।, 
है भ्रोर परमात्मा चेतन श्रात्मा को शरीर में प्रविष्ट करके जीवन यात्रा में प्रेरित करता है॥ ७॥ 


शं रोद॑सी सुबन्थबे यह्वी क्रतस्य मातरा । 
भरंतामप यद्रपो थोः प्रंथिवि क्षमा रपो मो घु ते किं चनामंमत्‌ ॥ ८॥ 


शम्‌ । रोदसी इति । सुऽबन्धैवे । यही इतिं । ऋतस्यं । मातरा । भरताम्‌ । अपं | 
यत्‌ । रपैः । द्यो। । पाथिविं | क्षमा । रप | मो इतिं । सु | ते किम्‌ । चन | 
आममत्‌ ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( सुबन्धवे) सुसन्तानाय ( यही रोदसी शम्‌) महु | 
वत्यौ द्यावापृथिव्यौ मातापितृभूते कल्याणकारिके अवताम्‌ ( ऋतस्य मातरा ) यत ददर 
सम्बन्धस्य निर्माञ्यौ स्तः ( यत्‌-रपः-अप भरताम्‌ ) पापमज्ञानं वा दूरी कुरुताम्‌ ( णौ 
प्रथिवि ) आवां मातापितरौ ( क्षमा ) क्षमया सहनशक्त्या सरलस्वभाववत्तया ( स 
मा-उ सु किन ते-आमयत्‌ ) पालने शिक्षणे दोषो तुभ्यं भवेत्‌ स किञ्चन त्या पुत्र 
हिनस्तु, इति इति यत्नं विधास्यावः ॥ ८ ॥ 


भाषास्वयाथ--( सुबन्धवे ) भ्रच्छी सन्तान के लिए ( यह्वी रोदसी शम्‌ ) ee 
वाले माता पिता कल्याणकारी होवें ( ऋतस्य मातरा ) जो उदकसम्बन्ध रथात रजोवीय ह 
अपने शरीर में संयम से निर्माण करते हैं ( यंतू-रप:-्रप भरतामु ) जो अपने पाप भोर मररन 
दुर करते हैं-करते हों ( दौः पृथिवि ) हम पिता श्रौर माता (क्षमा ) क्षमा सेः गे 
सरलस्वभाववत्ता से ( रप:-किश्वन ते ) पालन-श्रौर शिक्षण में यदि कोई दोष तेरै लिपि | 
( मा-उ-सु-प्राममत्‌ ) वह तुम पुत्र को हिसित न करे, ऐसा यत्न करेंगे ॥ ८॥ 
भावार्थ--उत्तम सन्तान की उत्पत्ति के लिए माता पिता श्रपने शरीर मै हन” 
रजवीये को पुरक्षित रखें पाप और प्रज्ञान से दूर रहें ज्ञान भौर सदगुणों को धारण प्र 


भी यदि कोई दोष अपे भ्रन्दर हो तो ऐसा व्यवहार करें जिससे सन्तान पर उसकी 
पड़े ॥| ५ ॥ 


प्ड्ट 
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अर्ब इके अर्ब त्रिका दिवरंचरन्ति भेषजा । 
क्षमा चॅरिष्ण्बॅककं भरंतामप यद्रपो 
यौः एंथिबि क्षमा रपो मो घु ते कि चनाममत्‌ ॥ & ॥ 


अर्व । दके इतिं । अर्व । त्रिका । दिवः । चरन्ति । भेषला | क्षमा । चरिष्णु । 
एककम्‌ । भरताम्‌ । अर्प । यत्‌ । रप । द्य! । पृथिवि । क्षमा । रै; । मो इतिं । 
सु। ते । किम्‌ । चन आममत्‌ || ९ ॥ 


७ 

संस्कृतान्वयाथः--( दिवः-दके ) आकाशात्‌-द्यछोकस्यान्तारिक्षलोकस्य च दृ 
दोषनाशके रोगनाशके रश्मिजळात्मके भेषजे ( त्रिका भेषजा ) त्रिका त्रीणि भेषजानि 
दोषनाशकानि रश्मिजळवनस्पतिरूपाणि ( अव चरन्ति ) अवरं प्राप्नुवन्ति प्राप्तानि 
सन्ति ( क्षमा यत्‌-रपः ) क्षमया सरळभाववतया-असावधानतया जातं रपः-क्रतं दोषम्‌ 
( एककं चरिष्णु ) एकमात्रम्‌-एकेकं वा प्रापणशीछं भेषजम्‌ ( अप भरताम्‌ ) अपगमयतु 
दूरं करोति ( द्यौः प्थिवि“”””"““) पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथ--( दिवः-द्वके ) भ्राकाश से-द्युलोक प्रोर भ्रन्तरिक्ष लोक के दो दोषताशक 
रोगनाशक रश्मि और जल दो भेषज ( त्रिका भेषजा ) तीन दोषनाशक रोगनाशक भेषज रश्मि 
जल भ्रौर पृथिवी की खाने वाली ्रोषधियां ( श्रव चरन्ति ) यहाँ प्राप्त होती हैं । (क्षमा यतु-रपः) 
क्षमा से सरल स्वभाववत्ता से या श्रसावधानी से हुए पाप या दोष को ( एककं चरिष्णु ) एकमात्र 
या एक-एक प्राप्त भेषज ( ्रप भरतामु ) दूर हृटादे- दुर करता है ( चौः परथिवी” ) पूर्ववत्‌ 
॥९॥ 

भावाथै--मानव के रोगों या दोषों को दुर करने के लिए तीनों लोकों से भेषज प्राप्त होते 
हैं। चुलोक से सूर्य रश्मियां, भ्रन्तरिक्ष लोक से वृष्टि जल शौर पूथिवीलोक से खाद्य-भोज्य 
बनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं। इनका उपयोग करके मनुष्य को स्वस्थ होना चाहिए . तथा अपनी 
असावधानी से अपनी सन्तान को उक्त रोग या दोष से बचाये रखना चाहिए ॥ ९ ॥ 


समिन्द्रेरय गाम॑नड्बाहं य आ वददुर्शीनराण्या अन; । 
भर॑तामप यद्रपो दयौः {थिवि क्षमा रपो मो घु ते कि चनाममत्‌ ॥ १०॥ 
सम । इन्द्र । इरुय | गाम्‌ । अनड्वाईम्‌ । य! | आ । अवहत्‌. । उशीनराण्याः । 
। । सर॑ताम्‌ । अप | यत्‌ । रपः । द्यौः । पृथिवि | क्षमा । रप॑ः । मो इति। 
इ | ते । किम्‌ । चन | आम्रमत्‌ ॥ १० ॥ 


ं्कृतान्तरयाथः--( इन्द्र ) दे ऐश्वर्यवन्‌ ! परमान्‌! सूर्य न ( अनड्वाहं 
'गमु-समू-इेरय ) अनतू-अनड्‌ प्राणतू-शरीरं वद्दति यद्वा यः शरीररूपं शकटं वृति तं 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] ॥ 5 
प्राएं गमनशीछ सम्यक्‌ प्रेर्य ( य:-उशीनराण्या:-अन:-आवहतू ) यः खलु ४ 
काम्यतेडसौ-उशी वाब्छा तत्कुशला नरा ते उशीनराः” [ उणादि० ४। १ दयानन्द | 
तत्सम्बन्धिनी-डशीनराणी भोगसष्टिः, तस्याः. अ नः-शरीरशकटं यश्चाल्यति तं प्रात 
प्रेरयतीति सम्बन्धः ( भरताम्‌-अप'"*) इति पूववदेव ॥ १० ॥ 


भाषान्बयाथे--(इन्द) हे ऐश्व्यवच्‌ ! परमात्मत ! या सूर्य ! (नड्वाहं गामुनसमःइस) 
गनत्‌-ग्रनड्‌-प्राणत्‌, प्राणं लेते हुए शरीर को या शरीररूप शकट को जो वहन करता है--चनाता 
है उस गमन शील को सम्यकू प्रेरित कर ( यः -उशीनराण्याः-श्रनः-श्रावहत्‌ ) जो कामना-वाञ्छय 
करने में कुशल हैं वे उशीनर, उशीनर सम्बन्धी भोग सृष्टि उसका जो शरीर रूप शकट है उपे 
चलाने वाला प्राण उसे चलाता है ( भरतामु-झ्लप'""'"**) इति पूर्ववदेव ॥ १० ॥ 

भावार्थ-परमात्मा सबके शरीरों को चलाने वाले प्राण को प्रेरित करता है । प्रत्येक 
प्राणी भोग सृष्टि की कामना करता हैं । यदि कोई प्राणी श्रसावधानता से भोग सृष्टि में पड़ता है 
तो वह रोगी श्रौर दुःखी हो जाता है श्रौर भ्रपनी सन्तान को भी दुःखी बनाता है । भ्रतः सावधानी 
से भोग सृष्टि में विचरे ॥ १० ॥ 


Ne 
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देवता--१-४, ६ असमाती राजा । ४ इन्द्रः । ७-११ सुबन्धो- 
जीविताह्वानम्‌ । १२ मरुत! | 
छन्द/---१-हे गायत्री । ४, ५ निचद्‌ गायत्री । ६ पादनिचुद- 
चुष्डुप्‌ । ७, १०, १२ निचद्नुष्टुप । ११, आच्येनुष्टुप । 
८-९ निचृत्‌ पंक्तिः ॥ 
विषय!---अत्र पक्ते राज्ञा परमात्मोपासितव्य!, योग्यसेनाध्यक्षस्य- 
मन्त्रिणां च नियुक्तिस्तेम्योऽघिकारप्रदानं मनोदोष- 
निवारका विशेषतो चिकित्सका संरक्ष्या इति वर्णितम्‌ । 
इस दकत में राजा को परमात्मा की उपासना करनी 
चाहिए और योग्य सेनाध्यक्ष मन्त्रियों की नियुक्ति, 
उन्हें अधिकार प्रदान करना, मनोदोष निवारक चिकि 
त्सकों को रखना भादि वर्णित है ॥ 


आ जनं त्वेष संदशुं माहींनानामुपस्तुतम्‌ । 
अगन्म बिञ्रंतो नम॑ः ॥ १॥ 


। जन॑म्‌ । खेषऽसँदृशम्‌ । मार्हीनानाम्‌ । उपैऽसुतम्‌ । अगम | विरत! । नमी! 
१॥ 


षष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि!--गौपायना'बन्ध्वादयः । ६, एषां माता 5गस्तस्य स्वसा । 


अआ 
॥ 
| 
महन्नास! सस्कृतान्वया थ।--६ माहीनानाम्‌ ) महतां महानुमावानां सध्ये “माहिनः- 
शाम [ निघ० ३। ३] ( त्वेषसन्दशम ) साक्षाञ्हानिनमू-“न्यायग्रकाशं र 
विश्नत्त: वा? [ ऋ० ६ | २२। ६ । द्यानन्द: ] ( उपस्तुतं जनम्‌ ) प्रशस्त जनम्‌ ( नम; 
“अगन्म ) क्यमुपद्दारं घारयन्तो गच्छेम ॥ १ ॥ 
¢ न दद साक्षात्‌ 
भाषान्वयार्थ-- ( माहीनानाम्‌ ) महादु भात्माभो के मध्य में ( त्वेषसन्हशपु ) स 
का उपस्तुतं जनम्‌ ) प्रशस्त जन को ( नमः-बिभ्रतः-भगन्म ) हम उपहार धार्त करने के 
॥ १॥ 


1 श्रसनेदेभाष्यम्‌ ) [शे 


भावार्थ-महात्माओं में जो साक्षात्‌ परमात्मदर्शी तथा उत्तम गुण सम्पन्न है उसका सत्स 
कुछ उपहार ले जाकर करना चाहिए ॥ १ ॥ 


असंमातिं नितोशनं सवेषं निययिनं रर्थम्‌ । 

भजेरंथस्य सत्प॑तिम्‌ ॥ २॥ 
असेमातिम्‌ । निऽतोशैनम्‌ । त्वेषम्‌ । निऽययिन॑म्‌ | रथ॑म्‌ । भजेऽपेथस्य | सत्‌ऽति 
॥ २॥ 


सस्कृतान्वयाथ१--( असमातिम्‌) शज्ञानबलयोरसमानगतिकम्‌-अतुल्यं वा 
“असमातिः-भतुस्यः? [ ० ६ । २६ । ६ दयानन्दः ] ( नितोशनम॒ ) झत्रृणां हिंसकम्‌ 
“नितोशते बधकम” [ निघ० २। २६] ( त्वेषम्‌ ) तेजस्विनम्‌ ( नियमिनं रथम्‌) 
नियसेन गन्तारं रथबन्तम्‌ “अकारो मत्वर्थीयश्छान्दसः' ( भजे रथस्य सत्पतिम्‌ ) 
भञ्जन्ति परस्परं यस्मिन्‌ स संप्रामः स भजः घं कविधानम्‌ तस्मिन्‌ भजे रथो यस 
तस्य यथार्थरक्षकम्‌-अगन्म प्राप्नुयाम ॥ २ ॥ 


भाषान्वयाथे-- ( भ्रसमातिम्‌ ) ज्ञान श्रौर बल में भ्रसमानगति-किसी से भी समानता न 
रखने वाढू-्तुल्य-( नितोशनम्‌ ) छातुओं के हिसक-( त्वेषभ्‌ ) तेजस्वी-( निययिनं रथम ) नियम 
से जाने वाले रथवाच को ( भजे रथस्य सत्पतिम्‌ ) संग्राम में जिसका रथ है ऐसे सच्चे रक्षक को 
प्राप्त होवे ॥ २ ॥ | 


भावार्थ--गुरा व बल में सबसे बढे चढ़े नेता, तेजस्वी, शत्रुहन्ता, सांग्रामिक रथ क 
संभालने वाले की शरण लेनी चाहिए उसको राजा बनाना चाहिए ॥ २ ॥ 


यो जनान्‌ महिषाँ ईबाति त॒स्थौ पबीरबान्‌ । 
उतापंबीरबान्‌ युधा ॥ ३ ॥ 


य! । जर्नान्‌ | सहिषान्‌ऽईब । अति5तस्थौ । पर्बीरवान्‌ | उत । अपवीरबान्‌ | ई 
॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( यः ) य इन्द्र ऐश्वर्यवान्‌ शासक: -( पवीरवान्‌ ह 
धवान्‌ “पतिः शल्यो भवति, तद्वत्‌ पबीरमायुधं तद्वानिन्द्रः पवीरवान्‌? [ निरुण ।२ हो 
[ महिषान्‌-इव जनान्‌ ] महतो योद्धन्‌ जनान्‌ 'इवोऽत्रानथकः’ ५बोऽपि ष 
[ निरु० १ । ११ ] यद्वा महिषः पशून्‌ यथा सिंहः पलुप्लोपमावाचकाङङ्कारः त्या करोर 
जनान्‌ ( युधा-अतितस्थौ ) योधनेन युद्धेन-अतिक्रम्य तिरस्कृत्य तिष्ठति खा 
( डत-अपवीरवान्‌ ) अपित्वनायुघवान्‌ सन्नपि स्वाधीनी करोति ॥ ३ ॥ 


आषान्वयाथ--( यः ) जो इन्द्र ऐम्वयवान्‌ शासक ( पवीरवातु ) बस्त्रास्त्रवातो ( 


३ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६० 
~ vv 
इव जनाद्‌ ) महाव. योद्धा जनों को अथवा जैसे भेसों को सिंह ऐसे ही योद्धाजनों को ( युधा 
अतितस्थौ ) युद्ध से-युद्ध करके तिरस्कृत करता है-स्वाधीन करता है ( उत-श्रपवीरवात ) अपितु 

बिना शस्त्रास्त्र वाला रहता हुआ भी स्वाधीन करता है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--राजा या शासक ऐसा होना चाहिए जो इतरं को संग्राम में शस्त्रास्त्रं द्वारा 
परास्त करके स्वाधीन करे । श्रथवा बिना शस्त्रास्त्र के भी शारीरिक बल द्वारा जैसे सिह भेसो को 
पच्चाइता है ऐसे शत्रुप्रो को पछाड़े ॥ ३ ॥ 


यस्यैक्ष्या कुरुप व्रते रेवान्मरास्येधते । 
दिबीब पञ्च कृष्टयः ॥ ४ ॥ 


यस्यै | इक्ष्वाकुः | उप॑ । ब्रते । रेवान्‌ । मरायी । एधेत । दिविऽइ॑ब । पन्च | 
कृष्टयः ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वया्थ!--( यस्य ब्रते ) यस्य शासकस्य शासनकर्मणि ( इक्ष्वाकुः ) 
इछुरिव वदति यः स मघुरोपदेष्टा शिक्षामन्त्री तथा ( रेवान्‌) धनवान्‌ अथमन्त्री च 
(मरायी ) शत्रणां मारयिता रक्षामन्त्री ( उप-एधते ) समृद्धो भवति तस्य (पञ 
कृष्टयः ) पञ्चप्रजोजनाः 'कृष्टय:-मनुष्यनाम? [ निघ० २ । ३ ] ( दिवि-इव ) सूय) सूयौ- 
रये यथा रश्मयः प्रकाशमयः सबढाश्च भवन्ति “अत्र लुप्तोपमानवाचकालङ्कारः तथा 

४) शासकाश्रये कृष्टयः-प्रजाजनाः, ज्ञानिनश्च सबला भवन्ति ॥ ४ ॥ 


आषान्वयार्थ--( यस्य ब्रते ) जिस शासक के शासन कमं में ( इक्वाकुः ) मीठे रस भरे 
गन्ने की भांति बोलने वाला मधुर उपदेष्टा शिक्षा मन्त्री ( रेवाव्‌ ) प्रशस्त धन वाला अर्थमन्त्री 
( मरायी ) शत्रुशों को मारने वाला सेनाध्यक्ष-रक्षमन्त्री ( उप-एधते ) समृद्ध होता है, उसके 
( पञ्च कष्टयः ) पांच प्रकार के-बराह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र भौर निषाद, प्रजाजन ( दिवि-इव ) 
जैसे सूये के श्राश्य में रश्मियां-किरणां प्रकाशमय और सबल होती हैं ऐसे ही शासक के आय में 
प्रजाजन और ज्ञानी लोग सबल हो जाते हैं ॥ ४॥ 


भावाथ-- जिस राजा के शासन में मधुरोपदेष्टा- शिक्षामन्त्री, प्रशस्त घनवाव अर्थमन्त्री 
भौर शनुम्ों को मारने वाला सेनाध्यक्ष समृद्धि पाते हैं उसकी पांचों-ब्ाह्मरा, क्षत्रिय, वैश्य, शुक्र 
| हक प्रजायें भौर ज्ञानीजन, जैसे सूर्य के भ्राश्रय में रश्मियां प्रकाशवाली आर सबल होती 


सबल होते हैं ॥ ४ ॥ 


इन्द्र क्षत्रासमातिषु रथ प्रोष्ठे घारय । 
दिबीब यै इशे ॥ ५॥ र 
र । क्षत्रा । असंमातिषु । र्थ5प्रोष्ठेषु । धारय । दिवि$ईव । षी 5 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ i RR क 


संस्कृतान्वयार्थ।- ( इन्द्र ) हे शासक ! ( रथप्रोष्ठेषु असमातिषु ) रथयानल 
चाहने प्रोष्ठा:-प्रौढाः) ये ते रथप्रोष्ठाः “प्रोष्ठे प्रौढ” [ ऋ० ७। ५४1 ८ दयानन्दः 
'आद्राथ बहुवचनम्‌? रयचाळनभोढे-असुमाती-असमानगतिप्रवृत्तिके-यधिकारिर 
( क्षत्रा धारय ) बढानि स्थापय ( दिवि-इव सूर्य शे) यथा ह्याकाशे सूर्य जगद्दछु' 
परमात्मा घारयति ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथ--( इन्द्र ) हे शासक ! ( रथ प्रोष्टेषु-असमातिषु ) रथप्रोष्ठ-रष के 
संचालन में प्रोष्ठ-प्रौढ- कुशल, ग्रसमान गति प्रवृत्ति वाले अधिकारी में ( क्षत्रा धारय ) बलों को 
समपित कर ( दिवि-इव सूर्यं इशे ) जैसे श्राकाश में सूर्य को-जगत्‌ को प्रकाशित करने के लिए 
परमात्मा धारण करता है ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--महारथी युद्ध कुशल के अधीन ग्रपने विविध सैन्य बलों को सर्मापत करे-सोपे 
जैसे परमात्मा ने आकाश के ग्रन्दर सब जगत्‌ को प्रकाशित करने के लिए धारण कर रखा है ॥४॥ 


अगस्त्यस्य नद्धयः सप्ती युनाक्षि रोहिंता । 
पणीन्न्यक्रमीरभि विश्वांत्राजन्नराधसंः ।॥ ६॥ 


अगस्त्यस्य | नत्‌5म्य । सप्ती इतिं । युनाक्षे रोहिता । प॒णीन्‌ | नि। अक्रमी। । 
आभे । विश्वान्‌ |. राजन्‌ | अराधसः ॥ ६ ॥ 


७. 6 

सस्कृतान्वयाथ!--( राजन) हे राजन्‌ ! ( अगस्त्यस्य नद्भयः ) त्यक्तपापस्य 
अशंसकेभ्य: ( रोहिता सप्ती युनक्षि) शुभो रोहृणकरत्तारौ प्रगतिशीछौ सभासेनेशे 
योजय ( पणीन्‌ न्यक्रमी: ) व्यापारिणः स्वाघीनी कुरु ( विश्वान्‌-अराधसः-अभि ) सर्वात 
सडण्डानू-अभिभव ॥ ६ ॥ 


आषान्वयार्थ-( राजबु ) हे राजबु ! ( श्रगस्त्यस्य नद्भूथः ) पाप को त्याग दिया है 
जिसने ऐसे निष्पाप के प्रशंसकों के लिए ( रोहिता सप्ती युनक्षि ) शुभ रोहण करने वाले समेश 
और सेनेश को युक्त कर ( पणी न्यक्रमीः ) व्यापारियों को स्वाधीन कर आर उनको 
व्यापार में प्रेरित कर ( विश्वाद-अरा्सः-प्रभि ) सब उदण्ड को दबा-तिरस्कृत कर ॥ ६॥ 


आवार्थ- राजा को चाहिए कि निष्पाप-पाप सम्पर्क से रहित, परमात्मा की स्तुति आगा 
उपासना करने वाले ऋषि-मुनियों के लिए विशेष न्यायव्यथस्था और रक्षा प्रबत्यार्थ समेश 


सेनेश को नियुक्त करे । तथा व्यापारियो के लिए व्यापाराथं प्रेरणा दे और राष्ट्र में जो उदण्ड ह 
उन पर पुरा नियन्त्रण रखे ॥ ६ ॥ 


अर्य मातायं पिताय॑ जीवातरागमद्‌ | 
इदं तब प्रसपेणं सुबन्धवेदि निरिहि ॥ ७ ॥ 


बा छि 04 ie ह. 
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अयम्‌ । माता । अमू | शि । अयम्‌ | जीवातु! | आ अगमत्‌ | इदम्‌ | तव॑ । 
सप ~ बर ~ AR स्मरा Te 

प्रडसपैणम । सुबंन्धो इति सुबन्धो | आ । इहि । नि; । | इहि॥ ७॥ 


१ iG ° (eet ५ 
] सस्कृतान्वयाथः व ( सुबन्धो ) हे सुखैवन्धयितः कुमार ! ( अयं माता-अयं पिता 
अयं जीवातुः-आगमत्‌ ) अयं चिकित्सकस्तव रुग्णस्य माता-माववक्नेहकत्ती व्य पिता- 
पितृवद्रक्षकः-अयं जीवयिता खल्वागच्छाति ( इदं तब प्रसपंणम ) इदं शरीरं तु तव 


प्रकृष्टरूपेण सपणं प्राप्तव्यस्थानमस्ति ( एहि ) आगच्छ ( निरिहि ) निश्चितरुपेण 
प्रापय ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयार्थ-- ( सुबन्धो ) हे सुख में बान्धने वाले कुमार ! ( प्रयं माता-अयं पिता ) ये 
चिकित्सक तुझ रोगी की माता-माता के समान स्नेह करने वाला, यह पिता-पिता के समान पालन 
करने वाला-रक्षण देने वाला ( अयं जीवातु:-प्रागमत्‌ ) यह जीवन देने वाला आया हैःश्राता है 
( इदं तव प्रसर्पंणाम्‌ ) यह शरीर तो तेरा प्रकृष्ट रूप से प्राप्त होने योग्य स्थान है ( एहि ) झा 
( निरिहि ) निश्चित रूप से प्राप्त हो॥ ७॥ 


आवार्थ- बालक या कुमार स्नेह में बांधने वाला होता है वह विशेष स्तेहपात्र-दयापात्र 
होता है। जब वह रोगी हो जाये तो कोई भी चिकित्सक माता के समान स्नेह करता हुम्रा या 
पिता के समान पालन करता हुआ उसके जीवन के लिए चिकित्सा करे ग्रौर आश्वासन दे कि तू 
इसी शरीर में स्वस्थ और दीर्घजीवी हो जायेगा ॥ ७॥ 


यथां युगं बरत्रया नह्यन्ति धरुणाय कम्‌ । 
एवा दांधार ते मनो जीवातवे न मुत्यवेष्यों अरिश्तातयें ॥ ८॥ 


यथा | युगम्‌ । ब॒र॒त्र्या । नह्॑न्ति | धरुणौय । कम्‌ | एव । दाधार । ते । सन | 
जीवातवे | न सुत्यं । अथो इतिं । अरिष्ट5तोतये ॥ ८ | 


2 संस्कृतान्वयाथः--( यथा वरत्रया युगं धरुणाय नह्यन्ति कम्‌ ) यथा हि 
परम रज्ज्वा वृषभादिक घारकदण्डाय प्रतिष्ठारूपाय “प्रतिष्ठा वे धरुणम्‌” [ श०७॥४। ` 
२) ५] बध्नन्ति (एव ) एवम्‌ (ते मनः-जीवातवे दाधार ) तव मनः-मतोमावं 
चिकित्सको जीबनाय घारयति ( न मृत्यवे ) न तु मृत्यवे ( अथ-उःअरिष्ठतातये ) अथापि 
कल्याणाय “शिवाम रिष्टस्य करे” [ अष्ट० ४। ४ । १४३ ] तातिल्‌ प्रत्ययः ॥ 5 ॥ 


भाषान्वयार्थ-( यथा वरत्रया युगम्‌ ) जैसे चमड़े की ल बहन 
( धद्णाय नह्यन्ति कमु ) धारकदण्ड-गाड़ी के प्रतिष्ठा भाग-जूवे के लिए सुख से के 
इसी प्रकार ( ते मनः-जीवातवे दाधार ) हे कुमार, तेरे मन ल 


३२ 
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लिए चिकित्सक जोड़ता है-बांधता है ( ह तिक जोड़ा ह है (ते) बुध के लिए वहा (म 
प्रपितु रोगरहित होने के लिए-स्वस्थ होने के लिए |; ८ ॥ 

भावार्थ--रोगी कुमार को चिकित्सक ऐसे वैय बंधाये और ऐसा उपचार करे जैसे चम. 
रस्सी से बैल को जूवे में जोड़ा जाता है ऐसे उसके मग को रोग के चिन्तन से हटाकर शवासन 
आर मनोरञ्जन के द्वारा स्वस्थता'की ओर लगा दिया जाये ॥ ८ ॥ 


यथेयं थिवी मही दाधारेमान्वनस्पतीन्‌ । 

एवा दाधार ते मनो जीवातवे न म॒त्यवेऽथों अरिष्टतांतये ॥ ९ ॥ 
यर्था | इयम्‌ । पथिवी । मही । दाधार | इमान्‌ । वनस्पतीन्‌ * एव । दाधार | ते। 
मन! | जीवातवे । न । मुत्यवें | अथो इतिं | अरिष्ट5तांतये ॥ ९ |; 


७ 6 
सस्कूृतान्वयाथ;- ( यथा-इयं मही पृथिवी इमान्‌ वनस्पतीन्‌ दाधार ) यथा हीयं 
महती प्रथिवी वनस्पतीन्‌ वृक्षादीन्‌ धारयति ( एवा दाधार ते) अग्रे पूववत्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ--( यथा-इयं मही पृथिवी-इमान्‌ वनस्पतीन्‌ दाधार ) जैसे यह महती 
परथिवी इन वृक्षादि वनस्पतियों को धारण करती है ( एवा दाधार ते.... ) श्रागे पूर्ववत्‌ ॥ ६॥ 


भावा्थ--यह महत्त्वपूणं-महती पृथिवी श्रोषधि वनस्पतियों को जैसे संभालती है ऐसे ही 
चिकित्सक को भी रोगी के मन को शरीर में हढ़ रूप से धेय देकर स्थिर करना चाहिए तथा 


ग्रोषधियों से उसके मन को शान्त करना चाहिए । उसके जीवित रहने का यत्न करना चाहिए 
॥९॥ 


यमादई बैस्वृतात्सबन्धोमेन आभ॑रम्‌ । 

जीवातवे न मुत्यवेऽथां अरिष्टतातये ॥ १० ॥ 
यमात्‌ । अहम्‌ । बेवस्वतात । सुऽवन्धोंः । मन; | आ | अभरम्‌ । जीवातवे । न। 
तयते । अथो इतिं । अरिष्टञ्तात्ये | | १० ॥ 

संस्क्रताखयाथ;---( अहं वेवस्वतात्‌-यमात्‌ ) अहं चिकित्सकः सूयंत उत्पन्नात 


मारकात्‌ कालात्‌ ( सुबन्धोः-मनः-जीवातवे-आभरम्‌ ) सुष्ठु बन्धयितुः सुङुमारस्य सह 
जीवनाय-आनयामि ( न मृत्यवे ) न तु मृत्यवे कारणं भविष्यति (अथ-उ) अ 
( अरिष्टतातये ) कल्याणाय ॥ १०॥ 

भाषान्वयाश्च ¬ ( अहं वैवस्वतात्‌-यमात्‌ ) मैं चिकित्सक सूर्य के पुत्र मारक हे 
( सुबन्धो:-मन:-जीवातवे-ग्राभरमु ) सुष्ठु बांधने वाले कुमार के मन को जीते के लिए ले भाग 
हैं ( न मृत्यवे ) मृत्यु के लिए नहीं अर्थात मृत्यु के कारण को दुर कर दिया है ( रःउ ) 
( श्ररिष्टरतातये ) कल्याण के लिए ॥ १० ॥ 
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>>). ज 
अवाथ--योग्य चिकित्सक को चाहिए कि सुकुमार वालक के मन से मृत्यु के भय को 


दुर करे और उसे आश्वासन दे कि मैंने मृत्यु के कारण को दूर कर दिया है और तुझे जीक्न 
प्रारण करने के लिए समर्थ. बना दिया है ॥ १०॥ 7 


न्य ग्बातोऽयै बाति न्यक्तपति दयैः । 
नीचीनमध्न्या दुँहे न्यंग्मबतु ते रप; ॥ ११ ॥ 


न्यकू । वाश । अव॑ ॥ वाति । न्य॑क्‌ | तुपति । सूयः । नीचीन॑म्‌ । अष्न्या | दुहे । 
न्य॑क्‌ | भवत्यु । ते । र५॥॥ ११॥ 


९ 
संस्कृतान्वयाथ।--( वातः-न्यक्‌-अववाति ) वायुर्नीचे: प्रथिव्यामधो वद्दति 
( सूयः-न्यक्‌ तपति ) सुर्थो नीच; पृथिवीं तपति तापं प्रयच्छति ( अध्न्या नीचीनं दुहे ) 
गौर्नीचेभू त्वा दुग्धं स्चवति ( ते रपः-न्यकू-भवतु ) हे कुमार ! तव मानसरोगो नीच: 
शरीरादू बहिः निः सरधु ॥ ११ ॥ 


आषान्वयार्थ--( वातः-न्यक्‌-भ्रववाति ) वायु पृथिवी पर नीचे' बहता है. ( सूयेः-त्यक्‌ 
तपति ) सूर्य नीचे प्रृथिवी पर ताप देता है ( प्रध्न्या नौचीनं दुहे ) गौ नीचे स्तन भाग से दूध 
सवित करती है ( ते रपः-न्यक्‌-भवतु ) हे कुमार ! तेरा मानसरोग नीचे ग्रर्थात शरीर से बाहर 
निकल जाये--निकल जाता:है ॥ ११॥ 


भावाथ--योग्य चिकित्सक मानसिक रोग के रोगी कुमार को श्राश्वासन दे कि जैसे ऊपर 
से वायु पृथिवी पर नीचे बहता है और जैसे सूर्य का ताप ऊपर से नीचे पृथिवी पर प्राता है तथा 
बैसे गौ का दूध स्तनों द्वारा नीचे! आता है या बाहर आता है ऐसे ही तेरा मत का रोग तेरे से 
निकलकर बाहर हो गया ।। ११ ॥ 


अयं मे हस्तो भगवानयं मे भर्गवत्तरः । 
अयं भै विश्वभेप्रजो$्ये शिवार्भिमशेनः ॥ १२ ॥ 


अयमू | मे । हस्त; | पर्गडवान्‌ | अयम्‌ । भे । भग॑वत्‌डतर। । अयम्‌ । में । 
विश्च ऽभेषजः । अयम्‌ । शिव5अंभिमशेनः ॥ १२ ॥ 


_ संस्कृतान्वयाथ।--( मे-अयं हस्तः-भगवान्‌ ) चिकित्सकस्य हच 
सुखरवयेवान्‌ सुखेश्‍वयेद!ता ( मे-अयं भगवत्तरः ) चिकित्सकल ४ सवरोगस्योषधं 
सुखेशवयंकरः ( मे-अयं विश्‍वभेषजः ) चिकित्सकस्य ममघ दशा कल्याणरपशनः 

गचिकित्सन साधनमस्ति (अयं शिवामिमशनः) अमरो हल: 


केल्याणमभि-प्रेरयति ॥ १२ ॥ 


ऋंग्वेदभाष्यम्‌ ] 


7 ए ्"ऋछऋऋाःऋनषषकषाञककनत 2 ५ ७ ~ | 
भाषान्वयाथ - ( मे-श्रयं हस्तः भगवाव्‌ ) मुझ चिकित्सक का यह्‌ एक हाथ हभत 
सुखँश्वयं का दाता है ( मे-श्रयं भगवत्तरः ) मेरा यह दुसरा दक्षिण हाथ और अधिक सुकेर 
देने वाला है ( मे-अय॑ विश्वभेषजः ) मेरा यह हाथ सब रोगों का औषध रूप है ( भ्रयं शिवा 
मशंनः ) यह मेरा दूसरा दक्षिण हाथ कल्याण का स्पर्शं वाला है-कल्याण को प्रवाहित हना 
वाला है ॥ १२ ॥ 


भावार्थ--चिकित्सक बालक को भ्रपने हाथों से स्पशं करता हुआा ग्राश्वासत दे कि 


स्वस्थ करना मेरे दायें बायें हाथों का खेल है, तू घबरा नहीं । मेरे हाथों में तुझे स्वस्थ है 
श्रौषध है और शान्ति देने की शक्ति भी है ॥ १२ ॥ । 


“न्न 


एकषष्ठितमं सूक्तम्‌ 


क्रषिः--मानवो नामानेदिष्ठः । 
देवता--विश्वेदेवा) । 


छन्दः- १, ८-१०, १५, १६, १८, १९, २१ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२, ७, ११, १२, २० विराट्‌ त्रिष्ट्य । ३, २६ आरची 
स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, १४, १७, २२, २३, २४ पाद 
निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, १३ त्रिष्टुप्‌ । २४, २७ आची 
भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

बिषय!- अत्र सकते स्नातकस्य स्वागतं तन्मातापितबृद्धेः कचव्यम्‌, 
तस्य ऋस्विग्मिर्विवाह, पतन्या अस्यागोऽताइनं च पुनः 
वानग्रस्थचर्या, तत्र 'ओरेम्‌? नाम्नो जपः, जन्मजन्मा- 
न्तरे गमनम्‌, आदि ब्रह्मचारिणो मोक्ष! इत्येवमादयो 
विषया! सन्ति । 
इस शक्त में माता पिता बृद्ध द्वारा स्नातक का स्वागत, 
क्राखिजो द्वारा विवाह, पत्नी का अत्याग, अताइन, पुन, 
वानप्रस्थ होना, वहाँ 'ओशेस' का जाप करना, जन्म 
जन्मान्तर में गमन, आदित्य ब्रह्मचारी का मोक्ष होना, 
इत्यादि बिषय हैं ॥ 


इदमित्था रौद्रै गृतेबचा जहम क्रत्वा शर्च्यांमन्तराजो । 
क्राणा यदस्य पितरा मंहनेष्ठाः पर्षेत्पक्थे अहा सप होतुन ॥ १ ॥ 
दम्‌ । इत्था | रौद्रम्‌ । गृतडब॑चा) । रह्म । ऋत्वों । शच्यांम्‌। अन्तः । आज । 


णा । यत्‌ । अस्य । पित॒रं । मंहुनेऽस्था} । पर्षत्‌ । प्ये । अईन्‌ | आ । सस | 
होतुन्‌ ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ/--( गूरेवचा:) मूर्तानि-डययमकतानि वर्चासि कल पद 


=== = = ताक व 
तेजस्वी वक्ता स्नातकः ( इदम्‌ःइत्या ) इदं सत्यम्‌ “इत्या सत्यनाम” [ निघ० ३। १५ 

( रोद्र' ब्रह्म ) रुद्रः परमेश्‍वर: “रुद्रः परमेश्वरः? [ ऋ० १ । १४३ । ३ दयानन्दः 

तस्येदमिति परमेशवरोक्तं वेदज्ञानम्‌ ( क्रत्वा ) अध्ययनकर्मणा “ऋतुः कर्मनाम” [fs 
२। १ ] ( आजौ शच्याम्‌-अन्तः ) प्रगतिशीळायां प्रज्ञायाम्‌ “शची प्रज्ञानाम” [ निष० 
३॥ ६ ] अन्तर्धाय यो जातः स्नातकः ( त्‌) यतः( अस्य क्राणा पितरा ) अस्य कुवणै- 
योग्यं छुवीणौ उत्पादयन्तौ वा मातापितरो ( मंहनेष्ठाः ) मंहनीये प्रशंसनीये पदे थे 
तिष्ठन्ति ते खलुपाध्यायाः-वृद्धणना वा ( पर्षत्‌) पर्षदि सम्मेळने ( पक्थे-अहन्‌ 
पक्वविद्यावसरे. पूणंविद्यावति दिवसे, ते सब ( सप्तदोतुन्‌-आ ) अस्य पद्चजञनेनद्रयाण 
वाङ मनश्च “सप्त प्राणाः सप्त होतारः” [ ऋ० ३। २० । १४ दयानन्दः ] "इन्द्रं 
सप्तहोता” [ ते० १। २। ५। २.] आशंसन्ति-आङ्ुवते प्रतियतन्ते तर्पयन्ति बा ॥ १॥ 


भाषान्वयाथ--( गूतंवचा: ) उद्यमपूर्ण वचन जिसके हुँ ऐसा तेजस्वी वक्ता स्नातक 
( इदम्‌-इत्या ) इस सत्य ( रौद्रः ब्रह्म ) रद्र-परमात्मा उसके उपदिष्ट वेद ज्ञान को (क्रत्वा ) 
अध्ययन कमं से ( ग्राजौ-शच्यामु-श्रन्तः ) प्रगतिशील प्रज्ञा में श्रन्दर धारण करके स्नातक बन 
गया है ( यत्‌ ) यतः ( श्रस्य क्रासा पितरा ) इसके उत्पन्न करने वाले तथा योग्य बनाने वाले 
माता पिता ( मंहनेष्ठाः ) मंहनीय-प्रशंसनीय पद पर स्थित उपाध्याय अथवा वृद्धजन (पर्षत्‌ ) 
सभा सम्मेलन में ( पक्थे-प्रहन्‌ ) पक्वविद्या वाले-पुणंविद्या प्राप्त होने के अवसर-दिवस में, वे सब 
( सप्तहोतृनू-आ ) इसकी पांच ज्ञानेन्द्रियां वाणी श्रौर मन-सातों को आशंसित करते हैं-संस्कृत 
करतें हैं या तृस कस्ते हैं ॥ १ ॥ 


भावाथ--जो वेदज्ञान का भ्रध्ययन करके उद्यमशील तेजस्वी स्नातक बन जाये उस श्रवसर 
पर उसके उपाध्याय माता पित्ता तथा दृद्धजन अपने व्यावहारिक अनुभवों से उसके मन ज्ञानेद्रिय 
वाणी को संस्कृत करें, उसके व्यवहारो का ज्ञान प्रदान करें ॥ १ ॥ 


स इदानाय दस्याय वन्वन्च्यवांनः खंदरमिमीत वेदिंम्‌ । 

तूबैयामो गूर्तवचस्तमः क्षोदो न रेत॑ इत ऊति सिञ्चत्‌ ॥ २॥ 
सः | इत्‌ । दानाय । दभ्याय । वन्बन्‌ । च्यवानः | सूदैः । अमिमीत । वेदिम्‌ । 
तूबैयाणः । गूतंबच;ऽतभः । क्षोद! । न । रेत; । इत!ऽऊति । सिञ्चत्‌ ॥ २ ॥ 


७ ७ ७ 

सस्कृतान्वयाथः--( स: ) विद्यास्नातकः ( इत्‌) अवश्यम्‌ -( र 
च्यावयिता पापानाम्‌ ( दानाय ) अन्येभ्यो विद्यादानाय ( दभ्याय ) दोषदस्मन क 
( वन्वन्‌ ) स्वयंबरं वधू. वा सम्भजमानः ( सूदेः-वेदिम-अमिमीत ) सुबृक्तिमिज्ञानाई 2 
क्षारयद्वि:-क्रत्विग्मि: सह विवादवेदिं सज्जीकरोति ( तूर्वयाण: ) पापनाशनाशनत 
गमनं यस्य तथाभूतः सः ( गूतेवचस्तमः ) अतिशयेन तेजस्वी वक्ता (क्षोदः) 
जळसमानं स्वकीयं वीर्यम्‌ ( इत:-ऊति ) इतो विधानतः स्ववंशरक्षणवधंनाय ( सि 
फ्ल्या सिङ्चति ॥ २॥ 


४४५] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६१ 
बा जस oo याया 

आषान्वयाथ--( र ) वह विद्यास्तातक ( इत्‌ ) अवश्य ( च्यवानः ) पापों का नष्ट 
करने वाला ( दानाय ) अन्यो को विद्या टान देने के लिए ( दभ्याय ) दोषनाश्चन के लिए (वन्वन्‌) 
स्वयंवर के लिए या वधू को स्वीकार करने के लिए ( सूदैः-वेदिमु-प्रमिमीत ) ज्ञानामृत बरसाने 
बाले ऋत्विजों के सहयोग से विवाह वेदी को तैयार करता है ( तुबंयाणाः ) पापनद्ट करने के लिए 
गमन जिसका है वह ऐसा ( गूर्तवचस्तमः ) भ्रत्यन्त तेजस्वी वक्ता ( क्षोदः-न रेतः ) जल समान 
अपने बीयं को ( इतः-ऊति ) इस विधान से स्ववंश रक्षण ग्रोर वर्धन के लिए ( सिचत्‌ ) पत्नी 
में सींचता है।॥ २॥ 


आवार्थ- गृहस्थ में जाने वाला विद्यास्नातक अपने गुणाकर्मानुसार वधु का स्मरण करे | 
ऊंचे ज्ञानामृत तथा वेदामृत वरसाने वाले ऋत्विजों के सहयोग से वेदी तैयार कर विधान पुर्वक 
विवाह करे अपने वंश की वृद्धि के लिए । साथ-साथ अपनी विद्या का लाभ देता रहे ऋषि-ऋण 
चुकाने के लिए ॥ २॥ 


मनो न येषु हव॑नेषु तिग्मं विपः श्यां बनुथो रबन्ता । 
आ यः शयीभिस्तुविनुम्णो अस्याश्रीणीतादिशं गर्भस्तों ॥ ३॥ 


| ५ a fa 
म्नः । न | येघुं । हर्वनेषु । तिग्मम्‌ । विप॑ः । शच्या । वुनुथः । द्रवेन्ता | आ । 
ह: ४७ ~ ~) lL 
यः । शर्यौभि; । तुबिञ्नुम्ण; । अस्य । अन्रीणीत | आऽद्शम्‌ । गमस्तो ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( येषु हवनेषु ) येषु खल्वामत्त्रणेषु “इवनश्तःदवालश्चः 
[ निरु० ६ । २० ] विद्याग्रहरोषु वा ( मनः- न तिग्मम्‌) मन इव तीब्रगतिकम्‌ “तिग्म 
दीब्रम्‌” [ ऋ० १। १३० । ४ दयानन्दः ] ( विपः ) विपम्‌ “सुपां सु" [ अ्टा०७। - 
१।३६ ] (इति सुप्रत्ययः' मेधाविनमधीतविद्य्नातकम्‌ ( द्रवन्तां शच्या बजुयः ) 
भाप्नुबन्तौ मातापितरौ स्त्रीपुरुषौ वाचा वाकूसत्कारेण “शी वाइनाम” | निघ० 
१ | ११ ] सम्भजतः स्निह्यतः 'पुरुषव्यत्यय:' (यः ) यश्चातकः ( तुबिनृम्णः ) बहुविद्या- 
धनोऽस्ति ( अस्य शर्योभि: ) स्नेहमयीमिरहगुलिमि: “शयी अङ्गुलिनाम' [ निघ० 
२। १ ] ( आदिशं गभस्तौ-आश्रीणीत ) आदेशनं वचनं पाणौ हस्ते गृहीत्वेव “पाणी बै 
गभस्ती” [ श० ४ । १। १। २ ] सर्वो जनः समन्तात्‌ पोषयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( येषु हवनेषु ) जिन प्रामन्त्रणो में या विद्या ग्रहणपरसज्ञों में ( मनः 
ममु ) मन के समान तीब्र गति वाले ( विपः ) मेधावी शिक्षित स्वातक को (द्रवन्ता शच्या 
युथ; ) प्राप्त करते हुए माता पिता या स्त्री पुरुष वर्ग वाणी द्वारा सत्कार करते है-लेह करते है 
bo थः ) जो स्नातक ( तुविनृम्णः ) बहुत विद्याधन वाला है ( अस्य शर्याभिः ) श 2. जैसे 
सक के द्वारा ( आदिशं गभस्तौ-आश्रीणीत ) आदेश वचन को हाथ में ग्रहण करते हुए 
अन भलीभांति पोषण करे-भ्रनुमोदत करें ॥ ३ ॥ 


ह तन उपस्थित 
भावाथं-स्नातक जब माता पिता या स्त्री पुरुषों में विद्याप्राप्ति के अनन्तर उपस्थित हो 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] | 88 
र उसके: विद्यावचतों को हाय के उधम उसका स्नेह से स्वागत करें और उसके विद्यावचनों को हाथ में जैसे 


न ग्रहणा करने के समान 
ग्रहण करें गरर उसे ग्रपना ग्रनुमोदन प्रदान करें ॥ ३ ॥ 


कृष्णा यद्वोप्बरुणीपु सीददिवो नर्पाताश्विना हुवे वाम्‌ । 

वातं में यज्ञमा गतं मे अन्न बबन्बांसा नेषमस्मंतध ॥ ४ ॥ 
कृष्णा । यत्‌ । गोड । अरुणीर्षु । सीर्वत्‌ | दिवः । नपाँता | अर्विना । हु । म्‌ 
बीतम्‌ । मे । यज्ञम्‌ | आ । गतम्‌ । से । अन्न॑म्‌ | ववन्वांसा । न | इष॑म्‌ । 
अस्त्र इत्यस्मृत5भ ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( दिवः-नपाता-अश्‍्विना ) ज्ञानप्रकाशकस्य न पातयितारौ 
सुशिक्षितौ स्त्रीपुरुषौ ! ( यत्‌ ) यतो यदा वा ( अरुणीषु गोषु ) मदीयेषु शुभ्रज्ञानरश्मिपु 
( कृष्णा सीदत्‌ ) रात्रिरिवाज्ञानधारा सीदेत्‌ तदा ( अस्मृतध्र्‌ वां हुवे ) ज्ञानस्मरणं 
स्मृतिपथगतं पुनर्धारणं कारयितारौ युवामहमाहयामि “धर धारणे” [ भ्वादिः ] ततः 
कु: प्रत्ययः, औणादिकिः' ( मे यज्ञम्‌-आगतम्‌ ) मम ग्रहस्ययज्ञमागच्छतम ( मे-अन्नं 
बीतम्‌ ) मम अन्नम्‌ मया समर्पितं भोजनं भक्षयतम्‌ ( इषं ववन्वांसा-न ) मनोवाव्हां 
भ्रशं सेवमानौ न-सम्प्रति पुनः स्मारयथः ॥ ४ ॥ 

भाधान्वयार्थ-( दिव:-नपाता-भ्रश्विना ) ज्ञानप्रकाशक के न गिराने वाले सुशिक्षित 
स्त्रीपुरुषो ! ( यत्‌ ) जिससे ग्रथवा जब ( अरुणीषु गोषु ) मेरी शुभ्रज्ञानरश्मियो में ( कृष्णा 
सीदत्‌ ) रात्रि के समान भ्रज्ञान धारा बैठ जाये-आ जाये, तब ( भ्रस्मृतध्रू वां हुवे ) ज्ञान का 
स्मरण-स्मृतिपथ प्राप्त पुनः धारण कराने वालों-तुम दोनों को मैं आह्वान करता हँ ( मे यश 
भ्रागतमु ) मेरे गृहस्थ यज्ञ को प्रास होग्रो ( मे-श्रन्न वीतमु-वीतम्‌ ) मेरे भ्रन्न को-मेरे द्वारा 


समपित भोजन को खाश्नो ( इषं ववन्वांसा-न ) मनोवाञ्छा को भली भांति पुरा करते हुए समति 
फिर स्मरण कराते हो ॥ ४॥ 


भावार्थ-स्नातक विद्या को अध्ययन करके ज्ञान का प्रकाश करने वाला होता है। ५ 
अपने से बढे सुशिक्षित स्त्री पुरुषों को सम्बोधित करके कहना चाहिए कि मेरे ज्ञान प्रकाश के क 


में सह घर 
में कोई अज्ञान की धारा भ्रा जाये तो मुझे सावधान करें-चेतावें श्रौर कभी-व भी उन्हें अपने 
बुलाकर भोजन कराव ॥ ४ ॥ 


प्रथिष्ट यस्य॑ वारकर्ममिष्णद्नुष्टिते नु नयो अपौहत्‌ । 
पुनस्तदा इहति यत्कनाया दुहितुरा अनुभृतमनर्वा ॥ ५॥ | 
प्रथिष्ट । यस्य॑ | बीरऽकमेम्‌ । इष्णत्‌ । अघु5स्थितम्‌ । चु । न्य; । अर्प | हु 


| 
रिति । तत्‌ । आ | बृहति | यत्‌ | कनाया! । दुद्दितु; । आः । अडत 
अनो ॥ ५ ॥ 
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संस्कृतान्वयाथ'-¬( यस्य वीरकमंम्‌-प्रथिष्ट ) यस्य हज 
वे वीरः” गृदश्यस्य पुत्रकमं पुत्रा 
तेचतम्‌ “पुत्रो वे वीरः” [ श० ३।३ गु पुत्रकम पुत्राथंकर्म 


। १ । १२ ] प्रथितं प्रथते वा -अनुष्ठि- 
ह्यो पुत्ररूपेण प्राप्तम्‌ “इष्णन्‌ प्राप्नुवन्‌” [ ऋ० ४ । १७ | ३ दयानन्दः बि 
तफडीमूतं युवानम्‌ ( पुन:-ततू-आवृद्दति ) पुनस्तं स समन्तादुद्यच्छति पुत्रोत्पाद्नेन 
(हु नर्यः-अपौद्दत्‌ ) नरेम्यो हितो हितकर; सन्‌ सर्वकार्यभार त्यजेत्‌ ( यत्‌ ) यतः 
कनायाः-दुदितुः-अनुश्रतम्‌-भास्‌ ) कान्तायाः सन्तानदोहृनयोग्यायाः पल्याः-आजु- 
कूल्येत घारितमासीत्‌ ( अनवौ ) स्वस्मिन्‌ समर्था5नन्याश्रमी जातः ॥ ५ ॥ 


आषान्वयार्थ--( यस्य वीर कमंमु-प्रथिष्ट ) जिस रहस्य का पुत्रकर्म-पुत्रोत्पादनार्थ कर्म 
बीरयसेचन प्रथित-पुष्ट होता है ( इष्णत्‌-अनुष्ठितम्‌ ) पुत्रख्प से प्राप्त सफलीभूत को ( पुनः-तत्‌ 
रावृहति ) फिर उसको वह भलीभांति उत्साहित करता है पुत्रोत्पादन द्वारा ( नु नरय:-भरपौहृत्‌ ) 
नरों का भ्रवश्य हितकर होता हुआ सब कार्यभार को त्याग दे ( यत्‌ ) जिससे कि ( कनायाः 
दुहितु:-प्रनुभृतमु-आ्रासू ) सन्तान दोहन योग्य-उत्पादन योग्य कान्ता की श्रनुकुलता में धारण 
किया है ( अनर्वा ) भ्रपने में समर्थ स्वाश्रय वाला हो जाता है ॥ ५॥ 


भावार्थ- गृहस्थ का लक्ष्य सन्तान उत्पादन करना है तदथं वीये सेच करने पर कमनीय 
सन्तान को दोहने वाली पत्नी में वह पुष्ट होकर सन्तान के रूप में उत्पन्न हो जाता हैं और वह 
युवा बन जाता है । तव पिता उसे पुत्र परम्परा चलाने के लिए उत्साहित करता है। जब वह 


पुत्र पुत्रवानु बन जाता है तो फिर उसका पिता गृहस्थ को त्याग दे अन्य मनुष्यों के हितकाय करने 
के लिए ॥ ५॥ 


मध्या यत्कत्वेमभंबदभीके कामं कृण्वाने पितरिं युवत्याम्‌ । 
मनानग्रेतो जहतुवियन्ता सानौ निषिक्तं सुकृतस्य योनों ॥ ६ ॥ 


मध्या | यत्‌ । कचम्‌ । अभ॑बत्‌ । अभीके । काम॑म्‌ । ळुण्बाने । पितारै । यबृत्याम्‌ । 
~ ह सु ) 

मनानक्‌ । रेत; । जहतु । विडयन्ता | सानौ । निऽसिँक्तम्‌। सुष्कूतस्ये । योनो 

॥ ६॥ 


संस्कृतान्वयाथे।--( यत्‌. युवत्यां कत्वम-अभवत्‌ ) यदा युवत्यां भार्यायां 
प्रोपादनकचब्यं पूर्ण भवति ( पितरि कामंङ्ण्वाने-अभीके ) जीवति पितरि तदामे 
जभ्य पुत्रोत्पादन कामं कुत्रेति सति _तत्सम्सुखे ( वियन्तौ सनात र 
4 माप्लुवन्तो पतिपत्न्यौ-अल्पाः प्रजास्तु त्यजताम्‌. pe 
। ३ ] सुकृतस्य योनौ सानौ निषक्तम्‌ ) पुण्यकर्मणः पितृ जगति’ 
Ee विभक्ते जगति निषकतं निषेचनीयं करव्यं अवति “सानी विमक्तै जगति” 
° १। १४६ । २ दयानन्दः ] ॥ ६॥ 
३३ 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] 

== = = = = सक ` 

आाषान्वयार्थ--( यत्‌ युवत्यां कत्वंमु-श्रभवद्‌ ) जब कि युवती भार्या में स 

कत्तव्य पूर्ण हो जाता है ( पितरि कामं कृष्वाने-अभीके ) जीवित पिता में-उसके आश्रय ८ पे 
पुत्र उत्पादन की कामना हो जाने पर उसके सम्मुख ( वियन्तौ मनानक्‌-रेत:-जहतु: ) शा 
से प्राप्त होते हुए पति पत्नी भ्रल्प सन्तानों को तो त्याग दें-उत्पन्न करें ( सुकृतस्य योनौ म 
निषक्तम्‌ ) पुण्यकं के अर्थात्‌ पितृ ऋण के प्रतीकार हो जाने पर गृहाश्रम में विशेष सेवन ष 
योग्य जगत्‌ में निषेक करना कत्तव्य होता है॥ ६ ॥ 


भावार्थ--युवती भार्या में पुत्रोत्पादन के लिए वीरं निषेक करना कत्तव्य होता है। | 
जीवित पिता के होते हुए कम से कम प्रजा तो अवश्य उत्पन्न करे । इसके लिए गृहस्य ग्राश्रम 
पुण्य का स्थान है । विशेष सेवनीय जगत्‌ में सन्तान परम्परा के लिए निषेक करना आवश्यक है। 
यह ग्रहस्थाश्रम की परम्परा है ॥ ६ ॥ 


पिता यसस्वां ईुडितर॑मधिष्कन्‌ कष्मया रेतः संजग्मानो नि षित्‌ । 
स्वाध्योंऽजनयन्‌ ब्रह्म देवा वास्तोष्पति त्रतपां निरतक्षन्‌ ॥ ७॥ . 


[१६६ 


पिता । यत्‌ । स्वाम्‌ । दुहितरम्‌ । अधि5स्कन्‌ । दमया । रेत! । समूउजग्मानः । नि । 
सिब्चत्‌ । सुऽआध्यंः । अजनयन्‌ । ब्रह्म॑ । देवा; । वास्तो; । पतिम्‌ । ब्रवआम्‌ | 
नि; । अतक्षन्‌ || ७ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ-( क्ष्मया सञ्ञग्मानः सन्तानस्य भूमिरूपया आयंया सङ्गच्छ ¦ 
मानः ( रेतः-निषिश्चन्‌ ) वीर्य गर्माधानरूपेण निषिञ्चन्‌ सन्‌ ( पिता खांढुहितरम्‌' 
अधिष्कल्‌ ) पिता स्वां कन्यां प्राप्नोति-उत्पादयति “स्कन्‌ निस्सारयतु” [ यजुः १। ९ 
दृयानन्दः ] “स्कन्दन्ति-प्राप्त होते हैं” [ ऋ० ५। ५१। ३ दयानन्दः ] न ए ग 
( स्वाध्यःगदेवाः-त्र जनयन्‌) सु-आध्यातारः-दूरदर्शिनो विद्वांसो ज्ञानं हुम 
मन्यन्ते घोषयन्ति ( वास्तोष्पतिं त्रतपां निर्‌-अतक्षन्‌ ) यत्‌ तां कन्यां ृहस्यपति छामि 
कर्मपालिकां पिठृकमं रक्षिकां निर्धारयन्ति ॥ ७ ॥ : 


साषान्वयार्थ--( कषमया सञ्जग्मातः ) सन्तान की भूमिरूप पत्नी सु जग भ 
तथा ( रेतः-निषिञ्चनु ) गर्भाधान रीति से वीयं का सिच्चनु करता हुआ ( पिता स्वा न त 
अधिष्कनु ) पिता अपनी कन्या को प्राप्त करता है-उत्पन्न करता है-पुत्र नहीं मात oe {; 
( स्वाध्यः-देवाःनतरह्म जनयन्‌ ) दुरदर्शी विद्वान्‌ ज्ञान को-गहस्थ ज्ञान को नियम को a त 
घोषित करते हैं ( वास्तोष्पति ब्रतपां निर्‌-्रतक्षनु ) उस कन्या को गृहपति-षर की 
पितृकर्म की रक्षिका निर्धारित करते हैं ॥ ७ ॥ | 


आवार्थ यदि पुरुष के पत्नी समागम श्रर्थात्‌ वी्यसिः्वन करने पर पुत्र 
केवल कन्या को प्राप्त करता है तब वह कन्या पितृकम की रक्षिका तथा पिता के घर 
की स्वामी होती है । ऐसी वेद की परम्परा एवं वैदिक विद्वानों की मान्यता है ॥ ७॥ 


_ गाथा. 


४६६ ] [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६१ 


य 


स ई इषा न फेनमस्यदाजौ स्मदा परैदप दभ्रचेताः। 
सरत्पदा न दक्षिणा पराइ न ता नु में पृशन्यों जगृभ्रे ॥ ८ ॥ 
स! | ईम्‌ । इषां । न । फेनम्‌ । अस्यत्‌ | आजी । स्मत्‌ । आ । पर्स । देत । 


अप॑ । दुभर्ड्चेताः । सर॑त्‌ । पदा | न | दक्षिणा | पराऽदरक्‌ | न । ताः | नु | 
_ 
में | पुशन्यः। जणुश्ने॥ ८॥ 


७ ७९ 

सस्कृतान्वयाथः---( सः-ई' बृषा-आजौ फेनम्‌-अस्यत्‌ ) स खलु दुहितुः सेचकः 
पतिस्तस्यां प्राप्तायां कन्यायामपां फेनमिव प्राणानां तस्र वीयं क्षिपति तदमोष्टम, परन्तु 
( दश्रचेताः-स्मत्‌-आ-अप परा-ऐत्‌ ) अल्पमनस्कः सबंघनळोभेन तुच्छभाववान्‌ “अस्मत्‌- 
अकारलोपश्छान्दसः' अस्मत्तः समन्तात्‌ खलु दूरमेव गच्छेत्‌-तिष्ठेत्‌ ( दक्षिणा न पदा 
सरत्‌ परावृक्‌ ) दक्षिणाम-अमो लुक्‌ छान्दसः' दीयमानां दुद्दितरं कन्याम्‌ “दशतेवौ 
दानकमंणः” [ निरु० १ | ७ ] पादेन न सरेत्‌-क्षिपेत्‌ न त्यजेत्‌ ( मे ताः पृशन्यः-न जगृञ्ज ) 
मम ता:-मया सह स्पशंकच्यँ: पृथिवी भक्ती: सम्पत्ती: “इयं पृथिवी व पूर्नः [ ते० 
१।४। १। ५ ] "भ्पृशति संयुक्तो भवति प्रृशिनः' [ उणा० ४। ५२] न गृह्णीयात्‌ 
॥ ८ ॥ 

आषान्वयाथे--(-सः-ई वृषा-प्राजी फेनमु-भ्रस्यत्‌ ) वह दुहिता का वीयंसेचक-पति उस 
प्राप्त कन्या में प्राणों का तत्त्व वीर्य फँकता है-छोड़ता है, वह अभीष्ट है परन्तु ( दभचेता:-स्मत्‌ ) 
भ्रल्पमन वाला सब धन के लोभ से तुच्छ भावना वाला हमसे ( भ्रा-अप परा-ऐत्‌ ) भलीभाँति 
स्प से दुर हो जाये-दुर रहे ( दक्षिणा न पदा सरत्‌ परावृक्‌ ) दी जाने वाली कन्या को पैर से 
पे ठुकराये-प्रनादर करके न छोड़े (मे ताः पृश्न्यः-त जगुभ्रे ) मेरी उन भ्रर्थात्‌ मेरे साथ स्पर्श 
करने वाली भूमि सम्पत्तियों को ग्रहण न करे ॥८॥ 


भावाथं-कन्या का पति पिता द्वारा दी हुई कच्या में सन्तान उत्पक् करे यह तो ग्रभीष्ट 
है परन्तु कन्या के पिता की भूमि झादि सारी सम्पत्ति लेने के लोभ में कत्या का ठुकराना-उसे 
भाग देना निकृष्ट कार्य है । ऐसा नहीं करना चाहिए ॥ 5 ॥ 

` मक्षू न बह्निः प्रजायां उपब्दिर्मि न नग्न उप॑ सोददूर्थः । 

सनितेष्मं सनितोत वाजं स ध॒ता जज्ञे सह॑सा यवीयुत्‌ ॥ § ॥ 
श । न । बहिं। । प्रडजायाः । उपन्दि | अग्निम्‌ । न । जुः । उप । ड 
अब; । सनिता । इध्मम्‌ | सनिता । उत | वाज॑म्‌ । सः । धो । जज । 
पविऽयुत्‌।| ९॥ 


७ संस्कृतान्वयार्थ विवाह्य 
!-( प्रजाया:-बहिः ) दुदितुर्वोढा ( दपब्दि: ) उपे 


ब [ प २ 
हक 0 क २ 
कन्यामवद्यति पीडयति-पीडकः सन्‌ “दो अवखण्डने” [ दिवादिः ] उपव 
द्वयपूर्वात्‌ किः प्रत्ययः, पृषोदरादित्वात्‌ सिद्धि: ( अग्नि न नग्नः) अग्निमिव ह 
सन्‌ ( ऊधः-मछु न-उपसीदत्‌ ) रात्रौ “ऊधः-रात्रिनाम” [ निघ० १।७]तां न 
सद्यः सहसा न प्राप्नुयातू-न स्पृशेत ( इध्मं सनिता-उत वाजं सनिता सः-धर्ता ) विवाह. 
यज्ञे समिधानं सम्भजतीति तच्छीलः, अपि च स्वबळं सम्भजतीति तच्छीळ: सः घत 
पोषयिता ( यवीयुत्‌ ) कन्यां मिश्रण शोलां मिश्रयिता सन्‌ ( सहसा यज्ञे ) योग्येन 

पुत्रं जनयति पुत्रभाग्भवति नान्यथा, तस्मात्‌ पत्न्याः खल्वनादरो न कत्तेव्यः ॥ ६ | 


भाषान्वयाथे--( प्रजायाः-वह्मिः ) दुहिता-कन्या का वोढा-पति ( उपब्दिः ) विवाह करके 
कन्या को पीडित करता है, पीडक होता हुआ ( रग्नि न नग्नः ) अग्नि की भांति कामातुर ह्र 
( ऊधः-मक्षु न उपसीदत्‌ ) रात में कन्या को सहसा प्राप्त न हो-न छूये ( इध्मं सनिता-उत वाजं 
सनिता सः-धर्ता ) विवाहयज्ञ में समिधाश्रों का श्राधान करने वाला-सेवन करने वाला और ग्रपने 
बल का सेवन करने वाला वह पोषक ( यवीयुत्‌ ) संयुक्त योग्य कन्या को संयुक्त होने वाला 
( सहसा जज्ञे ) योग्य बल से पुत्र `को उत्पन्न करता है ग्रर्थात्‌ पुत्र प्राप्ति का श्रधिकारी बनता है 
अन्यथा नहीं, इसलिए पत्नी का भ्रनादर न करे ॥ ९ ॥ 


भावाथ--कन्या का वोढा प्रर्थात्‌ पति कन्या को कष्ट देने वाला न बने ग्रौर बलात्‌ 
उसका स्पशं न करे। विवाह काल में अर्थात्‌ विवाह संस्कार में विधि से भ्रग्न्याधान करके उसमें 
पुत्र उत्पन्न करने का अधिकारी बना है श्रतः उसमें योग्य सन्तान को उत्पन्न करे, उसका कभी 
अनादर न करे ॥ ९॥ 


मक्षू कनायाः स॒ख्यं न॒वंग्वा ऋतं बर्दन्त ऋृतयुंक्तिमग्नन्‌ । 
द्विब्ैसो य उप गोपमाशुरदक्षिणासो अच्युता दुदुक्षन्‌ ॥ १० ॥ 


| ~ 
सलु | कनायाः । स॒ख्यम्‌ । नव॑ऽग्वाः । ऋतम्‌ | वदन्तः । ऋतऽ्युक्तिम्‌.। अग्मन्‌ | 
दविऽबहसः । ये | उर्प | गोपम्‌ । आ | अशुः । अदक्षिणास | अच्युता | ढुधक्षर 
॥ १० ॥ 


७ ७ 

सस्कृतान्वयाथ;--( नवग्वाः ) नवीनशिक्षिताः स्नातकाः धवाः 
शिक्षाविद्याप्राप्ता:” [ यजु० ११। १६ दृयानन्द्‌ः ] ( ऋतं वद्म्तः ) वेवज्ञानं सळ 
वद्न्त:-तदनुसरन्त: ( कन्यायाः सख्यम्‌ ) कन्यायाः सख्यं सखित्वं पत्नीसम्बन्धम Ci 
ऋतयुक्तिम्‌ -अग्मन्‌ ) सद्यः स्वार्थमनपेक्ष्य ` विवाहसंस्कारयज्ञप्रक्रियाम तुसरन्वो i 
्राप्नुवन्ति (द्विवहं सः) ते योः स्थानयोः पिठुश्वसुरगृदयोवर्धकाः प्रतिप्ठापकाः FL 
द्व्योः स्थानयोः परिवृढः” [ निरु०६ | १७ ] ( ये गोपम्‌-उप-आ-अगुः ) ये सहु 
रक्षणं जितेन्द्रियं प्राप्ुवन्ति ( अदक्षिणास: ) बाह्यघनमपेक्षमाणाः ( अच्युता 3 
अच्युतानि-स्थिराणि फळानि दुद्दन्ति ॥ १० ॥ 


i 
| 


mS 


५०१ ] [ मण्डळम्‌ So —— SN सूक्तम्‌ ६१ 


भाषान्वयार्थ--( नवखा: ) नवीन शिक्षित स्नातक ( ऋतं वदन्तः ) वेदज्ञान या सत्य 
प्रतिज्ञावचन कहते हुए या उसके अनुसार भ्राचरण करते हुए ( कन्यायाः सस्यमु ) कन्या के 
सखित्व-पत्नी सम्वन्ध को ( मशु-ऋतथुक्तिम्‌-अ्मनु ) तुरन्त स्वार्थ को ्रपनेङ्गित करके विवाह 
संस्कार-यज्ञ प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त करते हैं. ( द्विबहेसः ) वे दोनों अर्थात्‌ पिता श्रौर वसुर के 
घरों को बढाने वाले ( ये गोपमु-उप-आ-भरगु: ) जो इन्द्रि-रक्षण को-जितेन्द्रिता को प्राप्त होते 
हैं ( श्रदक्षिणासः ) वाह्मधन की अपेक्षा न करते हुए ( अच्युता दुधुक्षन्‌ ) स्थिर फलों को दोहते 
पाते हैं ॥ १० ॥ 

भावार्थ-नव स्नातक यज्ञ वेदि पर विवाह संस्कार में वधु की कामना करते हुए वेदमंत्र 
का उच्चारण तथा तदनुसार प्रतिज्ञा करते हुए योग्य कुमारी से बिवाह करें। दोनों कुलो अर्थात्‌ 
पितृ-कुल और श्वसुरकुल की कल्याण वृद्धि चाहते हुए स्वयं श्वसुरकुल से धन की कामना-दहेज- 
प्राप्ति की इच्छा न करते हुए गृहस्थ के स्थिर सुखों को प्राप्त करें ॥ १० ॥ 


मक्षू कनाया; सख्यं नबीयो राधो न रेत॑ कातामितुरण्पन्‌ । 

शुचि यत्ते रेक्ण आर्यजन्त सबर्दुर्घाया; पय॑ उस्लियायाः ॥ ११ ॥ 
सक्ु । कनायाः । सख्यम्‌ | नवीयः | राधः | न । रेत॑ः । ऋतम्‌ । इत्‌ । तुरण्यन्‌ । 
शुचिं । यत्‌ । ते । रेक्णः । आ । अर्यनन्त | सब॒ः5दुर्घाया; | पयः । इस्तियौयाः 
॥ ११ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ;--( कनाया:-सख्यं नवीयः-राधः-मज्ञु ) कन्यायाः सखित्वं 
सुत्यतर धनं सद्यः प्रापणीयम्‌ ( रेतः-न-ऋतम्‌-इत्‌-तुरण्यन्‌) यथा स्वकीयं वीयं तद्सृतम्‌' 
“ऋतममतमित्याह” [ जे० २। १६० ] प्राणाः प्रेरयन्ति ( यत-ते शुचि रेक्णः-आयजन्त ) 
( यत्‌ खलु तुभ्यं शुभ्र पुत्ररूपधनं समन्तादू ददति "रेक्णः परिषयंद्वरणस्य रेक्णः" । 
-इति धननाम रिच्यते प्रयतः” [ निरु० ३ । १] ( सबढुंघाया:-उखियाया; पय: ) 
सबेकामदोग्ध्या: “सर्वदुघा सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयन्ती” [ ऋ० १ । १३४ | ४ दयानन्द: ] 
गोदु 'ग्धमिवास्त यद्वा स्वर्दोग्ध याः स्वानन्ददोग्त्र या: पल्या:-दुग्घरूपमस्ति ॥ ११॥ 
आषान्वयाथ--( कनायाः सख्यं नवीयः-राधः-मक्षु ) कत्या का सखापन अत्यन्त स्तुत्य 
धन तुरन्त प्राप्त करने योग्य है ( रेतः-त-क्रतमु-इत्‌-तुरण्यनु ) जैसे भ्रपना वीयं अमृत है जिसे 
ण प्रेरित करते हैं ( यत्‌-ते शुचि रेक्ण:-प्रायजन्त ) जिसे तेरे लिए शुभ्र पुत्रढ्प धन को गे है 
। उबदु घाय:-उस्ियायाः पयः ) सब कामों-इच्छाओं को दोहने वाली गौ के दुग्ध की भां 5 
ए स्वर्गं को दोहने वाली या स्वानन्द को दोहने वाली पत्नी का दुग्ध रूप है-दुः्घ की भां 
११॥ 


« ८ अपने प्राणों 
भावाथे- विवाह संस्कार में कुमारी का पत्नी-सम्बन्ध प्रशंनीय घन रूप है। हि 
छी तेस्ल-बीय पत्नी में जाकर के सन्तानरत्न को उत्पन्न करता है तथा पली सब कामताम्रो 


है । गाहंस्थ्य भ्रमृत को दूहने वाली भ्रर्थात स्वातन्द को दुहते वाली है ॥ ११ ॥ 


पश्चा यत्पश्ना वियुंता बुधन्तेति त्रबीति वक्तरी रराणः । 
वसोंवेसुत्वा कारवोऽनेहा विश्व॑ विवेष्टि द्रविंणमुप क्षु ॥ १२॥ 


पश्चा । यत्‌ | पर्चा । वि5युता | बुधन्त । इतिं । त्रवीति । वक्तरि । रराण! | बसे; । 
बुसुऽत्वा । कारब॑! । अनेहाः । विश्वम्‌ | विवेष्टि । द्रविणमू । उप । कु ॥ १२॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( पश्चात्‌ पश्चा वियुता ) गृहस्थानम्तरम्‌, पशुवत्तया पद्नु- 
प्रदृत्या वियुक्तानि रहितानि-अध्यात्मसुखानि ( बुधन्त-इति त्रवीति ) अन्यान्‌ सम्बोध्य हे 
जना यूयं जानीध्वमहं खलु ज्ञातवान्‌-इति न्रबीति (वक्तरि रराणः) बेदवक्तरि-ज्ञानदातरि 
परमात्मनि रममाणः सन्‌ ( वसोः-वसुत्वा कारवः ) यः खलु वासयितुर्धनस्य वासयिता 
कारवः-कारुः सृष्टिकर्ता “बहुवचनं पूजार्थम्‌, ( अनेहाः ) निर्दोषः ( विश्व द्रबिणं 
छु-उपविवेष्टि ) समस्तं घनं भोजन व्याप्नोति स्वाधीने स्थापयति ॥ १२॥ 


आषान्वयाथे--( पश्चात्‌ पश्चा वियुता ) गृहस्थ के श्रनन्तर पशु प्रवृत्ति से रहित 
भ्रध्यात्मसुखों को ( बुधन्त-इति ब्रवीति ) अन्यों को सम्बोधन करके, हे जनो तुम जानो मैं भी जान 
चुका हूँ ऐसा कहता है ( वक्तरि रराणाः ) ज्ञानदाता-वेद वक्ता परमात्मा में रममाण हुमा ( वसोः 
वसुत्वा कारवः ) जो बसाने वाले धन का वसाने वाला सृष्टिकर्ता ( भ्रनेहाः ) निर्दोष ( विं 
द्रविणं क्षु-उपविवेष्टरि समस्त धन को-भोजन को व्याप्त हो रहा है-स्वाधीन स्थापित कर रहा 
है॥ १२॥ i 

भावार्थ--मानव को सदा गृहस्थ के भ्रन्दर ही रहना उचित नहीं । उसे समय पर त्याग 
कर आध्यात्मिक सुखों की ओर चलना चाहिए जो सब बसाने वाले धनों का भी बसाने वाला 
परमधन तथा जो सृष्टि का रचयिता परमात्मा है उसमें स्वयं रमण करता हु्रा त्यों को भी 


उसमें रमण करने का उपदेश दे ॥ १२ ॥ 

तदिन्नबस्य परिषद्वानो अग्मन्‌ पुरू सद॑न्तो नादं बिंभित्सन्‌ । 

बि शुष्णस्य संग्रथित मनुर्वा विदत्पुरुप्रजातस्य शुहा यत्‌ ॥ १३ ॥ 
त॒त्‌ । इत्‌ । नु । अस्य । पारि5सद्वान; । अग्मन्‌ । परु | सद्‌॑न्तः । नासे । 
बिभित्सन्‌ । वि । शुष्णस्य | समूअ्म्रथितम । अनवी । बिद्त्‌ | पुरुठप्रजातस्थ इ , 
यत्‌ ॥ १३ || 


e 6 
सस्कृतान्वयाथः---( अस्य ) एतस्य बैराग्यवत आत्मनः ( तत्‌:इत-छ ) ips 
पुनः ( परिषद्वानः ) परितो वतंमानाः प्राणाः-इद्रियशक्तयः ( अग्मन्‌ ) शरीरे ; 

भवन्ति-व्यक्ती भवन्ति ( पुरु सदन्त: ) बहूनि सर्वाण्यङ्गानि प्राप्तुवन्तःई सिवा त 
( नाषंदं बिभित्सन्‌ ) शरीरम्‌ “प्राणो वे नृषत्‌” [ श० ६। ७। ३। ११] रणि 
पूरितं वा मेत्तमिच्छन्‌-विषयम्रहणाय-अयोग्यं कुवंन्‌ भिनत्तीत्य्थः, तत्र स्व से 


te 


नत । —————— 4 भतत  ा et सालमा 

बयप्रहणानि भिनत्ति विषयरहितानि करोति ( अनर्वा ) अनन्याश्रितः-इन्द्रियानुगम- 
रहितो निविषयकः ( बहा शुष्णस्य संग्रथितम्‌ ) बहुप्रकारेण जातस्य शुष्मिणो बळ- 
वतो बैराग्यवता आत्मनः सङ्कल्पितम्‌ ( विविदत्‌ गुहा यत्‌) विशिष्टतया जानाति यत्‌ 
हलु हृदय गुद्दायां वतते परमात्मा ॥ १३॥ 


भाषान्वयार्थे--( अस्य ) इस वैराग्यवानु आत्मा के (त्‌-इत्‌-नु) वह फिर (परिषद्वानः) 
र्तः वर्तमान प्राण-इन्द्रिय शक्तियां ( अग्मन्‌ ) शरीर में प्राप्त होती हैं । व्यक्त होती हैं। ( पुरु . 
सदन्तः ) बहुत या सव अञ्चों को प्राप्त होते हैं ( नाषंदं विभित्सनु ) प्राण से निवृत्त-सिद्ध या 
पुर्ति शरीर को विषय ग्रहण के अयोग्य करते हुए भ्र्थात्‌ इन्द्रियो के छिद्रो को विषय ग्रहण से 
रहित करता है ( श्रनर्वा ) अनन्य-आश्रित अर्थात्‌ इन्द्रियो के पीछे न चलता हुआ-निविषयक हय़ा 
( पुरु प्रजातस्य शुष्णस्य संग्रथितम्‌ ) बहुत प्रकार से प्रसिद्ध हुए बलवान्‌ वैराग्यवानु आत्मा का 
सङ्कल्पित ( विविदत्‌ गुहा यत्‌ ) विशिष्टतया जानता है जो हुदगुहा में वतमान परमात्मा है ॥१३॥ 


भावार्थ--वैराग्यवान्‌ ग्रात्मा प्राणों से पूरित शरीर के भ्रन्दर वर्तमान हुझ्ा इन्द्रियो के 
विषयग्रहण छिद्रों को विषयरहित करके हृदय गुहा में परमात्मा को साक्षात्‌ करता है ॥ १३॥ 


भगो हु नामोत यस्य॑ देवाः स्वरणं ये त्रिषधस्थे निषेदुः । 
अग्निहे नामोत जातवेंदाः श्रुधी नो होतऋतस्य होताधुक्‌ ॥ १४॥ 


मै; । हु । नाम॑ । उत । यस्यै । देवाः । सैः । न । ये । त्रिउसघस्थे । निञ्सेदु॥। 
अग्नि! । ह | नामं । उत | जात5बेंदा! । आधि । नः | होत; । ऋतस्य । होता । 
अध्रुक्‌ ॥ १४ ॥ 
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संस्कृतान्वयार्थ--( मर्ग:-ह नाम) “जन्ति पापानि दुःखमूछानि येन” 
[ यजु० ३ । ३५ दयानन्द: ] तथाभूत॑ नाम-ओशेम्‌ ( उत ) अपि ( यस्य देवाः ) यस्याभ्रये 
यमाश्रित्य मुमुक्षवः ( त्रिषधस्थे स्वः-न निषेदुः ) अकारोकारमकारात्मनामक सह 
मात्रास्थानेषु यद्वा “कर्मोपासना ज्ञानेषु स्थानं यस्य”, [ छ ४। ४० । १ दयानन्द: ] 
“सधस्थे समानस्थाने” [ ऋ० ६। ५२। १५ दयानन्दः ] वन्तो ये तिष्ठन्ति 
( अग्नि:-ह नाम ) सोऽस्िजञीनप्रकाजकोऽपि नाप प्रसिद्ध: ( उत) अपि ( जातवेदाः ) 
ने वेद यः सर्वज्ञः ( ऋतस्य होता ) अध्यात्मय्ञस्य होता ग्रहीता ( अध्‌.क्‌ ) 
मटरोग्धा-स्नेहकऱ्ती स हे ह्वातव्य देव ! ( नः श्रुधी ) अस्मान्‌ शु स्वीकुरु ॥ १४॥ 
५... भाषान्वयार्थ-- ( भगं:-ह नाम ) दुःख मूल पापों का भज॑न-भस्मी जिसके पक 
भोडेयू' नाम-( उत ) और ( यस्य देवाः ) जिसके आशय में अथवा हा re 
(त्रिषधस्थे स्वः-न निषेदुः ) अकार-श, उकार-ठ, मकार इन ह. कळी 
जा इमा ,भ३म्‌' अथवा कर्म, उपासना, ज्ञान में स्थान जिसका है है आनन्द 


स्थिर होते हैं ( ्रग्ति:-ह नाम ) वह ज्ञान प्रकाशक प्रसिद्ध 


श्रस्वेदभष्यम्‌ ] 0000... न छ 
जो उत्पत्र हुं हि एन सनस ( ससय होता ) भ्यात्य तलका जानता हैं ऐसा सर्वज्ञ ( ऋतस्य होता ) भ्रध्यात्मयज्ञ का पीता (प्र न्‍ 
दवो त करने वाला-स्नेहकर्ता, वह हे थाह्वानयोग्य देव | ( नः श्रुधी ) हमें स्वीकार कर ह । 


आवा्थे--परमात्मा का मुख्य या मुख्य या स्वाभाविक नाम “ओउमु' है इसको बह 
मानने ग्रौर उपासना करने से दुःखों के मूल अर्थात्‌ पाप भस्म हो जाते हैं तथा ज्ञान करम 
द्वारा मुमुक्षु रोग दुःखों से मुक्त हो जाते हैं वह परमात्मा उपासकों के द्वारा किये हुए स्तुति प्रथन 
उपासना का स्वीकारकर्ता है ॥ १४॥ 


उत त्या मे रौद्रवचिमन्ता नासंत्याविन्द्र गृतये यज॑ध्ये। 
मनुष्वद्रक्तबहिंपे रराणा मन्दृ हितप्रयसा बिक्षु यज्यू ॥ १४ ॥ 
छत | त्या । मे । रोद्रो । आर्चिऽमन्तां | नासंत्यौ | इन्द्र । गये । यजध्यै | 
मनुष्वत्‌ । बुक्तऽबं्हिषे । रराणा । मन्दू इतिं । हितऽप्र॑यसा । विक्षु । यज्यू इति ॥१५॥ 
» ९ 
सस्कृतान्वयाथ--( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! ( उत) अपि च (त्या रौद्र- 
अ्िमन्ता नासत्यौ ) तौ परभेम्वरप्रेरितौ रुद्रः परमेश्वरः” [ ० १ । १४३ | ३ दया- 


नन्दः ] ज्ञानय्योतिष्मन्तौ सत्यव्यवहवारकत्ती रावध्यापकोपदेशकौ ( मे गूतंये यजध्ये ) 
समोद्यमङ्छतयं-अध्यात्मयज्ञकरणाय ( मनुष्वत्‌ ) मनुष्वते मननवते “सुपां सुलुक्‌" 


[ अष्टा० ७। १.। ३६ ] इति ङेविभक्तो लुक (वृक्तबहिंषे ) त्यक्तगृहस्थोदकसम्बन्धवते ¦ 


“बाहिँ:-उद्कनाम” [ निघ० १। १२ ] बैराम्यवते ( रराणा ) विद्यायां रममाणौ ( मन्दू) 
हर्षेयितारौ सुखदातारो ( विह्षु ) मनुष्यप्रजासु ( हितप्रयसा यञ्यू ) हिताय प्रयतमानो 
ज्ञान यज्ञस्य कर्तारौ भवेतामिति शेषः ॥ १४ ॥ 


भाषान्वयार्थ-- ( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! ( उत ) भर ( त्या रौद्रौ-प्रचिमन्ता तासत्यौ ) 
वे दोनों तुक परमेश्वर प्रेरित ज्ञान ज्योति वाले सत्य व्यवहार कर्त्ता अध्यापक और उपदेशक ( है 
तये यजच्ये ) मेरे उद्यम कार्य के लिए-अध्यात्मयज्ञ करने के लिए ( मनुष्वत्‌ ) मनन बाले के ति 
( वृक्तवहिषे ) ग्रहस्थोवक सम्बन्ध को त्यागे हुए के लिए-वराग्यवाव के लिए ( राणा हा ब 
रमण करने वालो ( मन्द्र ) हृषित करने वालो-सुख देने वालो ( विक्षु ) मनुष्य प्रजाओं में 
भरयसा यज्यु ) हित के लिए प्रयतमान ज्ञानयज्ञ करने वाले तुम होम्नो ॥ १५॥ 
त्था 


ce 
भावाथ--भ्रव्यापक और उपदेशक जैसे गृहस्थ, आश्रम वालों को सांसारिक व्यवहारो ध 


विद्याओं का अध्यापन उपदेश करते हैं ऐसे ही गृहस्थ से निवृत्त बैराग्यवाद हुए बर 
अध्यात्मयज्ञ भ्रौर ग्रध्यात्म विद्या का उपदेश करें ॥ १५॥ 


अयं सतुतो राजां बन्दि बेधा अपश्च विप्रस्तरति स्वसेतु; । 
स कक्षीवन्तं रेजयत्सो अभि नेमिं न चक्रमर्तैतो रघुद्ठु ॥ १६॥ 


ब्र 


fl [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६१ 
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अयम । स्तुतः । राजा । बन्दि | बधाः । अपः | च । विप्र; । तुरति । खड्सेंदुः । 
5 ~ ~ ट = हलन्त 

स! । कक्षीवन्तस्‌ । रेजयत्‌ । अरम्‌ | नेमिम्‌ । न । चक्रम्‌ । अबैत; । रबु 
॥ १६॥ 


° ९ 

सस्कृतान्वयाथ'--( अयं राजा वेधाः स्तुतः-वन्दि ) अयं राजमानो विधाता 
परमात्मा स्तो तव्यः 'कृतो बहुलमित्यपि वक्तव्यमिति कृत्यार्थे क्तः जने वन्द्यते स्तूयते ( च ) 
तथा ( विप्रः स्वसेतुः-अपः-तरति ) विविधरूपेण व्याप्तः स्वकीयसेतुमान्‌ सन्‌ व्याप्यं 
जगदपि व्याप्नुवन्‌ तञ्जगदपि पारयति, यथोक्तं वेदे-४त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः” 
[ ऋ० १। «२ । १२ ] “तदन्तरस्य सवस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः” [ यजु० ४० | ५ ] 
( सःकक्षीचन्तं रेजयत्‌. अग्निम्‌ ) स परमात्मा मातृकक्षे गभ जातं देहपाशवन्तमात्मानं 
जन्मजन्मान्तरं प्रति चालयति, बद्धकौपीनं ब्रह्मचारिणं च मोत्ते प्रेस्यति सोऽग्नि सूय च 
चालयति ( नेमिं न चक्र रघुद्र -अर्वतः ) यथा परिधिमत्‌-परिधियुक्तं परिधिसहितं 
सद्योगमनशीलम रघु सद्या? [४ । ४ । १३ दयानन्दः] रथचक्रमश्वाश्चाळ्यन्ति ॥ १९॥ 

भाषान्तरयार्थ--( अयं राजा वेधाः स्तुतः-वस्दि.) यह राजमान-सवेत्र विराजमान विधाता 
परमात्मा स्तुति करने योग्य है, सब जनों से स्तुत किया जाता है ( च ) तथा ( विप्र: स्वसेतु-अप: 
तरति ) विविध रूप से व्याप्त श्रपने हो आश्रय से स्थित-सर्वथा स्वतंत्र व्याप्य जगत्‌ को भी व्याप्त 
होता हुआ उस जगत्‌ के पार है ( सः कक्षीवन्तं रेजयत्‌ ) वह परमात्मा मातृकक्ष गम में उतपन्न 
हुए देहपाश वाले आत्मा को जन्मजन्मान्तर में चलता है प्रयवा बद्धकौपीन ब्रह्मचारी को म 
प्रेरित करता है ( भ्रग्निम्‌ ) वह अग्नि सूर्य को चलाता है ( तेमि न चक्र रु अत: ) जैसे 
परिधि वाले-परिधि युक्त-परिधि सहित तुरन्त गति शील रथचक्र को घोडे चलाते हैं ॥ १६ ॥ 

भावार्थ--परमात्मा सारे संसार में व्यापक है और उससे बाहर भी है। वह सूये रादि को 
चलाता है-रथ के चक्र की भांति । माता के गर्भ में जाने वाले जीवात्मा को भी जन्मजन्मान्तर में 
चलाता है तथा पूर्ण ब्रह्मचारी को मोक्ष में प्रेरित करता हैं॥ १६॥ 


स द्विबन्धुरबे तरणो यष्टा सवर्ध घेनुमस्व दुहध्यै । 
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सं यन्मित्रावरंणा वञ्ज उकयेम्य्ॅमिरयंमग बरुयै। ॥ १७॥ 
स! । हिऽ; । बैतरण! । यरष्टा । सबः5घुम । घेउ । अलम्‌ । दु सम । 
पत्‌ । मिन्नावरुणा । बच्चे | उक्ये। । ज्येष्ठेभिः | अयेमणम । बरूयैः ॥ १७॥ 


योई ंसकृतान्वयाथं ४--( सः-द्विबन्धुः ) स परमात्मा जीवा त्मानं इयोः संसारमोक्ष- 


[| नां 
पीबन्धयिता सम्बन्धयिता ( वेतरणः ) द्रयोशच संसारमोक्षयो मोंगसुखमोक्षानन्दान, 


2 म-अरवं थेचु 
पैतरणे पृथक्‌ पृथक्‌ प्रदाने शक्तः ( यष्टा ) खष्टियज्ञस्य पाजक' ( सबधु 


३४ 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] [४५ 
दुद्दध्ये ) सवकामानां दोग्ध्रीमप्रसूतां मुक्तिरूपां यद्वा वेद्वाचम्‌ “वेजुवोडनाम” [ नि 
१1 ११] यद्वा सर्वलौकिकभोगदोग्धीमचुसन्नां प्रकृतिरूपां धेनु' दोग्धु समय 
( यत्‌ ) यदा ( वरुथैः-ब्येष्ठेभि:-उक्य: ) परमात्मनो वरणीये: श्रेष्ठ: प्रशंसनीये: लु 
प्रा्थनोपासनेः ( मित्रावरुणा-अर्यमणं संबुच्जे ) प्राणापानौ मुख्य प्राणं च सम्यक्‌ त्यात 
तदूबन्धनादू वियुक्तो भबति अथवा तान्‌ प्राणापानञुख्यप्राणान्‌ सङ्गच्छते, प्रकतेभोगा- 
यापवर्गाय च “भोगापवगोर्थ' हश्यम” ( योग ) ॥ १७॥ 


भाषान्वयाथ --( सः- द्विबन्धु: ) वह परमात्मा जीवात्मा को दोनों अर्थात्‌ संसार ्रोर 
मोक्ष-में बांधने वाला-सम्बन्ध क्रराने वाला है (वैतरणा: ) दोनों प्रर्थात्‌ संसार और मोक्ष-भोगसुब 
श्रौर मोक्षानन्द- के वितरण-पृथक्‌ पृथक्‌ देने में समर्थ है ( यष्टा ) सृष्टि यज्ञ का याजक ( सबर्धुमु- 
स्वं धेनुं दुहष्ये ) सब कामनाश्रों की दोहने वाली श्रप्रसूता मुक्तिरूपा ग्रथवा वेदवाणी को ग्रथवा 
सब लौकिक भोगों को दोहने वाली अनुत्पन्न प्रकृतिरूप गौ को दोहने में समथं है ( यत्‌ ) जबकि 
( वरूथेः-ज्येष्ठेभिः-उक्थेः ) परमात्मा के वरणीय श्रेष्ठ प्रशंसनीय स्तुति प्रार्थना उपासनाओं सै 
( मित्रावरुणा-्रयंमणं संवृञ्जे ) प्राणापान और मुख्य प्राण को भली प्रकार से त्यागता है 
उनके बन्धन से मुक्त होता है भ्रथवा उनको सङ्गत होता है प्रकृति के भोग और उपवर्ग के लिए 
क्योंकि भोगापवर्ग के लिए हृश्य है ॥ १७॥ 

भावार्थ-परमात्मा सृष्टि का उत्पादक है वह जीवात्मा का सम्बन्ध सृष्टि रौर मुक्ति दोनों 
से कराता है । मुक्ति ग्रनुत्पन्न है उसका ग्रानन्द स्थायी है। सृष्टि भोगप्रद है । सृष्टि के भोग और मुक्ति 
के श्रानन्द वितरण में समर्थ है। जीवात्मा को परमात्मा प्राण साधन देता है जब वह वेराग्यवादू 
होकर प्राणों को त्यागता है तो मुक्ति में हो जाता है और प्राणों के सहारे से ही मनुत प्रकृति के 


साथ जीवात्मा का सम्बन्ध होने पर भोग प्राप्त करता है । भोगों से ग्लानि होने पर ग्रपवगे-मुकति में 
जाता है॥ १७॥ 


|| [aS ¢ (a) ~ oS 
तद्वन्धुः सूरिर्दिवि तै धियंधा नाभानेदिष्ठो रपति प्र वेन॑न्‌ । 
सा नो नार्भिः परमास्य बाँ घाहं तत्पश्चा कतिथश्रिंदास ॥ १८॥ 
तत्‌ 5बन्धु; । सुरि । दिवि । ते | धितरम्‌ऽधाः । नामानेदिछ; । रति । प्र । वेत 


भिं १) । 
सा । नः । नाभिः । प्रमा | अस्य ¦ वा | घ । अहम्‌ | तत्‌ । पचा । कतिथः | 
चित्त । आस ॥ १८॥ 


० 
धियन्धा: ) तव मोत्षे प्रेरयिता तथा स्वस्वरूप प्रज्ञा धारयिताऽस्ति ( सा नःवा ध 


तँ 
नाभिः ) सा हि न:-धीः-प्रजा परमाबन्धिका परमात्मनासह्द सम्बन्धन्कार ( 


~ 


१०७ ] [ मण्डलम १०, सूक्तम्‌ ६१ 


पश्चा-अहम ) यतः पश्चादहं ( कतिथः-चित्‌-आस्त ) कतिपयेषूपासको-आसम्‌-अस्मि 
॥ १८ ॥ 


आषान्वयाथे--( तद्बन्धुः ) वह्‌ परमात्मा जिसका बन्धु है वह ऐसा जीवात्मा-जीवन्मुक्त 
( नाभा नेदिष्ठः ) आत्मबल वाला परमात्मा के निकट वर्तमान ( वेनन्‌ प्ररपति ) परमात्मा कौ 
चाहता हुआ प्रशंसा करता है ( ते दिवि सूरिः- धियन्धाः ) तेरा मोक्ष में प्रेरित करने वाला तथा 
स्वस्वरूप से बुद्धि को धारण करने वाला है (सा नः-वा घ परमा नाभिः ) वह हमारी बुद्धि 
परमात्मा के साथ अत्यन्त सम्बन्ध कराने वाली है ( तत-पश्चा-ग्रहमु ) जिससे कि मैं पीछे 
( कथितः-चितु आस ) किन्हीं उपासकों में उपासकहुँ ॥ १५ ॥ 


भावार्थ-जिसने उपासना द्वारा परमात्मा को भ्रपनाबन्धु बना लिया वह ऐसा जीवन्मुक्त 
हुआ परमात्मा के भ्रत्यन्त निकट प्रर्थात्‌ उसके भ्रन्दर विराजमान हो जाता है। परमात्मा द्वारा 
प्रज्ञा-बुद्धि उसे मोक्ष में पहुंचा देती है । अन्य मुक्तों की भाँति वह भी मुक्त हो जाता है॥ १८॥ 


इयं भे नाभिरिह में सधस्थमिमे मै देवा अयम॑रिम सवैः । 
द्विजा अह प्रथम॒जा ऋतस्येदं घेनुरदुहज्जायमाना ॥ १६ ॥ 


इयम्‌ | भे । नाभिः । इह । में | सघउस्थम्‌ । इमे । में देवा! । अयम्‌ । अस्मि । 
सैः । ड्विऽजाः । अह । प्रथमऽजाः | ऋतस्य । इदम्‌ । घेउ! । अदुहत्‌ । जाय॑माना 
॥ १९॥ 


संस्कृतान्वयार्थः-( मे इयं नाभि. ) ममेषा परमात्मदेवता वेदवाक्‌ प्रज्ञा वा 
नहनी बन्धिकाऽस्ति ( इह मे सधस्थम्‌ ) अस्यां ममान्यजीवन्मुक्तेः सहस्थानं भवति ( इमें 
मे देवाः ) इमे मम सहस्पाने तिष्ठन्तो देवा इन्द्रयाणि ( अयं सव:-अस्मि ) अयं खल्वात्मा 
सर्व: सकलकार्यसमर्थो$स्मि ( द्विजा:अह-प्रथमजाः ) दवाभ्यां मातापिठभ्या यहा वेदात्‌ 
मातापितृतश्च जात: प्रथमप्रसिद्धो नित्यः-आत्मा ( a घेनु:-अदुद्दत्‌ ) 
श्वतस्याव्यक्तस्य प्रकृतेरियं प्रजायमाना-व्यक्तसृष्टिघेंुवन्मह्य' भोगं दोग्धि ॥ १६ ॥ 


भाषान्वयाथे--( मे-इयं ताभिः ) मेरी ये परमात्म देवता या वेदवाणी याप्रज्ञा के 
वाली है ( इह में सघस्थम्‌ ) इसमें अन्य जीवन्मुक्तो के साथ मेरा सहस्याव है ( इमे मे पन 
ये मेरे साथ रहने वाले देवता रूप इद्रिया हुँ ( भरं सर्व:-प्रस्मि ) यह मैं ग्रात्मा सब कार्यो में त 
( द्विजा:-प्रह- ऋतस्य प्रथमजाः ) दो म्रर्थात्‌ माता और पिता से उत्पन्न हुमा प्रथवा र 
प्राचाय से भर मातापिता से प्रथ॥ प्रसिद्ध हुआ नित्य प्रात्मा है ( वतस्य क २ 
भढुहत्‌ ) अव्यक्त प्रकृति कौ ये उत्पन्न होने वाली सृष्टि घेनु की भांति मेरे लिए 
दोहती हे ॥ १९॥ 


सम्बन्ध कराने 
भावाथे:--परमाश्मा परमादेवता या वेदवाणी भयवा प्रज्ञा 2731 ळे 
गाली है प्रत्य जीवनमुक्तो के साथ मेरा यह सहस्यान है-समानाअय दै 


ऋंउवेदंभाष्यम्‌ ] 


में समर्थ हूँ । सृष्टि में मैं मातापिता द्वारा प्रसिद्ध होता हूँ। प्रकृति से प्रकटित हुई यह क 
आत्मा के लिए भोग का दोहन करती है ! १९॥ 


Lo A I~. 


अधासु मन्द्रो अरृतिविभाबावं स्यति द्विवतेनिबेनेषाट्‌ । 


९ ०८. | 


ऊध्वी यच्छ्रेशिने शिशुर्दन्मक्षू स्थिरं शेवृधं छत माता ॥ २० || 


~ To | [a ~ 
अध॑ | आसु । मन्द्रः । अरतिः । विभां ऽवां | अव । स्यति । द्विऽवतेनिः | बनेषाट। 
अध्वी । यत्‌ । श्रोणिः | न । दिशः | दन्‌ । मक्ष॒ । स्थिरम्‌ । श5वृधम । सुत । 
माता ॥ २० ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ--( अध ) अनन्तरम्‌ ( आसु मन्द्रः-अरतिः-विभावा ) आसु 
विकृतिषु तनूषु सुप्तः “मदि स्तुतिमोदमदस्वप्न-कान्तिगतिघु” [ भ्वादिः ] गतिमान्‌ 
विशिष्टतया स्वात्मानं भाति द्योतयति चेतनः ( वनेषाट-द्विवर्तनिः अवस्यति ) वननीये 
शरीरे सन्‌ सहते तदभिभवति “ह अभिभवे” [ भ्वादिः ] द्विमाग:-इहदळोक परढोक च 
गमनशील:, यद्वा संसारं मोक्षं प्रति च गमनशीलो वर्तमानं देहं त्यजति यद्वा संसारं 
त्यजति ( यतू-ऊध्वी श्रेणिः ) यत्‌-ऊ्ध्वं श्रेणिमु क्तिः ( शिशुः-न ) शिशु शंसनीयो भवति 
तद्वत्‌ प्रशंसनीया ( दन्‌ ) सुखदात्री ( मछ स्थिर शेवृधं माता सूते) सद्यः स्थिरं सुखम्‌ 
“शेवृधं सुखनाम” [, निघ० ३। ६ ] सा मुक्तिमीता सती उत्पादयति ॥ २० ॥ 


आषान्वयाथे- ( प्रध ) भ्रनन्वर ( प्रासु-मन्द्र:-प्रति:-विभावा ) इन विक्ृतियों-शरीरों 
में सोया हुम्ला, गतिमान विशेषरूप से श्रपते श्रात्मा को दर्शाता है वह चेतन ( वनेषादू-हिवतेनिः- 
प्रवस्यति ) वननीय शरीर में होता-हुआ सहता है, दो मार्गों वाला श्रर्थात्‌ इस लोक भौर 
परलोक में जाने वाला भ्रथवा संसार और मोक्ष के प्रति गमनशील हुआ वर्तमान शरीर को छोइता 
है या ससार को छोड़ता है (यत्‌-कर्ष्वा श्रेणी: ) जो ऊंची श्रे णि अर्थात्‌ मुक्ति है, वह ( शिशुः) 
प्रशंसनीय होती है ( दनु ) सुख देने वाली है ( मक्षु ) स्थिरं शेवृधं माता सूते ) वह शीघ्र 
स्थिर सुख को उत्पन्न करती है मुक्तिमाता रूप होती हुई ॥ २० ॥ 


hy 
भावाथ --प्रकृति के विक्ृतिरूप सब प्राणी शरीर हैं उनमें रहने वाला चेतन गाता है बो 
दो मार्गों पर गति करता है-इस जन्म श्रौर ग्रगले जन्म संसार और मोक्ष में । प्रतः वह तिल है! 


इसकी ऊंची स्थिति मुक्ति है जहाँ इसे स्थायी सुख मिलता है वह सुख की वात्री है-सुख को > 
करती है उसका सुख ग्रत्यन्त प्रशंसनीय है॥ २०॥ 


अधा गाव उपमातिं कनाया अनु श्वान्तस्य कस्य चित्परेयुः । 
श्वि त्य सुद्रविणो न॒स्त्वं याळाश्वध्नस्य बावूधे सूनृताभिः ॥ २१ ॥ 


~ 
~~ 


> 


MON | 
अर्घ । गाव॑ः । उप ऽसाविम्‌ । कनाया । भनु | इवान्तस्य | क । चित्त । परा । 
युः । शुषि । लग । घुऊदरविणः । नः । लम्‌ । याट । आरवऽभनल्यं । बजे । 
दूढुतांमिः ॥ २१॥ त 


ड ° 

सस्कृतान्वयाथः-( अघ ) अनन्तरम्‌ ( कनायाः-गावः ) कमनीयाःसुतिवांचः 
“ौवङ्नाम ' [ निघ० १। ११ ] ( उपमातिम्‌-अनु ) तत्य तुल्यं स्तुतिपात्रं परमात्मान- 
मनुलक्ष्य (कस्यचित्‌-शवान्तस्य परा-ईयुः) कस्यचिच्द्रान्तस्य 'वणंव्यत्ययो5त्र रेफस्य वकारः” 
खुतिकरणेन श्रान्तभूतस्य जनस्य ताः स्तुतयः प्राप्लुवन्ति, इति प्रसिद्धम्‌ ( ल्व सुद्रविखः ) 
परमात्मन्‌ त्वं शो भनाध्यात्मधनयुक्तः सन्‌ ( त्वं याट्‌ ) त्वमध्यात्मयज्ञं याजय [re 
सूरृतामिः-वा बुधे ) इन्द्रियाशतदन्तुजितेन्द्रियस्य वाग्भिः स्तुतिभिश्च श वर्धय ॥ २१ ॥ 


भाषान्वयाथे--( ग्रध ) श्रनन्तर ( कनायाः-गावः कमनीय स्तुतिवाणियाँ ( उपमातिमु- 
श्रनु ) स्तुति के तुल्य-स्तुतिपात्र परमात्मा को लक्ष्य करके ( कस्यचितू-श्वान्तस्य परा-ईयुः ) किसी 
स्तुति करने से थके हुए मनुष्य की स्तुतियां परमात्मा को प्राप्त होती हैं ऐसा प्रसिद्ध है (त्वं 
सुद्रविणः ) परमात्मन्‌ तू शोभन श्रध्यात्मधन युक्त होता हुआ ( त्वं याट्‌ ) तू भ्रघ्यात्मयजन करा 
( श्रश्वध्नस्य सूनृताभिः-वावृधे ) इन्द्रियहूप घोड़ो के हन्ता अर्थात्‌ जितेन्द्रिय की स्तुतयो द्वारा 
बढ़ता है-साक्षात्‌ होता है ॥ २१॥ 


भावारथं-हुदय से परमात्मा की स्तुतियां करने से जो मनुष्य श्रान्त हो जाता है परमात्मा 
उसको अपना कृपापात्र बनाता है, उसे ग्रध्यात्मधन प्रदान करता है । उस ऐसे संयमी जन के ग्रन्दर 
बह्‌ स्तुतियों से साक्षात्‌ होता है ॥ २१॥ 


अध त्वामिन्द्र विदथ रस्मान्महो राये नृपते वज्रबाहु} । 
रक्षां च नो मधोनः पाहि सूरीननेहसस्ते हरियो अभिष्ट ॥ २९ 


र्ष 
अध । त्वम्‌ । इन्द्र । विद्वि । अस्मान्‌ । महः । राये | नृऽपते । वञऽवाहुः । रक्ष । 
च । न! | मघोनः । पाहि । सूरीन्‌। अनेहसः | ते | हरिऽव्‌ः । अभिष्टौ ॥ २२॥ 


संसकृतान्बयाथः--( अध ) अनन्तरम्‌ ( तृपते-इ्दर) समक्ष, णां पाढक परमाः 
सन्‌ ! “नरो हवे देवविश:” [ जे० १।८६ ] (त्वं वञ्चबाहुः-अस्मान्‌ विद्धि ) लमोजों- 
बाहक: सन्‌ खल्त्रस्मान्‌ “वञ्ज' बा ओजः” [ श० ८। ४। १। २० ] जानीहि यदु वय 
तवोपासका इति ( मघोनः-नः-रक्ष च ) अध्यात्मयज्ञवतोऽस्मान्‌ रक्ष “शे ग 
[ त० सं० ४ | ॐ | ८ 1 | हरिवः-ते-अमिष्टौ-अनेहसः -सूरीन्‌पादि ) 
द्याप्रसादवन्‌ ! तत्राभिकांक्षायां वर्तमानान्‌ निष्पापान्‌ मेधाविन उपासका गळ 
खानन्दृदानेन ॥ २२ ॥ 


ऋग्वेद भाष्यम्‌] (७ 
PS oo io 
"> ननननन्न र”  . 
भाषान्वयाथे--( अध ) अतन्तर ( वृपते-इन््र ) मुम्रुजुओं के पालक परमान्‌! 
( त्वं वज्ञबाहु:-प्रस्मान्‌ विद्धि ) तू ओज का वहन करने वाला हमें जान कि हुम तेरे उपासक 
मघोनः-नः-रक्ष च ) अध्यात्म यज्ञ वाले हम लोगों की रक्षा कर ( हरिव:-ते-प्रभिष्टै ) हे दया- 
प्रसाद वाले, तेरी श्रभिकांक्षा में वर्तमान ( भ्रनेहसः सूरीनु पाहि ) हम निष्पाप मेधावी उपासे 
की रक्षा कर-प्रपना श्रानन्द प्रदान करके ॥ २२॥ 
आवार्थ--जो परमात्मा के उपासक पापरहित श्रध्यात्म यज्ञ करने वाले होते हुँ दे 
परमात्मा की दया और प्रसाद के पात्र बनते हूँ । परमात्मा उन्हें अपना आनन्द दान देकर उनकी 
रक्षा करता है ॥ २२ ॥ 
अध यद्राजाना गरविष्टी सर॑त्सरण्युः कारवे जरण्युः । 
विप्र! प्रेष्ठः स हषां बभूव परां च वक्षदुत पर्षदेनान्‌ ॥ २३॥ 
क्र | यन । राजाना । गोऽईटौ । सर॑त्‌ । सरण्युः । कारवे । जरण्युः । विप्र | 
प्रेष्ठः । सः । दि । एषाम्‌ । भूत । परा | च । अक्ष॑त्‌ । उत । पैन्‌ । एनान्‌ ॥२३॥ 


संस्कृतान्वयाथः- ( अध ) अनन्तरम्‌ ( यदू-राजाना ) यदा राजमानाः हे 
ज्ञानेन प्रकाशमानाः मुमुक्षवः ! 'आकारादेशश्छान्दसः” ( गविष्टौ ) मोक्षस्येच्छायाम 
“गविष्टौ गोः स्वगस्य सुखविरोषस्येष्टाविच्छायाम्‌” [ यजु० ३४। २३ दयानन्द: ] 
( सरण्युः सरत्‌ ) गतिशील; सरति-अग्रसरो भवति ( कारवे जणण्यु: ) स॒ष्टित्रे 
परमात्मने जरणां स्तुतिमिच्छुर्वा भवतु “जरणाः स्तुतयः” [० १ । १४१ | ७ दयानन्द] 
( सः-हि-एषां विभ: प्रेष्ठ-बभूव ) स मेधावी मुमुक्षणां मध्ये परमात्मनोऽति प्रियो भवति 
( च ) तथा ( एनान्‌ ) अन्यजनान्‌ ( परावक्षत्‌ ) परावहति-परमात्मानं प्रति प्रेर्यति 
( उत ) अपि ( पर्षत्‌ ) संसारसागरात्‌ पारयति ॥ २३॥ 

भाषान्वयाथ --( भ्रध ) अनन्तर ( यद्‌-राजाना ) जब ज्ञान से प्रकाशमान हे. मु 
जनो ! ( गविष्टौ ) मोक्ष की इच्छा में ( सरण्यः सरत्‌ ) गतिशील गति करता है-प्ग्र॒सर होता है 
(कारवे जरयः) सृष्टि कर्ता परमात्मा के लिए स्तुति का इच्छुक होता है ( सः-हिं-एवां विप्र: 6 
बभूव ) वह मेघाती मुमुझ्ुओं के मध्य परमात्मा का अतिप्रिय होता है ( च ) तथा ( एता ] 


भ्रन्य जनों को ( परावक्षत्‌ ) परमात्मा के प्रति प्रेरित करता है ( उत ) और (पत्‌) संसार साग 
से पार करता है ॥ २३ ॥ 


भावार्थ--मुमुक्षु जनों में जब मोक्ष का इच्छुक हुआ परमात्मा की श्रत्यन्त स्तुति करता है 
बह परमात्मा का अत्यन्त प्रिय बन जाता है और दूसरों को भी परमात्मा की स्तुति के लिए प्रेरित 
करता है वह मानो संसार सागर से उन्हें पार करता है ॥ २३ ॥ 
न्वस्य | om ~ 
अजा न्वस्य न्यस्य पृष्टौ इथा रेभन्त ईमहे तदू नु । 
सरण्युरस्य सूचुरशो विप्रथासे श्रवसश्च सातौ ॥ २४ ॥ 


१११ ] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६१ 


स्य्य्य्य्यककज्जच्र्लज्ज्ज्ज्च्कवजचवज्ष)६षषजपषभजषजू्ज्ज्ज्ज्ज 


>>) 


९७०" च्छ ७/ 

अर्घ | नु । अस्य । जन्यस्य | पष्टा | बृथा | रेमन्त; । इमहे | तत्‌ । ङँ ई 
1 ॥ ~ कक नर 

तु । सरण्युः । अभ्य । सदुः | अइव; । विप्र: । च । आसि । श्रव॑सः | च | 

॥ २४ ॥ 2 


ड © 
सस्क्रतान्वयाथः---( अध नु) पुनश्च (अस्य जेन्यस्य) जगदधिकतुः 
परमात्मनः ( पुष्टी ) आत्मपुष्टिनिमित्तम्‌ ( वृथा ) अनायासेन सरलभावेन । रेभन्तः ) 
खुबन्तः ( तत्‌-उ-नु-ईमहे ) तत्खलु प्राथयामहे-प्राथयन्ते 'पुरुषव्यत्यय:) ( अस्य सरण्युः ) 
अस्य जगतः सारयिता चाळयिता ( सूनुः) उत्पादकः ( अश्वः ) व्यापक: ( च ) तथा 
( श्रवसः ) श्रवणीयस्य यशोरूपस्य भोगस्य “श्रवः श्रावणीयं यशाः” [ निरु० {१। ६ ] 
( सातौ विप्रः-असि ) प्राप्ती विशिष्ट पूतिकर: परमात्मन्‌ ! त्वमस्ति ॥ २४॥ 


आधान्वयाथ --( श्रध नु ) और फिर ( अस्य जेन्यस्य ) इस जगत्‌ स्वामी परमात्मा की 
( पुष्टौ ) आत्मपुष्टि-पोषणशक्ति के निमित्त ( वृथा ) ्रनायास-सरल भाव से ( रेभन्तः ) स्तुति 
करते हुए ( तत्‌-उ नु-ईमहे ) प्रार्थना करते हैं ( अस्य सरण्युः ) इस जगत्‌ का चलाने वाला तथा 
(सूनुः ) उत्पादक, ( अश्वः ) व्यापक ( च ) तथा ( श्रवसः ) श्रवणीय यशोख्प भोग की ( सातौ 
विप्र:-असि ) प्राप्ति के लिए विश्ष्ठतया पूणं करने वाला हे परमाम 1 तू है ॥ २४ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा जगत्‌ का उत्पादक, इसमें व्यापक भौर इसका नियन्ता है तथा हमारा 
पोषण कर्ता है उसके श्रवणीययश और गुणों तथा सुखलाभ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ॥ २४॥ 


युवोर्यदि सख्यायास्मे शधीय स्तोमँ जुजुषे नमस्वान्‌ । 


विश्वत्र यस्मिन्ना शिरः समीचीः पूर्वीब गातुदारशस्सूनृतयि ॥ २१॥ 
र घे | नम॑स्वान्‌ । 


युबोः । यदि'। सख्याय । अस्मे इतिं । शधोय । स्तोम॑म्‌ । जज 
विश्वत्र । यस्मिन्‌ । आ । गिर॑; | सम5ईंची! । पूर्वी$ईब | गातुः । दाशत । सुनुवायै 
॥ २५ ॥ 

सस्कृतान्वयाथः- ( युवयोः सख्याय-अस्मे शघौय ) युवयोः त्ीपुरषगणयोः 
सखित्वाय, अस्माकं आत्मबलप्रापणाय “शर्धः-बळनाम | निघ० ] (नमस्वान्‌ 
सतोमं यदि जुजुषे ) स्तुतिमान्‌ सन्‌ स्तुतिप्राप्तिमान्‌ स्तुतिसमूह यदि सेवसे खीकुयी:) तदा 
( यस्मिन्‌ विश्वत्न ) विश्‍वस्य त्रातरि यस्मिन्‌ परमात्मनि 'विश्‍वतर-इत्यत्र डिम 
छान्द्स:' ( समीची:-पूर्वीः-इव गिरः ) सम्यक्‌ श्रेष्ठा एव स्तुती: (गाठुः-दाशत्‌ ) परमात्मान 
प्रति गमनशील:-उपासको ददाति समर्पयति ( सूलुताये ) शोभन मुमुल्ठमावनाय) सा 
सफा भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 


यं | पुरुषों स्मे शर्धाय ) 
भाषान्वयाथं- ( युवयोः सरव्याय ) तुम स्त्री पुरुषों मित्रभाव के लिए (प्र र 
हमारे श्नात्मबल प्राप्ति के लिए ( नमस्वान्‌ स्तोमम्‌ ) स्तुतिमाव॒ होता हुमा स्तुति समूह ( 


ऋभवे भाष्यम्‌ ] [ ४२ 
व ऋण एस 

जुजुबे ) यदि तू सेवन करता है या स्वीकार करता है तो ( यस्मित्‌ विश्वत्र ) जिस तुझ विश्व को 
रक्षा करने वाले में ( समीचीः-पूर्वी:-इव गिरः ) श्रेष्ठ स्तुतियों को ( यातुः-दाशत्‌ ) तुझ परमात्मा 
के प्रति गमनशील उपासक देता है-समर्पित करता है ( सूनृतायै ) शोभन मुमुक्षु भावना के लिए 
जिससे वे सफल होवे ॥ २५॥ ; 


भावाथ--उपासक को समस्त स्त्री पुरुषों के प्रति मित्र भाव रखना चाहिए। इसे 
परमात्मा स्तुतियों को स्वीकार करता है-श्रपनाता है तथा उसे मोक्ष प्रदान करता है॥ २५॥ 


[| ०७ (> कप बन ९1 च्छ 
स गृणानो अद्धिदेववानिति सुबन्धुनेमसा सुक्त । 
वर्धदुक्थेवेचोंमिरा हि नूनं व्यध्बैति पयंस उस्रियायाः ॥ २६॥ 


स! । गुणान; । अतडमिः । देवऽबौन्‌ | इतिं | सुदबन्धु) । नम॑सा । सुएरक्तै; । 
बैत । उक्थै} । वच!5मिः । आ । हि। नूनम्‌ । वि | अध्वा | एति | पर्यस! । 
उल्लियाया। ॥ २६ ॥ 


सं्कृतान्वयारथः--( सः-देववान्‌ सुबन्घुः-इति ) देवा सुसुक्षवो यस्य सन्तिस 
परमात्मा ख़लूपासका सु शोभनो बन्घुः-इति प्रसिद्धः (अद्भिः-नम सा सूक्त: गृणानः) आप्न- 
जनेः “मनुष्या बा-आपश्चन्द्राः” [श० ७। ६। १। २०] स्तुत्या सुबचनैः स्तूयमानो भवति 
( उक्भैःवचोभिः-बरधत्‌ ) यतः स प्रशस्तेवेचनैवंधयति स्तोतारम्‌ ( नूनं हि-उल्लियाया: 
पयस;अध्वा बि-आ-एति ); सम्प्रति सद्यो हि-उत्स्राविण्या गोः पयसो यथाऽष्वा मार्ग 
भवति तथा स्तुत्याः फळमनुसरन्‌ ध्यानमागेण विशिष्टतया प्राप्नोति ॥ २६ ॥ 

भाषन्वयाथ--( सः-देववान्‌ सुबन्धु:--इति ) वह परमात्मा मुमुक्षुग्रों से सेवित, उपासक 
जिसके अच्छे बनधु हैं ऐसा प्रसिद्ध है ( अरद्धि:-नमसा सूक्त :- गृणानः ) आ्रासजनों द्वारा स्तुति प्रौर 
झच्छे वचनों से स्तुत किया जाता है-प्रशंसित किया जाता है ( उक्ये:-वचोभि:-वर्धत्‌ ) प्रशत 
वचनों द्वारा स्तुति करने वाले को वह बढाता है ( नूनं हि-उन्लियाया: पयसः-ग्रध्वा वि-आनएति ) 
सम्प्रति-तुरन्त ही दूध को स्रवित करने वाली गो के दूध का जैसे लवण मागे होता है, उसी 


सरलतया जैसे दुग्ध प्राप्त होता है, वसे स्तुतिफल को लक्ष्य करते हुए ध्यानमार्ग से विशेषद्प सै प्र 
होता है ॥ २६ ॥ 


5 आवार्थ--परमात्मा जीवन्मुक्तो का इष्टदेव तथा उपासकों का बन्धु है। वह वळ 
विद्वानों की स्तुतियों प्रौर सुवचनों द्वारा स्तुति में लाया जाता हुय्ना स्तुतिकर्ता को बढाता ह 
उसे प्राप्त होता है ग्रध्यात्ममागं द्वारा-जैसे दूध को रिसाने वाली गौ से स्तन मागं से शीघ्र है 4 
होता है । श्रतः उसकी स्तुति करनी चाहिए॥ २६ ॥ 


तषु णो महो यंजत्रा भत देवास ऊतये स॒जोषाः । 
य बाजाँ अनयता वियन्तो ये स्था निचेतारो अमूराः ॥ २७॥ 


१ 


ळा 


४१३ ] [ मणडलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६१ 
जु ् ्््् = 
oo 
हे। डँ इति । छ १ न) | नद; । यजाः | भत । दशमः | ऊतये । सञ्जोष|; । 
| वि <यन्ते* 0 = ह. 
थे। वाजान्‌ । अनयत । विञयन्त; | ये । स्थ । निःचेतार! । अमरा; ॥ २७ ॥ 


९ 
संस्कृतान्वयाथ:---( यजत्राः सजोषा:-देवास: ) हे अध्यात्मयाजिन: समानप्रीति- 
न्तो मुमुक्षवः ! ( ते ) ते यूयम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( उ सु-उतये महः-भूतं ) अवश्यं सुष्ठु 
रक्षणाय महान्तो महत्त्ववन्तो भवत (ये वाजान वियन्त:-अनयत ) ये यूयं विशिष्टं गति 
कुबेन्तः खल्वस्रृतान्नभागान्‌ “अमृतान्ने बे वाजः” [ ज० २। १६२ ] प्रापयत ( ये निचे- 
तारः-अमूराः-स्थ ) ये यूयं निरन्तर ज्ञानस्य चयनं कारयितार:-सावधानाः स्य ॥ २७॥ 


भाषान्वयाथे-- ( यजत्राः सजोषाः-देवासः ) हे ग्रध्यामयाजी समान प्रीतिवाले मुमुक्रज्नो ! 
(ते ) वे तुम लोग ( नः ) हमारे लिए ( उ-सु-उतये मह:-भूत ) अवश्य अच्छे रक्षण के लिए 
महत्त्व वाले होश्रो ( ये वाजानु वियन्तः-ग्रनयत ) जो तुम विशिष्ट गति करते हुए अमृतान्न भोगों 
को प्राप्त कराते हो ( ये निचेतार:-ग्रमूराः स्थ ) जो तुम निरन्तर ज्ञान का चयन कराने वाले 
सावधान हो ॥ २७ ॥ 


भवार्थ- मानव को ग्रध्यात्मयाजी मुमुशुजनों का सङ्ग करके अपने रक्षण के लिए ज्ञान 
का ग्रहण करना चाहिए और मोक्ष के ग्रमृतभोगो की प्राप्ति के लिए भी उनसे अध्यात्ममागं को 
जानना चाहिए ॥ २७ ॥ 


व्च 


१५ 


द्वाषष्टितमं सूक्तम्‌ 


क्राषि- मानवो नाभानेदिष्ठः । 
देवता--१-६ विश्वेदेवाः ,आज्विरसो वा । ७ विश्वेदेवा।। ८-११ 
सावणेर्दान स्तुतिः । 
झन्दा- १,२ विराडू जगती । ३ पादनिचुज्जगती । ४ निचुज्ञगती | 
५ अनुष्टुप्‌ ! ८, ९ नित्‌ त्रिष्ठुप्‌ । ६ बृहती । 
७ विराटू प्तः ¦ १० गायत्री । ११ शुरिक्‌ त्रिष्टुपू । 
बिषय।-- अत्र सरक्ते सृष्टेरारम्भे परमेश्वरसकाशाद्‌ वेदप्रकाश! 
परमषीणामन्तःकरणे जातस्तत््रचारश्च तेः कृतो ज्ञान- 
दानस्य महिमा च प्रतिपाद्यते, इत्येवमादयो विषया! 
सन्ति । 
इस रक्त में सृष्टि के आरम्म में परमेश्वर से परमियं 
के अन्तःकरण में वेदों का प्रकाश तथा उनके द्वारा 
प्रचार, ज्ञानदान की महिमा आदि विषय हैं। 


ये यज्ञेन दक्षिणया सम॑क्ता इन्द्र॑स्य सख्यममृतत्वर्मानश । 
तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो बो अस्त प्रतिं गृभ्णीत मानवं सुऽमेधसः ॥ १॥ 


ञ्चे | fl 

चे। यकेन । दक्षिणया । सम्‌ऽअक्ता; | इन्द्र॑स्य । सख्यम्‌ । असूत5त्वम्‌ । आग । 
क्य. नर 5 असण 1: 

तभ्य; । भद्रम । आजृरमः | व! । अस्तु । प्रति । शृभ्णीत । मानवम्‌ । खुठमेधसा 

॥ १॥ 


७. ९ 
दुद संस्कृतान्वयाथः--( ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ताः ) ये-अध्यात्मयज्ञेन खाल: 
न दक्षिणाः-दानानि” [ ऋ० ३ । ३६ | ५ दयानन्द: ] सम्प्रसिद्धा अळडकृताः | 
( इन्द्रस्य सख्यम्‌-अमृतत्वम्‌-आनशो ) ऐश्वयंवतः परमात्मनः सखित्वमथ च ३ 
वन्ति “आनशे ब्याप्तिकमी” [ निघ० २। १८ ] धव्यत्ययेन-एकवचनम्‌' ( अङ्गिरस), 
अङ्गिभ्यो जीवात्मभ्योज्ञानदातारः ! “अङ्गिराः-अङ्गिभ्यो जीवात्मभ्यः सुखं 2 
[ यजु० २४ । २२ दयानन्दः ] अङ्गानां प्रेरयितार: संयमिनो वा ( ेम्मःवः-मदम 


दि 


हैः 


शश) मंडलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६२ 
2 चाव ससमालास्स्स्स्स्स्ि्स्स्स्स्रि 
ला कल्याणं भवतु-भवति ( सुमे 
श्यो ह * उ भवात ( सुमेधस:-मानवं प्रति गृभ्णीत ) हे सुष्ठुमेघा- 
बिनो मानवं शिष्यत्वेन प्राप्तं स्वीकुरुत तस्माद ङ्गिरसोऽधीयान ङध्वरितिष्ठति ॥ १ | 
आषान्वयाथे- ( ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता: ) जो ग्रध्यात्मयज्ञ से तथा. स्वात्मदान से- 
खालसमर्पण से सम्यक्‌ प्रसिद्ध--अलंकृत होते हुए ( इन्द्रस्य सरव्यमु ) ऐश्व्यवान्‌ परमात्मा के 
मित्रभाव को तथा ( अपृतत्वम्‌ ग्रानशे ) अमृतरूप को प्राप्त करते हैं ( अज्धिरसः ) हे अरड्ियो-प्रङ्ग 
बाले, प्रात्माओं के लिए ज्ञान सुख के देने वालो भ्रथवा अङ्गों को प्रेरित करने वाले संयमी जनों ! 


) ते्यः-वः-भद्रम्‌-अस्ठु ) उन तुम लोगों के लिए कल्याण हो ( सुमेधस:-मानवं प्रसि गृभ्णीत ) अच्छे 


मेधावी लोगो ! शिष्य भाव से प्राप्त हुए मानव को स्वीकार करो ॥ TE 


भावार्थ--जो भ्रध्यात्मयज्ञ और आत्मसमर्पण द्वारा भ्रपने को. सिद्ध-सुसज्जित करते हैं वे 
परमात्मा के मित्र भाव और अमृतस्वरूप को प्राप्त करते हैं। वे ऐसे अन्य प्रात्माओ्ों को सुख देने 
बाले तथा उत्तम प्रेरणा करने वाले एवं योग्य मनुष्य को अपने ज्ञान की शिक्षा देने वाले कल्याण 
को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 


य उदाजन्‌ पितरों गोमयं वस्वतेनामिन्द्न्‌ परिवत्सरे बम्‌ । 
दीरघायुतबमज्गिरसो बो अस्तु प्रति शुभ्णीत मानं संमिधसः ॥ २॥ 


वे | इत्‌ऽआजैन्‌ । पितरः । गोऽमय॑म्‌ । बसुं । ऋतेन॑ | अभिन्दन्‌ । परिवत्सरे । 
बृढम्‌ | दीर्घायऽत्वम्‌ । आङ्गिरसः । वः । अस्तु । प्रतिं । गृभ्णीत । माजुबम्‌ । 
सप्मेघस! ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः- ( ये पितरः ) ये ज्ञान प्रदानेन पालकाःविदवांसः) प्रकाश 
मानेन पाळकाः किरणा वा ( परिवत्सरे) परितोवसन्त्यस्मिन्‌ 'वसेश्च खरन 
(इणादि० ३ । ७१ ] आचार्य-आचार्यसमीपे सूर्य वा “सूर्य: परिवत्सरः [ ता० १७। - 
१।१७[ ( गोमयं वसु-उदाजन्‌ ) वाङ्मयं घनम्‌ “गौ वाङ्नाम” [ निघ० १। ११ | 
रस्मिमयं तेजोधनं वा “सर्वे रश्मयो गाव उच्यन्ते” [ निरु० २। ८] उत्थापयन्ति 
सादयन्ति ( ऋतेन वळ म्‌-अभिन्दन्‌ ) तज्ज्ञानेन तदग्तिरूपेण वा55वरकमञ्चानसन्धकार 
“पे वा भिन्दन्ति निवारयन्ति ( अद्विरसः-वः ) दे आत्मभ्यो ज्ञानप्रदातारस्तेजो दातारो 


) क्‌ ( दीरघायुरम्‌-अस्तु ) दीर्घजीवन दीघंप्रापणप्रवतंनं भवतु ( प्रति गृम्णीत'”) 
॥ २॥ 


भाषान्वयाथै--.(थे पितरः) जो जञाप्रदान फे ४ रा पालक विदा या जो प्रकाशा] ब 


क किर र 

पु र हैं वे ( परिवत्सरे ) सब ओर से आकर शिज्य बसते हँ जिसके अधीन ऐसे आ के 
लार समीप अथवा सूर्थ में ( गोमयं वघु-उदाजव्‌ ) वाङमय धत को या क व 
भ _. करते हैं उत्पन्न करते हैं ( ऋतेन वलमु-प्रभितन्‍दव ) उसके ज्ञान के द्वारा या 


शरा आवरक अज्ञान को या अन्धकाररूप मेघ को छिन्न-भिन्न करते हैं नडत करे है 


पि 1: 
EEE २ 


( श्रङ्गरसः-वः ) हे आत्माद्रों के लिए ज्ञान के दाता अ्रथवातेज के प्रदाता तुम्हारे लिए 


( दीर्घायुत्वमुं-अस्तु ) दीर्घं जीवन या दीघंजीवन प्राप्त होने का क्रम होवे ( प्रति गृम्णीत,, । 
पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ के 

आवाधै--उत्तम आचार्य के श्रधीन विद्वात्‌ शिष्यरूप में प्रात होते हैं । चायं उनके अज्ञा 
को नष्टं करके वाडं मय ज्ञान को उत्यापित करता है। ऐसा ग्राचाये दीघंजोवो होना चाहिए जिससे 
संसार को लाभ पहुंचे । तथा-रश्मियां या किरणों सूर्य के आश्रित होती हैं। वह सूय अन्धकार को 
श्रौर मेघ को छिन्न-भिन्न करता है । उसका आग्नेय तेज संसार को प्रकाश प्रदान करता है । उसके 
प्रकाश का प्रदान क्रम दोघंरूप में चलता रहे ॥ २॥ 


य ऋतेन द्वर्यमारोहयन्‌ दिव्य प्रथयन्‌ एथिवीं मातरं वि। 
पुप्रजास्त्वमाङ्गरसो वो अस्तु प्रतिं ग्रम्णीत मानवं सुमेधसः ॥ ३॥ 


NN 


थे । ऋतेन | सूम्‌ । आ । अरोंहयन्‌ । दिवि । अप्रैथयन्‌ । प्रथिबीम । मातरम्‌ । 
बि | सुप्रजाःऽत्वम्‌ । अङ्गिरसः । बः । अस्तु । प्रतिं । ग्रम्णीत । मानबम्‌ । 
सुऽमेधस। ॥ ३॥ 


७ © 
संस्कृतान्वयाथ$--( ये-ऋतेन दिवि सूर्यम-आरोह्दयन्‌) ये खलु तञ्चानेन 
तत्तेजसा वा सरणशीलंप्रगतिमन्तं श्रोतारं सूर्य वा मोक्षधाम्नि द्युळोके वा-आरोहयन्ति 


नयन्ति-समन्तात्‌ प्रकाशयन्ति वा ( मातरं प्रथिवी वि-अप्रथयन्‌ ) निर्मात्री प्रथनशीहां ¦ 


“विवी व प्रथमानाये ख्ये” [ ऋ० १ । १८५। १ दयानन्दः ] च विशिष्टतया प्रसिदध 
प्रकाशितां वा श्रोत्री स्त्रियं च कुवन्ति (अङ्गिरस-वः-सुप्रजास्त्वम्‌-अस्तु) हे विद्वांसः-किरणा 
बा युष्मभ्यं सुसन्तान भावं सुञिष्यत्वं सुखवानसपत्यादितवं भवतु । अग्न पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 
भाषान्वयाथे -( ये ऋतेन दिवि, सू्यंमु-भ्ररोहयद्‌ ) जो उस ज्ञान या उस तेज से सर 
शील-प्रगतिमातु श्रोता या सूर्य को मोक्षधाम में या चूलोक में ले जाते हँ-स्थापित करते है भती 
भांति प्रकाशित करते हैं ( मातरं पृथिवीं वि-प्रप्रथयन्‌ ) निर्मात्री निर्माण करने वाली प्रब शोता 
घौर विशिष्ट प्रसिद्ध या प्रकाशित श्रवणशील स्त्री को बनाते:-है करते है । श्रङ्गिरसः-वः शि 


अस्तु, हे विद्वानों ! या किरणों तुम्हारे लिए सुसन्तान भाव, सुशिष्यभाव सुख वनस्पतिभाव हों । 
भागे पूवंवत्‌ ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-विद्वानों के द्वारा प्राप्त ज्ञान से श्रोता मोक्ष को प्राप्त होता है रौर उसके गर 


श्रवण शील खी होने से वह उत्तमःसन्तान, उत्तम शिष्य को प्राप्त करता है, होता है। 7 “ 


किरणं तेजो धर्म सूर्य को चुलोक में चमकाती है ग्रौर पृथिवी प्रथन शील होती हुई १९ स्ती 


वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं ॥ ३॥ 


अय नाभां बदति वर हे दे णो 
अ दति बर्ग वो गहे देवपुत्रा ऋषयस्तच्छुणोतन । 


८ 


1/5 
सब्रहमण्यमज्गिरसो वो अस्तु परति गृभ्णीत मानव सुमेधसः ॥ ४ ॥ 


| 


| PE Ss ् य की 
क्षयम ॥ नार्भा ब॒द॒ति । बल्गु । व! । गदे । दुंबंडपुत्रा! । ऋषयः । तत्‌ । 
शृणोतन । सुऽनरह्मण्यस्‌ । आङ्गरत; । बः । अस्तु । प्रतिं | गग्णीत | मानवम्‌ | 


सस्कृतान्वयाथः--( देवपुत्रा-ऋषयः ) हे देवस्य परमात्मन त्रः पुत्रवद्दतमाना 
मत्राथद्रष्टारः ( अयं नाभा ) अयं प्रसिद्धः परमात्मा युष्माक मध्ये वर्तमान ( बः-यूहे ) 
७, युष्माक हृदय ग्रहे ( वल्गु बदति ) वेद वाचम्‌ “बल्गु वाड नाम, निघण्टु १) ११” 


(तत-श्टणोतन ) तद्वचनं शृणुत ( अङ्गिरसः बः सुब्रह्मण्यं अस्तु ) अङ्गिनामात्मनां 


॥| 


हान दातारः, स्वयं संयमिनो देवाः ! युष्मभ्यं शोभन अद्यत्व॑ शोभन जह्यप्राप्िफडं अवतु 
अग्नो पूवेवत्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथं--( देवपुत्रा:-ऋषयः ) हे परमात्मदेव के पुत्र समान मन्त्रार्थ द्रष्टाओं। 
(प्रयं नाभा ) यह प्रसिद्ध परमात्मा मनुष्यों के मध्यमें वर्तमान ( वः-गृहे ) तुम्हारे हृदय-गृह में 
( बल्गु वदति) वेद-वाणी का उपदेश देता है ( तत्‌-श्ृणोतन ) उसे तुम सुनों ( शरङ्गरसः-वः ) हे 
प्रङ्गियों भ्रात्माओ्रों के ज्ञान दाता, स्वयं संयमी विद्वानों ! तुम्हारे लिए ( सुब्रह्मप्यमु-ग्रस्तु ) शोभन 
ब्रह्म प्राप्ति फल होवे । आगे पुंवत्‌ ॥ ४॥ 


भावाथ--श्रा रम्भ सृष्टि में योग्य चरम ऋषि मन्त्रे द्रष्टाग्रों के अन्त; करण में परमात्मा 
वैद का प्रवचन करता है । वे भ्रन्य ग्रात्माम्नों को उसका उपदेश करते हैं यह ब्रह्म प्राप्ति का सुखद 


ते अङ्गरस; सनवस्ते अग्नेः परि जज्िर ॥ ५॥ 


बिऽहेपास; । इत्‌ | ऋष॑यः । ते | इत । गम्मीरऽवेपसः । ते । अङ्गिरस; । सु 
पै | अग्नः । परि । जज्िरे॥ ५ ॥ 


सस्कृतान्वयाथः---( ऋषयः-इत्‌ विरूपासः ) मन्त्रद्रष्टारः खलु विशिष्टतया 
जैपणकर्त्तारों भवन्ति ( ते-इत-गम्भीर वेपसः ) ते हि गम्भीर कर्म-प्रतृत्तयोऽसाधारण 
भवन्ति “बेप: कर्म नाम” [ निघं० २ । ११ ] गम्भीर वेपस म प 
॥ ेरुक्त ११ । १६ ] ( ते अङ्गिरसः सूनवः ) परमासमाग्ने: सूनु सहाः (अगे क 
वरे ) यतस्ते परमात्माग्नौ परमात्मध्यानं कृत्वा प्रकटीकृता bd 
षिद्‌ वकरष्ट्यातु-( विरूपासः-ऋषयः ) विविध-रूपादिका य मसर आ 
केम 7 वेयुत-तरङ्गाः कपिळादिवणंकाः (गंभीर वेपसः ) गंभीर ली 
बाद ते ( ते अङ्गि रसः सूनव ) ते विद्यदम्तेजीता ( ते अग्ते परि जज्चिरे) 
“न तत्वाज्जायन्ते ॥ ५ ॥ 


साधन है। ४ ॥ 
वि रुपास इद्श्यस्त इद्म्मीर वेपसः 


नः 
se 


/ 
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माषान्वयार्थ--( ऋषयः-इत्‌-विरूपासः ) मस्त्राथं द्रष्टा, विशिष्टता से निरूपण करने दाते 
सिञ्ञेषरूपसे विषय को खोलने वाले होते हैं ( ते-इत्‌-गभ्भीर वेपसः ) वे ही गम्भीर कर्म वाले: 
प्रवृत्ति वाले-प्रसाधारण क्रिया बाले होते हैं। ( ते अङ्गिरिसः सूनवः ) वे परमात्मा के पुत्र सञ्च 
होते हैं (ते अ्रग्ने परिजज्ञिरे ) क्योंकि परमात्मा को ध्यान करके प्रकट हुये होते हे ॥ ५ ॥ 


आधिदेविक दृष्टि से-- 


( विरूपास:-ऋषय: ) विविध रूप वाले प्रसरणशील मेघ में उत्पन्न हुए विदयुत के तरङ्ग 
रूप कपिलादि वर्ण वाले ( गम्भीरऽवेपसः ) गम्भीर कमंवाले मेध को गिराने रूप कम वाले (ते 
ग्रङ्गिरसः सूनवः ) वे विद्युदग्ति से उत्पन्न होने वाले ( ते श्रग्नेः परि जज्ञिरे ) सामान्य रूप से ग्रम 
से उत्पन्न होते हैँ। 

भावार्थ--मन्त्राथों को जानने वाले ऋषि मंत्रों का यथार्थ प्रवचन किया करते हैं ्रौर वे 
यथार्थे कर्म का प्रतिपादन तथा आचरण करते हैं। वे ही परमात्मा के ध्यान से ऋषि रूप को 
घारण करते हैं एवं मेघ में भिन्न-भिन्न रूपों में चमकने वाले विद्युत तरद्धों का मेघ को गिराने का 
कमं महत्वपूर्ण होता है ॥ ५ ॥ 


ये अग्ने परिं जज्ञिरे बिरूपासो दिवस्परिं । 
नर्बखो नु दशो अङ्गिरस्तमः सचदिवेषु मंहते ॥ ६ ॥ 


ये । अभे! । परि । जह्रे । विडरपासः | दिवः । परि । नवैब । नु । दर्श$ख | 
आङ्षेर।5तम; । सचां । देवेषु | मंहते ॥ ६ ॥ 


० ९ 
संस्कृतान्वयाथ! - ( ये घिरूपास: ) ये ज्ञानस्य विशिष्ट निरूपणकर्तारः ! ( दिवः 
परि) मोक्षधान्नः अधि “मोक्षमधिङक्ष्य पञ्चम्याः परावध्यथ [ अष्टा प। ३ । ५१ ] अन: 
परिजज्ञिरे परमात्माग्ने: कृपया ध्यानेन वा परितः प्रसिध्यन्ति ( तेषुअन्निरस्तमः ) ४ 
खलु अतिशयेन परमात्म पुत्रोऽतिशयित संयमी बा ( नवग्वः-दृशग्वः ) नव * 
चित्राहंकारेषु पन्च ज्ञानेन्द्रियेषु नवसु सिद्धिंगतः, अथ च दशसु कर्म न्द्रियेषु झाेखिये 
सिद्धिंगतः ( देवेषु सचा मंते ) विद्वत्सु सङ्गत्या प्रशंसा महन्ति ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( ये विरूपासः ) जो ज्ञान का विशेष निरूपण करने वाले विंदा ( दिवः 
परि ) मोक्षधाम में मोक्ष धाम का लक्ष्य करके ( भर्ने: परिजज्ञिरे ) परमात्मा की कृपा से था 0 
ध्यान से प्रसिद्ध होते हैं ( तेषु ) उनमें ( अङ्गिरस्तम: ) जो अतिशय से परमात्मा पुत्रया 
होता है ( नव ग्व:-दशग्व: ) मन बुद्धि चित अहंकार झौर पंच ज्ञानेन्द्रियों में सिद्धि को प्राप्त हु 
श्र दस कमयं एवं ज्ञानें में सिद्धि को प्रात हुआ ( देवेषु सचा मंहते) विदो मै प 
से प्रशंसा को प्राप्त होता है॥ ६ ॥ 
संयमी 


भावार्थ--ज्ञान का विशेष निरुपण करने वाले साक्षात्‌ द्रष्टा ऋषि, ज्ञान पूर्ण भ्रौर 
होकर मोक्ष के भ्रधिकारी बनते हैं । वे विद्वानों में प्रशंसा को प्राप्त होते हैं ॥६ ॥ 


नोबुद्ि 
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| 
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इन्द्रेण बुजा निः सजन्त बातों अज गोमन्तमथिनमू । 
॥०. [| न 
सहस मे ददतो अष्ट कण्य; १ शवों देवेष्वक्रत ॥ ७ ॥ 
इन्दरेंण | युजा । नि! | LS । बाधत} । बृजम्‌ । गोऽसन्तम्‌ । आरिबनंम्‌ । सहस्तरंम । 
में | दद॑तः । अष्टऽकण्यै । श्रव॑; । देवेषु । अक्रत ॥ ७ ॥ 


७. ९ 

सस्कृतान्वयाथ$--( वाघतः ) ते मेधाविनो विद्वांस: “वाघतः-मेघावी नाम” 
[निघण्डु ३। १८] ( इन्द्रेण युजा ) ऐशश्‍वयंवता परमात्मना सहयोगिना सह 
( गोमन्तम्‌-अश्विनं रजं निः सजन्त ) इन्द्रियवन्तमिन्द्रियसम्बन्धिनं मन: सम्बन्धिनं 
[ ब्रज ज्ञानं छ० १ | १०। ७ दयानन्द | जनेभ्यो निस्रजन्ति उपदिशान्ति ( अष्ट कण्यंः ) 
व्याप्त कर्णवन्तः-व्याप्तेन्द्रियशक्तिकारते विद्वांसः ( मे सहस्र ददतः ) मह्यं सहस्र बहुः 
दानं प्रयच्छतः ( देवेषु श्रवः-अक्रतः ) इन्द्रियेषु यञः कुरुत ॥ ७॥ 

भाषान्वयाथं--( वाघतः ) वे मेधावी विद्वात्‌ ( इन्द्रेणा युजा ) ऐशवयेवात परमात्मा के 
सहयोगी ( गोमन्तं भ्रश्‍विनं ब्रजमु ) इन्द्रिय वाले, इन्द्रिय सम्बन्धी ज्ञान तथा मन सम्बन्धी ज्ञान को 
मनुष्यों के लिए ( निसृजन्त ) उपदेश देते हैं ( अष्टकण्यं: ) व्याप्त इंद्रिय शक्ति वाले विद्वात्‌ ( मे 
सहक्न ददतः ) मेरे लिए बहुत ज्ञान देते हुए ( देवेषु श्रवः-प्रक्रत ) इन्द्रियों में यण सम्पादित 
करें॥ ७॥ 

भावाथ--परमात्मा से सम्पर्क करने वाले मेधावी ऋषि जन जन्य जनों को इन्द्रियों के 
संयम एवं मन के विकासार्थं ज्ञान का उपदेश अधिक सरे अधिक देते रहें ॥ ७ ॥ 


प्र नूनं जायतामयं मनुस्तोक्मेव रोइतु । 
यः स॒हस्रं शताश्वं स॒द्यो दानाय मंहते ॥ ८ ॥ 
\ 
ते रो स्‌ \ 
प्र । नुनम्‌ । जायताम्‌ | अयम्‌ । मई$ । तोक्मंऽइव । रोहत । य! । सहखम्‌ 
शतऽअश्चम्‌ । सद्यः | दानाय॑ । मंहते ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अयं मनुः-नूनं प्रजायताम्‌ ) एष मननशीको विद्वान्‌ ज्ञान- 
दीता&वश्यं प्रसिद्धो भवतु ( तोकम-इव रोहतु ) अपत्यम्‌-अल्पायुष्क नवजात आह 
वेधताम्‌ ५तोक्म-अपत्यनाम” [ निघं० २। २] ( यः शताश्वं सहस्रम्‌ ) यः शतस 
सवक तदपि सहस्रमिव ज्ञानम्‌ “स्वेषामेव दानानां जहादानं विशिष्यते [सु ४ या 
दानाय सद्य:-मंहते ) दानाय सद्यः प्रवतेते ॥८॥ Pe टर 
भाषान्वयार्थ--( अयं मनुः ) यह मननशील विद्वावु- ज्ञात दाता ( bens 
प्रसिद्ध होवे ( तोक्म-इव रोहतु ) अस्प ग्रायु वाले बालक के समान लका 
ह ) जो सो संस्याघोड़ों वाले बह भी सहस्र गुणितं जितने ज्ञात (बाता हह 
तुरन्त प्रवृत्त हो ॥ ८ ॥ 
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भावाथ ज्ञान का प्रदान करने वाला दिनोदिन वढे छोटे बालक जिससे ज्ञान सहसगुरि 
प्रदान करने को समर्थ हो सकेगा ॥ ८ ॥ णत 


न तम॑३नाति कश्चन दिव ईव सान्वारभंम्‌ । 
साव्थस्य दक्षिणा बि सिन्धुरिव पप्रथे ॥ & ॥ 


~ ~ | 
न | तम्‌। अइनाति। कः। चन । दिवःइंब । सानु । आऽरभ॑म्‌ । सागष्पेस्य | 
दक्षिणा | वि । सिन्धुःइब्र । पप्रथ ॥ ९ ॥ 


संस्क्रतान्वयाथ!--( तं कः-चन न अश्नोति ) तं ज्ञानदातारं कश्चन धनान्नदाता 
न व्याप्नोति-न प्राप्नोति “अश्नोति व्याप्नोति व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌” [ ऋ० १। ६४। २ 
दयानन्द: ] ( दिवः-इव सानु-आरभम्‌ ) यथा द्युलोकस्य सम्भजनीयमुक्षस्थित॑ सूयं 
मारब्धु' न पारग्रति ( सावथ्यंस्य दक्षिणा) समानवर्णं समान भरणे कुशलस्य 
“बुवरणे भरणे-इत्येके” [ क्र यादि० ] दानम्‌ ( सिन्घुः-इव पप्रथे ) नदीवत्‌ खलु विस्तृत 
व्याख्यातो भवति ॥ ६॥ 

साघान्वय'थे -( तं कः-चन न-प्रश्नोति ) उस ज्ञानदाता को कोई भी धवान्न का दाता 
नहीं पा सकता ( दिव:- इव सानु-प्रारभम्‌ ) जैसे द्युलोक के सम्भजनीय उच्च स्थित सूर्य को पाने 
में समर्थ नहीं होता ( सावण्यंस्य दक्षिणा ) समान वणं में समान भरण पालन में कुशल का दात 
( सिन्घुः-इव पप्रथे ) नदी के समान विस्तृत-व्यास्यात होता है ॥ ९॥ 


भावाथ--धन अन्न दान से बढ कर ज्ञान दान है उसका दाता उच्च स्थिति को प्राप्त होता 
सूयं के समान उत्कृष्ट, है तथा नदी की भांति उदार है प्रसिद्ध होता है ॥ ९॥ 


उत दासा परि विषे स्मद्दिष्टी गोपरीणसा । 
यहुस्तुवरच मामहे ॥ १० ॥ 


इत ! दासा । प॒रेऽविपे । स्मद्दिष्टी इति स्मत्‌ऽदि्टी । गोऽप॑रीगसा । यह! | ठु! 
च॒ | ममहे || १०॥ 


संस्कृतान्वयाथ---( स्मदिष्ठी ) प्रशस्तदर्हानी ''स्मदिष्टीन प्रशस्त पशन ! 
[ ऋण ६ | ६३ | ६ दयानन्दः ] ( गोपरीणसा ) गवां परोणसा बहुभावो यमो की 
मन्तो बहु विद्यावन्तो-अघ्यापकोपदेशको “परीणसा बहुनाम” [ निघ’ ३। 
( दासा ) दातारो "पदा सदाने” [ भ्वादि०] “दासं दातारम्‌” [ऋ० ७। १६। २ दया, 
(उत ) अपि तस्य ज्ञानदातुः ( परिविषे ) स्नान सेबाये योग्यौ भवतः “विषे 
[ भ्वादि० ] ( यदुः-तुर्बः-च ममहे ) यत्नशीलः प्रगतिशीलश्च जनौ मह्यते मन्ते छ 
वचनं प्रत्येकमन्वयातू ॥ १० ॥ 


४२१ ] 
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भाषान्वयाथ--\ स्मर ) प्रशस्त दर्शन वाले ( गोपरीणसा ) बहुत गौवों वाले बहुत 
बिद्या वाणी वाले श्रध्यापक उपदेशक ( दासा ) तथा दानी ( उत ) और ( परिविषे ) स्नान सेवा. 
के लिये योग्य होशो ( यदु:-तुव:-च ममहे ) यल शील और प्रगति शील जन महत्त्व 
पाते है ॥ १०॥ 


८ क 
आवाथ- प्रशस्त दशनीय बहुत विद्या वाले भ्रष्यापक उपदेशक ज्ञान के दानियों की 
स्नानादि सेवा प्रशंसा करनी चाहिए॥ १० ॥ 


सहस्रदा ग्रामणीमा रिषन्मनु; छयैणास्य यर्तमानेतु दर्क्षिणा । 

साबणे देवाः प्र तिरन्त्वाय॒यस्मित्रभान्ता अर्सनाम वाज॑म्‌ ॥ ११ ॥ 
सहख 5दा) । आम5नी$ । मा | रिषन | मु) । सूयेण । अस्य । यर्तमाना । एतु। 
दक्षिणा । सावरणे? । देवाः । प्र । तिरन्त | आयु: | यस्मिन्‌ । अश्रान्ता! । अस॑नाम | 
वाज॑म्‌ ॥ ११ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( सहखदा:प्रामणी-मनु:) सदस्त्य बहुनो धनादिकत्य 
दाता ग्रामस्य नेता रक्षको मननशीलो ज्ञान दाता च ( मा रिषत्‌) अस्मान-न हिनस्तीति 
तु सत्यम्‌ , परन्तु ( अस्य) मनोज्ञानदातुः ( दक्षिणा यतमाना ) _ज्ञानदान-क्रिया 
गच्छन्ती-अग्रे उप्र प्रवर्तमाना “यतो गतिकर्मा” [ निघं० २। १४ ] ( सूयण-एतु ) सूयण 
समाना सती प्रकाशते प्रसिद्धिमेतु प्राप्नोतु ( छ क लि 
समानज्ञानवरणे कुशलस्य जीवनं प्रवधंयर्तु वघंयन्ति हि ( यस्मिनू-अश्नान्वा-वाजमू- 
असनाम ) यिनि भ्रान्ति रहिताः सन्तो वयं ज्ञानं सम्भजेमहि सम्भजामददे 
॥ ११॥ 

आषान्वयाथै -( सहत्रवा: -प्रामणी:-मनुः ) बहुत धन भादि के दाता ग्राम के नेता रक्षक 
भ्रोर मननशीज ज्ञान का दाता ( मा रिषत ) हमें हिसित नहीं करता है यह्‌ सत्य है, परन्तु 
( अस्य ) इस ज्ञान दाता की ( दक्षिणा यतमाना ) दान क्रिया भागे-आगे परवंतमान होती हुई 
( सू्येण-एतु ) सूर्य के समान होती हुई प्रकाशित हो-प्रसिद्धि को प्राप्त हो ( देवाः वनः 
प्रतिरन्तु ) देव समान ज्ञान भरण करने में कुशल के जीवन को बढावें ( यस्मितु-अथान्ता-चा न 
असनाम ) जिस श्राश्रय में न थकते हुए ज्ञान का सम्भजन हम करें॥ ११ ॥ 

भावार्थ --अन्नादि का दाता मनुष्यों की रक्षा करता है परन्तु ज्ञान के दाता की दान 
क्रिया बढती हुई सूये की दीप्ति के समान प्रसिद्ध हो जाती है आयु को बढाती है उसके रा“ ज्ञाती 
बन जाते है ॥ ११॥ 


[ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६२ 


-उह्न्स्कन्च्यी 


३६ 


त्रिषष्टितसं सूक्तम्‌ 


ऋषि।--गयः प्लातः । 

देवता-- १-१४, १७ विश्वे देवाः १५, १६ पथ्या स्वस्तिः | 

छन्द!--१, ६, ८, ११-१६ विराइ जगती १५ जगती त्रिष्टुप 
बा १६ आर्ची स्राट्त्रिष्टुप १७ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 

विषय/--अत्र प्रक्‍ते जीवन्धुक्तेम्यो5धीत्य सव कार्यः सिद्धि कामा 
भवति अम्युदयस्य निःश्रेयसस्य माग ज्ञानं निर्दोष 
जीवनयात्रा चालनीयेति विषया विद्यन्ते । 
इस सूक्त में जीवन्युक्तो से पढ़कर स्वकाय सिद्धि करनी 
चाहिए अभ्युदय निः श्रेयसका माग जाना जाता है जीवन 
यात्रा निर्दोष चलाई जाती है इत्यादि विषय है । 


परावतो में दिर्धिषन्त आप्यं मनुप्रीतासो जानिंमा विवस्वतः । 
ययाते ये नहुष्यस्य बर्हिषि देवा आस॑ते ते आधिं श्रुवन्तु नः ॥ १॥ 


॥ 
पराऽवतः । ये । दिधिषन्ते । आप्यम्‌। मर्छु5प्रीतास$ । जनिम । विवर्खत! | 
ययाते; । ये | नहुष्य॑स्य । बर्हिरषि । देवाः । आसते । ते। अधिं । बरुवन्तु । न! 
॥ १॥ 


७ ९ 

सस्झृतान्वयाथ।- ( ये मजुप्रीतासः ) मननशीढसनबुष्यः प्रीतः प्रियो येषां ते ये 
मह्विद्ठांस: ( परावतः ) दूरादप्यागतम्‌ ( आप्यं जनिम दिधिषन्त ) आप्तं पराप्तम 
ब्रह्मचारिणं नवबालकम्‌ “गनिम जन्मवन्‌?? [ऋ० ४। १७। २ दयानन्दः] उपदिशन्ति ति 
शब्दे? [ जुद्दो० ] छान्दसो भस्यान्त आदेश:” ( विवस्वतः-ययातेः-नहुषस्य ) विशिष्ट 
विद्यासु वसति तस्य महान्तं यत्नं कुर्वतः “यती प्रयत्ने” तत इन्‌'“-औणादिकोणित्‌ सर 
बाहुळकात्‌ | ऋ० १ । ३१ । १७ दृयानन्द्‌ः ] संसार बन्धन दहने साधोः कुशलस्य बिह 
( बहिंषि ) आसने पदे वा ( आसते ) विराजन्ते ( ते नः-अधि नरुवन्तु) तेल 
अधिकृत्यशिष्यान्‌ विधाय ज वन्तु ॥ १ 


भाषान्वयार्थ--( ये मनु प्रीतासः ) जो मननशील मनुष्य से प्रेम करने वाले महाब 
( परावतः ) दुर से भी जाए ( श्राप्प जनिम दिधिषन्त ) प्राप्तव्य ब्रह्मचारी नव बाबर 


| 


४२१ ] 


सन कमा... 1 ा 


उपदेश करते ह ( विवस्वत:-ययाते:-नहुष्यस्य ) विशेष रूप से विद्याप्रों में बसने वाले यत्नशील 
तथा संसार वंधन को दहन करने में कुशल विद्वान्‌ के ( बहिषि ) ग्रासन पर पद पर ( आसते ) 
बिराजते हैं ( ते नः-अधि वन्तु) वे हमें शिष्य रूप स्वीकार कर उपदेश दे ॥ १॥ 


भावार्थे--विद्याओों में निष्णात यलशील वैराग्यवान्‌ महाविद्वान उच्च पद पर विराजमान 
दुर से प्राप्त ब्रह्मचारी को प्रीति से शिष्य बनाकर पढ़ावें और उपदेश संसार को देवे ॥ १॥ 


बिश्वा हि वों नमस्यानि बन्धा नामानि देवा उत यक्चिरयांनि वः | 
ये स्थ जाता अदितेरद्म्यस्परि ये पृथिव्यास्ते म इह शरुता हवम ॥ २॥ 


विइबाँ । दि । ब! | नमस्यानि | बन्दा । नामानि | देवाः | उत । यक्षियानि | 
बु} । ये । स्थ । जाता, | अदितिः । अद्‌ ऽभ्य} । परि | ये। पुथिव्याः ते | भे । 
इद । श्रुतं । हबैम्‌ ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयारथः--( देवाः ) हे विद्वांसः | (बः) युष्माकम्‌ ( विश्वा-हि ) 
सर्वाश्येव ( नामानि ) प्रसिद्धकर्माणि “नाम प्रसिद्धं व्यवहार॒म | ऋ० ६।६६।५ 
दयानन्दः ] ( नमस्यानि वन्द्या ) सत्कतेव्यानि सेवितव्यानि तथा कमनीर्यान “न्यासः 
कामयितुमहाः?? [ ऋ० १ । १३८। २ दृयानन्द्‌ः ] ( उत ) अपि ( वः ) युष्माकं तानि 
हि ( यज्ञियानि ) अध्यात्मयजञ साधकानि “यज्ञियानि कर्मोपासनाज्ञान सम्पादनाह्णि” 
[ ऋ० १ । ७२ | ३ दयानन्दः ) सन्ति ( ये जाताः स्थ ) ये यूयं प्रसिद्धाः एव ( अदितेः 
परि ) द्यढोकज्ञान विषये निष्णातः ` “अदितिः-द्यौः” [ ४० १। ७। ६ दृयानन्दः ] 
( अदूम्यः परि ) अन्तरिक्ष ळोकज्ञानविषये निष्णातः ( ते) है यूयम्‌ ( इह) अत्र 
ज्ञानप्रदानस्थाने ( मे हवं भृतं ) मम ज्ञान प्रदान प्रायंना वचनं खणुत-स्वीकुरुत ॥ २ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( देवाः ) है बिद्वानो ! (वः) तुम्हारे ( विश्वा हि ) सारे ही ( नामाति ) 
प्रसिद्ध कर्म ( नमस्यानि वन्द्या ) सत्करणीय सेवनीय तथा कमनीय ( उत ) और ( वः ) तुम्हारे 
वे ( यज्ञियानि अध्यात्मयज्ञ के साधन कर्म उपासना ज्ञान सम्पादक हैं ( ये जाताःस्थि ) जो तुम 
प्रसिद्ध हो ( अदितेः परि ) धुलोक शान में निष्णात ( भ्रदुम्यः परि ) अन्तरिक्ष i 1005 
(ते ) वे तुम ( इह ) इस ज्ञान प्रदान स्थान में ( मे हवं भुतं ) मेरे ज्ञान प्रदानार्थ आयन 
सुनो-स्वीकार करो ॥ २ ॥ यु 
भावार्थ--विद्वान जन चुलोक ज्ञान में निष्णात; अन्तरिक ज्ञान में निष्णात तया £ 


के ज्ञान में निष्णात होकर श्रेष्ठ कमनीय कर्म करते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण रौर सत्सङ्गः लाभतेता 


चाहिए।॥ २॥ 


येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते प्यः पीयूष परदितरहर । ४ 
उक्थशुष्मान्‌ वृषभरान्त्खप्न॑स॒स्ताँ आदित्या अर्उमदा सृते ॥ ३ ॥ 


कऋग्वेदभाष्यम्‌ ] | १२१ 


आ "मम स्स्स 
येभ्य; । माता । मर्घुमत्‌ । पिन्वते । पय; । पीयूषम्‌ । थौः । अदिति! | अद्रिषबही! | 
उक्थ5ड्ुँष्मान्‌ | बुष5भरान्‌ | सु5अम्नेस; । तान्‌ | आदित्यान्‌ । अनु | सद्‌ । 


स्वस्तर्ये ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्बयार्थः--( येभ्य : येभ्योविद्ठद्‌भ्यः ( सातां) जगन्माता परमात्मा 
( मधुमत्‌ पयः पिन्वते ) मधुरं वेदज्ञानरसम्‌ “पयसा शब्दार्थं सम्बन्धरसेन” [ जुः 
२०। ४३ दयानन्दः ] सिञ्चति-प्रयच्छति “पिवि सेचने” [ भ्वादिः ] ( अद्रि षहाः- 
अदितिः-द्यौ पीयूषम्‌) प्रशंसाकत व वर्धकः “अद्रिरसि श्छोकङृत्‌” 1 काठ० १। ५] 
अखणिडतो ज्ञानप्रकाशमानः परमात्मा “द्योः प्रकाशमानः परमात्मा? [ ऋ० १। ८६ | - 
१० दयानन्द: ] अमृत मोक्षानन्दम्‌ “पीयूषम्‌-अस्ृतम्‌” [ ऋ० ६। ४७। ४ दयानन्दः ] 
सिञ्चति-प्रयच्छति ( तान्‌- उक्थशुष्मान्‌ ) तान्‌ वेदवाग्बलयुक्तान्‌ ( वृषभरान्‌ ) बृष्टि 
जस पूर्णान्‌ मेघानिव ज्ञानामृत-रसपूणोन्‌ ( स्वप्नसः ) शुअकर्मेवतः “अप्नः कर्मनाम” 
[ निघं० २। १ ] ( आदित्यान्‌) अखणिडत ब्रह्मचयंवतो विदुषः ( स्वस्तये अनुमद्‌ ) 
कल्याशाय खल्वनुमोदय हर्षय तर्पय ॥ ३॥ 
आघान्वया्थ ( येभ्यः ) जिन विद्वानों के लिए ( माता ) जगत्‌ की माता या जगत्‌.का 
नर्माता परमात्मा ( मधुमतु पयः पिन्वते ) मधुर वेदज्ञान रस को सींचता है-देता है ( भ्रद्रि बहा ) 
प्रशंसाकर्ताश्रों को बटाने को बटाने वाला ( अदितिः) भ्रखण्डित ( द्यौः ) ज्ञान प्रकाशमान परमात्मा 
( पीयूषम्‌ ) अमृत मोक्षानन्द को सींचता है-देता है ( तानू-उक्थशुष्मानु ) उन वेदवाणी बल वालों 
को ( श्रादित्यापु) भ्रखण्डित ब्रह्मचयं वाले विद्वानों को (स्वस्तये-भ्रनुमद )कल्याण के लिए हृषित कर 
तृप्त कर ॥ ३॥ 
भावार्थ-ज्ञातप्रकाशमान्‌ जगत्‌ कारचयिता परमात्मा जिन अखण्डित ब्रह्मचारियों को वेद 
ज्ञान भ्रमृत मोक्ष प्रदान करता है उनको प्रत्येक प्रकार से भ्रपने कल्याणार्थ-तुप्त करना चाहिए ॥३॥ 


नुचक्षसो अनिंमिषन्तो अहंण| बृहद्देवासों असृतत्वर्मानशुः । 
०५ ११ | (| क न क 3 
ज्यातारथा अहिमाया अनागसो दिवो वरष्मार्ण बसते स्व॒स्तये ॥ ४ ! 
न॒ | | 
इऽचक्ष॑सः | अनिऽभिषन्त; | अहेणा । बृहत्‌ । देवासः । अमृतञत्वम्‌ । आन । 


Ne | अहिं 
श । ज्याच5स्था; । अहि5माया! | अनांगस) | दिव; | वष्मौणमू । बसते । 
- सवस्तये ॥ ४ ॥ ह 


७ ९ 
सस्कृतान्वयाथ£--( देवासः ) ते विद्वांसः क्षसः हि नराणां ख्यापका' 
( अनिमिषन्तः ) स्वकतंव्येषु निमेषमन्तरं न कुर्वन्तः ( ळे i योग्याः “आका” 
रादेशरछान्दसः ( इदत्‌-अश्तत्वम्‌-आनणुः ) महदमृतत्वं मोक्ष सुखं प्राप्चुवन्ति ( ब्यो्ि 
रथाः ). ज्योतिषि ज्ञानप्रकारो रमण येषां ते ( अहिमायाः ) अहन्तव्य प्रज्ञा काः (अनागसः) 


| 
| 


| 
| 
| 


| 
| 


| 


= बत 


`` यप [ मरहछम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६३ 
आ ( दिवः-वष्माणम ) मो ल 5 
पापरहिताः ° क्षस्य सुखवर्षकं पद्‌ 
इरणायाच्छादयन्ति ॥ ४॥ म्‌ ( स्वस्तयै वसते ) कल्याण 
भाषान्वयाथ--( देवासः ) वे विद्वत (नृचक्षसः ) नरो के चेताने वाले 
प्रपने कततवयों में निमेष-शन्तर न करते हुए ( हणा ) संथा योग्य ( वृहत्‌-्रमृतत्वमू-प्रानशुः 
त्वमु-प्रानशु: 
महाद्‌ श्रमृत तत्त्व-मोक्षसुख को प्राप्त करते हैं ( ज्योति:-रथा: ) ज्ञान प्रकाश में रमण जितका ह 
बे ( प्रहिमायाः ) न हनन करने योग्य प्रज्ञा वाले ( ग्रनागसः ) पापरहित ( दिवः-वर्ष्माणुमु ) . 
मोक्ष के सुखवर्षक पद को ( स्वस्तये वसते ) कल्याण करने के लिए आच्छादन करते हुँ ॥ ४॥ 


भावार्थ--श्रकुण्ठित बुद्धि. वाले भ्रपने कर्त्तव्यों में अन्तर न करने वाले पापरहित होकर 
मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं संसार में भी कल्याण जो अपने ऊपर आच्छादित है ॥ ४॥ 


सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरि हृता दधिरे दिवि क्षय॑म्‌ । 

ताँ आविंवास नम॑सा सुबृक्तिमिंमही आंदित्यों अदिति खस्तयें॥ ५ ॥ 
समूडराज; | ये । सवध! । यज्ञम्‌। आऽययुः | अप॑रिऽहता | दुधिरे । दिवि। 
क्षय॑म्‌ । तान्‌ । आ | विवास | नमा । सवृक्ति5मिः । मह; । आदित्यान्‌ 
अदितिम्‌ । स्व॒स्तये ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः-( ये) ये खलु ( सम्राजः ) ज्ञानेन सम्यक्‌ प्रकाशमानाः 
( सुबृधः ) सुवृद्धि पराप्ताः ( अपरिह ताः ) कामादिभिर्दोषरविचछिता अविचछितव्याश्च 


( ग्रनिभिषन्तः ) 


- (चज्ञम्‌-आययुः ) अध्यात्मयज्ञं यज्ञरूपं सङ्गमनीयं परमात्मानं वा साक्षाकृतवन्तः वन्ति 


वा ( दिवि क्षयं दघिरे ) मरोक्षधाम्नि निवासं धारयन्ति घारयितु' योग्याः सन्ति ( तान्‌ 
आदित्यान्‌ ) तान्‌ किळांखणिडतज्ञान्रहमचर्ययुक्तान्‌ ( नमसा सुवृक्तिमिः ) अ यास 

न सुप्रशंसाभिश्च ( अदिति खस्तये-आविवास ) अदितये “व्यत्ययेन चतु 
द्वितीया' अखरिडताथे कल्याणस्वरूपायं मुक्तये परिचर सेवस्व ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( ये ) जो ( सञ्जाजः ) ज्ञान से सम्यक्‌ प्रकाशमान ( सुवृधः ) EE है 

बृद्ध ( भ्रपरिक्न,ता: ) कामादि से अरविचलित या विचलित न होने वाले र प 
यज्ञ या यज्ञरूप सङ्गमनीय परमात्मा को साक्षात्‌ किये हुए हैं या कट उत 
मोक्षधाम में निवास धारण करते हैं या धारण करने योग्य हैं ( तात्‌-आदित्याव्‌ ) वंसो 
शान ब्रह्मचर्य से युक्त हुओं की ( नमसा सुवृक्तिभिः ) उत्तम भर्न गवि nxn 
(मर्दित स्वस्त विवास ) भ्रखण्डित कल्याणा स्वरूप मुक्ति के लिए सेवा सङ्गति 


ग अधिकारी 
भावार्थ--जो ज्ञानवृद्ध भौर गुणवृद्ध तथा कामादि दोषों से रहित मोक्ष के 


जीवन्मुक्त महानुभाव हैं उनकी सङ्गति करती चाहिए अपनी कल्याण 
| 
को वः स्तोमे राधति यं जुजोषथ विखे देवासो न्य । 

को बोर तुंविजाता अरे करो न! पत्यः सव 


गण कामना के लिए॥ ५॥ 
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क! । ब! | स्तोम॑म्‌ । राधाति | यम्‌ । जुजोषथ । विशे । देवास) | मनुषः । यति । 
त्य | कः । व! । अध्वरम्‌ । तुविऽजाताः । अर॑म्‌ | करत । य! । न) । परत | 
अर्ति । अंद; । स्वस्तये ॥ ६ ॥ 

संस्कृतान्वयाथ!--( विश्वेदेवासः ) हे सबंविषयेषु प्रविष्टा विद्वांसः ! ( मनुष:- 
यति स्थन ) यूयं मननशीछा यावन्तः सर्वे स्थ ( यं जुजोषथ ) यं परमास्मानं सेवध्वे 
( बः ) युष्माकं मध्ये 'निर्धीरणे षष्टी' ( कः स्तोमं राघति ) कश्च स्तोतव्यं परमात्मानं 
साध्नोति साक्षात्‌ करोति ( वः ) युष्माकं मध्ये ( तुबिजाताः ) बहुप्रसिद्धा विद्वांसः ( बः) 
युष्माकं मध्ये ( कः ) कः खलु ( अध्वरम्‌-अरंकरत्‌ ) अध्यात्मयज्ञं पूण करोति ( यः- 
अंहः पर्षत्‌ ) यः पापादस्मान्‌ पारयेत्‌ ( स्वस्तये ) कल्याणाय ॥ ६॥ 

आषान्वयार्थ----( विश्वेदेवासः ) हे सव विषयों में प्रविष्ट विद्वानो ! ( मनुषः- यति- 
स्थन ) तुम मननशील जितने हो ( यं जुजोषथ ) जिस परमात्मा को तुम उपासित करते हो-सेवन 
करते हो ( वः ) तुम्हारे मध्य में ( कः स्तोमं राधति ) कौन स्तुतियोग्य परमात्मा को साधित 
करता है-साक्षात्‌ करता है ( वः ) तुम्हारे मध्य में ( तुविजाताः ) बहुत प्रसिद्ध विद्वात्‌ (वः ) 
तुम्हारे मध्य में ( कः ) कौन ( भ्रध्वरम्‌-्रं करत्‌ ) श्रघ्यात्मयज्ञ को पूर्ण करता है ( यः-अंह्‌ः 
पर्षेतु ) जो पाप से हमें पार करता है ( स्वस्तये ) कल्याण के लिए ॥ ६॥ 

भावाथ--विद्वानों के पास जाकर के ग्रपने कल्याणार्थ उनसे जिज्ञासा प्रकट करे और कहे 
कि श्राप महानुभाव समस्त विद्याग्रो में प्रविष्ट हो, हम कंसे पाप से पृथक्‌ रहेँ भ्रौर परमात्मा का 
साक्षात्कार कसे करे यह हमें समकाइये जिससे हम कल्याण को प्राप्त कर सके ॥ ६॥ 


येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्वामिर्मेनसा सप्त होतृभिः । 

त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगा न॑ः कते सुपर्था स्व॒स्तये ॥ ७॥ 
येभ्ये! । होत्राम्‌। प्रथमाम्‌ | आऽयेजे । मड? । समिद्वऽअग्निः। मन॑सा | सप्त | 
होठडमिः । ते । आदित्याः । अभ॑यम्‌ | शर्म । यच्छत्‌ | स5गा । नुः । कते । 
सुऽपथा | स्रस्ते ॥ ७ ॥ ह 


७ ° 

सस्कृतान्वयाथः--( समिद्धाग्निः-मतुः ) प्रकाशितः साक्षात्कृतः परमात्माग्नियन 
तथाभूतो मननशीळः-उपासकः ( येभ्यः ) येभ्यो जीवन्मुक्तेम्यः ( प्रथमां होत्रां मनसाः 
आयजे ) प्रमुखां वाचं वेदरूपां तत्र प्रतिपाद्या स्तुतिं वा “होत्रा बाङनाम” [ निध० १।” 
११ ] अवधानेन-आत्मसातू करोति “पुरुषव्यत्ययश्छान्द्सः” ( सप्तहोतभिः ) सप्तसंख्याः 
भितः:-महणकठ भिः साधने:सनोबुद्धिचित्ताहङ्कारश्रोत्रनेत्रवाग्भः ( ते-आदित्याः ) 
अखण्हज्ञान बरह्मचयवन्तः ( नः-अभयं शर्म यच्छत ) अस्मभ्यं भयरहित सुखं प्रयच्छ 
( सुपथा सुगा कत ) शोभनपथकानि सुगन्तव्यानि ज्ञानानि कुरुथ ( स्वस्तये ) कल्याणा 
॥ ७॥ 


| 


¬ 


| 


| 
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आषान्वयाथे--( समिद्धाग्निः-मनुः ) ्रप्रणायक परमात्मा जिसने 

बनशील उपासक ( येभ्यः ) जिन जीवम्मुक्त विद्वानों से ( प्रथमां होत्रा bd 
वेदहप वाणी को या उसमें प्रतिपादित स्तुति को अवधान से श्रात्मसातु करता है-अपनाता है 
( सप्तहोतृभिः ) सात संख्या वाले ग्रहणकर्ता साधनों-मन बुद्धि चित्त अ्रहङ्कार श्रोत्र नेत्र वाशियों 
हे ( ते-आदित्याः ) वे अखण्डज्ञान ब्रह्मच वाले ( नः-प्रभयं शर्म यच्छत ) हमारे लिए भयरहित 
सुख प्रदान करें ( सुपथा सुगा कतं ) शोभन पथवाले अन्द गन्तव्य-ज्ञान सम्पादन करो ( स्वस्तये ) 
कल्याण के लिए ॥ ७॥। 


भावार्थ--ऐसे जीवन्मुक्त जिन्होंने मन वुद्धि चित्त अ्रहङ्कार श्रोत्र नेत्र औरौर वाणी को 
परमात्मा में समर्पित किया हुआ है उनसे वेद का ज्ञान तथा वेदोक्त स्तुति का शिक्षण लेकर अपने 
अन्दर परमात्मा का साक्षात्‌ करे, यह कल्याण का साधन है ॥ ७॥ 


य शिरे चुव॑नस्य प्रचेतसो विश्व॑स्य स्थातु जेगतश्व मन्त॑वः । 
ते न॑ः कृतादकतादेर्नसस्पर्यधा देवासः पिएता स्ते ॥ ८॥ 


र विउवर १ ५ 
ये। ईशिरे । भुर्वनस्य । प्रऽचेतसः । विस्य । स्थातुः । जगत! । च । मन्तेव! । 
ते । न; । कृतात्‌ । अईतात । एन॑सः । परि । द्य । देवासः । पिपत । खय 
॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः-( ये) ये खलु ( प्रचेतसः ) प्रकृष्टचेतसः अकृष्टसावधानाः 
(मन्तवः ) मननशीळा: ( विश्वस्य भुवनस्य ) सवेस्योसज्ञत्य ( स्थातु-जगतः-च ) 
स्थावरस्य जङ्गमस्य तद्विषयकज्ञानस्य च ( ईशिरे ) स्वामित्व वनत तज्ज्ञाने समथो: सन्त 
यहा परमात्मन एव 'बहुवचनग्रयोग आदराथेः' ( ते देवासः ) ते विद्ठासः ते पया ( न.) 
अस्मान्‌ ( क्ृतात्‌-अक्कतात्‌ एनसः-अद्य पिपृत ) तात्‌ पापात्‌. क्रियमाणात्‌ सुपणा 
पापात्‌-अस्मिन्‌ जीवने रक्षत ( स्वस्तये ) कल्याणप्राप्तये ॥ 5 ॥ 


भाषान्वयार्थ--( ये ) जो ( प्रचेतसः ) प्रकृष्ट सावधान ( मन्तवः ) मनतशील ( 
उेपनस्य ) सब उत्पन्न हुए- ( स्थातुः-जगतः-च ) स्थावर और जङ्गम तथा उन सम्बन्धी ड 
( ईशिरे ) स्वामित्व करते हैं, उनके ज्ञान में समं हैं थवा परमात्मा उन के ज्ञान में ० 
(ते देवासः ) बे विद्वान या परमात्मा ( नः) हमें ( इतात-मइतात-एनसः-अच पित ) ते) 
जाने वाले सङ्कूल्पमय पाप से आज अथवा इस जीवत में हमारी रक्षा करें ( 
कल्याण के लिए॥ ८॥ 


भावाथ--मननशील सावधान विद्वात्‌ अथवा परमात्मा र 
पने वाले होते हैं। वे हमें वतमान और भविष्य में होने वाले पापों से हमारे कल्याणं 


हेमे सावधान किया करते ह । उनकी उपदेश और सङ्गति में जीवन बिताता चाहिए [| 


ऋग्वेदभाध्यम्‌ ] कस्का [ शर 
सश? पारस 


भरेष्विन्द्र सबं हवामहेडहोमुचै सुकृतं दैव्यं जनम्‌ । 

अगिं मित्रं बरुणं सातये भग द्यावांएयिवी मरुत॑ः स्व॒स्तये ॥ ३ ॥ 
भरड । इन्द्रम्‌ | सुऽहव॑म्‌ । हवामहे । अंह! ऽसुच॑म्‌ । सुञक्कतम्‌ । देव्यम्‌ | जन॑म्‌ | 
अग्निम्‌ । मित्रम्‌ | वरुणम्‌ | सातये | भर्गम्‌ । बद्यावाध्टथिवी इतिं । मस्व! | 
'खस्तयै ॥ ९। 


संस्कृतान्वयाथ $--( भरेषु ) कामादिभिः सह प्राप्तेषु संग्रामेषु ( सुहृबम्‌ - 
अंहोसुचं सुकृतं दैव्यं जनम्‌-इन्द्रम्‌ ) सुगमतया ह्वातव्यं पापान्मोचकं सुष्ठु सष्टिकत्तौर 
देंव्यं जनयितारं परमात्मानम्‌ (अग्नि मित्रं वरुणं भगं द्यावापृथिवी मरुतः सातये स्वस्तये) 
ज्ञानप्रकाशकं संसारे कर्मकरणाय प्रेरक मोक्षाय प्रेरक मोक्षार्थ' वरयितार ज्ञानदातारं 
सवंधारक जीबनप्रदातारं परमात्मानं भोगग्राप्तये कल्याणाय मोक्षानन्दाय च ( हवामहे.) 
आह्वामदे ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथे--( भरेषु ) काम वासना श्रादि के साथ प्राप्त संघर्षो में ( सुहवमु-ग्रंहोमुचं 
सुकृतमु ) सुगमता से पुकारने योग्य, पाप से छुड़ाने वाले, उत्तम सृष्टिकर्ता--( दैव्यं जनमु-इन्द्रमु ) 
दिव्यगुणसम्पन्न तथा उत्पन्न करने वाले परमात्मा--(श्रग्नि मित्रं वरुणं भगमु ) ज्ञान प्रकाशक, 
संसार में कमं करने के लिए प्रेरक, मोक्ष के लिए वरने वाले ऐश्वर्यवानु--(द्यावापृथिवी मरतः 
सातये स्वस्तये ) ज्ञानदाता, सवंधारक, जीवनप्रदाता परमात्मा को भोग प्राप्ति के लिए, कल्याण 
मोक्ष प्राप्ति के लिए ( हवामहे ) भ्राह्वान करते हैं-बुलाते हैं ॥ ९ ॥ 


भावाथ--कामवासना आदि दोषों से बचने के लिए तथा सुख शान्ति और मोक्ष की 


प्राप्ति के लिए प्रेरक धारक ज्ञानदाता परमात्मा की शरण लेनी चाहिए और उसकी स्तुति रायता 
उपासना करनी चाहिए ॥ ९॥ 


सुत्रामांणं पृथिवी या्भनिहसँ सुशमीणमर्दिति सुप्रणीतिम्‌ । 
देवीं नाव॑ स्वरित्रामनांगसमसंवन्तीमा रहेमा स्व॒स्तये ॥ १० ॥ 
सुऽत्रामाणम्‌ । पृथिवीम्‌ । दयाम्‌ । अनेदसम्‌ । सुऽशमौखम्‌ । अदितिम्‌ । 


सुऽप्रनीतिम्‌ । दैवीम्‌ । नाव॑म्‌ | सुऽशचरित्राम्‌ | अनागसम्‌ । अस्रवन्तीम्‌ | आ 
रुहेम । स्रस्तं ॥ १० ॥ 


७. ९ 

सर्कृतान्वयाथः--( सुत्रामाणम्‌ ) सुखेन संसारसागरत्रात्रीम्‌ ( पृषिबीम) 
प्रथितामू ( द्याम्‌ ) ज्ञानदीप्ताम्‌ ( अनेहसम्‌ ) निवृत्तपापाम्‌ ( सुशर्माणम ) बुल 
(अदितिम्‌) अखणिडताम्‌ ( सुप्रणीतिम्‌) आत्मनः सुप्रणयनकत्रीम्‌ ( स 
शोभनारित्रामिव सुरक्षितांम्‌ ( अस्रवन्तीम्‌ ) अछिद्रां ढाम्‌ ( देवीं नावम्‌ ) अल 
नावं स्तुत्यां युक्तिरूपां नौकाम्‌ ( आरुहेम-स्वस्तये ) प्राप्नुयाम कल्याणाय ॥ १° |. 
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भाषान्वयार्थ- ( सुत्रामाणम्‌ ) सुख पुर्वक संसार 

प सागर से रक्षा करने वाली 

| प्रधित-[ चामु ) ज्ञान से दीत-( अनेहसम्‌ ) पापरहितः बुरा ) उत्तम न क 

| प्रबण्डित-( सुप्रणीतिम्‌ ) श्रात्मा का सुप्रणायन करने वालो-( स्वरित्रामु ) शोमन अ जो मु र 

| इसी सुरक्षित ( अलवन्तीम ) छिद्ररहित इह-( दवीं नावम्‌ ) दैवी नौका हक 
मुक्तिहप नौका को ( स्वस्तये-आरुहेम ) कल्याण के लिए प्राप्त करें ॥ १० ॥ 22 


वाथे--मुक्ति संसार सागर से त्राण करने 

+ प्रपते ल लाते वाली मार क व लदा हिवा नो 
' चाहिए॥ १० ॥ 

विशवे यजत्रा अधि वोचतोतये त्रायध्य नो दरेवया अभिहरतः । 

सत्यया बो देवहूत्या हुवेम शग्यतो देवा अवते सतं ॥ ११ ॥ 

। यज्ञाः । अधिं । बोचत । अत । त्रायध्वप । न! | हु$ऽएयाः । 
हुतः | स॒त्ययां | वः । दुव5हूत्या । हुवेम | शुण्वत; । देवाः । अव॑से । 
सस्त ॥ ११ ॥ 


| 
विश्‍व 


संस्कृतान्वया रथ $--( विश्‍वेय्रजत्रा:) हे सवविद्यासु प्रविष्टा: सङ्गमनीया विद्वांस: \ 
(ऊतये ) रक्षायै (अघि बोचत ) शिष्य्रलेनाथिक्कत्यास्मानुपदिशत ( दुरेवायाःअभिह तऽ 
नम्त्रायध्वम्‌ ) दुदुः:खं प्रापयति या सा दुरेवा तस्याः कुटिळगतिकाया मनो भावनायाः- 
} अस्मान्‌ रक्षत ( देवाः ) हे विद्वांसः ! ( शृण्वतः-वः ) प्रार्थना शएवतो युष्मान्‌ ( देवहूत्या 


& खळ 
I=? 
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सत्यया ) देवान्‌ यया हृयन्ते प्रार्थयन्ते तया शुद्धया सुत्या ( अवसे खस्तये हुवेम ) 
रक्षणाय कल्याणाय च प्रार्थयामहे ॥ ११ ॥ 
भाषान्वयाथे--( विश्वेयजत्रा: ) हे सव विद्याम्रो में प्रविष्ट सञ्गमतीय विद्वानों 1 (उतये) 
रक्षा के लिए ( ग्रधि वोचत ) शिप्यरूप से अधिकार में लेकर हमें उपदेश करा ( दरेवायाः- 
( भनि त:-न:-त्रायध्वम्‌ ) दुःख को प्राप्त करने वाली कुटिल मनोभावना से हमें-हमारी रक्षा 
चरो ( देवा: ) हे विद्वानों ! ( श्ुप्वतः-वः ) तुम प्रार्थना 
हं को प्राथित करते हैं जिससे उस शुद्ध स्तुति के द्वारा 
यार के लिए प्राथित करते हैं ॥ ११॥ म 
क भावाथ--विद्याओं में निष्णात विद्वानों के पास शिप्यभाव से उपस्थित होकर विद्या / 
फो चाहिए । अपनी दुर्वासनाओं या दुप्पबृत्तिथो को उनकी सङ्गति द्वारा हूर करना चाहिए । 


जनक भ्रशंसा अपने कल्याण के लिए-सदूभाव से करनो चाहिए ॥ ११॥ 
अपामीवामप्‌ विश्वामनहुतिमपाराति दिराम । | 
आरे देवा द्वेया अस्मद्युयोतनोरु ण; शर्म यच्छा खुले ॥ १९ 
९७ 


1 सुनने वालों को ( देवहूत्या सत्यया ) 
( रवते रवरतये हुवेम ) र्षा के लिए 


~ 3 
न्न 
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नि र र प्र्न या 
5 - ~ [| ~ 
अप । अमीवाम्‌ । अप विश्वौम्‌ | अनाहुतिम्‌ | अप । अरांतिम । दु!डबिदतराम | 
द्वेष ७८५ 
अघऽयतः । आरे । देवाः । देष! । अस्मत्‌ । युयोतन । उरु । नः | इ | 
यच्छत । स्वस्ते ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः-- (देवाः) हे विद्वांसः ! (विश्वाम्‌ ) स्वाम्‌ (अमीवाम्‌ ) रोग. 
स्थितिम्‌ (अप०) दुरं प्रेरयत ( अनाहुतिम्‌-अप० ) अप्राथनां दूर कुरुत ( अरातिम्‌-अप० ) 


अदानभावनां दूरं क्षिपत ( दुर्विदत्राम-अप० ) डुष्टानुभूति भ्रान्ति दूरं प्रक्षिपत (अघाः । 


यतः ) पापमिच्छतः शत्रून्‌ दूरं क्षिपत (दृ प-अस्मत्‌-आरे युयोतन ) द्वेषभावान्‌ 
अस्मत्तो दूरे प्रेरयत ( नः-ऽरु शमं स्वस्तये थच्छुत ) अस्मभ्यं महत्‌ सुखं कल्याणाय 
प्रयच्छत ॥ १९॥ 

आषान्वयाथि- ( देवाः ) हे विद्व'नो ! ( विश्वाम्‌ ) सब ( श्रमीवामु ) रोगस्थिति को 
(्रप ) दूर करो ( श्रनाहुतिमु-ञ्रपः) श्रप्रा्थना-नास्तिकता को दूर करो ( ग्ररातिमु-प्रप ) 
प्रदानभावना को दूर करो ( दुविदत्रामु-अप ) दृष्टानुभूति-भ्रान्ति को दूर करो ( श्रधायतः ) हमारे 
प्रति पाप चाहने वाले शत्रुओं को दूर करो ( द्वेषः-भ्रस्मतु-ग्रारे युयोतन ) द्वेषभाव को हमसे दूर 
करो ( नः-उरु शमे स्वस्तये यच्छत ) हमारे लिए-हमें बड़ा सुख कल्याणार्थ प्रदान करो॥ १२॥ 

भावा्थ--विद्वानों से झात्मिक मानसिक शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए नत्र 
प्राथना करनी चाहिए जिससे सब प्रकार को सुख शान्ति और निरोगता प्राप्त हो सके ॥ १२॥ 


आरटः स मर्तो विश्वं एघते प्र प्रजाभिजायते धभ॑णस्परिं । 

यमादित्यासो नय॑था सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॥ १३॥ 
अरिष्ट; | सः । मैः | विइवंः । एधते | प्र | प्रऽजामिंः | जायते । घण; | 
परि | यम्‌ । आदित्यासः | नय॑थ । सुनीतिऽभिंः। अर्ति । विइबानि । ऽव । 
स्वस्तयै ॥ १३ ॥ 

संस्कृतान्वयाथः--( आदित्यासः ) हे अखरिंडतज्ञान-जक्मचर्यवन्तो विदरः ! 


(यं सुनीतिभिः ) यं ज्ञनं शोभन नयन क्रियाभिः-संदाचरण शिक्षाभिः ( विश्वाति दुरित 
अति ) सर्वाणि पापानि खल्वतिक्राम्य ( स्वस्तये नयथ ) कल्याणाय नयथ (सः 


मतेः-अरिष्टः-्र-एधते.) स सकलो जनोऽपीडितः सन्‌ प्रवर्धते ( जाम | 


जायते ) पुत्रादिभिः गुणेऽधिष्ठितः “पञ्चम्याः परावध्यर्थ [ अष्टा० ८। ३ | ४ 
प्रसिद्धयति ॥ १३ ॥ 


€ | तीति 

भाषान्वयार्थ--( ग्रादित्यासः ) हे श्रखण्ड ज्ञान ब्रह्मचयं वाले विद्वानो ! (ह दुखि 

तुम जिस मनुष्य को शोभन नयन क्रियाम्रो द्वारा तथा सदाचरण शिक्षाप्रों द्वारा ( 
स्ति ) सब पापों को अतिक्रमण कराकर ( स्वस्तये नयथ ) कल्याण के लिए लै 


जाते हो ( 


| ५३१ 


य 


[ मण्डछंम्‌' १०, सूक्तम्‌-६३ 
बिश्वः-मरत:-ग्ररिष्ट--न्एधते ) वह सकल मनुष्य अपीडित होता हुमा बढ्ता क 
परि जायते ) पुत्रादियों द्वारा गुण में शरधिष्ठित हुग्रा प्रसिद्ध होता है ॥ १३ ( प्रजाभिः-धर्मणः 


भावार्थ-भ्रखण्ड ज्ञान ब्रह्मचयं वाले विद्वानों के उपदेश व बताये हुए सदाचरण में जो 
मनुष्य रहता है. वह पाप से बचकर स्वस्थ रहता है और सन्तानों का सुख प्राप्त करता है॥ १३॥ 


यं देवासोऽ्ंथ वाज॑सातौ यं शूरसाता मरुतो हिते घने । 
प्रात्यावाणं रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा रिमा स्व॒स्तये ॥ १४ ॥ 


यम्‌ | देवास; । अव॑थ । वाज॑ऽसातो । यम्‌। झूर॑ऽसाता । मरुतः । हिते। धने । 
प्रात) 5यार्वानम्‌ । र्थम्‌ । इन्द्र | सानसिम्‌ | आरियन्तम्‌। आ । रुहेम । खख्तें 
॥ १४ ॥ 


a ९ न 

संस्कृतान्वयाथः--( मरुत:-देवासः ) दे जीवस्मुक्ता विद्वांसः! 'मरुतो हबे 
देवविश:” [ कौ० ७। ८ ] ( यं वाजसातौ ) यममृतमोगप्राप्तौ “असृतोडन्नं बे वाजः” 
[ जै० २। १६३ ] ( यं शूरसाता ) यं पापहिसतत्राप्तौ ( हिते घने ) दितकरेडध्यात्मघन 
निमित्ते ( अवथ ) रक्षथ (इन्द्र) दे. परमात्मन्‌! ( प्रातयोवाण रथम्‌ ) जीवनस्य 
प्रात्र चर्येण गमनशक्तिमन्तं रमणीयम्‌ ( सानसिम्‌) शाश्वतं सुरूपम्‌ “सानसि 
पुराणम्‌” [ यजु० १२ । ११० दयानन्दः ] ( अरिष्यन्तम्‌ ) हिंसादोषरहितम्‌ ( खस्तये- 
आरुहेम ) कल्याणाय समन्तात्‌ प्राप्नुयाम ॥ १४॥ 

भाषान्वयार्थ--( मरुतः-देवासः ) हे जीवन्मुक्त विद्वानों ! ( यं वाजसातौ ) जिसको 
अमृत भोग प्राप्ति के निमिरा ( यं शुरसाता ) जिसको पापनादानाथं प्राप्ति के हेतु ( हिते घने ) 
हितकर अध्यात्म धन के निमित्त ( अवथ ) सुरक्षित रखते हो (इख) हे परमातमबु ! ( प्रातर्यावाण 
रथम्‌ ) जीवन के प्रातः पर्थात्‌ बह्मचयं से चलने की शक्ति वाले रमणीय ( सानसिम्‌ ) पात 
सुखरूप-( अरिष्यन्तम्‌ ) हिंसित न होने वाले मोक्षधाम को ( स्वस्तये-प्रास्हेम ) कल्याण के लिए 
प्रारोहण करें-प्राप्त होवें । १४ ॥ 

भावाथे--जीवस्मुकत विद्वो के सङ्ग से ममृत भन्न भोग आलि और पापरहित इ त 
सम्पादन के लिए उपदेश प्रण करना चाहिए । उससे परमातमा हु ब्ह्मचय से सम्पन्न को युक्त 
सुब प्रदान करता है ।। १४॥ 


[| स्व 
स्वस्ति नः पर्थ्यांसु श्रन्वपु स्वस्त्य१प्सु बजने ति। 
शिक ¢ || प्‌ 
त न॑ः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मर्तो दश्रातन ॥ १५ ॥ 
टु 
| ऽवति | खि । 
! । पथ्यांसु । घन्व॑ 5सु । खस्ति । अपड । बुजने | सति | ख 
३ । पुतरञ्कृथेघु | योनिधु | खस्ति । राये । मुरुत; । बुधाव ॥ १५॥ 


ऋग्वेदभाष्यम ] [शर 
ड 
संस्कृतान््रया्थः--( मरुतः ) हे जीत्रन्सुक्ता विद्वांसः ! ( नः रस्ति ई 
घन्वसु ) अस्मभ्यं स्वस्ति पथि भवा छु सरुप्रदेशोपु भवतु ( स्वरत्ति.अप्सु ) जलप्रदेशेपु जने 
वा स्वस्ति भरतु (खर्वति वजने ) सुखत्रति सर्व दुःखबर्जिते मोक्षे स्वस्ति भवतु ( सरिति 
नः पुत्रकृथेपु योनिपु ) कल्याणं सन्तानकमसु गृदेपु भवतु ( स्वस्ति राये दधातन ) 
कल्याणं घनाय धारयत ॥ १५ | 


भापान्वयार्थ--( मस्त: ) हे जीवनमुक्त विठ्ठानो ! ( नः स्वस्ति पथ्यासु धन्वसु ) हमारे 
लिए स्वस्ति-कल्याण हो मार्ग में ग्राने वाले मरु प्रदेशों में ( स्वस्ति-श्रप्सु ) जलप्रदेशो में कल्याण 
हो ( स्वर्वति वृजने ) सुखवाले दु.खबर्जित मोक्ष में कल्याणा हो ( पुत्रकृथेपु योनिषु नः स्वस्ति ) 
सन्तान कर्मो में ग्रौर गृहों में बल्याण हो ( स्वस्ति रावे दधातन ) धन प्राप्त करने में कल्याण 
हो॥ १५॥ 


भावार्थ--जीवन्मुक्त विद्वानों के शिक्षण से अपने मार्गो में श्राये महस्थलों, जलस्यलों, 
सन्तानोत्पत्ति वाले ग्रहस्थलों, धन प्रसङ्गो, दुःखरहित मोक्षों को सुखमय वनाना चाहिए ॥ १५॥ 


स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेप्ठा रेकण॑स्वत्याभि या वाममेतिं । 


~ 


सा नों अमा सो अरणे नि पातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥ १९ ॥ 


स्रस्तिः | इत्‌ | दि | प्रऽपथे | श्रेष्ठा । रेक्ण॑श्वती । अभि | या । वामम्‌ । एति। 

८5 च ~ =] 
सा | न; | अमा | सो इतिं । अरणे | नि | पातु ।. स5आवेशा | भवतु । देव&गोपा 
॥ १६॥ छ 


संस्कृताखयाथ!--( स्वस्तिः-इत्‌-दि ) स्वस्तिः कल्याणभावना खल्वेत्र ( परपथे) 
पथाग्रे ( श्रेष्ठा) श्रेष्ठरूपा ( रेकणस्वता ) घनधान्यत्रती ( या वामम-अभ्येति ) या 
वनयितारं सम्भजयितारं प्रप्नोति ( सा नः ) साऽम्मान्‌ ( अमा ) गृहे “अमा गृहनाम 
[ निष०३। ४ ] (सा नु-अरशे ) सादि अरथ्ये ( नि पातु ) निरन्तर रक्षतु (देवग 
स्वावेशा भवतु ) देअविद्रद्धो रक्षिता शोभनावेशयित्री भवतु ॥ १६ ॥ 


न भाषान्वय़ाथ--( स्वस्ति:-इत्‌-हि ) कल्याण भावना ही ( प्रपथे ) पथाग्र-मार्ग के प्रारम्भ 
में ( न ) श्रैष्ठहप ( रेवणास्वती ) धनधान्य वाली ( या वाममु-म्रभ्येति ) जो सेवन क 
वालों को प्राप्त होती है ( सा न: ) वह हमें ( अ्रमा ) घर में (सा नु-ग्ररणे ) वह ही जगत 
(नि पातु ) निरन्तर रक्षा करे ( देवगोपा स्वावेशा भवतु ) विद्वानों द्वारा सुरक्षित अ 
वाली होवे ॥ १६॥ 


ह ही 5 
ने भावाथ--विद्वान द्वारा कल्याण भावना तथा रक्षा जीवन के प्रारम्भिक मार्ग पर 
में अथवा जंगल में हमें सदा प्राप्त होती रहे, ऐसा सदा यत्न करना चाहिए ॥ १६॥ 


न 2 =+ s le ० ७ | ~ 
एवा प्लतेः सृचुरवादधद्रो विश्व आदित्या अदिते मनीपी । 
~ hn 1 "४७ ~ कद 
ईशानासो नरो अमर्त्येनास्तावि जनों दिव्यो गयेन ॥ १७॥ 
एव | प्तः । सुचुः । अत्ीव्ृधत्‌ | व! । विशे । आरितः | अडिते । मनीपी । 
। | ES टः 
ईगनास; । नर; | अमस्थन | अस्तांवि । जन; । दिव्य: । गन ॥ १७ | 
® 2 (es ~ [a a, 

१ संस्कृतान्वयाथ; ह ( विश्‍वे-आदित्या: ) हे सवविषयेपु प्रविष्टा अखरिडत ज्ञान- 
ब्रह्मचयंका: परमपयः ( अदिते ) अदितये-अखएडसुखसम्पत्तये व्यत्ययेन सम्बुद्धि ( वः ) 
युष्मान्‌ ( प्ठतेः सूनुः ) संसारसागरस्य पारयितुरध्यातमयज्ञस्य (पनु गतौ! [ भ्वादि० ] 
(ततो डतिबाहुछकादीणादिकः भ्रेरयिता ( मनीपी ) प्रज्ञावान्‌ ( अवीवृधन्‌ ) वर्धयति 
प्रशंसति ( ईशानासः-नरः ) यूयं ज्ञानस्वामिनो जीवनमुक्ताः ( अपत्येन गयेन ) मरणः 
धमेरहितेन सर्वाश्रयेण प्राणरूपेण परमात्मना ( दिव्यः-जनः ) दिव्याः-मनुष्याःऋषयः 
एकवचनं व्यत्ययेन बहुव चने' ( अस्ताति ) वेदज्ञानं दस्रा प्रशंतिता; ॥ १७॥ 


भाषाम्वयाथे-( विश्वे-श्रादित्याः ) हे सव विषयों में प्रविष्ट ग्रखण्ड ज्ञान ब्रहाचगंसम्पन्न 
परम ऋषियो ! ( श्रदिते ) ग्रखण्ड सुखसम्पत्ति के लिए ( वः) तुम्हें ( प्लतेः सूनुः ) संसार 
सागर को पार कराने वाले ग्रध्यात्मयज्ञ का प्रेरक ( मनीषी ) प्रज्ञा वाला ( ग्रवोवृधत्‌ ) बढ़ाता 
है, प्रशंसा करता है ( ईशानासः-नरः ) तुम ज्ञान केःस्वामी जीवन्मुक्त ( भ्रमरत्येन गयेन ) मरण 
धर्म रहित सत्र के ्राश्रय प्राणरूप परमात्मा ने ( दिव्यः-जनः ) दिव्य मनुष्य-ऋषि जन (ग्रस्तावि) 
वैदज्ञान देकर प्रशंसित किये हैं ॥ १७॥ 


भावार्थ-ग्रबण्डित ज्ञान और ब्रह्मचर्य से सम्पन्न, सव विषयों में निष्णात, जीवन्मुक्त, 
संसार सागर से पार होने और अन्यो को विद्या सम्पन्न बनाने के लिए सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा 
पा उससे प्रेरित संसार में पदार्पण करते हुँ ।: १७॥ 


न 


चत्‌:षष्टितसं सूक्तम्‌ 


ऋषि।--गय। प्लात! । 
देवता--विश्‍वेदेवा! । 
छुन्दः--१) ४, ४, ९, १०, १३, १२ निचुज्जगती । २, ३, ७, 
८, ११ विराड्‌ जगती | ६, १४ जगती । १२ त्रिष्ट्प्‌ । 
१६ निचत्‌ त्रिष्डुप | १७ पादनिच्‌ त्रिष््प्‌ ॥ 
विषय! अत्र प्रक्ते स्वकीय भावनानां विद्वत्सङ्गत्या विकासो ररिम- 
` लाभो, जीवन्युक्तेभ्यो5ध्ययनं परमात्मोपासनया मोक्षः 
प्रापिश्वेत्येवमादयों विषयाः सन्ति । 
इस पक्त में अपनी भावनाओं का विद्वानों की सङ्गति से 
बिकास, ब्य किरणों से लाभ, जीवन्युक्तों से अध्ययन; 
परमात्मा की उपासना से मोक्षप्राप्ति आदि बिषय हैं ॥ 


कथा देवानां कतमस्य याम॑नि सुमन्तु नाम॑ शृण्व॒तां म॑नामहे । 
को सेळाति कतमो नो मर्यस्करत्कतम ऊती अभ्या वंबतति ॥ १ ॥ 
कथा | देवानाम्‌ । कतमस्य । यामंनि | स॒ऽमन्तुं | नामं । श्रण्यताम्‌ | मनामहे । 
क} । मुत्राति | कतम! | न! | मय॑ः | करत । कतमः । ऊती । अभि । आ ! 
बवतेति ॥ १ ॥ 
कै 6 | 
सस्कृतान्वयाथ!---( यामनि ) संसारयात्रायां जीवनमार्ग वा ( 611 
देवानाम्‌ ) अस्माकं प्रार्थना शण्वतां देवानां मध्ये ( कतमस्य कथा सुमन्तु नाम pr 
कतमस्य कथं सुमन्तव्यं नाम मन्यामहे स्मरामः (कः-नः-सुळाति) कः खलु-अस्मभ्यत 
ददाति “म्र्ठाति दानकमी” [ निरु० १०। १६] ( कतमः-मय;-करत्‌ ) कतभः व 
करोति ( कतमः-ऊत्ती-अभ्याववर्तति ) कतमः-रक्षाये पुनः पुनः कल्याणसावनाये अ 
प्रतिवतते ॥ १ ॥ झारी | 
आषान्वयार्थ -( यामनि ) संसार यात्रा में या जीवनमागे में ( श्यण्वतां देवात. ) जा 
प्राथंना को सुनने वाले देवों के मध्य ( कतमस्य कथा सुमन्तु नाम मनामहे ) को | 
कैसे सुमन्तव्य नाम को हम मार्ने-स्मरण करें ( कः-नः-मुळाति ) कौत हमे 


१३५) तत स ०००6 [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६ 


इतमः-मयः-कर्‌-) कौन सुख देता है ( कतम:ऊती श्रभ्याववर्तति ) कौन रक्षा के लिए पुनः 
पुत: कल्याण साधने के लिए हमारे प्रति बरतता है ॥ १॥ 
भावार्थ--मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि इस संसार यात्रा में या जीवनयात्रा में 
सच्चा साथी कौन है । कौन देव मानने और स्मरण करने योग्य है। कौन सुख पहुंचाता है। कौन 
हमारा सच्चा रक्षक है तथा जीवन को सहारा देता है । ऐसा विवेचन करके जो इष्टदेव परमात्मा 
सि होता है उसकी शरण लेनी चाहिए ॥ १॥ 
क्रतयन्ति क्रतवो हृत्सु धीतयो वेनन्ति वेना; पतयन्त्या दिश; । 
न मेडिता विद्यते अन्य एंभ्यो देवेषु मे अधिकामा अयंसत ॥ २॥ 


क्रतु5यन्ति । क्रतव; । हतउसु । धीतर्य! । वेन॑ति । वेना; । पतर्यन्ति | आ | दिश । 
न | मर्डिता । विद्यते । अन्य; | एभ्य} । देवेषु । मे । अधि | कामा; । अयसत 
॥ २॥ 
० © € पु ० 
सस्कृतान्ययाथ!--(हृत्सु) मन: प्रभृतिषु वर्तेमानाः (क्रतवः-क्रतूरयन्त) सङ्कल्पाः 
सङ्कल्पयन्ति (धीतयः) प्रज्ञाः “धीतिः प्रज्ञा) [ निरु० १०। ४० ] (बेनाःनेरन्ति) काना 
कामयन्ते ( दिशः-आपतयन्ति ) देशना:-उद्द शप्रवृत्तयः समन्ताद प्रवतन्ते ( bee 
महिंता न विद्यते ) एभ्यो देवेभ्योऽन्योन सुखयिता बिद्यते ( देवेषु मे कामाः-अयंसत ) 
विद्वत्सु मम कामाः-आश्रिताः सन्ति ॥ २॥ RT 
भाषान्वयार्थ--( हृत्सु ) हृयों में-मन श्रादि के अन्दर ( क्रतव:-कतूयन्त ) hs 
सङ्कल्प विकल्प करती हैं ( धीतयः ) बुद्धियां ( वेताः-वेनन्ति ) कामनाधाराय FR 
करती हैं ( दिश:-आपतयन्ति ) उद्दे श्यप्रदृत्तियाँ समन्तरूप से त होती ह (पण क 
मडिता न विद्यते ) इन देवों से अन्य सुखी करते वाला कोई नह है ( देवेषु भे कामा: 
विद्वानों में मेरी कामनाएं ग्राश्रित हैं ॥ २॥ जैसे 
९ शक्तियां जसे मन 
भावार्थ--मनुष्यों के अन्दर कुछ भावनात्मक शक्तियाँ काम करती हक ळर 
भादि के अन्दर सद्धूल्पधारायें उठती हैं। कामनाएं जैसे प्रवृत्त होती रहती हुँ ल न. 
धियां भी चलती हैं अनेक उद्देश दिशाएं भी उभरती रहती है! यद्यपि ये सब अं 
चाधन के लिए होती हैं फिर भी विद्वानों की सङ्गति से उनको और अधिक उत्कृष्ट बग 
वे श्रधिक सुखदायी बनें ॥ २॥ ४ 
oh PMS रि 
नरा बा शंसं पृषणमगोब्वमम्नि देवेद्धमम्पचस गिरा 3 का 
छर्यामासा चन्द्रमसा यमं दिवि त्रितं बात मुपसमत्तमधिना ॥ जे । 
गराशसंम्‌ | वा | पषर्णम्‌ । अगोह्मम्‌। असिम्‌ | देव5ईद्म्‌ । ! वरत) 
गिरा | सूर्यामासा | चन्द्र्मसा | यमम्‌ | दिवि । तितम्‌ । वा 
सकम | अशिना ॥ ३ ॥ 


ऋ% ग्वेद भाष्यम्‌ ] [ ४३६ 
््स्स््पप्प्फ्फ्प्स्नणािफरम्म्मम्म्म्म्ज्स्स्स्स 

संस्क्रतास्वयार्थः--( वा) अथ च ( नराशंसम्‌ ) नरम॑नुष्ये: प्रशंसनीय 
( पूषणम्‌ ) पोषयितारम्‌ ( अगोह्यमःअग्निम्‌ ) प्रत्यक्षीकरणीयमग्निरूपं परमात्मान 
( देवेद्धम्‌ ) देवेविंद्रद्विः स्वान्तरात्मनि साक्षात्करणीयं परमात्मानम्‌ ( गिरा-अभ्यचसे ) 
स्तुत्या खल्वभिष्टुहि ( सूर्योमासा चन्द्रमसा ) सूर्या चन्द्रमसो-सूर्यचन्द्रौ-सूयंचन्द्राविब 
ज्ञानप्रकाशस्तेहप्रसारक तं परमात्मानम्‌ ( यमम ) जगन्नियन्तारम्‌ ( दिवि त्रितम्‌) मोक्ष- 
घाम्नि वर्तमान त्रिषु छोकेपु ततं व्यापकम्‌ ( वातम्‌ ) वात इव जीवनप्रदस्तम्‌ ( उषसम्‌ 
अक्तुम्‌ ) जागृतिपरदंसनेहप्रदं परमात्मानम्‌ ( अखिना ) ञ्योतिमंयमानन्दरसमयं च पूज्य 
॥ ३॥ 

भाषान्वयाथं--(वा) और (नराशंसम्‌) मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय-(पूषणम्‌) पोषण करने 
वाले-( श्रगोह्यमु-ग्रग्तिमु ) प्रत्यक्ष करने योग्य अग्निरूप-( देवेद्धम्‌ ) देवों-विद्वानों द्वारा साक्षात्‌ 
करते योग्यपरमात्मा को ( गिरा-्रभ्यर्चसे ) स्तुति के द्वारा पूजित कर . ( सूर्यमासा चन्द्रमसा ) 
सूर्य और चन्द्रमार्प ज्ञानप्रकाशक थ्रौर स्नेहप्रसारक-( यममु ) जगन्नियन्ता परमात्मा को ( दिवि 
त्रितम्‌ ) मोक्षधाम में वर्तमान तथा तीनों लोकों में व्यापक-( वातम्‌ ) वायु के समान जीवनप्रद 
( उपसमु-प्रत्रतुम ) जाग्रृतिप्रद और स्नेहप्रद-( अश्विना ) ज्योतिर्मय और श्रानन्दरसमय परमात्मा 
को पूजित कर।। ३॥ 


छि" 


भावाथ- परमात्मा समस्त देवों के गुणों से युत्रत है वह मनुष्यों तथा ऋषियों द्वारा स्तुति 
करने योग्य और साक्षात्‌ करने योग्य है ॥ ३॥ 
कथा कविस्तुवीरवान्‌ कयां गिरा व्रूइस्पतिंवाद्रधते सुवक्तिभिँ; । 


अज एर्कपात्सुहेरमि क्रक्रभिरहिँ। अगोतु बुध्न्यो हवीमनि ॥ ४ ॥ 


कथा । कवि; । तबिऽरवान्‌ । कयां । गिरा । बहुस्पतिं) | ववधते | सवक्तिईमि! । 
] क ८5 छ रु FU I RU 
अज; । एकऽपात्‌ | सुउद्दवेभि; । ऋक्य॑ 5मि; । अहिं; | झणोत । बन्य; । वीमा । 


॥४॥ 
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संस्क्ृतान्ययाथ!--( तुबीर॒वान्‌ कविः ) बहुज्ञानवतः खामी “तुवि बहुन 
[ निघ० ३। १ ] बहूनि ज्ञानानि विद्यन्ते यस्मिन्‌ स बेदस्तद्वान्‌ क्रास्तदर्शी सवि 
( वृहस्पति: ) परमात्मा ( कथा) कथम्‌ (कया गिरा) कया वाचा “गीत 
[ निघ० १। ११] ( सुवृक्तिभिः ) झुस्ुतिभिः "सुव्रक्तिमि-शोभनामिः 2 
[ निरु० २ । २४ | ( वाबथते ) स्तोतुरांत्मनि भृशंवर्धते साक्षाद्‌ भवति ( अजका 
स॒ खलु जगध्येक एत्र स्त्रगुणेः प्राप्नो भवति ( अहिः-वुध्स्यः ) अहि 
वोधन्यः ( सुदृतरेमिः-ऋक्वभिः ) शोभनहाने:-छकातौत्रे: ( हवीमति) हः 
( श्वणोतु ) श्रणुयान्‌ ॥ ४ ॥ ला 
भापान्वयार्थ--( तुवीरवाद्‌ कविः ) बहुत ज्ञानाधिकरण वेदवाला सर्वेश RE 
(बृहस्पति: ) -परमात्मा ( कथा ) बैसे (कयागिरा) किस वाणी से ( सुवृक्तिमिः ) शोभत 


४३७] 

टक अ... पण 

क्ले द्वारा ( वावृधते ) स्तोता के ग्रात्मा में भलोभांति बढता 
में नसा 

वह जगत्‌ में एक अकेला ही अपने गुणों से प्राप्त होने वाला ss ( ्रजः-एकपात्‌ ) 

बाला बोधन करने योग्य है ( सुहवेभिः-क्रक्वभि: ) “ल्यः ) प्रहिसित नियमों 


मे सुन्दर हाव-भावों से, 
( हवीमनि ) ह्वान-आर्थना प्रसङ्ग में ( शृणोतु ) वह स ऋचारूप स्तोत्रों से 


भावार्थ--वैदज्ञान का स्वामी परमात्मा स्तुति प्राथंनाश्रों द्वारा जव स्तुत किया जाता है तो 
वह किसी न किसी प्रकार स्तोता के ग्रन्तरात्मा में साक्षात्‌ होता है भ्रौर वेदोक्त स्तृति प्रार्थना 
को अवश्य स्वीकार करता है ॥ ४॥ त 


दक्ष॑स्य वादिते जन्माने ब्रते राजांना मित्रावरुणा विवाससि । 
अतूंतपन्थाः पुरुरथों अर्यमा सतोता विपृरुषेषु जन्म ॥ ५ ॥ 
दक्ष॑स्य | वा । आदिते । जन्म॑नि | व्रते । राजांना । मिन्रावरणा | आ । विवातसि । 
अतूतेऽपन्था$ । पृरुऽर्थः । अयैमा । सप्तहोंता | बिऽसेषु | जन्भ ॥ ५ ॥ 


० ९ 

संस्कृतान्वयाथः-_( अदिते) हे अनश्वर परमात्मन्‌} ( दक्षस्य ) दक्ष्यस्ते 
समृद्धयन्ते यस्मे पदार्थाः स आत्मा तस्य “अथ यदस्मै तत्समृद्धथते स दक्ष?) | श० ४।- 
१।४। १] ( जन्मनि ब्रते ) जन्मति कमणि ( राजाना मित्रावरुणा ) शरीरे वतमानो 
प्राणापानौ “प्राणापानौ बे मित्रावरुणौ” [ काठ० २६ । १ ] ( विवाससि ) विशिष्टतया 
बासयसि प्रकटयसि ( अतूर्तपन्थाः ) य आत्मा अतवरणपन्थाः-गम्भीरमागेकः ( परुरथः ) 
बहुरमणसाधनः ( अर्यमा ) शरीरस्य स्वामी ( सप्तहोता ) सप्ताः सुताः सपंणशीळाः 
प्राणा यस्य तथाभूतः ( विषुरूपेषु जन्मसु ) भिन्न भिन्नरूपेषु जन्मसु प्रबतंमानोऽस्तीस्या- 
ध्यात्मम्‌ । 

अथ देवतम्‌--( अदिते ) हे प्रातस्तनि-डषो देवते | ( दक्षस्य जन्मनि ) ह 
सूयेस्य जन्मनि वा (ब्रते) कमंणि ( राजाना मित्रावरुणा राजमानौ-अहोर 
“अहोरात्रौ मित्रावरुणौ” [तां २४। १०। १०] ( विवाससि ) परिचर्णस सेवसे 
( मतूतेपन्याः ) अत्वरमाणपन्थाः-एकरसमारगकोऽतिचाछित मागंक ( पुरुरथः ) बहूना 
रमणस्थानः ( अर्यमा ) आदित्यः ८अर्यमाऽऽदिस्यः” [ निरु० ११। २२ ] ( सप्तहाता ) 
सप्तवर्णका रश्मयो यस्य रसाहरणशीछाः सः ( विषुरुपेषु जन्मसु ) विषुरूपेषु खलु 
सूद्येषु “विषमरूपेषु जन्मसु कर्मं सुदये घु” [ निरु० ११। २३ ] दृश्यते ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( अदिते ) हे अनश्वर परमात्म ! ( दक्षस्य ) बा 
लिए समृद्ध-सम्पन्न किये जाते हैं उस आत्मा के ( जन्मनि ब्रते ) जन्मख्प 


पर ( राजाना मित्रावरुणा ) शरीर में वर्तमान प्राण और झपानों को ( फैलाने वाला 
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सनूनूू२ंषऋनंडडटॉट2ॉीोा 
प्राणों वाला ( विपुरूपेषु जन्मसु ) भिन्न-भिन्न रूपों वाले जन्मों में-योनियों में प्रवतंमान होता है यह 


ग्राध्यात्मिक ग्रथं है । 


भाधिदेविक दृष्टि से-- 
( ग्रदिते ) हे प्रातः प्रकट होने वाली उषा देवता ! ( दक्षस्य जन्मनि ) अ्पने जत्म-उद्य 
कै प्रवसर पर या सूर्य के जन्म-उदय के श्रवसर पर ( व्रते ) कर्म में ( राजाना मित्रावरुणा ) राज- 


मान-प्रकट हुए दोनों दिन-रातों को ( विवाससि ) साथ सेवन करती है ( अतृर्तेपन्‍्था: ) एकरस , 


मार्गवाला अविचलित ( पुरुरथः ) बहुत रमणस्थान वाला-प्रायः सवंत्र आकाश में रमण करने 
वाला ( सप्तहोता ) सात रंग की किरणों वाला ( अयमा ) सूर्यं ( विषुरूपेषु जन्मसु ) विषमरूप 
उक्ष्यप्रसङ्गों में वर्तमान रहता है ॥ ५॥ 


भावार्थ-परमात्मा के नियमानुसार कर्मफल भोगने के लिए सृष्टि के भोग्य पदार्थ चेतन 
तत्व जीवात्मा के लिए हैं उनके भोगार्थ वह देहधारण करता है। देह में प्रथम श्वास प्रश्‍वास का 
प्रचालन करता है जिससे उसकी प्रतीति होती है । वह भिन्न-भिन्न विषयों में रमण साधन मन से 
युक्त होता है तथा समस्त शरीर में अपनी चेतना का प्रसार प्राणों द्वारा करता है। वह शरीर का 
स्वामी भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म पाता है । 


ग्राकाश में जब उषा-पीतिमा रात्रि के पश्चातु प्रकट होती है और सूयं उदय होने को होता 
है तो दिनरात युगलरूप में उनसे सङ्गत हुए प्रतीत होते है । सूर्य पनी सात रंग की किरणों से 
झ्राकाशमण्डल में प्रकाश फॅलाता है श्रोर प्रतिदिन भिन्न-भिन्न स्थितियों में उदय होता रहता 
है॥ ५॥ 


ते नो अवेन्तो हवनश्रुतो इवं विश्वे शण्बन्तु वाजिनो मितद्रवः । 
सहस्रसा मेथसांताविव त्मना महो ये धनं समिथेषु जश्रिरे ॥ ६ ॥ 


ते। न! । अधैन्त; । इवन 5अत; हदम्‌ । विश्वे । शुण्वन्तु । बाजन; । मितडद्रव। । 
सहरख5सा$ । भेधसातौ ऽइव । त्म्नां । महः । ये । धन॑म्‌ । सम्‌ऽइथेषुं । जिरे ॥६॥ 
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सस्कृतान्बयाथ।- ( ते-अव॑न्तः ) ते खलु विद्वांसः-उच्चविज्ञानवन्तः “अतः 
्रशस्तविज्ञानबन्तः” [ यजु० १५ । ४२ दयानन्द: ] “क्र गतौ” [ भ्वादिः ] “ततो बिच 
छान्दसः) भर्‌ विद्या तद्वन्तः ( हवनश्रुतः) ये हानं प्राथनावचनं श्वण्वन्ति स्वीकुवेन्ति ( त 
वाजिनः-मितद्रवः ) ते-आत्मबळवन्त: शास्त्रप्रमिताचरणवन्तः .“मितद्रः'यो मितं शाख 
सम्मितं द्रवति सः? [ ऋ० ७। ७। १ दयानन्दः ] ( विश्वे श्टणबन्तु ) ते सर्वे प्राथ 
वचनं शारवन्ु स्वीकुवन्तु (.सहस्रसा भेधसातौ-इच ) बहुविज्ञान सम्भक्तौ-ज्ञानसम्मजन 
अवति यत्र तत्र ज्ञानगोष्ठौ 'इवानथक:! “इवोऽपि हश्यते” [ निरु० १। १० ] ( तमना) 
आत्मना शिष्यभावेनात्मसमर्पणं कृतवता ( ये समिथेषु ) ये-अज्ञानादिभिः सह संभा 
दत्ताः ( घनं जन्निरे ) ज्ञानं धनं आहृयन्ति 'अन्तर्गतो णिजर्थः ॥ ६ ॥ 
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भाषान्वयाथे--( ते-अवं्तः ) वे विद्वान-उच्चविज्ञान वाले 
बचन को सुनते हँ-स्वीकार करते हैं ( ते वाजिन:-मितद्रवः ) वे श्रात्मवलसमपन्न शास्त्रप्रमाणित 
प्राचरण करने वाले ( विश्वे श्वुण्वन्तु ) वे सब प्राथना वचन को सुनें-स्वीकार करें ( सहद्नसा 
मेधसातौ-इव ) बहुत विज्ञान सम्भत्ति में भ्र्थाद बहुत ज्ञान वाली गोष्ठी में ( मना) आत्मा से 
अर्थात शिष्यभाव से आत्मा को समपंण करने वाले के द्वारा ( ये समिथेषु ) जो अ्रज्ञानादि संग्रामों 
में प्रवृत्त हुए-हुए हैं. ( धन॑ जभ्रिरे ) ज्ञात धन को ग्रहण कराते हैं ॥ ६ ॥ 


ले ( हवनश्रुतः ) जो ह्वान-प्राथंना 


भावाथं- ऊंचे विद्वान्‌ शास्त्र अनुसार आचरण करते हैं। वे ज्ञानप्राप्त कराने की प्रार्थना 
को भ्रवश्य स्वीकार करते हैं। जब कोई उनकी गोष्ठी में शिष्यभाव से प्राता है या ग्रावे ग्रौर जो 
्रज्ञान श्रादि के साथ संग्राम करने के इच्छुक होता है उसे वे ज्ञान प्रदान करते हैं ॥ ६॥ 


~| ७ 


बाँ वायुं रथयुजं पुरंधि स्तोमः कृणुध्व सख्याय पषणम्‌। 


क्यु 
हि देवस्य सवितुः सबीमनि क्रतु सचन्ते सचित; सचेतसः ॥ ७॥ 


प्र । वः । वायुम्‌ । र॒थ5युज॑म्‌ | पुरैमःविम । सोने! । पुम्‌ । सल्याय। 

सु ~ ~ 1% य” 
पषणम्‌ । ते । हि. । देवस्य । सवितुः । सवीमनि । क्रतुम्‌ । सचन्ते । सचित । 
सऽचेतसः ॥ ७॥ 


संस्क्रतान्वयार्थ--( बः ) हे जीवन्युक्ता विद्वांस; ! यूयम्‌ “विभक्ति त्म्‌ 
( रथयुजं वायुम्‌ ) रमणीयमोक्षे योजयति-भ्रापयतिं यस्त सवत्र hale Se 
पुरु बहुविधं संसारं घारयति यस्तम्‌ [ पूषणम्‌.) पोषयितारं परमात्मानम्‌ (सः 
रशुध्वम्‌ ) स्तुतिसमूद्ैः सख्याय सखित्वाय सत्कृतं कुरुत (ते हि) उ 
( सवितुः-देचस्य सवीमनि ) उत्पादकस्य परमात्मदेवस्य-उत्पादिते ४ सड! ५ 
तसः ) समानज्ञानाः सावधानाः सन्तः ( क्रतु सचन्ते ) श्रेष्ठकमे सेवन्ते ॥ 


भाषान्वयाथे--( बः ) हे जीवनमुक्त विद्वानो ! तुम bs आ 
योजित करने-प्राप्त कराने बाले सर्वत्र विभुगतिमाव-( पुरन्धिमु ) i दवारा मित्रता 
वाले (पूषणम्‌) पुष्टिकर्ता परमात्मा को ( स्तोमैः सख्याय प्रकणुष्व प ) . देवस्य सवीमति ) उत्पादक 
लिए सत्कृत करो ( ते हि ) जो तुम्हारे जैसे विद्वाद होते हैं वे ( सवि सावधान हुए-हुए (कु 
परमात्मदेव के उत्पन्न किये संसार में (सचितः-सचेतसः) समान जान 
सचन्ते ) श्रेष्ठकमे को सेवन करते हैं॥ ७ ॥ 


उसका गरा 
भावार्थ--जीवन्मुक्त विद्वात्‌ परमात्मा की सिवा को ps उ मान 
पत्कार करते हैं जो कि मोक्ष का प्रदान करने वाला है । उस ऐसे 


फेर ही उसकी प्राप्ति के लिए सदाचरण किया करते हैं ॥ ७ ॥ 


त्रता के 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [२४० 


जा) 


¦ सप्त सस्रा नद्यौ महीरपो वनस्पतीन्‌ पर्वता अभिमतयें । 
कृशानमस्तुच्‌ तिष्यं स॒धस्थ॒ आ रद्र दरे रुद्रियं हवामहे ॥ ८॥ 


09. 


7 ~ ol ~ 
त्रि; | सप्त । स्ना; । नद्यः । महीः । अपः । वनस्पतीन्‌ । पर्वैतान्‌ । अभिम्‌ । 

~ | ्द्रिय 
ऊतये । कृशानुम्‌ । अस्तन्‌ । तिष्य॑म्‌ | स॒धऽ्थे । आ ) र्द्रम्‌ । रुद्रे | रुद्रियम्‌ | 
ङ्‌ रुद्रियम्‌ 
हवामहे ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः-(त्रिः सप्त ) त्रिः-त्रिषु लोकेषु ये सप्त रश्मीन्‌ ( सख्नाः-नद्यः ) 
सरन्तीः-नदीः ( महीः-अपः ) बह्रीः- अपो बहूनि जलानि ( वनस्पतीन्‌ ) ओषधिवनसपतीन्‌ 
( पबेतान्‌ ) गिरीन्‌ ( अग्निम्‌ ) अग्नि पदार्थम्‌ ( ऊतये ) रक्षायै ( कृशानुम्‌ ) विद्युतम्‌ 
“क्रशानोः-विद्य॒तः” [ १। १५५। २ दयानन्दः ] ( अस्तून्‌ ) मेघक्षेप्तन्‌ मेघस्थ जळ 
प्रक्षेप्तन्‌ वायून्‌ ( तिष्यम्‌ ) सूयंम्‌ ''तिष्य:-आदित्यः” [ ऋ० ५। ५४ । १३ दयानन्द: ] 
( रुद्र घु रुद्रियं रुद्रम्‌ ) अग्निषु “अग्निरपि रुद्र उच्यते” [ निरु० १०। ७ ] होस्यमरिनम्‌ 
( सधस्थे-आ हवामहे ) स्वकीय समानस्थाने सम्मेळने द्दोमयज्ञे वा समन्तात्‌ प्रयुःज्ञामहे 
॥ ८॥ 


भाषान्वयाथ--( त्रिः सप्त ) तीनों लोकों में सात रश्मियों-( सस्राः-नद्यः ) बहती हुई 
नदियों-( महीः-प्रप: ) बहुतेरी जलधाराश्रों-( वनस्पतीत ) झोषधि वनस्पतियों-पव॑ताबु ) पव॑तों- 
( अग्निम्‌ ) ग्नि को ( ऊतये ) रक्षा के लिए ( कृशानुमु ) विद्युत्‌ को ( अस्तु ) मेघों को फेंकने 
वाली हवाग्नों को ( तिष्यमु ) सुय को ( रुद्रेषु रुद्रियं रुद्रम्‌ ) अगिनियों में होमवाली अग्नि को 


( सधस्थं-आ हवामहे ) अपने समानस्थान में सम्मेलन में होमयज्ञ में भलीप्रकार प्रयोग करपे 
हैं।॥ ८ ॥ 


भावाथ--तीनों लोकों में फैली हुई सूर्य की रश्मियों तथा नदी और जलधारात्रों, तों 
विद्युत, अग्नि, सूयं मेघक्षेपक, हवाओ्रों का उपयोग विशेष विज्ञान तथा होम के द्वारा लेना 
चाहिए ॥ ८॥ 

सरस्वती स्रयुः सिन्धुरूमिभिमैदी महीरवसा य॑न्तु वक्षणीः । 

देवीरापों मातर: ब्रदयित्न्वो घृतवस्पयो मधुमन्नो अर्चत ॥ & ॥ 
सरस्वती | सरु; | सिन्धु; | ऊर्मि ऽभि; । मह; । महीः । अव॑सा । आ। यनु । 


~ ०५ हु 
वर्णी; । देवी! । आफैँ । मातर; । सुदयिल्व॑; | घत5वंत्‌ | पर्यः । मघुउमव्‌ | 
सा ८ 
न! । अचेत ॥ ९॥ दु 


७. ९ : 
सस्कृतान्वयाथः--( सरस्वती ) सुन्दरजळवती मेघधारा ( सरयुः) ठ 
सरणशीला बृष्ट्रिधारा ( सिन्धुः ) प्रथिव्यां स्पन्दमाना नदी ( ऊर्मिभिः ) तरङग : र 


मादन 
सर्वा महत्यः ( वक्षणीः ) वदनशीलाः ( अवसा यन्तु ) रक्षण हेतुना पराप्नुवन्तु ( देवीः- 
आपः-मातरः) ता दिव्याः सर्वा:-अन्नादिनिमौ व्य; (धृतवत्‌ 2 स 
हेजोवत्‌-तेजस्वि मधुरं जलं क्षरन्त्यः तृप्यन्तु ॥ ६ ॥ 


आषान्वयाथे--( सरस्वती ) सुन्दर जलवाली भेषधारा ( सरयुः ) नीचे सरणशीला वर्षा- 
धारा ( सिन्धुः ) पृथिवी में स्पन्दनशील-बहती हुई नदी ( ऊमिप्रिः ) अपनी-अपनी तरङ्गों से 
( महीः ) सारी बड़ी ( वक्षणीः ) बहने वाली ( भ्रवसा यन्तु ) रक्षण के हेतु प्राप्त हों ( देवी:- 
ग्रापः-मातरः ) वे सब दिव्य जल अन्नादि निर्माण करने वाली जलधाराओं ! ( घृतवतु-मघुमत्‌ 
पयः) तेजयुक्त तथा मधुर स्वाद वाले जल को ( सूदयिल्वः-प्रचंत ) रिसाती हुई हमें तृप्त 
करो ॥ ९॥ 


भावाथ- भाकाश में मेघधारायें अन्तरिक्ष में वर्षा भ्रौर पृथिवी पर बहती हुई नदियां 
हमारी रक्षा के निमित्त हैं। पृथिवी पर वतंमान सारे जल ब्रन्न को निर्माण करने वाले तेजस्वी एवं 
मधुर होते हुए हमें तृप्त करते हैं। इनका हम उपयोग करें भ्रौर इनके रचयिता परमात्मा का धन्य- 
वाद करें॥ ९॥ 


उत माता इंहहिवा शृणोतु नस्त्वष्टा देवेभषिजनिभिः पिता वच! । 
~ ~ शंसं |] ह 
ऋभुक्षा वाजो रथस्पतिर्मगो रण्व; शंस॑ः शशमानस्य पातु नः ॥१०॥ 


देवेमि |~ 
इत . माता । बहत्‌डदिवा । छुणोतु । न! । स्ट । देवेमि । जति ऽभि पिता। 
बर्च । ऋभुक्षाः । वाज! । रथ! पति! । मर्ग! । रण्व! | शंस। । शशमानस्य । पातु । 
न।॥ १०॥ 


संस्कृतान्वयार्थ- ( उत) अपि च ( बृहहिवा ) महरीप्तिका ( माता) 
जगन्माता-जगन्निमीता ( त्वष्टा पिता) कमौचुर्पं शरीररचयिता पिता 2 
(जनिभिः ) स्वोत्पादन-शक्तिभिः ( न-वचः शणोतु ) अस्माक ता 
स्थोकरोतु ( ऋभुक्षा: ) ऋभून्‌ मेधाविनः क्षाययति निवासयति [ कल । र. 
दयानन्दः ] ( वाज: ) बढवान्‌ 'मुब्छोपश्छान्दसः ( रथस्पति) स्म आ 
मोक्षदाता ( भग: ) भजनीयः ( रण्वः ) रमणीयः ( शशमानस्य शस: ) प्रश 
सोलु; शंसनीय: स्तोतव्यः ( नः-पातु ) अस्मान्‌ रक्षतु ॥ १० ॥ हक 

भाषान्वयार्थ-( उत ) भौर ( बृहदिवा ) महती दीति वा 0040... 

शक्तियों द्वारा ( माता ) जगत्‌ का निर्माण कर्ता ( त्वष्टा be कर ऋण) 
बिता पिता परमात्मा ( न:-बचः शुणोतु ) हमारे प्रारथनावचन को सुने रो शोक का स्वामी" 
*भुओं-मेधावी जनों को बसाने वाला ( वाजः ) बलवाव ( लसा ) “मानमतुति करे वाले 

( भगः ) भजनीय ( रण्वः ) रमणीय ( शद्यमावस्य शसः JR 


का स्तुति करने योग्य ( नः पातु ) हमारी रक्षा करे॥ १० ॥ 


_---+>््आआऑआआ्आाई।चअ» आरा 
भावार्थ-परमात्मा भ्रपनी उत्पादन शक्तियों हारा जगत्‌ की माता और पिता है। बह 
कर्मातुसार शरीर का निर्माण करता है । मेधावी जनों को वसाने वाला, स्तुति करने वालों का 
स्तुतियोग्य मोक्षदाता है ॥ १० ॥। 


बः संदष्ट पितुमां इव क्षयो भद्रा रुद्राणां मरुतामुपस्तुतिः । 
शोभिः ष्याम यशसो जनेष्वा सदां देवास इळ॑या सचेमहि ॥ ११॥ 


रण्वः । सम्‌ऽदष्टौ । पितुमानंब । षय । भद्रा! । रुद्राणाम्‌ । मरुतांम्‌ । उप॑ऽलुति।। 
गोभि; । स्याम । यशस । जनेषु । आ । सदा । देवासः । इळंया । सचेमहि ॥११॥ 


संस्कृतान्वयाथ/--( रण्व: ) रमणीय: स परमात्मा ( सन्दृष्टी ) साक्षाइशने 
( पितुमान्‌-इव क्षयः ) अज्नभोगवानित्र नित्रासोऽस्ति “पितुः-अन्नम्‌? [ निघ० २) ७] 
( रूद्राणां मरुताम्‌ ) विदुषाम्‌ ८्द्राः-विद्वांसः? [ यजु० ११। ४८ दयानन्दः ] उपदेष्ट्णां 
जीवन्मुक्तानाम्‌ “मरुतो हृ वे देवविशः” [ कौ० ७। ८ ] ( उपस्तुतिः ) उपप्रशस्तिर- 
नुमोदनाशीः ( भद्रा) कल्याणकारिणी भवति ( जनेषु-गोभिः-यशसः-आ स्याम) 
मनुष्येषु वयं वाग्मिविद्याभियेशस्विन: समन्तात्‌ प्रसिद्धा भवेम ( देवासः ) हे विद्वांस: ! 
( सदा-इळ्या सचेमहि ) सर्दा वाचा “इळा वाङ्नाम” [ निघ० १। ११ ] सन्नच्छेम 
॥ ११॥ 

भाषान्वयार्थ--( रण्वः ) वह रमणीय परमात्मा ( सन्दृष्टी ) साक्षात्‌ दर्शन में ( पितुमावू- 
इव क्षयः ) अन्न भोगवाबु निवास के समान है-श्रानन्द भण्डार है ( रुद्राणां मर्ताम्‌ ) उपदेष्टा 
जीवन्मुक्त विद्वानों का ( उपस्तुतिः ) श्रनुमोदनरूप आशीर्वाद ( भद्रा ) कल्याणकारी है ( जनेपु- 
गोभिः-यश्स,-आ स्याम ) मनुष्यों में हम वाणी द्वारा यशस्वी प्रसिद्ध होवें ( देवासः ) है विद्वानों : 
( सदा-इळया सचेमहि ) सदा स्तुतिवाणी से सङ्गत होवें ॥ ११॥ 

भावार्थ परमात्मा रमणीय ग्रानन्द भण्डार है । वह जीवन्मुक्त विद्वानों की अनुमोदनीय 
गवा आशा है । उसकी स्तुति द्वारा मनुष्यों में यश श्रौर प्रसिद्धि के पात्र बन 

॥ ११॥ 


यां मे थियं मरुत इन्द्र देवा अद॑दात बरुण मित्र यूयम्‌ । 
तां पीपयत पर्यसेव घेलुं कुबिद्विरो अधिरथे वाथ ॥ १२॥ 
याम्‌ । में धियम्‌ । भरुत} । इन्द्र । देवी! । अद॑दात । वरुण | मित्र । यूयम्‌ 
ताम । पीपयत्‌ | पर्यसा5इव | भुम । कुवित्‌ । गिरे । अघि । र । ब ॥ 
स्कतान्वयाथ ह | 
सस्कृतान्वयाथः--( मरुतः ) हे जीवन्मुक्ता: ! ( इन्द्र ) हे जञातप्रकाशक य ) 
( वरुण ) हे वरयिता उपदेशक | ( मित्र ) दे प्रेरक ! अध्यापक! (९१ 


५४३ ] [ 


मणडळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६४ 
ला य स प... र. 


विद्वां सो यूयम्‌ ( यां घियम्‌-अद्दात ) यां मेधां ज्ञानबुद्धि कमं बुद्धि ददध्वे (तां पीपयत ) 
त जाई म पयसा-इव य ) यथा दुग्धेन गां गोपाल: मपूर्णा करोति तद्वत्‌ 
( पिएमा र्थ कावतू-वहाय ) वाचो विद्या-ज्ञानानि रमणोये मोच्ेऽधि ब कारे. 

प्रेर्यत मोक्षं प्रापयितु' भावयत | १२॥ हइप्रकारण 


भाषान्वयाये--( मस्त: ) हे जीवन्मुक्त विद्वानों ! ( इन्द्र ) हे ज्ञानप्रकाशक आचार्य ! 
( वरुण ) हे वरयिता उपदेशक ( मित्र ) हे प्रेरक प्रध्यापक | ( देवा:-यूयमु ) विद्वानों तुम ( यां- 
धियमृ-अ्रददात्‌ ) जिस मेधा-ज्ञानबुद्धि को या कर्मबुद्धि को देते हो ( तां पीपयत ) उसे उसके फल 
से वढाओ ( पयसा-इव-धेनुमु ) जैसे दूध से 'गोपाल गौ को प्रपुणं करता है वैसे ही ( गिरः-अधि 


रथे ) विद्याओं-ज्ञानों को रमणीय मोक्ष में ( कुवित्‌-वहाथ ) बहुत प्रकार से प्रेरित करो, मोक्ष 
प्राप्त करने को भावित करो ॥ १२॥ 


भावार्थ- जिज्ञासु को जीवन्मुक्तो अध्यापकों उपदेशकों एवं प्रमुख आचायों से शिक्षण पाकर 
अपनी ज्ञान-शक्ति और कमंशक्ति को बढ़ाना चाहिए । श्रन्त में मोक्ष का ग्रधिकारी बने ॥ १२॥ 


कुविदङ्ग प्रति यथां चिद॒स्य न; सजात्यस्य मरुतो बुबोधथ । 
नाभा यत्र प्रथ॒मं संनसामहे तत्रं जामित्वमदितिदेधातु न; ॥ १३॥ 


# >> ॥ 
कुवित्‌ । अङ्ग । प्रतिं । यथा | चित्‌ | अस्य । न; । सञजात्येस्य । मरत । 
s | ~ 
बुबोधथ । नाभां | यत्र | प्रथमम्‌ | सम्‌ऽनसाहे । तत्र | जामिऽत्वम्‌ । अदिति} | 
दुधाठ । न ॥ १३ ॥ 


संस्कृतान्बयाथः--( अङ्ग मरुत ) है जीवन्मुक्ताः | ( अस्य सजात्यस्य नः ) अस्य 
परमात्मनोऽस्माकं बहुः समान-सम्बन्धभावः प्रथमा षष्टी व्यत्ययेन स्यात-मोक्ष क 
येनापि साधनेन (प्रति बुबोधथ) प्रति ज्ञापयथ (यत्र नाभा) यस्मिन्‌ नहने बन्धने संबंधे ल 
( प्रथमं संनसामहे ) प्रमुख प्रतम॑ सुखं प्राप्नुमः “नसतिराप्नोति कमी [निरु० र 
“नसते गतिकर्मा” [ निघ २ । १४ ] ( तत्र-्यदितिः ) तस्मिनखण्डित एकरसीऽविलः 
शवरः परमात्मा ( नः-जामित्वं दधातु ) अस्मभ्यं सुखभोगसम्बन्धं धारयतु ॥ १३॥ 


भाषान्वयार्थ--( श्ङ्ग मस्त ) हे जीवस्मुक्तो ! ( मरस्य सजात्यस्य नः ) र हि 
का हमारे साथ बहुत प्रकार से सम्बन्धभाव हो-मोक्ष में ( यथा चित्‌ ) जिस साधन से प 
इुबोधथ ) हमें बतलाग्नो ( यत्र नाभा ) जिस बन्धत में या सम्बन्ध के होने पर 
भमुख सुख को प्राप्त करें ( तत्र-प्रदिति: ) उस मोक्ष में प्रबण्डित एकरस 
ने:-जामित्वं दधातु ) हमारे लिए सुखभोग सम्बन्ध को धारण कराये ॥ १३ Ci 
भावार्थ-जीवत्युक्त विद्वानों के पास जाकर वह ज्ञानग्रहण करना चाहिए गोर 
साथ स्थायी सम्बन्ध बन जावे । वह भ्रपता सम्बन्धी बनाकर मोक्ष का प्रमुख सुख 
पदा विद्वानों का सहयोग मिलता रहे ॥ १३ ॥ 


ऋग्वैदभाष्यम्‌ ] [५४४ 


>>. च त्त्ति 
ते हि द्यावाएयिवी मातरा मही देवी देवाञ्जन्मना यज्चियेंइत! । 
उभे बिंभृत उभयं भरीमभि; पुरू रेतांसि पिताभेंश्च सिञ्चतः ॥ १४॥ 
ते । इर्दि | दि । द्यारवा्टथिवी इतिं | मातरं । मही इति । देवी इति' । देवान्‌ | 
जन्मना । यक्षिये इति । इत! । उभे इतिं । बिभतः । उभयंम्‌ । अरीमभि; । परु | 


रेतासि । पितृ5भिई । च । सिञ्चतः || १४ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( ते द्यावापृथिवी मर्दी देवी मातरा हि) ते द्यावाप्रथिव्यो 
महत्यौ दिव्यगुणवत्यौ सर्वेस्य जगतो निर्मात्र्यौ हि स्तः ( यज्ञिये जन्मना देवान-इत्‌ ) ते 
यजनीये सङ्गमनीये परस्परं सङ्गमप्राप्ते जन्मदानेन-उस्पादनेन सवौन्‌ दिव्यपदार्थीन्‌ 
प्राप्नुतः ( उमे-उभयं बिञ्रतः ) ते उभे-उभयं स्थावरजङ्गमं भरणपदार्थेजेलान्नादिभिश्च 
धारयत: पोषयतः ( पिठभिः-पुरुरेतांसि सिञ्चतः ) पितृधमें रजवीयोत्मकधंमँबहुविधानि 
रजवीयीणि सिञ्चतः॥ १४ ॥ 

माषान्वयार्थ--( ते द्यावापृथिवी ) वे चुलोक श्रौर पृथिवीलोक ( मही:देवी मातरा हि) 
महानु दिव्यगुण वाले सबके निर्माण करते वाले हैं ( यज्ञिये जन्मना देवावु-इत्‌ ) वे यजनीय-सङ्गुम- 
नीय परस्पर सङ्गम की भ्रपेक्षा करने वाले जन्म देने-उत्पादन करने के कारण सब दिव्यपदार्थों को 
प्राप्त होते हैं ( उभे उभयं विश्नतः ) वे दोनों स्थावर जङ्गम को भरणपदार्थो से जल अन्न आदियों 
से धारण करते हैं ( पितृभि:-पुरुरेतांसि सिञ्चतः ) पितृ धर्मो रजवीर्यरूप ;धर्मो के द्वारा बहुविध 
रजवीर्यो को सींचते हैं ॥ १४॥ 

भावार्थ--चुलोक और पृथिवीलोक स्त्री पुरुष के समान एक दूसरे को अपेक्षित करते हैं। 
वे दोनों रजवीर्य शक्तियों के द्वारा प्राणिवनस्पतियों को उत्पन्न करते हैं तथा उन्हें धारण करते है 
झौर पोषण करते हैं ॥ १४॥ 

~ nl 


वि षा होत्रा विश्वमश्नोति वायं बृहस्पतिररमतिः पनीयसी । 
॥ el | ar 
ग्रावा यतर मधुषुदुच्यते बृहद्वीवशन्त मतिमिमनीषिणं: ॥ १५ ॥ 


नल 


। | | 
ग्रावा । यत्न । मधुञ्युत्‌ | उच्यते । बहत्‌ । अवीवशन्त । सातेन} 


॥ १५॥ 

€ 
१। ११] ( विश्वं वाय वि-अश्नोति ) समस्तं वरणीयं वस्तु व्याप्नोति ( इह 
अरमतिः-पनीयसी ) ब्रृहस्पतेः परमात्मनः “व्यत्यये प्रथमा या वाक्‌. सा-अरम ना 
अप्रतिहता यस्यासौ सा वेदवाक्‌ प्रशंसनीया (यत्र) यस्यां वेदवाचि (आ 


विद्वान्‌ “विद्वांसो हि ग्रावाः” [ श० ३। ६ । ३ । २४] ( मधुसुत्‌-उच्यते ) ज्ञातमधुरी 


I ONES SD SE 
———————————o—o्oer 
डर फफसरफक्‍फक्‍इ-फस्‍--+........... 
हक) मनही 
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१४५] 
ण ` 
निष्पादक उच्यते भवति ( मनीषिणः 
बहुकामयन्ते ॥ १५ ॥ 


भाषान्वयाथे--( सा होत्रा ) वह वेदवाणी ( विश्वं वाय वि-ग्रशनोति 
बस्तुओं को व्यास होती है (बृहेस्पतिः-श्ररमतिः पदीयसो 
है, प्रशंसनीय है ( यत्र ) जिस वेदवाणी में ( ग्राबा 
निष्पादक कहा जाता है-होता है ( मनीषिणः-मतिभिः 
के द्वारा बहुत चाहते हैं ॥ १५ ॥ 


[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १४ 


-मतिभिः बृद्दत्‌ अवीवशन्त ) यां मननशीळा मनन: 


इनोति ) समस्त वरणीय 
) परमात्मा की जो वेदवाणी वह अप्रतिहत 


) विद्वान्‌ ( मधुसुत्‌-उच्यते ) ज्ञानमधु का 
-तृहत्‌-श्रवीवशन्त ) जिसे मननशील विचारों 


आवार्थ--वेद्वाणी समस्त पदार्थो में व्याप्त है भर्थात्‌ उनके गुण ग्रौर स्वरूपों का वर्णन 
करती है वह मनुष्य वाणी के समान प्रतिहत नहीं होती, वह यथार्थ वाणी है। उसमें निष्णात 
द्वाव्‌ ज्ञानमधु का सेवन करता है और बढाता चला जाता है॥ १५॥ 


~ | wl द्रेबिण द्रविण 
एवा कविस्तुवीरवी ऋततज्ना द्रविणस्यु द्रविगसश्रकानः । 
उक्थेभिरत्रं मृतिभिंश्च बिग्रोऽपीपयद्गयों दिव्यानि जन्म ॥ १६॥ 


एवं । कवि; | लुविऽरवान्‌ । ऋतऽज्ञाः । द्रुषिणस्युः । द्रविणत। । चकान! । 
इक्‍्येमिं; | अत्र॑ । मति5भै; | च । विश: | अधीपयत्‌ । गये! । दिव्यानि । जन्मे 
॥ १६॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( एवं ) एवम्‌ ( कविः ) मेधावी “कविः-मेघाविनाम * 
[ निघ० ३ । १५ ] ( तुवीरवान्‌ ) बहुज्ञा नेखयंवान्‌ (ऋतज्ञा:) सत्यतत्त्वज्ञ ( द्रविणस्यु: ) 
क्षषनस्येच्छुकः ( द्रविणस:-चकानः) विविधधनस्य कामयमानः (चकानः न 
[ ऋ० ३। ४। २ दयानन्दः ] ( अत्र उक्थेभिः-च मतिभिः ) अस्मिन्‌ जन्मनि स्तु ; 
मन्त्रवच नेश्‍्च ( विप्र: ) आत्मानं विशिष्टतया तपेयिता ( गय:-दिव्यानि बस 
भाणवान्‌ सन्‌ “प्राणा वैगया:” [ श० १४। ८। १५॥७] 'मतुब्डोपश्छान्दस 
भवानि मोक्षविषयकाणि सुखमयानि स्थानानि वर्धयत ॥ १९॥ 
भाषान्वयाथे--( एव ) इस प्रकार ( कविः ) मेधावी ( तुवीरवाद्‌ ) बहुत pe 
बाला ( ऋतज्ञाः ) सत्य तत्त्व का जानने वाला ( द्रविणस्युः ) मोक्ष धन का हट तो 
कान: ) विविध धन की कामना करने वाला ( ्रत्र-उक्थेभिः-च मतिभिः ) इस pe वी 
पा मन्त्रवचनो के द्वारा ( विप्रः ) अपने को विदेषख्प से तृत करने वाता ( गला 
वः) पराणवानु होता हुआ मोक्षविषयक सुखमय स्थानों को बढाता है ॥ १६! व 
भावाथ--भेघावी विद्वान ज्ञान ऐश्वर्य से सम्पन्न होकर संसार में त हा 
हा हुभा उपाजित तथा प्राप्त करता है । उससे अपने को तुस करता हुआ 
'र मोक्ष सुखो का भ्रधिकारी बनता है ॥ १६॥ 
६६ 


५४६ ) [ सण्डछम्‌ १०, सूरूम ३, 
>> पर व 


एवा प्लतेः सूनुरबीबधडों विश्व आदित्या अदिते मनीषी । 
$शानासो नरो अमत्येनास्तांवि जनों दिव्यो गयेन ॥ १७॥ 
एव । प्ल्ते! । सुनुः । अवीबधत्‌ । व! । विशवे । आदित्याः । अदिते | मनीषी । 
ईशानास) । नर । अमर््येन । अस्तौवि । जनैः । दिव्यः | गर्येन ॥ १७॥ 


पूर्वसूक्तस्यान्तिसमन्त्रस्येवार्थो विज्ञेयः ॥ 
पूर्वसूक्त के अन्तिम मन्त्र की भांति अर्थ है॥ १७ ॥ 


“न 


पञ्चषष्टितम सृक्तम्‌ 


ऋषिः--बासुक्रो वसुकण! । 
देवता--विश्व देवा! । 


छन्द, ४) ६, १०, १२, १३, निचज्जगती | २, ३, ७, 
९ बिराइ जगती | ५, ८, ११ जगती । १४ त्रिष्टुप्‌ । 
१४ विराट्‌ त्रिष्दप्‌ ॥ हे 

बिषय त्र क्ते एथिवीत आरभ्याकाशपयन्तपदाथोनां षं 
काय कलानिर्माणं कृषिकम विद्याध्ययनमित्यादयो विषया! 
सन्ति । | 
इस बरकत में परथिवी से आकाश तक का दवान, कठा- 
निर्माण, कुषिकम, विद्याध्ययन आदि विषय हैं॥ 


अभिरिन्द्रों वरुगो मित्रो अर्यमा वायुः पूषा सरस्वती सजोषस; । 
आदित्या विष्णुमंरुतः स्वंडहत्सोमो रुद्रो आदिति ब्रेझषणस्पतिः ॥ १॥ 


अग्नि! । इनदरः | वरुण! | मित्र! | अयमा । वायु} । पूषा | सरैखती । सञ्जो्षस। । 
आदित्या; । बिष्णु; । मुरत; | स्व! । बहत. । सोमे! । र्र । अदिति) । ह्ण । 
पति; ॥ १॥ 

` संस्कृतास्वयाथ/--( अग्निः) पार्थिबो5ग्निः (इद्रः ) विद्युत, ( वरुण) 
सूवंस्याकरषणधर्मः ( मित्रः ) सूम प्रेसणधर्मः (अर्यमा) सूर्यः (बायु) जाय (पूषा) पृथिवी 
पूषा प्रथिवी नाम” [निघ० १ । १] (सरस्वती) नदी (आदित्याः) सूर्यरश्मयः (सजोषसः) 


समानसेबनघमाः ( विष्णु: ) व्यापक आकाशः ( महता न हि | 


महान्‌ युळोकः ( सोमः ) सोमाद्योषधिवरगः ( रुद्रः ) ग 
अखण्डसुखसम्पत्तिमु“क्तिः ब्रक्षणः-पतिः ) जह्मारढस्य पतिः परमात्मा "अग्रिम 
माने-“अन्तरिक्षमापभु:” व! चमापूरयन्तु-वाचि स्व स्व ज्ञानेन स्थिरा भवन्तु ॥ १ ॥ 
भाषान्वयाथे--( प्रगतिः ) अग्नि ( इन्रः ) विद्युत्‌ ( वरुणः ) सूये का bs ह 
बल ( मित्र: ) सूर्यं का प्रेरएधर्म-अ्रक्षेपण धर्म या बल (भरमा ) सूर्य ( वायुः ) आर 
(पूषा ) पृथिवी-पोषण करने वाली पृथिवी (सरस्वती) तदी ( भादित्याः ) किए ( :) 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ | [ ५४८ 


विज ममल सि. 
समान सेवन करने योग्य ( विष्णु: ) व्यापक ग्राकाश ( मरुतः ) वातस्तर ( वृहत्‌-स्वः ) 
द्युलोक ( सोमः ) सोमादि श्रोषधि वर्ग ( रुद्रः ) गर्जनशील मेघ ( दितिः ) गहा 
मुक्ति ( ब्रह्मणः-पतिः ) ब्रह्माण्ड का स्वामी परमात्मा, वाणी में ये सब अपने-अपने ज्ञान से स्थिर 
होंवे ॥ १॥ 

भावार्थ-पृथिवी से लेकर आकाश पर्यन्त पदार्थों को तथा परमात्मा और मुक्तिका 
स्वरूप मनुष्य को जानना चाहिए । जानकर यथायोग्य लाभ लेना, परमात्मा की स्तुति प्रांत 
उपासना करना, ग्रन्त में मुक्ति को पाना मानव का लक्ष्य है ॥ १॥ 


नद्रग्नी इत्रहत्येषु सत्पती मिथो हिन्वाना तन्वा समोकसा । 
अन्तरिक्षं मह्या पप्रुरोजसा सोमो तश्रीमेहिमानंमीरयन्‌ ॥ २॥ 


इन्द्राग्नी इतिं । बृत्र 5हत्यधु । सत्प॑ती इति सत्‌ऽप॑ती | मिथ! । हिन्वाना । तुन्बा । 
सम्‌ऽओँकसा | अन्तरिक्षम्‌ । महिं । आ । पपुः । ओज॑सा । सोम; । घ॒तऽश्री। । 
महिमानम्‌ । ईरयन्‌ ॥ २ ॥ 


४ ९ 

सस्कृतान्वयाथ।- ( वृत्रहत्येषु ) अज्ञाननाशनव्यवहारेषु ( सत्पती इन्द्राग्नी 
मिथः-हिन्वाना ) सद्वस्तुपाछकौ-अग्निवायू परस्पर प्रेरयन्तौ ( तन्वा समोकसा ) खश- 
क्त्या समस्थानो सन्तौ यन्त्र्रयुक्तौ ( धृतश्रीः सोमः ) रसाश्रयः-रसोत्पादकश्चन्द्माः 
( महिमानम्‌-ईरयन्‌ ) महत्त्वं प्रेरयन्‌ ( महि-ओजसा ) महता तेजसा ( अन्तरिक्षम्‌ ¦ 
आपप्रुः ) एते सबं मम वाचमापूरयन्तु “वागित्यन्तरिक्षम्‌” [.ज० ४० ४ | १९। १। ११] 
॥ २॥ 

भाषान्वयाथ--वृत्रहत्येषु ) परज्ञान नाश करने के व्यवहारो में ( सत्पती-इनद्राग्ती मिथ” 
हिन्वाना ) सत्‌ वस्तु के पालक अग्नि भ्रौर वायु परस्पर प्रेरित करते हुए-एक दूसरे को बल देते 
हुए ( तन्वा समोकसा ) अपनी शक्ति से समस्थान वाले होते हुए-यन्त्र में प्रयुवत हुए ( पृतथीः 
सोमः ) रस का भ्राश्रयरस का उत्पादक चन्द्रमा ( महिमानमु-ईरयव्‌ ) महत्त्व को प्रेरित bi 
हुमा ( महि-ग्रोजसा ) महान्‌ तेज से ( ग्रन्तरिक्षमू-परापप्रुः ) ये सब मेरी वाणी को पुणं करें 
पफब करें॥ २॥ 


भावा्थ--प्रज्ञान नाश करने के लिए अग्नि प्रौर वायु ये दो महानु शक्तिशाली पदा है ( 
समस्त वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को दशति हैं। किसी यन्त्र में प्रयुक्त होकर बड़ा कार्य क 
इसी प्रकार चन्द्रमा भी प्रोषधियों में रस प्रेरित करता है । इन सबका ज्ञान वर्णन करे में 
होना चाहिए ॥ २॥ 


तेषां हि महा महतामनर्वणां स्तोमाँ इय॑म्यूतज्ञा ऋताइधांम्‌ । 
ये अप्सवमंणवं चित्रराधसस्ते नो रासन्तां महये सुमित्र्याः ॥ है ॥ 


४४] [ मण्डलम्‌ १० Vo ——— MM ६४ 
` 


षाम्‌ । हि । महा । महुताम्‌ । अनर्वणांम्‌ । स्तोमान्‌ । इर्यमि | ऋतऽज्ञा! 

र्‌ A क 
त्वाम्‌ ॥ ये । अप्सवम्‌ | अणेवम्‌ । चित्र5रांधस! 
हये । छुडमिच्या; ॥ ३ ॥ 


। 
कप 
। त | न! । रासन्ताम्‌ । 


न्य ९ 
सस्कृतान्वयाथ!--( तेषां महताम-अनवंणाम्‌-ऋतावृधाम्‌ ) तेषां पूर्वोक्तानां 
खत्वमहस्वेन महता महत्त्ववतां स्वाश्रितानां स्वढाभप्रदाने समर्थाना यथाज्ञानेन- 
£ वर्धकानाम्‌ ( ऋतज्ञाः ) अहं यथाथज्ञाता ( हि ) अवश्यम्‌ ( स्तोमान्‌-इयर्मि ) प्रशंसनीय- 
कढाकोशळान्‌ “स्तोमं प्रशंसनीयकढाकौशढम्‌” [ ऋ० १। १२। १२ दृयानन्दृः ] 
प्राप्नोमि ( ये ) ये खलु ( सुमित्र्याः ) शोभनमित्रेषु साधवः ( ते ) ते (अप्सवम्‌-अणंबं 
ित्रराधः) रूपवन्तं शो भनम्‌ “अप्सो रूपनाम” [निघ० ३ । ७] प्राणम्‌ “आणो वा-अर्णबः” 
[श० ७। «। २। २१ ] चायनीयं धनम्‌ ( नः-महये रासन्ताम्‌) अस्माकं वृद्धये 
दृद्तु ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयार्थ-( तेषां महताम्‌-भ््वंणाम्‌ ) उन पूर्वोक्त भ्रपने-अपने महत्व से महत्त्व 
बाले, स्वाश्चित; स्वलाभ प्रदान करने में समर्थ तथा ( ऋतावृधाम्‌ ) यथार्थ ज्ञान से बढ़ाने वाले 
पदार्थों का ( ऋतज्ञाः ) मैं'यथार्थ ज्ञाता ( हि) अवश्य ( स्तोमातु-इयमि ) प्रशंसनीय कलाकोशलों 
को प्राप्त करता हूँ, जो ( सुमित्र्याः ) शोभन मित्रों में साधु हैं (ते) वे ( भ्रप्सवमु-भ्रणंवमु- 
चित्रराधः ) रूपवाले सुन्दर प्राण, चायनीय धन को ( नः-महये रासन्तामु ) हमारी वृद्धि के लिए 
दैवे ॥ ३॥ 

भावाथ-मन्त्रोक्त विविध पदार्थों के विज्ञान द्वारा अनेक कलाकौशलो का आविष्कार 
करना चाहिए म्रौर अनेक मित्र सहयोगियों के सहयोग से इस कायं को प्रगति देनी चाहिए ॥३॥ 


्वणरमन्तरिक्षाणि रोचना दयावाभूमी थिवी स्कम्भुरोजसा । 
पक्षाइव महयन्त सुरातयो देवाः स्तवन्ते मतुंषाय सूरयः ॥ ४ ॥ 


!ऽनरम्‌ । अन्तरिक्षाणि | रोचना । द्यावाभूमी इति । पुथिबीम । स्कम्मुः । 


~ 
बोजसा । पक्षा5ईव । महृयन्त; । सु5रातर्य! | देवाः । स्तबन्त । मनुंषाय । सूरयः 
॥ ॥, 0 ॥ कट कर 


संस्कृतान्वयाथ!- ( स्वरणरम्‌ ) तेजस्विनामक सूयम्‌ ( अन्तरिक्षाणि रोचना ) 

'नरिशे भवानि रोचमानानि नक्षत्राणि ( द्यावाभूमी ) द्यावाप्रथिव्यो ( ग 

पो सृष्टिम्‌ ( ओजसा ) ज्ञानबलेन ( स्कस्सु: ) स्वाभ्यन्तरे वारि (पक्षा पर 

[® : सुबन्धव इव ( महयन्तः ) महत्त्वमिच्छुन्तः ( सुरातयः ) शाः पाप) 

हाः ) स्तोतारो विद्वांसः “सूरिः स्तोदनाम” [ निघ० ३। १६ | ( म 
य ( स्तवन्ते ) वणंयन्ति ॥ ४ ॥ 


—————T mmm 
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ऋग्वेदभाष्यम ] ह... >. >. 
य 
नससर 
भाषान्वयाथे--( स्वणंरम्‌ ) तेजस्वी सूर्य को ( अन्तरिक्षाण रोचना ) अन्तरिक्ष पें 
होने वाले नक्षत्रो को ( द्यावाभूमी ) द्युलोक पृथिवी लोक को ( पृथिवीमु ) फेलो हुई सृष्टि को | 
( श्रोजसा ) ज्ञान बल से ( स्कम्भु: ) अपने अन्दर धारण करते हैं-सम्भालते हैँ (पृक्षः इ) 
सम्पृक्त सुबन्धु के समान ( महयन्तः ) महत्त्व को चाहते हुए ( सुरातयः ) शोभन ज्ञानदाता 
( सूरयः-देवाः ) स्तोता विद्वा ( मनुषाय ) मनुष्य के लिए ( स्तवन्ते ) वर्णेन करते हैं॥ ४॥ 
भावार्थ--सृष्टि के महत्त्व वाले पदार्थो का स्वयं क्रियात्मक ज्ञान करके जो दूसरों को भी 
ज्ञान देते हैं वे महानुभाव धन्य हुँ॥४॥ | 
मित्रा शिक्ष वर्सणाय दाशुषे या सञ्राजा मन॑सा न प्रयुच्छतः । 
ययोधीम धर्मेणा रोचते बृहदययोरुभे रोद॑सी नाधंसी बतो ॥ ५ ॥ 
मित्राय | शिक्ष । वरुणाय । दाञुषे । या । सम्‌ऽराजां । मन॑सा । न । प्र॒5युच्छतः । 
ययो; । घाम । धभैणा । रोचते । वृहत्‌ । ययो; | उभे इतिं । रोद॑सी इति । 
नार्घसी इत्ति । इतों ॥ ५ ॥ 
७ ९ 
संस्कृतान्वयाथ!-( मित्राय वरुणाय दाशुषे शिक्ष ) हे मानव ! त्वं मित्ररुपाय 
परमात्मने संसारे, कर्मकरणार्थ प्रेरकाय वरुणाय-मोक्षे बरयित्रे परमात्मने सांसारिकमोक्षः 
गतसुखानन्ददा त्रे स्वात्मानं समपंय ( या) यौ मित्रवरुणरूपौ-सः परमात्मा ( सम्राजा ) 
सम्यग्राजमानौ-सम्यग्राजमानः ( मनसा न प्रयुच्छतः ) ज्ञानेन न प्रमाद्यतः-त प्रमादयति 
( ययोः-ब्ृहत्‌-धाम ) ययोयंस्य महद्‌ घाम मोक्षाख्यम्‌ “त्रिपादस्यासृतं दिवि” [ श्र" 
१०। ६० । ३ ] ( धर्मणा रोचते ) तेजो धर्मणा प्रकाशते ( उभे रोदसी नाधसी वृतौ) 
द्यावापृथिव्यौ समृद्धे बृतौ-मागं वतेते ॥ ४ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( मित्राय बरुणाय दाशुषे शिक्ष ) डे मनुष्य ! तू संसार में 
प्रेरित करने वाले मित्ररूप परमात्मा के लिए, मोक्ष में वरने वाले तथा सांसारिक सुख 


नन्द देने. वाले के लिए अपने को समपित कर (या ) जो दोनों मित्र और वरुणं 
ज्ञान से प्रमाद नहीं 


कर्मकरणागं 

एवं मोक्षा 
मं वाला 
परमात्मा ( सम्राजा ) सम्यक्‌ राजमान ( मनसा न प्रयुच्छतः ) क 


( ययोः-बृहत्‌-धाम ) जिसका महात्‌ मोक्षधाम है ( धर्मणा रोचते ) ह 
होता है ( उभे रोदसी नाधसी वृतो ) दोनों द्यावापृथिवी समृद्ध मागे में रहते हैं-वर्तते हैं ॥ १" 
गोहन म 


भावार्थ--परमात्मा मनुष्य को संसार में कर्मे करने के लिए प्रेरित करता है और 
सुख देने के लिए ग्रहणा करता है । ऐसे उस दाता के प्रति अपना समर्पण करना चा 
परमात्मा कभी भी कर्मफल देने में प्रमाद नहीं करता है और द्यावापृथिवी उसके शासन 
हैं॥ ५॥ 
२९९ याक त 
या गौ्ैतनि पर्यत निष्कृतं पयो दुहाना बरतर्नारंवारतः । 


जो तेजोधर्म से प्रकाशमा 


| क 


I प न्या 
सा प्रजवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वंते ॥ षै | 


की बिकट हु 

था। गौः । बुतैनिम्‌ । परिऽएति । निः$कूतम्‌ | पर्य; । दुहना । ब्रत5नीः । 
रत॑; । सा | प्र्जुवाणा । चरणाय | दु । देवभ्यः । दाशत । हुविषौ । 
बिवस्वते ॥ ६ ॥ : 


हो, ° 

संस्कृतान्वयाथः--( या गौः) या वाक्‌ “गोवीङनाम” [ निघ० १। ११ ] 
(वर्तनिं पर्येति ) सत्यमार्ग पर्याप्नोति ( अवारतः ) बिनाऽवरोधेन ( ब्रतनीः ) कर्मनेत्री 
व्यवहारनायिका ( निष्कृतं पयः-दुहाना ) संस्कृत ज्ञानं दुग्धं दोग्धी सती ( सा ) सा वाक्‌ 
(दाशुषे वरुणाय विवस्वते ) कर्मफढदात्रे, आनन्ददात्रे वरणीयाय स्वस्मिन्‌ विशिष्टवासः 
दत्तवते परमात्मने ( देवेभ्यः ) अग्न्याद्भ्यश्च ( हविषा प्रत्र वाणा ) तेषांज्ञानाय प्रार्थनया 
प्रवचनं कु्वीणा भवतु ॥ ६॥ चं 

आषान्वयाथै--( या गौः ) जोवाणी ( वर्तनिषर्येति ) सत्यमागं को परिप्राप्त. होती है 
( भ्रवारत: ) बिना अवरोध के ( ब्रतनीः १ कमे की तेत्रो व्यवहार चलाने वाली ( निष्कृतं पय:- 
दुहाना ) संस्कृत ज्ञानरूप दूध को दुहती हुई ( सा ) वह वाणी ( दाशुषे वर्णाय विवस्वते ) कर्म 
फलदाता, आनन्ददाता, वरणीय, अपने में विशिष्ट वास देने वाले परमात्मा के लिए ( देवेभ्यः ) 
श्रौर भ्रग्ति आदि देवों के लिए ( हविषा प्रन्नूवाणा ) उनके ज्ञान के लिए प्रार्थना से प्रवचन करती 


हुई होवे ॥ ६ ॥ 
आवार्थ--वाणी सत्यतत्त्व को प्राप्त करती है । बिना रुकावट के ज्ञान हा दूध को दुहती 
जाती है और ग्नि भादि 


हुई व्यवहार चलाने वाली है इस वाणी से परमात्मा की स्तुति आदि की ज 
दैवों का गुण वणन किया जाता है इसका उचित प्रयोग करता चाहिए ॥ ६ ॥। 


~ ¢ |] 
दिवक्षसो अग्निजिह्वा ऋंताइथं ऋतस्य योनि विमुशन्त आसते । 

द्या स्कैमित्व्य (प आ चक्ररोजसा यह जनिली तन्वी रैनिमामरजु: ॥७॥ 
दिवक्ष॑स$ | अग्नि ऽजिह्वाः । ऋत 5बृध) । ऋतस्यै । योनिम्‌ । प 


ha च्‌ जनित्वी 
आसते । द्याम्‌ | स्कमित्वी । अप; । आ। चक्र! । ओजेसा । यज्ञम्‌ । >> \ 


तन्वि । नि । ससज! ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः-- दिवक्षसः ) ज्ञानप्रकाश प्राप्तुवन्तः द 
बिज्ञानप्रकाशा दिकंमक्षन्ति जनत” [ ऋ० ३ । ३० | ३९ दयानग्दः | ( ग ) 
अग्निव्धिद्याप्रकाशिका वाम्येषां ते “जिह वाढूताम” [ निघ० १। ११] कप 
सत्यवर्धकाः ( ऋतस्य योनि विसरशन्तः-आसते ) सत्यमूळं परमात्मान विजा कर्म ८ 
(द्या स्कमित्वी ) ज्ञानप्रकाशं स्कम्भयित्वा घारयित्वा ( अपच लेनाध्यासयन्ग 
केमनाम” [ निघ० २। ११ ] कुन्ति ( ओजसा यज्ञ जनित्वा ) खा [७।९। ६] 
मादुभोव्य ( तन्वि निममजुः ) स्वात्मानम्‌ आत्मा बै तबू:” [ श० ६ 
दितीया स्थाने सप्तमी व्यत्ययेन' (शोषयन्तिअढङ्कुरवन्ति ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ SR 8 


भांति विद्या का प्रकाश करने वाली वाणी जिनकी है ऐसे वक्ताजन ( ऋतावृध: ) सत्य के वे 


( ऋतस्य योनि विमृशन्तः-ग्रासते ) सत्य के मूल परमात्मा को विचार करते हुए जो विद्यमान र 
( द्यां स्कभित्वी ) ज्ञान प्रकाश को सम्भाजकर-धारण करके ( श्रपः-चत्रुः ) कर्म करते है (मोगा 
ज्ञं जनित्वा ) स्वात्मबल से ग्रध्यात्मयज्ञ को प्रसिद्ध करके ( तन्वि निममूजुः ) अपने ग्रात्मा को 
शुद्ध करते हैं-भ्रलङ्क्त करते हैं ॥ ७ ॥ 


आवाथ- जो ज्ञान में परिपक्व और वक्ताजन होते हैं वे परमात्मा का मनन करते ह, 


उसे सारे ज्ञानों का मुल मानते हैं । ऐसे महानुभाव ज्ञान के बर्घक और संत्य के प्रचारक होते हुए 
अपने भ्रात्मा को ग्रध्यात्म यज्ञ के द्वारा पवित्र एवं अलंकृत करते हैं ॥ ७ ॥ 


परिक्षिता पितरा पूर्वजार्वरी ऋतस्य योनां क्षयतः समोकसा । 
द्यावप्रथिवी बर॑णाय सब्रते घृतवत्पयो महिषाय पिन्वतः ॥ ८ ॥ 


पारिञक्षिता । पितरा । पवैजाब॑री इति पूवे ऽजाव॑री । ऋतस्य । योनां । कषयत} । 
सम्‌ऽओकसा | द्यावाप्रयिवी इतिं । वर्णाय । सत्ते इति सवरत । घत 5व॑त्‌ | प । 
महिषाय॑ | पिन्वतः ॥ ८ ॥ 


ंस््रतान्वयाथः--( परिक्षिता ) परितः सीमातो निवसन्तौ ( पितरा ) पाढकौ 
( पूवजावरी ) पूवजायमानौ ( समोकसा ) समानस्थानकौ ( ऋतस्य योना ) प्राप्तस्य 
जगतो योनौ-परमात्मनि वर्तमानौ (द्यावाप्रथिवी) द्युलो कपृथिबीळोकौ (सत्रते) समानकर्माणे 
( वरुणाय महिषाय ) बरणीयाय प्राणवते जीवाय “वरुण:-वरो जीवः” [ ऋ० २। २० 
। = दयानन्दः ] 'मतुब्छोपश्छान्द्सः' "प्राणा वे महिषाः” [ काठ० २७. १६ ] ( पृतवत्‌ 
पयः पिन्वतः ) तेजस्विरसं सिञ्चतः ॥ ८ ॥ 


भाषान्वयाथे---( परिक्षिता ) सीमा पर रहने वाले जगत्‌ के ऊपर नीचे वर्तमान (पितर) 
पालक-रक्षक ( पूर्वजावरी ) पूर्व उत्पन्न इए-हुए ( समोकसा ) समान स्थान वाले ( 
योना ) प्राप्त जगत्‌ के परमात्मा में वतमान ( द्यावापृथिवी ) द्युलोक भौर पृथिवी लोक ( सत 


समान कर्म वाले ( वरुणाय महिषाय ) वरणीय भ्राणवाबु जीव के लिए ( पृतवतु-पयः पित्त 
तेजस्वी रस सींचते हैं ॥ ५ ॥ 


आवार्थ- जगत्‌ की सीमा पर ऊपर नीचे चुलोक भ्रौर पृथिवी लोक परमात्मा के आब 
से वर्तमान है । समस्त प्राणिमात्र के लिए वे तेजस्वी जीवनधारक रस को सींचते हैं ॥ ५ ॥ 


पर्जन्यावाता वृषभा पुरोषिेन्द्रबायू वरणो मित्रो अर्यमा । 
देवो आदित्य अदिति हवामहे ये पाथिवासो दिव्यासों अप्छु ये ॥९॥ 


रू 
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८ ] | अ 
~ "न्न 


परजन [। | 

4 कह | रीण | इन््रश॒यू इतिं | वरुण; । भित्र; । अर्यमा । 
देवान्‌ | द्यान्‌ । आदिम्‌ | हुवामहे | ये । पार्थिवासः । दिव्याचे; | 
अपृञ्यु। य॥ ९॥ श 


० ° 

सस्कतान्वयाथ'- ( पजन्यावाता ) पर्जन्यवातौ मेघवाते ह 
(पुरीषिणा ) उदकवन्तो-उदकप्रदौ “पुरीषमुदकनाम” [ 0301 । जो । क 
(विद्युद्वायू ( वरुणः-मित्र:-अयेमा ) सूर्यस्य प्रचेपणधर्मो बरणकतू धमः सूरयश्च ( ये ) ये 
के च ( पार्थिवासः ) पृथिवीस्था: ( ये-अप्सु ) ये 5न्तरिक्षे सन्ति “आपोऽन्तरिक्ष नाम” 
[ निघ० १ | ३ ] ( दिव्यासः ) दिविभवाः सन्ति ते सर्व देवा:-दिव्यगुणपदार्थास्तान्‌ 
( देवान्‌ ) देवान्‌ ( आदित्यान-अद्तिम्‌ ) ररमीन्‌-डषसं च ( हवामहे ) ज्ञानसिद्धयथं 
श्रृणुमो गृह्णोमः “हवामहे विद्यासिद्धयर्थसुपदिशामः शणुमश्च” [ ० १। २१। ४ 
दयानन्दः | ॥ ६ ॥ 

आषान्वयार्थ--( पर्जन्यवाता ) मेघ श्रौर वायु ( वृषभा ) सुखवर्षक ( पुरोषिणा ) 
जलवाले-जलप्रद ( इन्द्रवायू ) विद्युत्‌ और वायु ( वरुण: मित्र-अ्रयेमा ) सूय का प्रक्षेपण धमं 
्राकर्षण धर्म और सूर्य (ये) जो भी ( पाथिवासः ) पृथिविस्थ ( ये-प्रप्सु ) जो अन्तरिक्षस्य 
्रन्तरिक्ष में ( दिव्यासः ) द्युलोकस्थ-द्युलोक के सब देव भ्रर्थात्‌ दिव्यगुण पदार्थ हैं उन ( देवान ) 
देवों को ( भ्रादित्याव-अदितिम्‌ ) रश्मियों को और उषा को ( हवामहे ) ज्ञान को सिद्धि के लिए 
सुनें-ग्रह्ण करें ॥ ९ ॥ 

भावार्थ--सुखवर्षक मेष ग्रौर वायु तथा जलमय विद्युत्‌ और वायु, सूयं का प्रक्षेपण धमं 
भौर प्राक्षण धर्म तथा मूर्यं एवं पृथिवी के वनस्पति आदि पदार्थ, अन्तरिक्ष के स्तर दिशायें और 
चुलोक के ग्रह तारे आदि हमारे उपयोग एवं ज्ञान वृद्धि के लिए सिद्ध हों ॥ ९ ॥ 


ब्रं वायुर्मभवो य ओहते देव्या होतारा उपसे स्व॒स्तये । 
¢ ~ ७. २०० ९ 
बृहस्पति वत्ररवादं सुमेधर्समिन्दियं सोमे घनसा उ इमहे ॥ १० ॥ 


० । । 
त्बष्टारमू । वायुम्‌ । ऋभवः । य! । ओते । देव्या । होतारौ । उषसम्‌। खसे सु | 
हट YJ _ 0 
वोमम्‌ । घन5सा; । ऊ शण । 


शहुसपतिंमू । इत्रऽरवादम्‌ । सुअमेधसंम्‌ । इन्द्रियम्‌ । सोमं 


मदे ॥ १० || 
ग ॥;---( ऋभवः ) दे मेधाविनः | "व्हसु-मेथाविनाम', [ तिव 
संस्कृतारबया्थ --( भवः) दै मेता वायुम्‌ ( देव्या होतारौ ) एतौ- 


३।१४ ] ( यः ) यः खलु ( त्वष्टारम्‌ ) सूर्यम्‌ ( वायुम्‌) 
अमानुषौ शरा ( उषसम्‌ ) उषो नाम्नीम्‌ ( स्वस्तये-ओहते ) मम, 
बते ( वृत्रखादं सुमेधसं बृहस्पतिम्‌ ) पापभक्षकं पापनाशक शोभन मेधसं शोभन- 


७० 


-सङ्गतिवन्तं परमात्मानम्‌ ( इन्द्रियं सोमं घनसाः-उ-ईमहे ) आत्मनः कल्याणनिमित्त ज्ञान 
परमात्मानमध्यात्मघनसम्भाजका वयमवश्यं याचामहे ॥ १० ॥ 


आाषान्वयार्थ--( ऋभवः ) हे मेधावी विद्वानों! (यः ) जो (त्वष्टारम्‌) सूय जो 
( वायुम्‌ ) वायु को ( दैव्या होतारौ ) इन दोनों अमानुष होताग्रो को ( उषसम्‌ ) उषा को 
( स्वस्तये-ग्रोहते ) कल्याण के लिए श्राह्वान करता है-सेवन करता है (वृत्रखादं सुमेधसं बृहस्पतिम्‌) 
पापनाशक उत्तम सङ्गति वाले परमात्मा को ( इन्द्रियं सोमं धनसाः-उ-ईमहे ) श्रात्मा के कल्याण 
निमित्त शान्त परमात्मा की श्रध्यात्मधन का सेवन करने वाले हम भ्ववश्य याचना करते हैँ॥१०॥ 


भावार्थ--मेधावी जन प्रतिदिन उषा वेला में अग्नि और वायु के द्वारा होम सम्पादन करें, 
स्वास्थ्य रक्षा के लिए। श्रध्यात्मयज्ञ अर्थात्‌ संध्या के द्वारा परमात्मा की उपासना करके प्रध्याल- 
धन-प्रात्मशान्ति का लाभ लें ॥ १० ॥ 


ब्रह्म गामश्वं जनर्यन्त ओषधीषेनस्पतीन्‌ एथिवीं पर्येता अपः 
धि 


[थवा पवत | 
TE AN ७ [| र| € जर | 
बर्थ दिवि रोहर्यन्तः सुदानंव आयो व्रता बिंसुजन्तो अधि क्षमिं ॥११॥ 
ब्रह्म । गाम्‌ । अइवंम्‌ । जनयन्तः | ओषधी; । वनस्पतीन्‌ । पुथिवीम्‌ । परतान्‌ । 
अप । सूथम्‌ । दिवि । रोहय॑न्त) । सु5दानव! । आयी । ब्रुता । विड्युजन्त | 
अधि | क्षमिं ॥ ११॥ 


संस्कृतान्ययाथ!--( सुदानवः ) कल्याणदानाः “सुदानवः कल्याणदानाः” 
[ निरु० ६ । २३ ] रश्मयः ( ब्रह्म) अन्नम्‌ “ब्रह्मा अन्ननाम” [ निघ० २। ७] (गाम्‌ 
अश्वम्‌ ) गोपशु तथाश्वम्‌ ( ओषधीः-वनस्पतीन्‌ ) हरिता ओषधीः फळवृक्षान्‌ ( थिवी 
पर्वेतान्‌-अपः ) परिष्कृतां भूमिं पर्वतान्‌ जळं च (जनयन्तः ) प्रादुभीवयन्तः ( दिविसूय 
रोहयन्तः ) युळोके-आकाशे सूर्यसुदूगमयन्तः ( अधिक्षमि ) प्रृथिव्याम्‌ “क्षमा पृथिवी- 
“नाम” [ निघ० १। १ ] ( आयो ब्रता विस्रूजन्तः ) श्रेष्ठानि कर्माणि “त्तं कनाम 
[ निघ० २। १ ] प्रकाशयन्तः खलु दृष्टिपयमागच्छ्ुन्ति ते सेवनीयाः ॥ १९ ॥ 


भाषान्वयाथ-- ( सुदानवः ) कल्याण देने वाली सूर्यकिरण ( ब्रह्म ) अन्नको (a 
मजे ) गौ ग्रौर श्रश्व को ( भ्रोषधी:-वनस्पतीनु ) हरी श्रोषधियों, फलवाले वृक्षों को (पि 
पर्वताव-अप: ) परिष्कृत भूमि, पर्वतों और जलों को ( जनयन्तः ) उत्तम रूप में सम्पन्न के 
हुई ( दिवि सूर्य रोहयन्तः ) तथा चुलोक में सूर्यं को ऊपर प्रकाशित करती हुई ( रि र 
प्रथिवी पर ( आर्या व्रता विसृजन्त ) श्रेष्ठ कर्मों को प्रकाशित करती हुईं दृष्टि पथ में 
सेवन करने योग्य हैं ॥ ११ ॥ 


७ त पिवी ॥। 
भावाथ--सूर्य को किरणों कल्याण का प्रसार करने वाली हैं। उनकै द्वारा पति 
पौष्टिक शक्ति तथा प्रश्न की उत्पत्ति, गो अश्च ादि प्राणियों में उपयोगी बल रक 


है 


| 
शू 


आती है । साधारण ोषधियां और फलवाले वृक्ष भी इनसे बल पाते अँ में 
॥ ते हैं। सूर्य को ग्राकाश में 
चमकाती हैं । रोगनिवृत्ति आदि श्रेष्ठ कर्मों में इनका प्रभावशाली उपयोग होता है ॥ ११ ॥ 


| 
el A Ale {| [a 

| भुज्युमहेस; पिएृथो निरश्विना शयावै पुत्र श्रित्या अजिन्वतम्‌ । 
| कमद्युवै बिमदापेहथुपेत विष्णाप्वं १विश्वकायाब सृजथः ॥ १२ ॥ 


2 


a ~ 


|. अन्युम्‌ । अंहसः । पिपृथ; । नि! । अदिवना । उयार्वम्‌ | पुत्रम्‌ । वश्रि5मत्या! । 

निद [| ~ 2 न 
अजिन्वतम्‌ । कम॒5चयुव॑म्‌ । वि5मदार्य । ञद्दथ; । युवम्‌ । विष्णाप्यम्‌ । विश्वकाय । 
अर्व । सुजथ। ॥ १२ ॥ 


छ ॥७ 

संस्कृतान्वयाथः--( अश्विना ) ज्योतिमँयरसमयौ पदार्थों शक्तिरूपौ ! सुशिक्षित 
स्रीपुरुषी वा ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( भुब्युम ) भोजयितारं मोग्यपदार्थव्यापारिणम्‌ ( अंहसः- 
निः पिपृथः ) अनिष्टात्‌ पापाद्वा निष्पारयथो निस्तारयथो वा ( वभ्रिमत्याः पुत्र श्यावम्‌- 
अजिन्वतम्‌ ) अन्नोपजप्रबन्धकशक्तिमत्या भूमेः धबप्रिमत्या:-मूमेः” [ छ० ६।६२।७ 
दयानन्दः ] क्षिप्तं बीजं वर्धमातं सिञ्चतम्‌ ( कमद्युवम्‌ ) कमनीयमज्ञादिकस्य द्योतयितारं 
प्रकाशयितारं बीजभावम्‌ (विमदाय) विदिष्टानन्दाय (हुः) वद्य: शाम 
( विश्वकाय विष्णाप्वम्‌-अवस्रजथः ) सवेषां सुखकामयित्रे कृषकाय व्यापारिण विष्णानि 
कृषिव्याप्तानि कर्माण्याप्नोति येन तत्सुवर्षमवसम्पादयथः “विष्णाप्वं विष्णानि कृषिव्याप्तानि 
कर्माण्याप्नोति येन” [ ऋ० १। ११७ | ७ दयानन्दः ] धयुवमरित च वृषणावपश्च 
वनस्पती रश्विनावैरयधाम्‌? [ ऋ० १। १५७।  ] ॥ १२॥ 

माषान्वयार्थ--( अश्विना ) हे ज्योतिमंय और रसमय शक्तिर पायो ! थवा 
सुशिक्षितःसत्री पुरुषो ! ( युवमु ) तुम दोनों ( भुज्युस्‌ ) भोजयिता-भोग्य पदार्थ के व्यापारी को 
( अंहस:-नि: पिपृथः ) अनिष्ट या पाप से निकालते हो-पृथक्‌ करते हो ( वघ्चिमत्याः पुत्र को 
अन्नोपज की:प्रबन्धक शक्ति वाली भूमि के क्षि बीज को बढ़ते हुए को ( अजिन्वतम्‌ ) 
( कमद्युवम्‌ ) कमनीय भ्र्नादि के प्रकाशित करने वाले बीजभा को ( विमदाय ) विशिष्ट पा 
के लिए ( ऊहथुः ) वहन करते हौ-प्रात कराते हो ( विश्वकाय विषणाप्म्‌-अवसृजथः ) ६ 
सुखकामना करने वाले कृषक व्यापारी के लिए कृषि में व्याप्त कमी को जिससे प्राप्त करता 
अच्छे वर्षा वाले समय का सम्पादन करो ॥ १२ ॥ कद 

भावार्थ--ज्योतिर्मय और रसमय झ्ञक्तियां-आग्नेय और सोम्य शक्तियां तथा योग्य स्त्री 

कार्य करें। कृषक को तथा व्यापारी को 

पुरुष कृषि भूमि में बीज की वृद्धि के लिए उपयु ई क होलि के लिए 
प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कृषि तथां व्यापार ति फलं फूल 


भी सम्पन्न करता चाहिए ॥ १२ ॥ । ८ ५ हिय 
पावीरवी तन्यतुरेकपादजो दिवो घत सिन्धुरापः स^ 
Mra 'खती सह घीभिः पुरंच्या ॥१३॥ 


Sl 


विश्व देवासंः शणवन्‌ वचाँसि मे सर 


Se 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [५५६ 
3-5... काय 
पार्वीरवी । तन्यतु! । एक 5पात्‌ | अज; । ढिव! । धता । सिन्धु; । आप; | 
समुद्रिय। । विर्वे । देवास) । अणवन्‌ । वर्चौसि । मे । सरस्वती । सह । घीमि! । 
पुरम्‌ऽध्या || १३ | 


संस्कृतान्वयाथ!-- ( पावीरवी ) पविः शल्यः, तद्दत्‌ पवीरमायुधमज्ञाननाशक 
(तद्वानिन्द्र, पवीरवान्‌ ” [ निर० १९ | ३०] तस्य या सा पावीरवी विद्युच्छुक्तिः, 
वेदवाग्वा ( तन्यतुः ) स्वधारे स्वबळं वा तनयित्री विस्तारयित्री ( अजः-एकपात्‌ ) अजन्मा 
स एकरूपः-एकरसः ( द्वः-धर्ता ) मोक्षधाम्नो द्युलोकस्य वा धारयिता परमात्मा सूयो 
वा (सिन्धुः-समुद्रियः-आपः) स्यन्दमानाः-श्रमणशीलाः 'एकवचनं व्यत्ययेन! आन्तरिक्षाः 
'सञुद्रमन्तरिक्षनाम? [ निघ० १। ३] आपः-आप्ता विद्वांसो जळानि मेघजढानि बा 
( विश्वेदेवासः ) सवविषयप्रविष्टा विद्वांसः-ऋतवो वा “तवो वं विश्वेदेवाः? [ श० 
७। १। १। ४३ ] ( सरस्वती ) जळवती नदी ज्ञानवती नारी वा ( धीभिः पुरन्ध्या सह) 
यथायोग्य कर्मभिः स्तुत्या बहुविध प्रज्ञया सह ( मे वचांसि शण्वन्‌ ) मम वचनानि 
शणवन्तु मन्यन्तां स्वीकुवन्तु पाळयन्तु ॥ १३ ॥ 


भाषान्वयाथे- ( पावीरवी ) अज्ञान नाशक ज्ञानशस्त्र वेद का स्वामी परमात्मा उसकी 
वेदवाणी या विद्युत्‌ शक्ति ( तन्यतुः ) अपनी दो धाराओं या ज्ञान बल को विस्तृत करने वाली 
( अजः-एकपात्‌ ) अजन्मा एकरस ( दिवः-धर्ता ) मोक्षधाम या द्युलोक का धारक परमात्मा या 
सूर्य ( सिन्धु:-समुद्रिय:-आप: ) बहने वाले अन्तरिक्ष के जल या श्राप विद्वानु ( विश्वेदेवासः ) सब 
विषयों में प्रविष्ट विद्वान्‌ या क्रतुयें ( सरस्वती ) जलवती नदी या ज्ञानवती नारी (धीभिः 
पुरूध्या सह ) यथायोग्य कर्मों से स्तुति से बहुत प्रज्ञा के साथ ( मे वचांसि श्युण्वव ) मेरे वचनों 
को सुनें-मानें-पालन करें ॥ १३ ॥ 


भावाथ--भ्रज्ञात नाशक परमात्मा को वेदवाणी भ्रपने ज्ञान से मनुष्यों का उपकार करती 
है । मोक्ष का धारक परमात्मा तथा ग्राप्त विद्वान्‌ तथा ज्ञानवती नारी यथायोग्य ्राचरणों से मेरे 
निवेदनों को स्वीकार करें । एवं-चुलोक का धारक सूर्यदेव और उसकी शक्ति विद्युत्‌ हमारे उपयोग 
में श्रावे जल क्रतुये और नदियां हमारे लिए लाभप्रद बनें ॥ १३ ॥ 


AJ 

मि हवा; सह धीभिः पुरंध्या मनोर्यजत्रा अमृतां ऋतज्ञाः । 

रातिषाचो अभिषाच॑ः स्वर्विदः स्व गिरो ब्रह्म॑ सक्त जुषेरत ॥ १४॥ 
— > 


वरवे | देवाः । सह । धीभिः | पुरमूदध्या । मने} । यजत्राः । अस्ता! । 
खवला; । रातिऽसाच; । अभिऽसाच । सब; ऽविद्‌; । स्वः | गिरः । जहाँ । 
ुऽइक्तः्‌। जुषेरत ॥ १४॥ 


मान म यय [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६४ 


७ ° 

सस्कृतान्वयाथ ल्य विश्वेदेवाः ) नो 

क वा: ) सवविषयप्रवेशशीलाः विद्वांसो वाय 
( धीभिः पुरन्ध्या सह ) यथायोग्य कर्मभि स्तुत्या बहुविधबुद्धया वा सह ( नाट 
सननीयश्ञानस्य दातारो निमित्ता वा ( अमृताः-ऋतज्ञाः ) जीवनसुक्ताश्चिरस्थायिनो बा 
सत्यज्ञानाः सत्यज्ञानसूचका वा ( रातिषाचः) रातव्यायाः-दातव्यायाः-बुद्धेदीतव्य- 
ल hed: ( अभिषाचः ) आभिमुख्येन सम्प्राप्ताः ( स्वर्विदः ) 
सुखप्रापायतार: ( रवःगिरः ) सुखं गिरन्तः शब्दयन्त इव ( ब्रह्म सूक्तं ) "ज्ञानं 
सुकथनं सेवयन्तु प्रापयन्तु ॥ १४ | (ताय यारी 


क्लीन ०-ऊ+-+०-००-००........ 


फर 


भाषान्वया्थ--( विश्वेदेवासः ) सबै विषयो में प्रवेशशील विद्वाद या सर्वत्र फैलने वाली 
हवायें ( धीभिः पुरन्ध्या सह ) यथायोग्य कर्मों द्वाराया स्तुति तथा बहुविध बुद्धि के साथ 
( मनोः-यजत्राः ) मननीय ज्ञान के देने वाले या निमित्त हुए ( अमृताः-क्रतज्ञाः ) जीवन्मुक्त 
सत्यज्ञान वाले विद्वान या चिरस्थायी सूचना देने वाली हवायें ( रातिषाचः ) दातव्य बुद्धि के या 
सुख सम्पत्ति के सम्बन्ध कराने वाले ( ग्रभिषाचः ) आभिमुख्य से सम्प्राप्त ( स्वविद:') सुब्रत 
कराने वाले ( स्वः-गिरः ) सुख शब्द करने वाले ( ब्रह्म सूक्तं जुषेरन्‌ ) ज्ञानरूप सुकथन को सेवन 
करायें ॥ १४॥ 

आवार्थ--सब विषयों में प्रविष्ट विद्वानु यथार्थ कर्मों का उपदेश और बुद्धि को प्रदान 
किया करते हैं । वे जीवन्मुक्त ज्ञानी साक्षात ब्रह्मज्ञान में प्रवृत्त करते हैं। एवं सर्वत्र बहने वाली 
हवायें कमंशील बनने के लिए प्रेरित करती हैं। स्थिर जीवन का निमित्त बनती हैं। तथा वायु ] 
से अनेक शब्द संचार के कायं सम्पन्न किये जाते हैं॥ १४॥ 


देवान्वसिष्ठो अमृतान्‌ वबन्दे ये विश्वा भुवनाभि प्रतस्थुः । 

~ ७ A ००, [| ~ 

ते नों रासन्तामुरुगायमद्य ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ १४॥ 
देवान । वसिष्ठ; । असृतांन्‌ । वन्दे । ये । विदर्वा | युना । अ । प्रऽतस्थुः। 
ते । न; । रासन्ताम्‌ । डरऽगायम्‌ | अद्य । यूयम्‌ | पात । खत्तिडर्मे! । सदा । 
न्‌ः॥ १५॥ 


5 1६ 


स्कृतान्वयाथ पं : ( असुतान्‌ देवान्‌ ) 
संस्कृतान्वयार्थ।- ( वसिष्ठः) सवंविषयेषु वसितृतम ( असू 
जीवन्मुक्तान्‌ विदुषः ( ववन्दे ) अभिवन्दति ( ये विवा मुवना-अभि प्रतस्थुः ) ये 


न हि न्त (ते) ते खलु ( नः) अस्मभ्यम्‌ 
दफा सर्वारि गनि ) न ज्ञानं परमात्मह्ञातं 


पमा 


( अद्य) अस्मिन्‌ काले जीवने ( उरुगायं रासन्ताम्‌ ) ६ 
मयच्छन्तु ( यूयं स्वस्तिभिः-नः सदा पात) हे विद्वांसो:युर 32002 रसा 
॥ १४॥ 


सर्व विषयों में अत्यन्त बसा हुमा ( भ्रमृतावु देवान्‌ ). 


भाषान्वयाथे--( वसिष्ठ: ) स है (ये विश्वा भुवता-प्रभि प्रतस्थुः ) जो 


जीवन्त विद्वानों को ( ववन्दे ) प्रशंसित करता 


2ग्मेदभाष्यम्‌ ] [ws 
SS — RR 
जीवन्मुक्त सारे ज्ञानों को अधिकार में रखते हैं ( ते ) वे ( नः ) हमारे लिए ( भ्रद्य ) आज-इस 
जीवन में ( उरुगायं रासन्ताम्‌ ) बहुत प्रशंसनीय ज्ञान-परमात्मज्ञान को दें ( यूयं स्वस्तिभिः; 
सदा पात ) हे विद्वानों, तुम कल्याणवचनों से हमें सदा सुरक्षित रखो ॥ १५॥ 


सावार्थ--नव स्नातक विद्वान्‌ को अपनी विद्या वृद्धि के लिए भ्रन्य ऊंचे विद्वानों, ज 
से ज्ञानवृद्धि करके ग्रात्मशान्ति प्राप्त करनी चाहिए, जो सबसे उत्कृष्ट वस्तु है ॥ १५॥ बसु 


4 
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न षिः-सुक्रो बसुक्रणंः । 
देवता-विशवेदेवाः | 


बन्दः--१) रे, ४-७, जगती | २, १०, १२, १३, निचज्जगती | 
४१ ८) ११ बिराइ जगती । ९ पादनिचुज्जगती 1 १४ 
आची सराइ जगती । १४ विराट त्रिष्टुप्‌ ॥ 
विषयः--अस्मिन्‌ पक्त राष्ट्रे जह्मचारिणो विद्वांसो जीवन्युक्ता 
बैज्ञानिका! स्युस्तेम्यो ज्ञानकराप्रसारों भवेत्तथा धर्य रश्मि- 
वायुप्रभुतीनां पदार्थानां ज्ञानेन प्रजाजना! सुखितः स्युरिति 
वर्णितम्‌ । 
हस शक्त में राष्ट्र में ब्रह्मचारी, विद्वान, जीवन्युक्त, वैज्ञा- 
निक हों, उनसे ज्ञानकला का प्रसार हो तथा किरणों वायु 
आदि पदार्थ के ज्ञान से प्रजाजन सुख को प्राप्त करें यह 
बणन है ॥ 
देवान्‌ ईवे बुहच्छ॑वसः स्वस्त ज्योतिष्कतो अरस्य चेतसः 
ये बांवधुः परतरं विश्ववेदस इनज्येष्ठासो अमरतां ऋतावध ॥ ९ ॥ 
देवान्‌ | हुवे । बुहत्‌5श्ंषस; | स्वसतये | ब्योति।5क01 । अध्वरस्य || प्रऽचेतसः ॥ 
। बडु । प्रजस्‌ । विहवे । इषस । असती; । ऋः ॥श॥ 
स्कृतान्बयार्थः--( बृहच्छुवसः ) महच्ज्ञानश्रवणवत: ( ज्योतिष्कृतः ) Hn 
TD छ (हट ) अध्यात्मयज्ञस्य सक 
(देवान्‌ हुने ) विदुष आमन्त्रये ( ये ) ये खलु ( विश्ववेंद्सः ) ) सना 
इन्द्रज्येष्ठास: ) इन्द्र: परमात्मा ज्येष्ठ: पूज्य उपासनीयो येषां ( ह 
ऋतावृधः ) सत्यस्य वर्धयितारः ( परतरं वाबूधुः ) मां प्रतर वन एड ४ 


2] श्रवण किये हुए ( ज्योतिष्कृतः ) संसार में 
भाषान्वयार्थ--( बृहच्छवसः ) बहुत ज्ञान का श्र हे प 
गानज्योति के फैलाने वाले ( प्रध्वरस्य प्रचेतसः ) अध्यात्म यज्ञ के प्रकृष्ट रूप में प्रसिद्ध 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ४६५ 
नन 
( देवात हुवे) विद्वानों को आमन्त्रित करता हूँ (ये) जो ( विश्ववेदसः ) सब धनों वाले-सब 
बाले ( इन्द्र ज्येष्ठासः ) परमात्मा जिनका ज्येष्ठ इष्टदेव है ऐसे ( शृताः ) जीवन्मुक्त ( ऋता. 
बृधः ) सत्य को बढाने वाले (पितर वावृधुः ) मुझे भलीभांति बढ़ायें ॥ १॥ 
भावाथ- बहुश्रुत, ज्ञानज्योति का प्रसार करने वाले, आध्यात्मिक, परमात्मा को श्रेष्ठ 
उपास्य मानने वाले महाविद्वानों को समय-समय पर श्रामन्त्रित करके ज्ञानलाभ लेना चाहिए, जो 
जीवन को उत्तरोत्तर उन्नतिपथ पर ले जावे ॥ १॥ 
इन्द्रता वरुणप्रशिष्टा ये र्यस्य ज्योतिंपो भागमांनशुः 
मरुदगे वजने मन्म धीमहि माधोने यज्ञ अनयन्त सूरयः ॥ २॥ 
इन्द्रप्रसूता} । वरुण5प्रशिष्टा। | ये | सुयैस्य । ज्योतिष; । आगम्‌ । आनु | 


NO 0० | 
मरुत्‌उर्गणे । बृजनें । मन्म॑ । धीमहि | माघोने । यज्ञम्‌ । जनयन्त । सूर्य; ॥ २॥ 


संसकृतान्वयार्थ १--( इन्द्रप्रसूताः ) राज्ञा प्रेरिताः ( वरुण प्रशिष्टाः ) वरयित्रा 
श्रेष्ठणुरुणा प्रशिक्षिताः (ये) ये खलु ( सूर्यस्य ज्योतिषः-भागम्‌-आनशुः ) सूय 
ज्योतिषो भागमिव ज्ञानमवाप्लुबन्ति ते ( सूरयः) मेधाविनः “सूरिः-मेधाविनाम” 
[ निघ० ३ । १६] ( माघोने बृजने मरुद्गणे ) मघवान्‌-इन्द्रस्तत्सम्बन्धिति प्रबते 
जीवन्मुक्तगणे “मरुतो ह वे देवबिशः” [ कौ० ७।८ ] ( यज्ञं जनयन्त मन्म धीमहि ) 
बयमध्यात्मयज्ञं ज्ञानयज्ञं सम्पादयन्त: सम्पादूनहेतोः मननीयं ज्ञानं परमात्मज्ञानं धारयेम 
प्राप्नुयाम ॥ २॥ 

भाषान्वयाथं- ( इन्द्रप्रसुता: ) राजा से प्रेरित ( वरुण प्रशिष्टाः ) बरने वाले श्रेष्ठ पुर 
से प्रशिक्षित ( ये ) जो ( सूर्यस्य ज्योतिषः-भागमु-ग्रानशुः ) सूयं की ज्योति के अंश के समान शा 
को व्याप्त हो रहे हैं वे ( सूरयः ) मेधावीजन ( माधोने वृजने मरुद्गणे ) परमात्मा सम्बन्धी प्रबत 
विद्ृदुगणजीवन्मुक्तगण में ( यज्ञं जनयन्त मन्म धीमहि ) हम ग्रध्यात्मयज्ञ-ञ्ञान यज्ञ को सम्पादित 
करते हुए मननीयज्ञान-परमात्मज्ञान को धारण करें || २ ॥ 


भावार्थ-जो राजा से प्रेरित-श्रोत्साहित, श्रेष्ठ विद्वानों से शिक्षा पाये हुए, प्रखर शर 
प्रकाश को प्राप्त हुए, परमात्मा के उपासक विद्वान हैं, उनसे व्यवहार ज्ञान और परमात्मज्ञात 


करके भ्रभ्युदय और नि: श्रेयस को पाना चाहिए ॥ २॥ 
ce [eS 
टरो वभिः परि पातु नो गय॑मादित्यैनो अदितिः शमे यच्छत ! 


१०) ७० ७ > 


टरो रद्रेभिंदवो सुळयाति नस्तव नो राभिः सुविताय जिलत ॥१! 


के १. # 16, | 
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ल ° 
सस्कृतान्वयाथ:--(इन्द--वसुमिः-न:-गयं रे अमा 
गृहं परिपालयतु परिपूर्ण करोतु “गक हाम [ क शाय र 
स वायुः [श० ४। १। ३। १६] प्राणवायुभिः “प्राणा वै बसव: [जि० ४ र ग न इन्द्रः 
क ) अखण्डित जह्मचयेबान्‌ सज्ञान-प्रकाशः सुखं चतु नहा क 
दित्योऽदितिभिः सूर्य ररिमभि; सुखं प्रयच्छतु (रुद्रः-देव:-रुद्र भिः-नः-सूळयाति) उपदेशको 
देवः स्ववचनरुपदेश रस्मान्‌ सुखयतु यद्वा-अरिनः स्वउवालाभिरस्मान्‌ सुखयतु ( त्वष्टा 


| मंरंडळम्‌ १०, सूक्तम ६६ 


' ग्ताभिःनः सुविताय जिन्वतु ) संसारस्य रचयिता परमात्मा बेद्बाग्भिः “उना वाङ्नाम” 


[ निघ० १ । ११ ] सुस्थितयेऽक्मान्‌ प्रीणयतु ॥ ३॥ 


भाषान्वयार्थ--( इन्द्र-वसुभिः ) ऐश्वयवान्‌ राजा धनों के द्वारा प्रथवा वायु प्राणवायु 
के द्वारा ( नः गयं परिपातु ) हमारे घर को परिपूर्ण करे भ्रथवा प्राण की रक्षा करे ( ्रदितिः= 
गरादित्यैः-नः-शमं यच्छतु ) ्रखण्डित ब्रह्मचर्यवान्‌ 'भ्रपने ज्ञान प्रकाशो से सुख प्रदान करे अथवा 
सूयं रश्मियों द्वारा सुख को प्रदान करे ( रुद्र:-देव:-रुद्रो भिः-नः-मृळयाति ) उपदेशक विद्वात्‌ अ्रपने 
उपदेशवचनों से हमें सुखी करे प्रथवा प्रग्नि भ्रपनी ज्वालाग्रों से हमें सुखी करे ( त्वष्टा ग्नाभिः ) 
संसार का रचियता परमात्मा वेदवाणियों द्वारा ( नः सुविताय जिन्वतु ) हमें सूस्थिति के लिए 
तृप्त करे ॥ ३ ॥ 


सावार्थ-परमात्मां वेदवाणियों के द्वारा हमारी प्रात्मस्थिति को ठीक करता है और 
उपदेशक विद्वान्‌ श्रपने उपदेशों से हमें भ्रच्छे मागं पर लाता है तथा राजा हमारे घरों को धनधात्य 
से पुणं करता है। एवं-वायु हमारे प्राणों का संचालन करता है सूयं रश्मियों द्वारा हमें सुखी 
करता है और अग्नि ज्वालाश्रों द्वारा हमारे कार्यों को सिद्ध करता है॥ ३॥ 
aN है ~ ° [| वी 6 
अदिंतिद्याबांपथिवी ऋतं महदिल्द्राविष्णू मरुत/स्वबहत्‌ । 


देवाँ आदित्याँ अबसे हवामहे वर्षवदान्त्सवितारं सुदंससम्‌ ॥ ४ ॥ 


अदितिः | द्यावाप्रथिवी इति । खतम मदत्‌ । इदि इति । मरत! 1 स्वः । 
ब्दम्‌ । देवान्‌ । आदित्यान्‌ । अर्वसे । हवामहे | वसून्‌ । स्न्‌ । सवितारम्‌ । 


घुऽदंसंसम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्कृतान्वयार्थ थिवी) मातापितरौ ''द्यौमे 
संस्कृतान्वयाथः--(अदितिम्‌ ) आचार्यम्‌ (यावादृविनी) नाता 
पिता---माता पृथिवी महीयम्‌” [१६४/३३] (महतःछतम्‌ ) तेभ्यः प्राप्त महज्ञान 
पानं च ( इन्द्राबिष्ण ) विदुत्सूर्यज्ञानवन्तौ ( मरुतः ) जीवन्युक्तान्‌ ( बृहत्‌ःस्वः ) 
सुखमयं स्थानम्‌. इति सर्वान्‌ ( आदित्यान देवान्‌) वल न एक 

७१ 


शमवैदमाध्यम्‌ ] >> मन नस न [५६१ 

स्स्स 

( बसून्‌ रुद्रान्‌ ) वासयितृन्‌-डपदेष्दून्‌ विदुषः ( सुदंससम्‌ सवितारम्‌) सुकमाणा- 
मुत्पादकं परमात्मानम्‌ ( अवसे ) रक्षणाय ( हवामहे ) आमन्त्रयाम्रहे ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथ --( प्रदितिम्‌ ) आचाये को ( द्यावापृथिवी ) माता पिताओं को ( मह 

ऋतम्‌ ) उनसे प्राप्त महत्‌ ज्ञान श्रौर पालन को ( इन्द्राविष्णू ( विद्युत्‌ और सूयं के ज्ञान बाहों 

को ( मरुतः ) जीवन्मुक्तों को ( वृहृत्‌-स्वः ) बड़े सुख वाले स्थान को-इन सबको ( प्राद्त्यानू- 

देवानू ) अरखण्डित ब्रह्मचर्यं वाले विद्वानों को ( वसून्‌ रुद्रानु ) बसाने वाले और उपदेश करने वाले 

विद्वानों को ( सुदंससं सवितारम्‌ ) अच्छे कर्म वाले उत्पादक परमात्मा को श्रवसे रक्षा) के , 

लिए ( हवामहे ) आमन्त्रित करते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--मनुष्य को अपनी रक्षार्थ माता पिता, आचायें, वैज्ञानिक, व्यावहारिक, उपदेशक, 
आदि महानुभावों के अनुभवों और ज्ञानो से लाभ उठाना चाहिए तथा परमरक्षक परमात्मा कौ 
उपासना से भ्रध्यात्म लाभ लेना चाहिए ॥ ४ ॥ 


= 


~ IC 


सरस्वान्‌ घोमिर्वरुणो धतत्रत;. पूषा बिष्णुमेहिमा वायुरश्चिना । 


ब्रह्मकृतों असता विश्ववेदसः शर्म नो यंसत्‌ त्रिवरूथमईस; ॥ ५ ॥ 
सरस्वान्‌ । घीमि) । वरुण: । ध्ृत5न्रत; | पुषा । विष्णु; । 
रिवन । जहयउकृतेः |. अस्ताः । विरव5वेंदसः । शर्म 
त्रिऽवरूंथम्‌ । अंद्दैसः ॥ ५ ॥ 


महिमा । वायु} । 
| नः । यंसन्‌ | 


संस्कृतान्बयाथः--( धीभिः सरस्वान्‌) कर्मभिः “धीः कर्मनाम” [ निष’ 
५। १ ] योज्ञानवान्‌ प्राप्तज्ञानः ( वरुणः वरयिता उपदेशकः ( धृतत्रतः पूषा ) धरृतसङ्गलः 
कृतसङ्कल्पो उढसङ्कल्पो वा पाढको राजा ( महिमा विष्णुः ) स्वमहृस्वेन व्यापक 
परमात्मा ( वायुः ) पुरोहित “वाथुबीब पुरोहित?” [ ऐ०५।२] ( अशिता) 
सुशिक्षितौ स्तरीपुरुषौ “अश्विना सुशिक्षितौ स्त्रीपुरुष” [ यजु० ३८ । १२ दयान ] 
( श्रह्मङ्गतः ) ब्रह्मज्ञानाध्यापका: (. अमृता: जीवन्मुक्ताः ( विश्ववेदसः ) प्र वेष्टव्यज्ञानवर्ी, 
(नः) अस्मभ्यम्‌ ( अंहसः ) पापात्‌ पापसम्पकंतः-संसारात्‌ पारम्‌ ( त्रिवरुप (१ 
बहन ) त्रीणि-आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिकदुःखवारकं सुखं शरणं वा 
॥५॥ 


भाषास्वया्थ--( धीभिः सरस्वान्‌ ) कर्मों के द्वारा जो ज्ञानवाब ( वरुणः ) हुल उ ं 
उपदेशक ( धृतव्रतः पूषा ) कंतसद्धुल्प या इढ्सङ्कुल्प वाला पालक राजा ( महिमा विष्णु ) | 
महत्त्व से व्यापक परमात्मा ( वायुः ) पुरोहित ( अ्रश्विना ) सुशिक्षित स्त्रीपुरुष TE } | 
ब्रह्मज्ञान का श्रध्यापक ( ग्रमृताः ) जीवन्मुक्त ( विश्ववेदसः ) प्रवेश करने योग्य ञव पा 
हमारे लिए ( अंहसः ) पापसम्पकं से-संसार से पृथक्‌ ( त्रिवरूथं शमं यंस ) तीर ° =, ४॥ 
त्मिक, श्राधिदेविक और झाधिभोतिक दुःखों के वारक-निवारक सुखशरण को प्रदात कर! 


५६३ ] [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६६ 
II न रि न ता 
So i i 

भावाथ--राजा सुप्रबन्ध करने वाला. पुरोहित उत्तम याजक, उपदेशक ब्रह्मज्ञान का 
प्रध्यापक, सुशिक्षित खीपुर्ष, जीवन्मुक्त महानुभाव हमें प्राध्यात्मिक प्राधिदैविक आधिभौतिक दुःखों 
में पृथक्‌ रखें तथा पाप से संसार बन्धन से भ्रलग मोक्षधाम को परमात्मा प्राप्त करावे ऐसी आकांक्षा 
है॥ ५ ॥! 


1 [| च वषण | 
वृषा यज्ञो षणः सन्तु यहिया वृषणो देवा वृषणो हविष्कृत । 
वृष॑णा द्यावापृथिवी ऋतावरी बां पन्यो वृषणो वृषस्तुभः ॥ ६॥ 


वर्षां । यज्ञः । वृर्षणः | सन्तु । यज्ञियाः | बुर्षण! | देवा! । बृषण/। हत्रिः5कर्तः । 
वृषणा | द्यार्वाप्रथिवी इतिं | ऋतवरी इत्यृत5बरी | बृष । पजन्य | वृर्षण! | 
बुषञसतुभ; ॥ ६ ।! 

संस्कृतान्वयाथः--( यज्ञ:तृषा ) सङ्गमनीयः परमात्मा सुखवर्षको भवतु 
( यज्ञियाः-वुषणः सन्तु ) तदुपासकाः सवंत्र सुखवर्षेका भवन्तु ( देवा;-वृषणः ) विद्वांस 
सुखवषंका भवन्तु ( हविष्कृतः-वृषण: ) दानकत्तीरः सुखवषेका भवन्तु ( ऋतावरी 
द्यावाप्रथिवी वृषणा ) सत्यपूर्ण प्रजाराजसमे परस्परे सुखवषेके स्याताम्‌ ( पजेन्य:-बूषा ) 
तपंणीयश्च जन्यः स्वपुत्रः सुखवर्षको भवतु ( वृषस्तुभः ) एतेषां सुख वर्षकानासपि 
स्तोतार:-उपासकाः सुखवर्षकाः सन्तु “सुभ स्तोतुनाम” [ निघ० ३ | १६ ]॥ ६॥ 

आषान्वयार्थ--( यज्ञः-वृषा ) सङ्गमनीय परमात्मा सुखवर्षक हो (:यश्िया-तृषणः सन्तु ) 
उसके उपासक सर्वत्र सुखवर्षक हो ( देवा:-वृषणः ) विद्वानु सुखवर्षक हों ( हविष्कृत-वुषणा* ) 
दानकर्त्ता सुखवर्षक हो ( ऋतावरी द्यावापूथिवी वृषणा ) सत्यपूर्ण प्रजा रौर राजसभा ग 
सुखवर्षक हों ( पर्जन्यः-वृषा ) तर्पणीय उत्पन्न होने वाला प्रपना पुत्र सुखवर्षेक हो ( वृषस्तुभः ) 
इन सुखवर्षकों के भी स्तोता-उपासक सुखवर्षक हों ६ ॥ 

भावार्थ परमात्मा हमारे समागमयोग्य है वह सुख को वर्षा करने वाला हो ब से 
वर्षक होने पर उसकी कृपा से विद्वान्‌, राजा, राजसभा मरौर प्रजा, दानी, उपासक तथा पुत्र झे सभी 
सुखवर्षक हों । इनके स्तुति करने वाले उपासक भी हमारे लिए सुखों को प्राप्त कराने वाले 
बनें ॥ ६ ॥ 

अग्नीषोमा वृष॑णा वाज॑सातये पुरुप्शस्ता षणा प नुव । 

यावीजिरे वणो देवयज्यया ता न; शमे त्रिवरूथ वि यंसतः ॥ ७ 

Mp पणो । उप । हुने । यौ । ईजिरे। 

अभीषोर्मां । वृणा । वार्जञसातये । पुरुप्रशस्ता । | दषणा | का 


बषण; । देवञ्यज्ययाँ | ता । न! | झै । तरिऽवरुथम्‌ । वि । यंसतः ॥ ७॥ 
ह प्रदौ विद्वांसौ “विज्ञानः 


ंस्कृतान्वयार्थः ( अग्नीषोमा ) ज्ञानप्रकाशकशान्ति 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [५४ 
सौम्यगुरणावध्यापकपरीक्षकौ” [ ऋ० १। ६३ । १ दयानन्दः | ( वृषणा ) सुवसने 
( वाजसातये ) ज्ञानलाभाय ( पुरुप्रदास्ता ) बहु प्रशस्ती ( वृषणा ) सुखवषको, 
पुनरुक्तिरादराथी' ( उपत्र्‌वे ) अहं प्राथये ( यौ वृषणः) यथा अन्ये सुखवधेका जना: 
( देवयज्यया ) विद्ठत्सज्ञत्या ( ईजिरे ) सङ्गच्छन्ते तथा (ता) तौ (नः) अस्मम्यम 
( त्रिवरूथं शमं वियंसतः ) त्रिविधदुःखवारक सुखशरणं विशिष्टतया प्रयच्छतः | ७॥ 
भाषान्वयाथ--( अग्नीषोमा ) ज्ञानप्रकाशक और शान्तिप्रद विद्वानु ( वृषणा ) सुखं 
हों ( वाजसातये ) ज्ञानालाभ के लिए ( पुरुप्रशस्ता ) बहुत प्रशस्त ( वृषणा ) सुखवर्षक ह 
( उपब्रुवे ) मैं प्रार्थना करता हैं ( यौ वृषणः ) जैसे दूसरे सुखवर्षक जन ( देवयज्यया ) 
विद्वत्सङ्गति से ( ईजिरे सङ्गत होते हैं (ता) वे दोनों ( नः ) हमारे लिए ( त्रिवरूथं शर्म॑- 
वियंसतः ) तीन प्रकार के दुःखों की वारक-निवारक सुखशरण को प्रदान करें ॥ ७ ॥ 


~ 


भावार्थ --ज्ञानप्रकाशक और शान्तिप्रसारक विद्वान्‌ श्रन्य जनों की सहायता से लोगों में 
ज्ञान और शान्ति का प्रसार करें, जिससे सुख की वृष्टि संत्र हो ॥ ७॥ 


धुतत्र॑ताः क्षत्रिया यज्चनिष्क्तो बृहदिवा अंध्वराणांमाभिश्रियः । 
अग्निहोतार ऋत॒सापों अडुहोऽपो अंसूजन्ननुं वृत्रतुयै ॥ ८ ॥ 


घृतउत्रताः | क्षत्रिय! । यज्ञनि!5छर्तः । बहत5दिवा! । अध्वराणाम्‌ । आभिऽश्निय;। 
अभिउदोतार! । ऋतुऽसापः । अदु; । अपः | असुजन्‌ । अर्थ । ब्व ॥ ८॥ | 


५० ° 

संस्कृतान्वयाथ$--( ध्रृतत्रता:) धृतं ब्रतं येस्ते धृतत्रताः -दढसङ्कसाः 
( कषत्रियाः ) घनाही; “क्षत्रं धननाम” [ निघ० २। १० ] ( यज्ञनिष्कृतः ) यज्ञस्य हैं? 
कर्मणः संस्कृतारः ( बृहहिवा: ) महाज्ञानिनः ( अध्वराणाम ) अहिंसनीयकर्मणार 
( अभिश्रियः ) अम्याश्रयभूताः ( अग्निहोतार: ) परमात्मोपासकाः (वस 
सत्यस्याश्रयभूताः ( अद्र हः ) अद्रोग्धारः ( वृत्रतूर्ये ). पापाज्ञाननाशाय ( अपः 
अस्रजन्‌ ) कमं-अनुगच्छ्कन्ति ॥ ८ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( घृतब्रता: ) इढ़ सद्भुल्प वाले (क्षत्रियाः) धत के प 
( यज्ञनिष्कृतः ) श्रेष्ठकर्म से संस्कृत-सम्पन्न ( बृहद्दिवाः ) महाज्ञानी ( ग्रध्वराणम्‌ ) 
कर्मों के ( अभिभियः ) अच्छे भ्राश्रयभूत ( अग्निहोतारः ) परमात्मा के उपासक ( (कशि | 
सत्य के श्राश्रयभूत ( ग्रद्रुहः ) द्रोह न करने वाले ( वृत्रतूर्ये ) पाप अज्ञात का नाश कुल 
( भ्रप:-अनु-प्रसृजन्‌ ) कर्मों के अनुरूप गति करते हैं ॥ ८ ॥ 

५ हूँ वेतन. 

भावार्थ - जो मनुष्य इृदृसद्धुल्पी, महाज्ञानी, श्रेष्ठ कर्म के भ्राचरण कर्ता हा धी. 

धन के अधिकारी होते हैं तथा परमात्मा के उपासक, किसी से भी द्रोह न करते बा? रती । 


> से परिपूर्ण जो महानुभाव हैं वे पाप को नष्ट करने के लिए यथावत्‌ 
॥८॥ 


॥ [ मण्डळमू १०, सूक्तम्‌ ६६ 


| ooo 


। ०४७ [| ~ ~ ~ ~ 
द्यावापृथिवी जनयन्नभि ब्रताप ओर्षधीर्वनिर्नानि यज्ञियां । 


अन्तरिक्षं स्वरा पप्रुरूतये वर्श देवासस्तन्वी रैनि मांसूजु! ॥ & ॥ 


धार्वांशथिवी इतिं । जनयन्‌ | अभि । ब्रता. । आएँ; । ओष॑धीः । बनिर्नानि । 
~_l अन्तरिक्षम्‌ ५ ~ 
यज्षियां । अ । खै; | आ । परः । तय । वर्शम्‌ । देबार्स; । तत्रं । नि ॥ 
मसज; ॥ ९ ॥ 


७ 6 

संस्कृतान्वयाथ!--( देवासः ) विद्वांसः ( ओषधीः-यज्षिया-वनिनानि ) 
गोधूमादीन्योषधीस्तथा बनेभवानि वृक्षगणे भवानि श्रेष्ठानि फढानि ( जनयन्‌ ) उत्पादयन्‌ 
तद्धेतोः ( द्यावाएथिवी-स्वः-अन्तरिश्षम्‌-आपप्रुः ) यज्ञेन द्युढोकमाकाशं पृथिवीं च सुखं 
यथा स्यात्तथा पूरयन्तु ( ऊतये ) रक्षाये ( तन्वि वशं निमसृजुः ) स्वशरीरे कमनीयं सुखं 
विचारं निम ळं निर्दोष कुवंन्तु ॥ ६ ॥ 


आाषान्वयार्थ- (देवासः ) विद्वान्‌ ( ग्रोषधीः यज्ञिया-वनिनानि ) गोघुम-गेहे आदि _ 
प्रोषधियों तथा वन में होने वाले श्रेष्ठ फलों को (जनयन्‌) उत्पन्न करते हुए-उसके हेतु (द्यावापृथिवी 
स्व:-अन्तरिक्षमु-आ्रापप्रु: ) यज्ञ से द्युलोक, पृथिवीलोक आर ग्राकाश को सुख जिससे हो ऐसे पूरण 
करें ( ऊतये ) रक्षा के लिए ( तन्वि वशं निममृजुः ) झपने शरीर में कमनीय सुख और निर्दोष 


| निमेल विचारों को करें-सम्पादित करे ॥ € ॥ 


भावार्थ --विद्वानों को चाहिए कृषि रौर उद्यानों में गोधुम प्रादि अन्नौं और विविध फलों 
को पुष्ट मधुर रूप से उत्पन्न करें तथा उनके द्वारा यज्ञों को रचाकर स्वास्थ्य प्राप्त कर और 
जनता के स्वास्थ्य को सम्पन्न करें, निर्मल विशुद्ध विचारों का प्रचार कर ॥९॥ 


धर्तारों दिव ऋभवैः सुहस्ता वातापर्जन्या महिषस्य तन्यतो: । 
आप ओष॑धीः त्रे तिरन्तु नो गिरो भगों रातिवानिनों यन्तु मे इवम्‌ ॥१०॥ 


त्तर; । दिवः | कमव! । सुऽ | बातापजेन्या । महिषस्य | तन्यतो; । 
आप; | ओष॑धी। । प्र। तिरन्तु | न; । गिरी | भग; । राति; । बाजिनः । यन्तु । 


मे ५ हव॑म्‌ | १० ॥ 

संस्कृतान्वयाथ!--( महिषस्य तन्यतोः ) मतः «विशो महज्ञाम” [ निघ० 
३। ३ ] प्रकाशस्य विस्तारयिलुः परमात्मनः सश बा ( दिव:घतोर/- ) UR 
भकाशस्य घारकाः ( सुदृर्ताः-ऋभवः सुहस्ताः शिल्पिन इव स ce 
काछङ्कारः' “यदि कई पतित्वा संशभरेयदवऽशमा प्रहृतो जघान। ०.2 ना i 
सरुषापरुः” [ अथवं० ४ | १२। ७ ] ( वाता ) वात नी 
ओषधी: ,प्रवर्धवन्ति, (छडथ, लोट' ( नः-गिरः भ्रातः 


= 


वेद सघ्यम्‌ ]' [५३३ 
2S 
अजनीय: परमात्मा सुखदाता च ( वाजिनः ) ज्ञानवन्तो विद्वांसः-ऋत्विजश्च (मे ह 
यन्तु ) मम प्रार्थनां प्राप्नुवन्तु पूरयन्तु ॥ १० ॥ 
आषान्वयार्थ--( महिषस्य तन्यतोः') महाच्‌ प्रकाश के विस्तार करने वाले परमात्मा या 
सूये का ( दिवः-धर्तारः ) दयुलोक-प्रकाश के धारक ( सुहस्ता:-ऋभव: ) उत्तम हाथ वाले शिस्मियो 
की भांति किरणें और ( वातापर्जन्या ) शोभन हस्तक्रिया वाले शिल्पियों की भांति वायु भरर मेष 
( ्रोषधीः प्रतिरन्तु ) ोषधिकों को बढ़ाते हैं ( नः गिरः ) हमारी वाणियों के प्रति ( भग:- 
रातिः ) भजनीय परमात्मा सुखदाता ( वाजिनः ) ज्ञानवान्‌ विद्वानु और ऋत्विज (मे हवं यत्तु) 
भेरी प्रार्थना को पुरा करें ॥ १०॥ 
भावार्थ--महात ज्ञानप्रकाश वाले परमात्मा की ज्ञानरश्मियां तथा सूर्य की प्रकाश रश्मियां 
एवं वायु और मेघ शिल्पियों की भांति प्रोषधियों के सम्पादन में समथ हैं तथा ज्ञानीजन हमारी 
प्राथंना को सुनते हैं-स्वीकार करते है ॥ १० 


समुद्र; सिन्धू रज अन्तरिक्षमज एकपात्तनायत्लुरणवः । 
अहिंबुष्न्यः सृणबढचासि मे विश्वे देवास उत सूरयो ममं ॥ ११॥ 


समुद्र; । सिन्छु। । रज! । अन्तारिक्षम | अज! । एकंऽपात्‌ । तनयित्नु। । अणंब! । 

~ A ~ 1 
आहि! | बष्न्य; । झुणव॒त्‌ । वर्चांसि । मे । विइवें । देवासंः । उत । सूर्य; | मर्म 
॥ ११ ॥ 


ल ९ 

संस्कृतान्वयाथ!--( समुद्रः ) सागरः ( सिन्धुः ) नदी ( रजः ) प्रथिवी छो 
( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाशः ( एकपातू-अजः ) एकः स्वाधार गतिकोऽन्येभ्यो गतिप्रदः पूर: 
“अज एकपादुदगात्‌ पुरस्तात्‌""तं सूर्य देवमजमेकपादम” [ ते० ३। १। ९। 5] 
( तनयित्लुः:) स्तनयित्नु:-बिद्युत्‌ ( अणंव::) उदकवान्‌ जलाशयः “अबदकल 
[ निघ० १। १२ ] ( बुध्न्यः-अहिः ) आन्त रिक्ष्योः, मेघः) एते अनुकूला भवन्तु ( बि 
देवासः-उत सूरयः ) सर्वे विद्वांसोऽपि मेधाविनश्च ( मे वचांसि श्रणवत्‌) मम शिण 
वचनानि शण्बन्तु ॥ ११ ॥ 


भाषान्वयाथ-- ( समुद्र: ) सागर ( सिन्धुः ) नदी ( रजः ) पृथिवी लोक | 
ग्राकाश ( एकपात्‌-प्रज: ) एक स्वाधार गति घाला भ्रन्यो के लिए गतिप्रद सूर्य [A ८2 
बिद्युत ( प्रणवः ) जलाशय ( बुध्न्य:-प्रहिः ) भ्रन्तरिक्षस्थ मेघ, ये सब प्रनुकूल हों ( | 1 
उत सूरयः ) सब विद्वाव और मेधावी जन ( मे वचांसि श्वुणवत्‌ ) मेरे वचनों को सुने ॥ (१ 


हैं भवाथे--श्राकाश, सूर्य, पृथिवी समुद्र, नदी, जलाशय, विद्युत्‌ तथा मेघ म स 
होवें तथा विद्वातु भी निवेदनों को सुनने वाले-स्वीकार करने वाले हों जिससे जरी 
सके ॥ ११॥ 


(अ्तर्खि ). | 


YS 


,७ ] 


` त [मदम्‌ १५ सूक्तम्‌ ६६ 


|| [| देवी _ 
स्याम वो मनवो वीतये प्राञ्चं नो यज्ञ प्र पयत साधया । 
ति ° | हर 
आदित्या रद्रा वसव; । सुदानव इमा ब्रह शस्यामांनानि जिन्वत ॥१२॥ 
1 
स्याम॑ । वः | मनव} | देव5बींतये | प्राञ्चम्‌ । न; । यज्ञम्‌ | प्र । नयत 
बन = ‘= । 


ह_ | i 
साबुज्या । आत्या! बसव; | सुञ्दानव; । इमा । जहा । शास्यमानानि ॥ 
जिन्वत ॥ १२ ॥ 


७ ९ 
न सर्कृतान्वया य ळू! मनवः) हे मननशीढा विद्वांस; | (वः ) युष्माकम्‌ 

( देववीतये ) विद्वत्सङ्गत्ये ( स्याम) भवेम ( न:-यज्ञं प्रान्दै साधुया प्रयत ) अस्माकं 
ज्ञानयज्ञ प्रगतिशील साघुरूपं प्रवतेयत ( आदित्या:रुद्रा-वसब सुदानवः) पूर्णत्रह्मचारिणो 
मध्यन्रमचारिणोऽल्पन्रह्मचारिणः शोभनज्ञानदातारः ( इमा ब्रह्म शस्यमानानि, जिन्वत ) 
एतानि मन्त्रवचनानि प्रशंसनीयानिदचनानि 'प्राप्रयत “जिन्वति गतिकर्मा” | निघ० 
५। १४ ]॥ १२ ॥ 

आषान्वयार्थ--( मनव: ) हे मननशील विद्वानो ! (वः ) तुम्हारी (देववीतये ) 
विद्वत्सज्भति के लिए ( स्याम) हम हाँ ( नः-यज्ञं प्राञ्चं साधुया प्रणयत ) हमारे ज्ञानयज्ञ को 
प्रगतिशील साघुरूप में प्रवतित करो ( प्रादित्या:-रुद्रा:-वसवः सुदानवः ) पूर्ण ब्रह्मचारी, 
मध्यब्रह्मचारी, अल्पब्रह्वाचारी तथा शोभनज्ञान देने वाले ( इमा ब्रह्म शस्यमातानि जिन्वत ) इन 
मन्त्रवचनो प्रशंसनीय वचनों को प्राप्त करावें ॥ १२ ॥ 

भावार्थ--विद्वानों की सङ्गति करके ज्ञान प्राप्त करना झर भाध्यात्मिक साधना में लगना 
चाहिए तथा उच्च, मध्यम और ग्रवम ब्रह्मचारियों से उनके ग्रधीत मन्त्र विज्ञानों का श्रवण 
करना चाहिए ॥ १२ ॥ 


८७५ 
देव्या होतारा प्रथमा पुरोहित कतस्य पन्थामन्वॅमि साइ । 
७४ १4 || त 
ेत्रस्य पति प्रतिवशमीमडे विश्वन्दियों असता अपयुच्छतः ॥ १३॥ 
देव्या | होतारा । प्रथमा । पुर/5हिंता । ऋतस्थे । पर्न्यांमू । अजु । एमि । साघु्या ! 
क्षेत्र किया तच वि दे असुतान्‌ । अग्रऽयुच्छत। 
त्रस्य । पतिम्‌ । प्रतिंडवेशम्‌ । इमहे | बिएवान्‌ । देवाच्‌ । अ 


॥ १ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ---( प्रथमा ) दे ममुखो प्रतमौ असिडी ( परोहिता ) ग 
पुरतो वतमानौ ( देव्या होतारा ) देवेषु विद्वत्स योग्यौ “देवेषु be तार 
*८। ७ दयानन्द: ] होतारौ ज्ञानस्य दातारौ कर्चारावध्या [-श्रतस्य पन्थाम्‌ 
षातारावध्यापकौपदेशकौ” [ यजु० २८ । ४० दयानन्द: ] व न [ अष्टा० २] ४- 
अन्वेभि ) सद्भावेन वेदज्ञानस्य मार्गमनु सर उ 


ऋग्वेद माष्यम्‌ ] र 
—_—_ 
। ७] ( क्षेत्रस्य पतिम्‌ ) जगतः स्वामिनं परमात्मानम्‌ “त्रस्य क्षयन्ति नवसा 
यस्मिखगति तस्य? [ ऋ० ७। ३५। १० दयानन्द: ] ( प्रतिवेशम्‌ ) विशति श्री 
यः स जीवो वेशः “विश प्रवेशने” [ भ्वादिः ] 'ततोऽच्‌ करि! प्रतिगतो वेश जीवि 
प्रतिवेशः परमात्मा तम्‌ ( ईमहे ) याचामहे प्रार्थयामहे वयम्‌ ( विश्वान्‌ देवान-असताब. 
अप्रयुच्छतः ) तथा सर्वान्‌ विढुषो5मृतान्‌ जीवन्मुक्तान्‌ सदाऽप्रमाघान्‌ सावधानान्‌-ईपे 
प्रार्थयामहेवयम्‌ विदुषोऽग्ृतान्‌ जीवन्मुक्तान्‌ सदा5प्रमाद्यान्‌ सावधानान्‌-ईमहे प्रार्थयामहे- 
बाब्छामहे ॥ १३॥ 
आषान्वयार्थ--( प्रथमा ) हे प्रमुख प्रसिद्ध ( पुरोहिता ) पुरोहितो ! सामने वर्तमान ! 
( दैव्या होतारा ) देवों-विद्वानों में योग्य ज्ञान के देने वालो अध्यापक और उपदेशको ! ( साधुया- 
ऋतस्य पन्थामु-प्रन्बेमि ) सद्भाव से वेदज्ञान के मार्गानुसार मैं चलू, (क्षेत्रस्य पतिमु ) जगत्‌ के 
स्वामी परमात्मा को ( प्रतिवेशमु ) जीवमात्र में प्रविष्ट को ( ईमहे ) याचना करते है-प्राधित 
करते हैं ( विश्वान्‌ देवानु-अमृतानु-अ्रप्रयुच्छत: ) सारे विद्वानों जीवन्मुक्तो प्रमादरहितों को प्राधित 
करते हैं ॥ १३॥ 
भावाथ--ऊंचे अ्रध्यापक और उपदेशकों से वेदाध्ययन और श्रवण करके तदनुसार 
आचरण करें भ्रौर परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए जोवन्मुक्तो की श्रेणी में हो 
जायें ॥ १३॥। 


वर्सिष्ठासः पितवद्वार्चमक्रत देवों ईळांनाः ऋषिवत्स्वस्तये । 
| ट ~ ॥ 
प्रीताईव ज्ञातयः काममेत्यास्मे देवासोऽव धूनुता वसु ॥ १४॥ 


बसिष्ठास! । पितृ&बत्‌ | वाच॑म्‌ । अक्रत । देवान्‌ । ईनाः । ऋषिऽवत्‌। स्ते 


प्रीता15ईव । ज्ञातय | काम॑म्‌ । आऽइत्यं । अस्मे इतिं । देवास) । अर्व । धून । 
बसु ॥ १४ ॥ 


° 0५ 

संस्कृतान्वयाथ;- ( वसिष्ठासः ) वेदाध्ययनत्रह्मचर्ययो रतिशयेन वासिः 
“वसिष्ठा:-अतिशयेन ब्रह्मचर्यं कृतवासाः” [ ऋ० ७। ३३ | ३ दयानन्द: ] ( पिग 
बाचम्‌-अक्रत ) गरु पितुवन्मत्वा तस्य बचनमाज्ञापालनं कुर्वन्तु ( देवान-ऋषिक्तु:ख्त/ 
ईढानाः ) अन्यान्‌ गुरुभिन्नान्‌ जीवन्मुक्तान्‌ परमात्मसाक्षात्कृतवतः प्रशस्ता 
कल्याणाय तान्‌ सेवमानाः ( प्रीताः-इव ज्ञातय:-देवासः कामम्‌-एत्य ) प्रसन्ना 
बान्धवा इव विद्वांसः ! यथेष्टमस्माकं गृहमागत्य ( अस्मे वसु-अवधूनुत ) अर 
बासयित्रधनं ज्ञानघनमवप्रेरयत ॥ १४ ॥ & 

भाषान्वयार्थ- ( वसिष्ठासः ) वेदाध्ययन झौर ब्रह्मचर्य में श्रत्यत्त वास कसी ह 
( पिठृवत्‌-वाचमु-भ्रकत ) गुरु को पिता के समान मानकर उसके वचन-ग्राज्ञा का पर p> 
( दवाबु-ऋषिवत्‌ ) अन्य जीवन्मुक्त परमात्मा का साक्षात्कार किये हुए प्रशस्त ऋषियों की "३ 
विद्वानों को अपने कल्याणा के लिए सेवन करते हुए ( प्रीताः-इव ज्ञातयः ) प्रसक्त बाहव 


[] 


५६६ ] [मण्डछम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६६ 
अअ 


समान ( देवासः काममु-एत्य ) देव-विद्वानो ! यथेष्ट हमारे घर को प्राप्त होकर ( ग्रस्मे वस- 
प्रवधुनुत ) हमारे लिए बसाने वाले ज्ञानघन को प्रेरित करो ॥ १४ ॥ ह 


भावार्थ --वेदाध्ययन और ब्रह्मच में निष्णात जो विद्वान्‌ हों उनका पिता के समान 
प्रादर करना चाहिए तथा ज्ञान लाभ लेना चाहिए । परमात्मा का साक्षात्कार किये हुए जीवन्मुक्तो 
को ऋषियों की भांति सम्मानित करके ग्रध्यात्म-लाभ सेना चाहिए । विद्वानों-को बन्ु्रों के 
समान स्नेह दृष्टि से देखते हुए घर पर बुलाकर ज्ञानोपदेश ग्रहण करना चाहिए॥ १४ ॥ 


देवान्‌ वस्यो अमून्‌ ववन्दे ये विश्वा थुर्वनामि परदुः । 
ते नों रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सद! नः ॥ १५॥ 
देवान । बसिंष्ठः । अमुर्तान्‌ । बन्दे । ये । बिइवा | सुर्वना । अभि । प्रऽतस्थुः | 
ते। न; । रासन्ताम्‌ । उरु5गायम्‌ । अद्य । ययम्‌ | पात । खलि5भि; । सदा | 
न$॥ १५॥ 
पूवसूर्तस्यान्तिममन्तरस्थेवा्ो विशय: । 
पहले-सूक्त के अन्तिम मन्त्र का अर्थ इस मन्त्र का भी है॥ १५॥ 


कई ८7 आल 


७२ 


सप्तषष्टितमं संफ्तम्‌ 


ऋषिः--आह्विरसो 5 यास्य? । 

'देवता- वृहस्पति) । र 

छन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ | २-७; ११, निचृत्‌ त्रिष्टुपू ' ८- १०, 
२२ त्रिष्डुप्‌ ॥ 

बिषय।- अत्र वेदस्य प्रकाशं परमात्मा 55 दिसृष्टौ परमार्पिपु 
करोति, ठेदज्ञानेन संव सुखिनो भवन्ति, राज्ञा वेदस्य प्रचार! 
कार्य), स एव राजा राजपद्मधितिष्ठति यः प्रजारक्षणमाप- 
न्निवारणं करोतीत्यःदयोविषया बण्यन्ते । 


| 

| 
इसमें आदि-सुष्टि में परमर्षियों द्वारा परमात्मा बेदों को 
प्रकट करता है बेद ज्ञान से सभी सुखी होते हैं राजा 
द्वारा वेद का प्रचार, राजपद का वही राजा अधिकारी है. ' 
जो प्रजारक्षण, उनकी आपत्तियों का निवारण करे, मादि 
विषय वर्णित है ॥ 


इमाँ घिं सप्तशीष्णी पिता न॑ ऋतप्रंजातां बृहतीमविन्दत्‌ । 
तुरीर्य स्विज्जनयदिशजन्योध्यास्य उक्थमिन्द्राय शंस॑न्‌ ॥ १॥ 


इमाम्‌ । धिर्यम्‌ । सप्ञशीष्णीम्‌ । पिता । न॒ः । ऋत5प्रंजातामू । बृहतीम्‌ | 
अविन्दत्‌ । तुरीय॑म्‌ । खित्‌ । जन॒यत्‌ । विश्वऽज॑न्य} । अयास्य॑ः | उक्थम्‌ | इन्र ! 
शंस॑न्‌ ॥ १ ॥ 


७ ७ 

सस्छृतान्वयाथः-- पिता) पाळयिता परमात्मा ( इमां सपतशीर्षयीप 
ऋतप्रजातां बहती घियं नः-अविन्दत्‌ ) एतां सपछन्दोरूपशिरोवतीं स्वकीयज्ञाने बात 
ददद्विपयिका मेदः 4म्‌ “बागवे धीः” [ काश० ४। २। ४। १३ ] “बीरसीति ध्ये 
हि बाचेत्यं चेत्यं च [ काठ० २४। ३ ] ::स्मान्‌ प्रापयति-उपदिशति ( विश” 
( हिरवं उन्यंयस्मात्‌ स विश्वस्थ जनयिता ( अयास्यः ) यासं प्रत्नमनपेक्ष्यमाणः ° `, 
पावकः परमात्मा ( तुरीयं र:त्‌.जनयत्‌ ) घर्माथकाममोश्ेषु मोक्षेषु चतुथं सोश्च 


१७१] 
बयति . यति अयच्छवि (इये पु [7 ( इन्द्राय-उक्थं शंसत्‌ ) 
“बागुक्थम्‌? [ पढ्वि० १। ५ ]॥ १ ॥ 


[ पण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६७ 


आत्मने वेद्वाचं यः शंसति-उपदिशति 


भाषान्वयाथ--( पिता ) पालन करने वाला परमात्मा ( हुम 
छन्द रूप शिरों वाली ( ऋतप्रजातां बृहतीं धियमं ) स्वकीय नत हत 4 
वेदवाणी को ( नः-अविन्दत्‌ ) हमें उपदेश देता है-ज्ञात प्राप्त कराता है ( विशन ) जग 
उत्पन्न होने योग्य है जिससे ऐसा जगदुसादक-( अयास्यः ) प्रयत्न को अपेक्षित र करता त 
सहज स्वभाव - वाला परमात्मा ( तुरीयं स्थिद जनयत्‌ ) धम-प्र्थ-काय-मक्षों में चतुर र्त 
मोक्ष को प्रसिद्ध करता है-प्रदान करता है ( इन्द्राय-उक्थ इंसत्‌ ) आत्मा के लिए वेदवाणी का 
उपदेश करता है ॥ १॥ 

सावाथं--जगत्पिता परमात्मा सात न्दं वाली वेदवाणी बहुत ज्ञान से भरी वशी का 
उपदेश करता है । बिना किसी बाह्य प्रयत्न की भ्रपेक्षा रखता हुआ सहज स्वभाव से जगत्‌ को 
उत्पन्न करता है । मानव जोवन को सफल बनाने के लिए चार फलों में से भ्र्थात्‌ प्रमॅ-अर्थ-काम- 
मोक्ष में से मोक्ष को आत्मा के लिए प्रदान करता है। उस ऐसे परमात्मा की इमे स्तुति प्राथना- 
उपासना करनी चाहिए ॥ १॥ 


ऋतं शंस॑न्त क्रजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः । 
बिप्रं पदमङ्गिरसो दर्धाना यज्ञस्य घाम प्रथम म॑नन्त ॥ २ ॥ 


ऋतम्‌. । शांस॑न्तः । ऋज । दौध्यौना। । दिवः । पुत्रास! । असुरत्य । वीरः । विरभ । 
पदम्‌ । अङ्गिरसः । दधाना} । यज्ञस्य॑ | घाम । प्रथमम्‌ । मनन्त ॥ २॥ 


० ९ व सास 

संस्कृतान्वयाथ!-- ( ऋतं शंसन्तः ) वेदज्ञानं प्रशंसन्त उपदिशन्त: ( ऋजुदी- 
ध्याना: ) सरलस्वभात्र त्रह्माध्यायन्त; .( दिव:-पुत्रास: ) ज्ञानप्रकाशकस्य परसात्सन: पुत्रा 
इवं परमर्षयः ( असुरस्य बीराः ) प्राणप्रदरण पस्मात्मनों ज्ञानिनः ( रसः ) अज्ञाना, 
सीरयितारः संयमिनः ( विग्रं पदं दधानाः ) विशेषेश प्रीणयितारं प्रापशाय 4 स्म मान 
घारयन्त:-ड'णप्तकाः ( यज्ञस्य प्रथमं घाम मनन्त ) यजनीयस्य सर, मनीयस्य परम;ः्मनः 
प्रमुख धाम स्वरूपं मन्यन्ते ॥ २ ॥ कक 

भाषान्वयाथ--( ऋतं शंसन्तः ) वेदज्ञान का उपदेश करते हुए ( तबा ) ही. 
स्वभाव वाले परमात्मा का ध्यान करते हुए ( दिवः पुत्र: ) ज्ञान प्रकाशक पलाला 
'परमऋषि ( सुरस्य वीरःः ) प्राणप्रर परमेश्वर के ज्ञानी ( ग्रङ्गिरसः ) भज्ञों हट 
करने वाले संयमी ( विप्रं पदं दधानाः ) विशेषरूप से तृप्त करते ह पर a 
करते हुए उपासक ( यज्ञत्य प्रथमं धाम मनन्त ) सङ्गगनीय परमा मुग 
मानते हैं ॥ २॥ 


वे के ध्यान में 
सावार्थ--आदि सृष्टि में परम ऋषि वेदज्ञात कॉ उपदेश करते हैं वे परमात्मा 


०ऋग्वेदमाष्यम्‌ ] र 9 [ kak 


निया के स्वागो परम होते है। वे प शक हुए परमात्मा के पुत्र समान, भ्रण गी इन्द्रियों के स्वामी-संयमी होते हैं। वे परमात्मा 
को यथाथंरूप से जानते हैं वसे ही दूसरों को भी जनाते हैं ॥२॥ १ 
हंसैरिंव सखिभिर्वावदद्विरश्मन्मर्यानि नह॑ना व्यस्य॑न्‌ । 
बृदरस्पर्तिरभिकनिक्रदद्वा उत प्रास्तौदुच्च: विद्वाँ अंगाबद ॥ ३ ॥ 
 हेसेः5ईब । सखि5सि। । वाब॑दत्‌ऽभिः । अइमनऽमग्यानि । न्ना । विस्य | 
इंइस्पतिं/ । भिऽकनिक्रदत्‌ | गा; । उत | प्र । अस्तौत्‌ । उत्‌ । च । किन्‌ । 
अगायत्‌ ॥ २ ॥ 


संस्ृतान्बयार्थ- ( बृहस्पति: ) बृद्दतां वेद॒वाचां स्तुतीनाँ पतिः .पाढयिता 


. महायोगी विद्वान्‌ ( हंस:-इव वावद्द्धिः-सखिभि: ) पापाज्ञनहन्तृभि: इ्तुतिबचनं ज वाढ: 


सह ( अश्मन्मयानि नहना ) विषय पाषाणमयानि .कठिनानि बन्धनानि हद बन्धने” 
[ दिवादिः ] ( व्यस्यत्‌ ) विक्षिपति छिनत्ति ( गाः-असिकनिक्रदत्‌ ) वातः „पुनः 
पुनरतिशयेन वदति ( उत ) अपि ( विद्वान्‌ प्रास्तौत्‌ ) स विद्वान्‌ परमात्मानं स्तोति 
( च ) अन्यश्च ( अगायत्‌ ) तं गायति 'वर्सयति ॥-३ ॥ 


भाषान्वयाथ ¬ (बृहस्पतिः ) वेदवाशियों:का तथा स्तुतियों का पालक महामोगी विद्वान 
( हंसे:-इव वावदद्धिः सखिभिः ) पाप भ्रज्ञान को हनन करने वालों स्तुतिवचन बोलने वालों के 
सय ('अश्मन्मयानि नहना.) विषय पाषाणमय कठिन : बन्चनो को ( व्मस्यत्‌ ) “छिन्न-भिन्न करता 
है-काटता है ( गाः-प्रभिकतिक्रदत्‌ ) वाणियों को: पुनः पुनः बोलता है (उत) और (स्रिद्ठाु प्रास्तौत्‌) 


वह विद्वान परमात्मा की स्तुति करता है (च ) भौर ( भ्रगायत्‌ ) उसका गायन करता है-वणंन 
करता है॥३॥ 7 


भाद" --वेर्वचनों का वकता, स्तुतियो का कर्ता, महाव योगी विद्वात्‌, भ्रन्य पाप के हत 


कर्ता, अध्यात्मिक जनों के साथ, विषयपाषाणों दे बन्धनो को काटता है शौर लोगों को सदुपदेश 
देकर सन्मागं दिखाता है ॥ : ॥ 


अवो द्वार्भ्या पर एक॑या गा गुहा तिष्ठन्तीरनृतस्य- सेती । 
तिस्त le न 
इस्पातस्तमासे ज्योतिरिच्छचुदुस्ना आकृषि हि तिस्र आब; ॥ ४ ॥ 
अव । द्वाभ्याम्‌ । परः । एक॑या । गा! । गुह । तिष्ठंन्ती$ । अनुंतस्य । संतों । 


बृहुस्पातेः । तम॑सि । ज्योति! । इच्छन्‌ । उत्‌ । उसा । आ. । भकः | वि । हि । 
तिसन; । आवरित्याव! ॥ ४ ॥ छ अक 


है ९ 
सस्कृतान्वयाथ!---( बृहस्पति: ) बेदवाचः . पाळयिता महाविढ्ान्‌ € दार 


केःस्वरूप 


ब्ले 


RR 0 छाला ‘= 


७३] मा 
अड स रि. छि मत 


अबः ) मननविज्ञानाभ्याम, अव:-अवख्यवहारे व्यवहारनिमित्तम्‌ ( एकया परः ) एज्या 


, विज्ञानवत्तया प्रज्ञया परस्मिन्‌अध्यासक्षेत्रे मोक्ष मोक्षार्णम्‌ ( गुहा तिछन्ती:गा: ) सुम 


तायामध्यात्मधारायां वा विराजमानाः स्तुती: ( अनृतस्य सेतौ 

, 5 ) तथा अनृतस्य 
संसारस्य बन्धने पुनः पुनः संसारप्रबृत्तो या वतते (तमसि ज्योति:-इच्छुन्‌ ) bis 
वा मे हो ) रश्मीन्‌ चेतनाः “उस्राः रश्मिना” [ निघ० 
१। ५] उसत्पेरयति ( ति्नः-वि-आवः ) तिस्रो वाचो विद्यास्रयीवेदरूपा स्वा* 
प्रकटयति, अन्येषुच ॥ ४ ॥ नसगा क 


भाषान्वयाथ--( बृहस्पतिः ) वेदवाणी का पालकः महाविद्वाव ( द्ाम्याम-्रवः ) मनन 
पर विज्ञान के द्वारा, श्रवर-सांसारिक व्यवहार के निमित्त ( एकया परः ) एक विज्ञानवात्री 
बुद्धि से पर भ्र्थात्‌ श्रध्यातमक्षेत्र-मोक्षाथं (गुहा तिष्ठन्तीः-गाः) सूक्ष्मता में-अ्रव्यात्मधारा में विराज- 


मान स्तुतियों को ( श्रनृतस्य सेतौ ) तथा नश्वर संसार के बन्धन में या पुनः पुनः संसार की प्रवृति 


में रहता है ( तमसि ज्योतिः-इच्छव्‌ ) भ्रन्धकार में प्रकाश को चाहता हुग्रा जसा ( उस्नाः-उत्‌- 
प्रकः ) रश्मियों-चेतनाग्नों को उत्प्रेरित करता है-उभारता है ( तिस्रः-वि-अआवः ) तीन वाणियों- 
वेदत्रयी को भ्रपने न्दर प्रकट करता है' दूसरों के भ्रन्दर भी ॥ ४ ॥ 


आवार्थ--वेइविद्या का वक्ता सांसारिक सुख व्यवहार को जहाँ सिद्ध करता है वहाँ 
्रध्यात्म-मोक्ष को भी सिद्ध करता है संसार के बन्धन से तथा भ्रज्ञान र्कार से अपने को पृथक्‌ 
करता है एवं दूसरों को भी इनसे पृथक्‌ होने की प्रेरणा देता है । वह ऐसा विद्वान वेद का सच्चा 
प्रचारक भ्राश्रयणीय है ॥ ४॥ क 


विभिद्या पुर शयथेमपांचीं निस्त्रीणि सफकमुदधेरकृन्तत्‌ । 
बृहस्पतिरुषसं दये गामक विविद स्त॒नय॑न्निव॒ घौ; ॥ ५ ॥ 


बिडमिय ; धुर॑म्‌ | श॒यथां । इम्‌। अपाचीम्‌ । निः। त्रीणि | साऽम्‌ । इद \ 
अक्कुन्तत्‌ । बृहस्पति; । उषसम्‌ । सशैम्‌। गाम्‌ । अकेम्‌ । विवेद ) स्नन्‌ऽइ्य । 
यो! ॥- ५ ॥ | 


संस्कृतान्वयारथः--( बृहस्पतिः ) वाचः पालको विस्तारयिता वक्ता ( शयया ) 
स्वशयनरूपशरी रे प्राप्त: सन्‌ ( अपाची पुरं विभिद्य) निकृष्टो पुरं दाइन वि 
( उदधेः ) संसारसागरस्य ( त्रीणि ) त्रीणि बन्धनानि लूठसूक्मकारणणर र 
निर-अकृन्तत्‌ ) सकृत्‌ निरिछनत्ति ( द्यौः स्तनयन्‌-इव ) यया निति व यु 
[ ऋ० १। ११३ । २० दयानन्दः ] स्तनयिष्ठु शब्द कुवन्‌ मेघान्‌ rr 
सूर्य गाम्‌-अकं विवेद ) कमनीयां बन्धनरहितां स्थितिं स्तुतिवाचम्‌ " = 
[ निघ० १। ११ ] अर्चनीयं परमात्मातं जाताति ॥ ५ ॥ 


| पने शरीर 
भाषान्थयार्थ--(बृहस्पतिं:) वाणी का पालक रोर विस्तारक वक्ता (शमया) प्रपते श 


I अ अ 
में प्राप्त होता हुआ ( भ्रपाचीं पुर विभिद्य ) निकृष्ट वासना को छिन्न भिन्न करके ( उदघे: ॥ 
सागर के ( त्रीणि ) तीन स्थूल सूक्षमकारण शरीर बन्धनों को ( साकं निर्‌-प्रकन्तत्‌ एकात 
छिन्न-भिन्न करता है ( योः स्तनयतु-इव ) जैसे बिजली गरजती हुईं मेघों को छिन्न-भिन्न करती है 
ऐसे ( उषसं सूर्य गामू-प्रक विवेद ) कमनीय बन्धन रहित स्तुतिवाणी को तथा श्रच॑नीय परमात्मा 
को प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--वेद का यथार्थ ज्ञाता भौर वक्ता इसी शरीर में रहता हुय्रा अ्रपनी सारी 
वासनाग्रों को छिन्न-भिर कर देता है । भ्रनन्तर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के बन्धनों से छूटकर 
परमात्मा की उच्च स्तुति और उसके आश्रय में रमण करता है | ५1 


इनदरो वलं रक्षितारं दुर्घाना करेणेंब वि चंकर्ता रबेंण । 
स्वेदािभिराशिरंमिच्छमानोऽरोंदयत्पृणिमा गा अमुष्णात्‌ ॥ ६ ॥ 


इन्द्र । बलम्‌ । रक्षितारम्‌ । दुघांनाम्‌ । करेण॑ऽइव । वि । चकते | खेण | 


स्वेदांजिउमि; । आ5शिरम्‌ | इच्छमान। । अरोंदयत्‌ । एणिम्‌ । आ | गा; । : 


अमुष्णात्‌ ॥ ६॥ 


टॅ ९ 

संस्कृतान्वयाथ!---( इन्द्रः ) शासकः ( दुघानां रक्षितारं वळम्‌ )दोहन- 
योग्यानां गवामिव प्रजानामवरोधकं वळयितारमावरकमिव राज्यकरादू वारयितारं 
स्वाधीने कर्त्तारम्‌ ( करेण-इव रबेण विचकते ) शस्त्रयुक्तेन हस्तेन घोषणेन-घोषणमात्रेण 
चिच्छेद विछिनत्ति, तथा ( स्वेदाजिभिः ) सुवेदिताभिः ''स्वेद:-तद्यदजवीन्महद्ठ अजञ 
एुवेदमबिदामह इति तस्मास्सुवेदोऽभवत्तं बा एतं सवेदं सन्तं स्वेद इत्याचक्षते” [ गो० 
१।१। १ ] साधनशक्तिभिः ( आशीरम्‌-इच्छ॒मानः ) प्रभाः-इच्छमानः “प्रज्ञा व पशव 
आशीः” [ जै० १। १७४] ( पणिम्‌-अरोद्यत्‌ ) द्यतकर्तीरं जनम्‌ “परोः-बूतकतु!” 
[ ऋ० ६। ५३ । ३ दयानन्द: ] दण्डं दत्त्वा रोदयति ( अझ्ुष्णात्‌-गाः-आ ) चौबे न 
कुयौत्‌ तस्माथौये प्रतीकारार्थदशडविधानात्‌ पृथिव्यारिपदार्था नारभेत “गोषु पूथिव्यादि- 
पदार्थेषु” [ ऋ० १। १६ | ५ दयानन्दः ] ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ--( इन्द्र: )शासक ( दुघानां रक्षितारं वलम्‌ ) दोहनयोग्य गौध्रों के समान 
प्रजाम्नोँ के भ्रवरोधक घेरने वाले राज्यकर से हटाने वाले, को स्वाधीन करने वाले को ( करेण इ 
रवेण विचकतं ) शस्त्रयुक्त हाथ के समान घोषणा मात्र से विच्छिन्न करता है, तथा (स्ेदाञ्जिभिः) 
सुवेदित-प्रसिद्ध की हुई साधन शक्तियों से ( ग्राशीरमू-इच्छमानः ) प्रजा को चाहता हण 
प्रजाओं का हित चाहता हुआ ( परिमृ-प्ररोदयत्‌ ) जुआरी जन को दण्ड देकर रुलाता है 
( भमुष्णात्‌-गाः-आरा ) चोरी न, कर सके इसलिए प्रतीकार या प्रतिबन्ध के लिए दण्डि रै 
पृथिव्यादि पदार्थों को भ्राराक्षत करे या करता है॥६॥ 


° 
भावाथ--शासक को अपना प्रभाव राष्ट्‌ में ऐसा बढ़ाना चाहिए कि प्रजा को बहते 


| 
| 


[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६७ 
8 
बाला, राज्य कर से रोकने वाला कोई हो तो उसे घोषणा मात्र से आतंकित कर दे जुझारियों 
को दण्ड दे और राष्ट्र में ऐसी प्रबन्ध और प्रतिबन्ध की व्यवस्था बनाये रखे जिससे कोई चोरी भी 


| 
| 
| कर सके ॥ ६ ॥! 
| 
| 


स ई सत्येभिः सखिभि; शचद्विगोधायसं वि घनसैरदद; । 
ब्रक्म॑णस्पति वृष॑भिवरहैध॑मस्वेदेमिद्रेविंणं व्यान ॥ ७॥ 


अवर्दरित्य॑दद्‌१ । ब्रह्म॑णः | पतिः । वृष॑ऽमि! । बराह; । धर्मऽस्वदाम! । द्रविणम्‌ | 
वि | आनट ॥ ७ ॥ 


| संस्कृतान्वयाथ;- ( स:-जह्मण:-पतिः ) स महतो राष्ट्रस्य पालकः ( सत्येभिः- 
| सखिभिः-शुचद्भिः-घनसंः ) सत्याचरणवद्भिः समानधमंक पवित्रमतस्केघनसम्भक्तेः 
| धंनपूणः सह ( गोधायसं वि-अद॒दू: ) अन्यस्य पथिव्यादिपदाथस्य घारकं प्रहिदार चौरं 
' विदारयति नाशयति ( वृषभिःवराहैः-घमंसेदिमिः-द्रविणं व्यानट्‌ ) सुखवर्षकवरणीयाददा- 
| रोपायप्राप्ताहारयुक्तैः “वराह:-वराद्वार:” [ 'नरु० ५ । ४ ] श्रमेण सुप्रापतकठ्‌ सिद्त्त घन 
| प्राप्नुयात्‌ सः शासक; ॥ ७॥ 

भाषान्वयाथ--( सः-ख्रहाणः-पति) वह महानु राष्ट्र का पालक राजा (सत्येभिः-सखिभिः) 
सत्य श्राचरणावानु, समान धमं वाले ( शुचद्धिः-धनसेः ) पवित्र मन वाले, धनपुर प्रजाजनों के 
। साथ ( गोधायसं वि-अददं: ) दूसरे के पृथिव्यादि पदार्थ के हड़पने वाले :चोर को नष्ट. करता है 
| ( वृषभिः-वराहैः ) सुखवर्षक वरणीय आहार के उपायों से प्राप्त भाहार से युक्त-( ध्मस्वे दिभिः ) 
| श्रम से प्राप्त करने वालों के द्वारा दिये हुए ( द्रविणं व्यानट्‌ ) घन को जो प्रास करता है, वही 


शासक होने योग्य है ॥ ७ ॥ 


_ _ आवार्थ-जो राजा गुणवाद, पवित्र मन वाले सच्चे, प्रतिष्ठित, प्रमुख राष्ट्रीय जनों के 
सहयोग से श्रपहरण कर्ता को दण्ड देता है तथा पवित्र कार्य करने वाले श्रेष्ठ प्र्थात्‌ सच्चाई से 
कमाने वालों के उपहार रूप में दिये धन को स्वीकार करता है वह राजा होने के योग्य 


है॥ ७॥ 


ते सत्येन मन॑सा गोपतिं गा इयानासं इषणयन्त धीभिः । 
बृहस्पर्तिमिथो अवद्यपेमिरदसिय। असुजत स्वयुग्मि; ॥ ८॥ 


इयानासँः । इषणयन्त . । घीभि} । 
सुजत | खयुकूठमिं। || ८ ॥ 


जब न 
~ ॥४---- 


त । सत्येनं । मन॑सा । गोऽपतिम्‌ | गाः । 
बृहस्पति; । मिथःऽअंवद्यपोभिः । उत्‌ । दस्िर्या! । अ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ४७६ 
>_ऋज डक आ्आअ् आरा कस 
संस्कृतान्वयार्थ /-( ते) ते सत्याचरणवन्तः-इत्येवमादयो जना! ( सत्पेन- 
मनसा ) शुद्धेन मनसा ( गोपतिम्‌-इयानासः ) पृथिवीस्वासिनसिन्द्रियस्वामिन- गच्छन्त; 
(घीमिः ) कर्मभिः “री: कर्मनाम? [ निघ० २। १] ( गा:-इषणयन्त ) पृथिव्यादि- 
पदार्थान्‌ प्राप्नुवन्ति ( बृहस्पति: ) स महतो राष्ट्रस्य पालकः (मिथः-अवद्यपेभिः-स्वयुरिभः) 
परस्परं निन्दनीयकर्मभ्यो रक्षिठभिः स्वसद्दयोगिभिः ( उख्नाः-ऽदू-असुजत ) उन्नति- 
कारकान्‌ पृथिव्यादिपदार्थान्‌ चो रैरपहृतान्‌-उत्सूजति-डद्धरति ॥ ८ ॥ 
आघान्वयार्थ--( ते ) वे सत्य आचरण भादि गुणों से युक्त जन ( सत्येन मनसा ) शुद 
मन से ( गोपतिमु-इयानासः ) पृथिवी के स्वामी तथा इन्द्रियों के स्वामी को प्राप्त होते हुए (धीभिः) 
अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा ( गाः-इषणयन्त ) पृथिव्यादि पदार्थो को प्राप्त करते हैं ( बृहस्पतिः ) 
वह महाव्‌ राष्ट्र का पालक ( मिथः-श्रवद्येभिः-स्वयुग्भिः ) परस्पर निन्दनीय कर्मो से. रक्षा करने 
वालों, स्व सहयोगियों के द्वारा ( उ्राः-उदू-ग्रसृजत्‌ ) उन्नतिकारक पृथिवी आदि पदार्थों को चोरों 
से भ्रपहतों को उद्धत करता है-मुक्त करता है॥ ८॥ 


भावार्थ-सत्याचरण युक्त श्रेष्ठ पुरुष जब (अपने सच्चे मन से श्रेष्ठ राजा का सहयोग 
'करते हैं, उसकी सहायता करते हैं तो राष्ट्र के अन्दर से निन्दनीय कर्म समाप्त हो जाते हैं। चोरी 
गये हुए पदार्थ भी खोजकर पुनः वापस ले लिए जाते हैं॥ ८ ॥ 


त॑ व॒र्धय॑न्तो म॒तिभिंः शिवामिंः सिंहमिंव नान॑दतं संघस्थै । 

बृहस्पति बृष॑णं गूरसातौ भरेभरे अनु मदेम जिष्णुम्‌ ॥ ९॥ 
तमू ।.वर्धयन्त | मति5भि; । शिवाभिः । [सिंहमूइईंव । नानंदृतम्‌ । सघअ्यै । 
बृहस्पतिम्‌ । इृष॑णम्‌ । शर॑ऽसातौ । भरेऽभरे । अबु । मदेम । जिष्णुम्‌ ॥ ९ ॥ 


७. ५ 
` संस्कृतान्ययाथः--( तं सिंहम्‌-इव ) तं सिंहमिव ( नानदतं बृहसतिम) 
शुं घोषयन्तं महत्वाषटस्वामिनम्‌ ( बृषणं जिष्णुम्‌ ) सुखवर्षकं जयशीढम्‌ ( शिवाभिः 
मतिभिः ) कल्याणकरीभिवोग्भिः ( सधस्थे) समानस्थाने सभाभवने ( वर्धयत्तः ) 
प्रोत्साहयन्तो भवेम):तथा ( शूरसातौ भरे भरे) शूराणां सम्भजनस्थाने सप्राङमे 


( अनुमदेम ) अनुमोद्येम ॥ ६ ॥ 


आषान्वयाथे-- ( तं सिंहमू-इव ) उस सिंह के समान ( नानदतं बृहस्पतिमु ) नु 
घोषणा करते हुए महाव राष्ट्र के स्वामी-( वृषणं जिष्णुम्‌ ) सुखवर्षक जयशील को ऐवा: 
मतिभिः ) कल्याणकारी वाणियों से ( सधस्थे ) समान स्थान-सभाभवन में ( वर्थयन्तः ) पो 
करते हुए हम होवे, तथा ( गुरसातौ भरे भरे ) शूरवीरों का सम्भजन-सङ्गमन जहाँ हो ऐक 
में ( अनुमदेम ) हम अनुमोदन करते हैं ॥ ९॥ 

भवार्थ सिंह के समान शौर्यसम्पन्न, राष्ट्रविषयक घोषणा करते हुए राजा को ब 
में प्रजाजन प्रोत्साहित करते हैं प्रौर संग्राम में सैनिक उसका अनुमोदन करते हैं ॥ ९ ॥ 


१५७ ] [ मणडढम्‌ १०, सूक्तम ६७ 


शत 
ET 


य॒दा बाजमर्सनदिश्वरूपमा द्यामरक्षदु्तराणि स्न । 
बृहस्पति वृष॑णं वर्धयन्तो नाना सन्तो वित्र ज्योतिरासा ॥ १०॥ 


यदा || बाज॑म्‌ | असंनत्‌ | विश्व$रूपम, | आ || द्याम्‌ | अरक्षत्‌ | उतू$तराणि | 
>] व्यै 
स्न | बृद्दरपातम्‌ । बृष॑णम्‌ । वधयन्त। | नाना | सन्त, । विभ्रतः । जात. । 


,आसा || १० ॥ 


७ : ९ 

संस्कृतान्वयाथ!- ( यदा विश्वरूपं वाजम्‌ असनत्‌ ) यदा हि स वृहस्पतिः-महतो 
ष्ट्रस्य पाळको विविधरूपमज्ञादिकम्‌ “वाजः-अन्ञनाम' [ निघ० २। ७। ] प्रजाजनेभ्यः 
सम्भाजयति प्रयच्छति ( द्याम-आरुक्षत्‌ ) तदा स राज्यपालनप्रकाशकपदम्‌ “द्या राज्य- 
पाळनविनयप्रकाशम्‌? [ %० १ । ५२ | ११ दयानन्द: ] आरोहृति, तत्र ( उत्तराणि 
सद्य ) उत्कृष्टानि सद्मानि प्राप्तव्यानि वस्तूनि स्वार्थ प्रजाथ प्राप्नोति “सद्मानि प्राप्त- 
व्यानि” [ ऋ० १ । १३६ । १० दयानन्द: ] बृहस्पति वृषणं वर्धयन्तः ) तं सुखवर्षक 
बृहद्राष्रपति प्रजाजना वर्धयन्तो वर्धनाय ( नाना सन्त:-आसा इयोतिः-बिञ्रतः ) नाना- . 
प्रकारेण प्रशंसमाना मुखैन-मस्तिष्केण ज्ञानप्रकारां घारयन्तो विराजन्ते ॥ १० ॥ 


आषान्वयार्थ--( यदा विश्वरूपं वाजमु-प्रसनत्‌ ) जब वह सष्ट्रपालक विविधरूप प्रन्न 
पादि को प्रजा जनों के लिए प्रदान करता है ( द्यामु-आरुक्षतु ) तब वह राज्यपालत पद को प्राप्त 


, होता है, वहाँ ( उत्तराणि सद्य ) उत्कृष्ट प्राप्य वस्तुओं को अपने लिए और मजा के लिए प्राप्त 


करता है ( बृहस्पति वृषणं वर्धयन्तः ) उस सुखवर्षक बृहत्‌ राष्ट्रपति को प्रजाजन बढाते हैं या बढाने 
के लिए ( नाना सन्त:- आसा ज्योति:-बिभतः ) नाना प्रकार से प्रशंसा करते हुए मुख अर्थात्‌ 
मस्तिष्क से ज्ञान प्रकाश को धारण करते हुए विराजते हैं ॥ १० ॥ 

की व्यवस्था भली प्रकार करता है तो वह 
के लिए विविध वस्तुओं के द्वारा सुख का 
से भी करती है और मस्तिष्क में भी स्थान ' 


भावार्थ--राजा सब प्रजाजनों के लिए भन्न 
वास्तव में राजपद का भ्रधिकारी कहलाता है उसे प्रजा 
सम्पादन करना चाहिए । ऐसे राजा की प्रशंसा प्रजा मु 
देती है॥ १० ॥ 

~ = बै 

सत्पामाशिर्ष कणुता वयोधे कीरि चिद्धयवंथ स्वेमिरेव; । 
द्रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे ॥ ११॥ 
सत्याम्‌ । आ5शिर्षम्‌ । कणत । वय!5चै । कीरिस । चित । दि । अवैथ । स्वेभिः । 

दिक्क ex र च 
¦ पर्चा । सूध; । झ । भबन्तु । बिश्वा; । तत्‌ । रोदुसी इतिं । छणुवम्‌। 

विश्वमिन्वे इति । विश्वम5इन्वे ॥ ११॥ 

७३ 


पश्चा मृधो अपं भवन्तु विश्वास्त 


पा ७ 9 

संस्कृतान्वयाथ!--( सव्याम्‌-आशिषं कृणुत ) हे राज्याधिकारिणो यूयं प्राथना 
कामना सफलां कुरुत ( किरिं चितू-हि वयोधे स्वेभिः-एवेः-अवथ ) स्तोतारं प्रशंसक 
युक्तोपदेशरमप्यवश्यमज्ञविधानेः स्व रक्षणेः-रक्षय ( विश्वाः-स्रुध:-पश्चा-अप भवनु) 
सर्वा: खलु हिंसिका आपदः पश्चादेव एथग्‌ भवन्तु ( विश्वमिन्बे रोदसी श्रणुतम्‌) 
सर्वप्राशिमात्र॑ प्रीणयित्र्यी द्यावाप्रथिव्याविव राजसभासेने प्रजाजनस्य मम वचनं 
स्वीकुरुत ॥ ११ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( सत्यामु-प्राशिषं कृणुत ) हे राज्याधिकारियो, तुम प्रजा की प्रार्थना को, 
कामना को सफल करो ( किरि चितृ-हि वयोधै स्वेभिः-एवैः-श्रवथ ) स्तुति करने वाले प्रशंसक, 
युक्तोपदेष्ठा को भी ग्रवश्य अन्न विधानार्थं श्रपने रक्षण प्रकारों से रक्षित करो (विश्वा:-मृधः पश्चा- 
झप भवन्तु ) सब हिंसक श्रापत्तियां पीछे ही अर्थात्‌ पृथक्‌ ही रह जावें ( विश्वमिन्वे रोदसी 
शृणुतम्‌ ) सब प्रणिमात्र को तृप्त करने वाली राज सभा आऔर सेना प्रजाजन के वचन को स्वीकार 
करो ॥ ११॥ 


भावाथं--राजपुरुषों को चाहिए, प्रजा की प्रार्थना पर ध्यान दें और सच्चे उपदेष्टा की 
रक्षा करें । समस्त श्रापदाग्रों को राष्ट्र से दूर भगायें प्राणियों की हित साधिका का राजसभा प्रौर 
सेना प्रजा के दुःख ददं को सुनें ॥ ११॥ 


इन्र महा महतो अर्णवस्य वि मुधानंमभिनदबुदस्यं । 
अहन्नहिमरिंगात्सप्त सिन्धून्‌ देवैदयौवापृथिवी प्रावतं नः ॥ १२॥ 


इन्द्र । महा । महतः | अणेबस्य॑ । वि । मूर्धान॑म । अभिनुत्‌ । अबुदर्स्य | अईन्‌ । 
अहिम्‌ | अरिणात्‌ | सप्त । सिन्धून्‌ | देवैः । द्यावापथिवी इतिं । प्र । अवतम्‌ । 
न; ॥ १२॥ न 


७ ९ 

संस्कृतान्वयाथ;- ( इन्द्रः ] ऐश्‍वयेवान्‌ परमात्मा राजा वा ( महा ) स्वकीय 
महस्वेन ( महत:-अणेवस्य-अजु दस्य ) ज्ञानाणंवश्य “अण विज्ञानम्‌” [ यजु० १९। ५. 
दयानन्द: ] वाग्विषयस्य “बाग्बा अं दम्‌” [ ते० ३।८। १६।३] ( षं हि 
अभिनत्‌) सर्वोपरि विराजमानं वेदम्‌ “मरूधोसरवोपरिविराजमानः” [ यजुः २। छु 
दयानन्दः ] विशिष्ठतया-उद्धारयति ( अहिम्‌-अहन्‌ ) मेघमिवज्ञानावरकमज्ञानास्वकार 
“अहि मेघनाम” [ निघ० १। १० ] हन्ति नष्टे: करोति ( सप्त सिन्नर 
सप्त स्यन्दमानान्‌ छन्दोरुपान्‌ मन्त्रान्‌ प्रवाहत ५सिन्धुशछन्दः” [ श०८। ५।२।४ ] 
“रिणाति गतिका” [ निध० २। १४ ] (देवैःदयावाप्रथिवी नःआवतम.) । हि 
सह सभाप्रजेऽस्मान्‌ रक्षतम ॥ १२ ॥ 


हि भाषान्वयाथ--( इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा या राजा ( मह्ना) भ्रपने महत्व सै ता 
परणंवस्य-प्रर्बुदस्य ) महाद ज्ञान समुद्र या वाग्विषय के ( मूर्धानं वि-प्रभिनत्‌) । 


wt ] [ मण्डढम १०, सूक्तम्‌ ६७ 

——् = 

६ को विशेषरूप से उद्घाटित करता है ( अहिमु-प्रहत्‌॒ ) मेघ के समान ज्ञान के आच्छादक 

का हनन करता है ( सप्त सिन्धुवृ-प्ररिणात्‌ ) सात स्यन्दमान छन्दोरूप मंत्रों को 

हित-प्रचारित करता है ( देवेः- द्यावापृथिवी नः प्रावतमु ) विद्वानों के साथ सभा और प्रजा 
झारी रक्षा कर ॥ १२॥ 


भावाथ--परमात्मा भ्रपनी महती शक्ति से विज्ञान सागर, वाग्विद्या के मूर््धारूप वेद को 
प्रकट करता है । उसका प्रचार राजा को करना चाहिए। वेद अज्ञानान्धकार को दूर करते हैं, वे 
| परात छन्दो से युक्त प्रवाहित होते हैं, राजसभा श्रोर प्रजागण को सब प्रकार से सुखप्रद सिद्ध होते 


व 


wp SMT 
RR _ 


श्रषि!- अयास्य' । 

देवता- बृइस्पतिः । 

छन्दः--१, १२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ८-११ त्रिष्टुप्‌ । ३-७ 
निचुत्‌ त्रिष्डुप्‌ ॥ 

- विषय!- अत्र कते 'बृहस्पति' शब्देन परमात्मा गृद्यते | स सृष्ट 
रादौ मानवहिताय परमर्षिषु बेद प्रकाशयतीति तस्य शं 
वर्ण्यते । 
इस पक्त में “बृहस्पति' शब्द से परमात्मा गृहीत है, 
ष्टि के प्रारम्भ में मानबों के हिताथ परमत्रापियो में बेद 
का प्रकाश करता है, इस प्रकार उसकी प्रशंसा की हे । 


अष्टषष्टितमं सुक्तम्‌ 
| 
। 


गिरिभरजो नोर्मयो मद॑न्तो बृहस्पातिमस्य (को अनावन्‌ ॥ १ ॥ 


उदुङप्रुत; | न । वर्य? । रक्ष॑माणाः । वाबंदत; अश्चियंस्यडइव । घोषाः | गिरिङन्रजी | 
न । ऊमैयैः । मदन्तः । बृहस्पतिम्‌ । अभि । अको; । अनावन्‌ ॥ १॥ 


उदप्रुतो न बयो रक्षमाणा वाबंदतो अभ्नियंस्येव घोषाः । | 
| 
| 


७ ९ € 
सस्कृतान्वयाथ!--( मदन्तः-अकोः-ब्ृहस्पतिम्‌-अनावन्‌ ) हृष्यन्तो दर 
भवन्तः-स्तोतारो बृहतो ब्रह्मास्य स्वामिनं स्तुवन्ति “रु स्तुतौ” [ अदादिः] या 
( उदुम्रुत;-न वयः ) जलोपरि जळपक्षिणः कळखं कुर्वन्ति अथवा ( रक्षमाणः | ० 
रक्षमाणाः षकाः 'उपमेयलुप्ताळ्ञार:' यद्वा ( वावदतः-अभ्नियस्य-इव घोषाः ) he | 
यमानस्याञ्चसमूहस्य भेघजळस्य यथा घोषाः, अथवा ( गिरिश्रजः-ऊर्मयः ) 


S 
पब तात पतिता जळधाराः शब्दायम्ते तद्वत्‌ स्तोतारः परमास्मानमुच्चेः स्तुवन्ति ॥१ ॥ 


भाषान्वयाथे--(मदन्त:-प्रर्का:-वृहस्पतिमु-भ्रनावन्‌) हषं करते हुए-हषित होते ईए 
जन महातु ब्रह्माण्ड के स्वामी परमात्मा की स्तुति करते हैं, जैसे (उदभुतः-त वयः) जल के a 
कलरव करते हैं-चहचहाते हैं, प्रथवा (रक्षमाणाः) खेती की रक्षा करने वाले कृषक पशु ते गरी 
बोलकर हलकारा करते हैं, या ( वावदत:-अ्रप्नियस्य-इव घोषाः ) शब्दायमात समू जसै 


{ 
| 


| yet ] [ मण्डळम्‌-१ ०, सूक्तम दद 

वया काला 
रोष करते हैं, अथवा ( गिरिभ्रजः-ऊमंय: ) पर्वत से गिरी जलघाराये जैसे शब्द बसे 

| खोताजन उच्चस्वर से परमात्मा की स्तुति करते है ॥ १॥ करती हैं वैसे ही 

भावाथेः--परमात्मा की स्तुति करने वाले जन हृषित होकर भिन्न-भिन्न 
“भिन्न प्रकार से 

परमात्मा की स्तुति किया करते हुँ । जल पर तैरने नाले जलकाक जैसे ह्॒ष्वनि करते है, छेती 
करने वाले हरे भरे खेत में रक्षाथं जैसे ध्वनियां करते हैं, वर्षणा के लिए उद्यत मेघसमूह जैसे गर्जना. 
करते हैं भ्रौर पवंत से गिरते हुए झरने जैसे झर्झेरध्वनि करते हैं, ऐसे ही स्तोता जन प्रपने मधुर 
बचनों से परमात्मा का विभिन्न पद्धतियों से स्तुतिगान करते हैं ॥ १ ॥ 


सं गोभिराङ्गिरसो नक्षमांशो भ्गइवेदर्यमर्ण निनाय । 
जने मित्रो न दंप॑ती अनक्ति बृहस्पते वाजयाशूरिबाजौ ॥ २॥ 


सम्‌ । गोभिः । आज्विरुसः । नक्ष॑माणः | भर्ग,5इव | इत्‌ | अमण । निनाय । 

जने । मित्रः । न । दंप॑तीतिदम्‌ऽप॑ती । अनक्ति । बसते | बाजय॑ । आशून्‌ 5ईव । 

| आजौ ॥ २ || 

| त 

| संस्कृतान्वयार्थः--( आङ्गिरसः ) अन्निरसो विदुषो शिष्यः 'गाङ्गिरसा 

विदुषा कृतो विद्वान? [ यजु० १७ | ७३ ] ( भग-इव नक्षमाणः ) धनवान्‌ घने रसमाण 

इव विद्यायां व्याप्त: सन्‌ “नक्षति व्याप्तिकर्मा? [ निध०२। १८ | ( गोमि:-अयेमणं स 

|, निनाय ) स्तुतिवाग्भिजगतः स्वामिनं परमात्मानं स्वस्मिन्‌ सम्यग्नयति-आकषति 

| संयोजयति ( मित्रः-न जने दम्पती-अनक्ति ) यथा पारिवारिकजनसमुदाये नववधूवरौ 

! प्रेरयिता विद्वान्‌ संस्कारकत्तौ संयुनक्ति “अनक्तु संयुनक्तु [ यु ३७। ११ दृयानन्दः ] 

| ( बृहस्पते-आशुन्‌-इव-आजोौ बाजय ) दे बृहतो त्रह्माणडश्य स्वामिन-यथा साग व्यापन- 

| शीढानश्वान्‌ संग्रामे वाजयति प्रेरयति तद्वद्विद्यायां व्याप्तान्‌ स्तोत न्‌ प्राप्तव्ये मोक्षे प्रेरय 
“बज्‌ गतौ” [ भ्वादिः ]॥ २॥ 

| आषान्वयार्थ -( आङ्गिरसः ) विद्वाद्‌ का शिष्य ( भग-इव नक्षमाणः ) धनवाव्‌ जैसे घन 
में रमण करता हुआ अर्थात्‌ व्याप्त हुमा होता है ऐसे विद्या में रमण करता हुभ्ना-व्यात हुआ 

। ( गोभिः-प्रयंमणं स निनाय ) स्तुतिवाणियों के द्वारा जगत्‌ के स्वामी परमात्मा को झपने में लेता 

| ३" जैसे रिक जन समुदाय में पुरोहित ( दम्पती- 

। ९आकषित करता है ( मित्रः-न जने ) जैसे पारिवा मुद 


बिद्या में भावार्थ--जैसे कोई धनवाद धन में रमण करता हुआ होता है, ऐसे ही विद्वाद का शिष्य 


परमात्मा को 
मै रमण करता आर वह भपनी स्तुतियों द्वारा जगत्‌ के स्वामी परमात्मा 
१ कावती में प्रेरित करता 
। ॥ अन्दर साक्षात्‌ करता है । उस ऐसे सच्चे पात्र को परमात्मा मोक्ष 
ँ = 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] [२७२ 


साध्वया अतिथिनीरिषिराः स्पाहीः सुवर्णी' अनवद्यरूपाः । 


बलि ~ की ~ 
|| 


बृहस्पतिः पर्वैतेम्यो वितूर्या निर्गा उपे यवमिव स्थिविम्यः ॥ ३ ॥ 


Aol [os _९ _ ९) 
साघु5अयौँ; । अतिथिनी; | इषिराः । सगः । सुऽबणीः । अनवद्य5रुपा! | 


~ तूर | Lan 0७ NA 
बृहस्पति) । पैतेभ्यः । वि5तूय । नि! । गाः । उपे । यब॑मूऽइव । स्थिवि5म4; | 
॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्बया्थ!--(साध्वयी:) साघुः कुशल उदारो वा अयं: स्वामी यासां ताः 
( अतिथिनीः ) अतिथीन्‌ न यन्ति यास्ताः ( इषिराः ) एषणीयाः ( स्पाही: ) सृहणीयाः 
( अनवद्यरूपाः ) अनिन्दनीया अपि प्रशंसनीयाः बेदवाच: जळधारा वा ( बृहस्पतिः ) 
बृहतो ब्रह्माण्डस्य पतिः परमात्मा महतो राष्ट्रस्य पालको राजा वा ( स्थिविभ्यः पबतेभ्यः- 
गा:-वितूर्य ) स्थिरेभ्योविद्यापवंद्गयः-बहुविद्या संश्लेषवद्भ्यः-ऋषिभ्योगिरिभ्यो बा 
वेदवाचः गतिशीला जलधारा वा तेषां हृदयकपाटमुदीये-उद्धाट्य विदाय वा ( निर्‌उपे ) 
निर्वपति निः क्षिपति ( यवम-इव ) अन्नमिव यथान्तं कृषिवळो निर्वपति ॥ ३॥ 


भाषान्वयार्थ--( साध्वर्या: ) साधु प्रर्थात्‌ कुशल या उदार स्वामी जिनका है ऐसी वे 
(अतिथिनीः) अतिथियों को ले जातीं या प्राप्त होतीं हैं वे (इषिराः) चाहने योग्य (स्पार्हाः) स्पृहणीय 
(अनवद्यरूपाः ) अनिन्दनीय-प्रशंसनीय वेदवाणियां या जलधारायें ( बृहस्पतिः ) महात्‌ ब्रह्म 
का स्वामी परमात्मा या महान्‌ राष्ट्र का स्वामी राजा ( स्थिविभ्यः पवंतेभ्यः ) स्थिर बहुत बिद्या 
वाले ऋषियों से या पर्वंतों से ( गा:-वितूर्य ) वेदवाशियों को या गतिशील जलधाराश्रों को उनके 
हृदयकपाट को खोलकर या पर्वतगह्वर को विदीर्ण करके ( निर्‌-ऊपे ) निकालता है या नीचे 
फेंकता है ( यवमु-इव ) अन्न की भांति, जैसे किसान खेत से अ्रन्न को प्रकट करता है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा सृष्टि के आरम्भ में प्रादि ऋषियों के हृदय-श्रन्तःकरण से संसार क 
कल्याण साधने वाली वेदबाणियों का प्रकाश करता है जो वेदवाणियाँ दोषों को दुर करने दाबी 
और प्रशंसनीय है । एवं-राजा प्रजा का हित चाहता हुम्ला पर्वों से नदियों के मार्ग को 
करता हुआ, उन्हें कुल्याश्रों के रूप में नीचे लाता है । प्रजा के लिए राजा का यह कर्तव्य है कि 
उनको इस प्रकार की सुविधाश्रों का सम्पादन करे ॥ ३ ॥ 


आ प्रुषायन्मघुन क्रतस्य योनिमदक्षिपन्नर्क उरकामिंब द्योः । 
बूहस्पतिरुद्धरन्नशमनो गा भूम्यां उद्गेव वि त्वचं बिभेद ॥ ४॥ 
र | 
आऽप्रषायन्‌ । मधुना क्रतस्य । योनिम्‌ । अब॑ऽक्षिपन्‌ । अर्क । इला 


ha [a 
थो, । बृहस्पति; । उद्धरन्‌ । अशन; | गा! । भूम्याः । उद्रा5ईब । वि! डर 
बिभेद ॥ ४ ॥ 


= 


DORMS न 00 न 
७ ° 

` सस्कृतान्त गाधः ( बृहस्पति: ) महतो ज्रह्मारडत्य स्वामी तथा बेदस्वामी “प्र 
नूनं त्रह्मणस्पातमन्त्र वदत्युक्थ्यम्‌? [ यजु० ३४ | ५७ ] महतो राष्ट्रस्य पाळकः ( ऋतस्य 
योनिम्‌ ) ज्ञानस्य गृहं ग्राहक पात्रभूतं जनम्‌ (मधुना ) मधुरेण बा पु 
बिज्ञानम” [ यजु० १६ | ६ दयानन्दः ] ( आप्रुषायन्‌ ) पूरयति “परुष स्नेहसेवन पूरणेषु” 
[ क्रयादिः ] व्यत्ययेन शायच्‌ प्रत्ययशञान्दसः' ( अकः ) अर्चनीयः राला दयो 
इल्काम्‌-अवक्षिपन्‌) यथा विद्यृत्‌-विय्ुद्धाराः-अवक्षिपन्‌-क्षिपति “व्यत्ययेन बरथमात्याने 
पञ्चमी [ त्र० १ । १५० | (८ दयानन्द: ] “उल्काः-विद्युपाताः” [ यजु० १३। १० 
दयानन्दः ] ( अश्मन-गाःउद्धरन्‌) ज्ञानव्याप्तस्य वेदस्य वाचो मन्त्रवाचः-उद््‌घाटयति 
( भूम्याः-डदूगा-इव त्वचं बिभेद ) यथा जळधारया जळ प्रपातेन भूमेःत्वचमावरणं भिनत्ति 
कश्चित्‌ कृषकः, यद्वा खलूदकार्थं भूमेस्वचमुपरितलं महान्‌ शिल्पी-डत्पाटयति-भिनत्त 
॥४॥ 

आषान्वयाथे- -( बृहस्पतिः ) महान्‌ ब्रह्माण्ड का स्वामी तथा वेद का स्वामी या महान 

राष्ट्र का पालक ( ऋतस्ययोनिम ) ज्ञात के पात्रभूत मनुष्य को ( मधुना ) मधुरज्ञान से ( ग्रामु- 
षायच्‌ ) समन्तरूप से पूणां करता है ( भ्रकः ) अर्चनीय परमात्मा ( द्यो:-उल्कामु-ग्रवक्षिपनु ) जैसे 
विद्युत्‌ विद्युद्धारा को नीचे फेंकती है ऐसे ( अ्रश्मव्‌-गा उद्धरन्‌ ) ज्ञान से व्याप्त वेद की वाणियों को 
उद्घाटित करता है ( भूम्याः-उद्गा-इव त्वचं बिभेद ) जैसे जलधारा जलप्रपात से भूमि की त्वचा 
को-प्रावरण को कोई कृषक छिन्न-भिन्न करता है- तोडता है, श्रथवा जैसे जल के लिए भूमि को 
त्वचा-उपरिस्तर को कोई महाबु शिल्पी उत्पाटित करता है-तोइता है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--वेदज्ञान का स्वामी तथा राष्ट्र का स्वामी ज्ञान के पात्र जन को वेदज्ञान देकर 
उसके भ्रन्तःकरण को विकसित करता है जैसे विद्युत्‌ झपनी विद्युत्‌ धारा से मेषजल को बरसाकर. 
भूमि को विकसित करती है, जैसे कृषक भूमि पर-खेती में जल बहाकर विकसित करता है शिल्पी 
जैसे कुझाँ खोदकर जल निकालकर भूमि को बिकसित करता है ॥ ४ ॥ 
a] ॥__€£> ॥ 
अप ज्योतिंषा तमों अन्तरिक्षादुह; शीपालमिब वात आजत्‌ । 
त आ चक्र आ गाः ॥ ४ ॥ 
| शीपाछम्‌ऽइव । बाते! । आजत्‌ । 
। बात; । आ। चक्रे।आ। 


बूहस्पातिरनमृश्या बलस्याभ्रमिंव वा 
अप | ज्योतिषा । तम॑; । अन्तरिक्षात्‌ । उद्भ 
बृहस्पति! | अन5सृ्ये | बस्य | अश्रम्‌5ईब् 


गाः ॥ ५॥ 
९) ९ प र्यः 
संस्कतान्वयाथः- उयो तिषा-अन्तरिक्षातू-तम:-अप-आजतू ) यथा सू, 
08 || (उ पगमयति (अजञ गतिक्षेपणयोः 


| टा 

लुप्ोपमालङ्कार:' स्वप्रकाशेन आकाशादन्धकारम ॥ 
[भ्वादिः ] ( बातः-डद्‌ग:-शीपालम-इव-'अप-आजत्‌ ) प्रबलोवायुः ह so 
शीपाछं शेवाळं दूरी करोति “रोवाळं शेपाळम्‌? [ उणा० ४। ३०] शङ्‌ ह 


पान्‌ प्रत्यय: तथेव ( बृहस्पतिः ) महतो ब्रह्माण्ड पाळकः वेदस्य स्वामी परमात्मा 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] [९९१ 
7 यय प  पससस: >>> 5 
( बळस्य-अनुसृश्य ) आवरकस्याज्ञानस्य भेदान्‌ स्थानानि वा विचायं ( वात:-अभरम-दव. 
अप ) प्रबलवायुयँथा मेघमपगमयति नीच: प्रेरयति तद्वत्‌ ( गाः-आ चक्रे ) योगे 
मन्त्रवाचो विद्या:-वा प्रकाशयति ॥ ४ ॥ 
आधान्वयाथे--( ज्योतिषा-प्रन्तरिक्षात-तमः-ग्रप-ग्राजत्‌ ) जैसे सूर्य अपने प्रकाश के 

द्वारा भ्राकाश से अन्धकार को दूर हटाता है, तथा ( वात:-उद्ग:-शीपालम्र-इव ) प्रबल वायु जते 
पानी के दौवाल-काई को दूर हटाता है-पृथक्‌ करता है, वैसे ही ( बृहस्पतिः ) महान्‌ ब्रह्माण्ड का 
पालक वेद का स्वामी परमात्मा ( वलस्य-अनुमृश्य ) ग्रावरक अज्ञान के भेदों-रहस्यों और स्थानों 
को विचार कर (वातःनप्रश्रम्‌-इव-श्रप) प्रवल वायु जैसे बादलों के समूह को छिन्न-भिन्न कर देता है 
या नीचे की ओर प्रेरित करता है, वैसे ही ( गा:-श्रा चक्रे ) योग्य पात्रों में वेदवाणियों को विद्याप्रो 
को प्रकाशित करता है | ५॥ 


भावा०--जैसे सूर्य आकाशस्थ श्रन्धकार को हटाता है, जैसे प्रबल वायु जल के ऊपर से 
शैवाल-काई को दूर करता है ग्रौर मेघों से जल को बरसाता है ऐसे ही परमात्मा तथा वेदका 
विद्वान्‌ वेद ज्ञान द्वारा लोगों के ज्ञान अन्धकार को हटाता है ॥ ५ ॥ 

युदा बलस्य पीय॑तो जस भेद्बृहस्पतिरप्ितपोंभिरकें। । 

दद्धिने जिह्वा परिंविष्टमादंदाविनिधीरंकृणोदल्लियांणाम्‌ ॥ ६॥ 
यदा । बलस्यं । पीय॑तः । जसुम्‌ | भेत्‌. । बहस्पतिं! । अभ्नितर्प;5भि; । अकैः । 
दत5मिः । न | जिह्वा । परि ऽविष्टम्‌ । आदत्‌ | आविः । निऽधीन्‌ | अक्रूणोत्‌ । 
उद्नियांणाम ॥ ६ ॥ 


संस्क्रतान्वययाथ!---( बृहृस्पतिः ) महतो ज्ञानस्य पाळक्रः परमात्मा (यदा 
पीयतः-बळस्य जसुम्‌ ) यदा हिंसतः-आवरकाज्ञानस्य प्रयत्नं प्रभावम्‌ ( अग्तितपोमिः 
अकः ) अग्नितापरिव मन्त्रैः ( भेत्‌ ) भिनत्ति, तदा ( दद्भिः परिविष्टं जिहवा-आदत्‌) 
दन्तैः “दन्तस्य ददादेशः’ परिपिष्टमन्नम्‌ पकारस्य बकारश्छान्दसः' यथा जिह्वा भक्षयति 


पुनः ( उस्रियाणां निधीन्‌-आविः-क्णोत्‌ ) उस्रबन्तीनां वाचां निधीन्‌ विद्याविषयानाविष्क- 
करोति शिष्येषु ॥ ६॥ 


भाषान्वयार्थ-- ( बृहस्पतिः ) महान्‌ ज्ञान का पालक परमात्मा ( यदा पीयत ब 
जसुम्‌ ) जब हिसक भ्रावरक श्रज्ञान के प्रयत्न-प्रभाव को ( ्ररिनतपोभिः-श्रकेः ) तृ 
समान वेदमंत्रं से ( भेत्‌ ) छिन्न-भिन्न करता है, तब ( दद्भिः परिविष्टं जिह्वा-प्रादद ) दांतों 
परिपिष्ट-चबाये हुए भ्रन्न को जैसे जिह्वा भक्षण करती है पुनः (उस्तियाणां निधीत) प्रकट 
वासियों की निधियों-विद्या विषयों को ( श्रावि:-कुणोति ) शिष्यो में श्राविष्कृत करता है॥६॥ 


भावा्थ--परमात्मा भ्रज्ञान के श्रावरक बल को नष्ठ करने के हेतु वेदमन्त्रो सै क 
फेलाता है, जिन मंत्रों में ज्ञान के कोष निहित हैं ॥ ६॥ 


ator 


| wm] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६८ 


| नल... देह््_्सस्स्स्स््त्त्र्‌ 


बृहस्पतिरिमंत हि त्यदासा नाम॑ स्वराणां सर्दने गुट्दा यत्‌ । 
आण्डेवं भिस्वा शैकुनस्य गर्ममुदुख्चिया! पर्वेतस्य त्मनाजत्‌ ॥ ७॥ 


| 
बृहस्पतिः । अमत | दि । त्यत्‌। आसाम्‌ नाम खरीणांम्‌ | सदनें। गुद | यत्‌ । 
आण्डा5ईव । भित्त्वा । शुकुनस्य । गर्मम्‌ | उत्‌ । उखियाँ; । पबैतस्य | स्मनां । 
आजत्‌ ॥ ७ ॥ 


७ ९ 
| संस्कृतान्वयाथ!--( बृहस्पतिः ) महतो ब्रह्माण्डस्य वेदवाचो वा पतिः परमात्मा 
( आसां-स्वरीणां त्यत-नाम-अस्ृतं हि गुहा सदने ) आसां खरवतीनां वाचां तत्तज्ज्ञानं 
यदू बुद्धिरूपे सद्ने बतेते तज्ज्ञानाति हि ( शकुनस्य आण्डा-इव भित्त्रा गमम्‌) पक्षिणो 


ऽण्डे भवं गभ पक्षी भिस्वा यथा निष्काषयति, तद्वत्‌ ( त्मना ) स्वात्मना स्वयं 
( पर्वतस्य ) विद्यापूणंस्य वेद्स्य ( उस्नियाः ) ज्ञानधाराः ( उदाजत्‌ ) उद्घाटयति ॥ ७॥ 


आषान्बयाथ--( बृहस्पतिः ) महात्‌ ब्रह्माण्ड या वेदवाणी का स्वामी परमात्मा ( भ्रासां- 
स्वरीणां ) इन स्वर वाली वाणियो का ( त्यतू-नाम-प्रमृतं हि गुहा सदने ) वह ज्ञान जो बुद्धिर्प 
स्थान में या गृह में निहित है उसे निश्चितरूप से जानता है ( शकुनस्य-प्राण्डा इव भित्त्वागभेम्‌ ) 
पक्षी भ्रण्डे को तोड़कर उसके मध्य से जैसे बच्चे को निकालते हैं ऐसे ही ( त्मना ) परमात्मा स्वयं 
( पवंतस्य ) विद्याओं से पूर्ण वेद की ( उल्लिया: ) ज्ञानधाराग्रौं को ( उदाजव्‌ ) उदुघाटित करता 
है॥७॥ 

भावा्थ--परमात्मा वेदवाणियों के ज्ञान को प्रावि ऋषियों के अत्तःकरस में प्रकाशित 
झोर उनके मुख द्वारा उच्चारित कराता है । जैसे पक्षी प्रपते झण्डे में ग्रपते बच्चे को प्रकट करता 


है ऐसे वेद में से वह ज्ञान को प्रकट करता है ॥ ७ ॥ . 
अश्नापिनद्धं मधु पर्वैपशय्मतस्य न दीन उदनि क्षियन्तम्‌ । 
निष्टज्ज॑भार चमसं न बक्षादूबहस्पतिविरवेणा विकृत्य ॥८॥ 


अपुरयत्‌ । मत्स्येम्‌ । न । दीने। उद्नि । 


झइन| । अर्पिञनद्धम्‌ । मर । परि । __) 
। बि5रबेर्ण । 


क्षियन्तम्‌ | नि! । तत्‌ । जभार । चमसम्‌ | न । इत्‌ । बृहस्पति 


विऽङृत्यै ॥ ८॥ 

संस्कृतान्वयाथ!-7( बृहस्पतिः ) जरह्माए्ढत्य वेदनस्य स्वामी ( बार 
भघु परि-अपश्यत्‌ ) अशनवता /अश्ना-अशनवता” [ निरु० १०। १६] अगव 
भोगायतनेन शरीरेण दृढं बद्धमात्मानं परिपश्यति “आत्मा ब पुरुषस्य मधु” ( त० स० 


७g 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] हर 
fe जज > > > ->--<> 
२।३।२। ६ ] ( मत्स्य न दीने-डदनि क्षियन्तम्‌ ) क्षीणे जळाशये-जले "दोह पे” 
[ दिवादिः ] “वतो नक' [ उणा० ३। २ ] निवसन्तं मप्स्यमिव ( ततू-निजभार ) 4 
जीवात्मानं निइरति निस्सारयति ( वृक्षात्‌-चमस न रवेण विकृत्य ) यथा वा बी 
रसमयात्‌ चमनीयं रसं कर्तिखा प्रयच्छति तद्वत्‌ प्रवचनेन प्रयच्छति ॥ ५॥ 


भाषान्वयार्थ--( बृहस्पतिः ) ब्रह्माण्ड का वेदज्ञान का स्वामी परमात्मा ( भ्रश्ना-प्पिनद्ध 
मधु ) भोगवाले भोगायतन-शरीर के द्वारा इढबद्ध शात्मा को ( परि-श्रपश्यत्‌ ) सम्यक्‌ देखता 
है ( मत्स्य न दीने -उदनि क्षियन्तम्‌ ) क्षीण जलाशय में-जल में रहते हुए मत्स्य की भांति (तत्‌ 
निर्जंभार ) उस जीवात्मा को निकालता है ( वृक्षात-चमसं न ) जैसे रसमय वृक्ष से चमनीय रस को 
( विकृत्य रवेण ) काटकर निकालते हैं ऐसे प्रवचन द्वारा निकालता है ॥ ८॥ 


आवार्थ--परमात्मा शरीर में बंधे आत्मा का उद्धार करता है, जैसे थोड़े पानी में तड़पती 
मछली को बाहर किया जाता है । उसके लिए वेद में से उस ज्ञान को प्रकट करता है जैसे रसीले 
फलवाले वृक्ष उसके पान करने योग्य रस को निकाला जाता है॥ ८॥ 


सोषाम॑विन्द॒त्स स्व १; सो अग्नि सो अर्केण वि बबाधे तर्मासि । 
बृहस्पतिगोंव॑पुषो वरस्य निर्मज्जानं न पेणो जभार ॥ & ॥ 
स! । उषाम्‌ । विन्दत । सः । सव ररितिं स्व॑ः । सः । ग्निम्‌ | सः । झुकेणं । 
बि । बाधे । तमांसि । बृहस्पति; । गोऽव॑पुषः । बलस्य । नि) । सञ्जान॑म्‌ । न 
प्ण; । ज॒भार ॥ ९ || 


_ संस्कृतान्वयाथ!--( सः-उषाम्‌ ) “सुपां सुलुक्‌” [ अष्टा० ७। १। ३६ ] इति 
सोलु क॒ पुनः सन्धिः’ स आत्माऽज्ञानदरधरी ज्ञानदीप्तिं लभते ( सः-स्वः ) स सुखं ढमते 
( सः-अग्निम्‌ ) स्वशरीरस्य नायकं परमात्मानं लभते ( सः-अकेंण तमांसि विवबाघे ) 
ज्ञानप्रकाशकेन मन्त्रेणान्धकारान्‌ दूरी करोति ( गोवपुषः) वाचां वपुषः-वेदात्‌ ( वढ ) 
आवरकस्याज्ञानस्य ( मज्जानम्‌ ) मज्जानमिव प्रभावम्‌ ( पवेणः-निजेभार ) तृप्तिकरेण 
परमात्मज्ञानेन निर्हरति ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ--( सः-उषामु ) वह भरत्मा अज्ञान को नष्ट करने वाली ज्ञानज्योति को प्रा 

करता है ( सः-स्वः ) वह्‌ सुख को प्राप्त करता (सः-श्रग्तिम्‌) वह अपने शरीर के नायक पराल 

को प्राप्त करता है ( सः-प्रकेण तमांसि विबबाधे ) ज्ञानप्रकाशक मन्त्र से भज्ञान नकारो को है 

करता है ( गोवपुषः ) वाणियों के शरीर भ्रर्थात्‌ वेद से ( वलस्य ) आवरक अज्ञान के प्त 

नमु ) मज्जा के समान प्रभाव को ( पवणा:-तिर्जभार ) तृप्ति करने वाले परमात्मज्ञान से गट त 
है-क्षीण करता है ॥ ९॥ 

कर परार 


भावाथ--पात्मा वेदप्रकाश के द्वारा भपने अन्दर से प्रज्ञानान्धकार को. हॅट जरा 
पर 


का साक्षात्कार करता है । सब प्रकार के दुःखों को 
है॥९॥ दुःखों से दूर होकर अनन्त सुख 


——— 


| ८ 
हिमेब पणां सुषिता वर्नानि बृहस्पतिनाकृपयदलो गाः । 
द 
अनानुकृत्यमंपुनश्चंकार यात्त॒यामासा मिथ उच्चरातः ॥ १० ॥ 


हिमा 5ईब । पणा । झुषिता | ब्नानि | बृहसतिना । भ्रकृप्यत्‌ । वळ! । गा; | 
तिं ——> A १ 
अननुञक्कत्यम्‌ । अपुनरिति । चकार | यात्‌ । सुयौमार्सा । मिथ! । उतडचरांत;॥१०॥ 


७ ९ 

सस्कृतात्वयाथ।--( हिमा-इव वनानि पणी सुषिता ) यथा हिमेन हेमन्तेन 
बने भवानि “तद्धितप्रत्यय छोपश्छान्द्स: पत्राणि वृक्षेभ्यः प्रथककृतानि भवन्ति तथा 
( बृहस्पतिना ) वेदस्यपाळकः प्रथमार्थे तृतीया ( वळ: ) वळात्‌-आवरकादज्ञानादातमानं 
पृथक्कत्तु “पञ्चमी स्थाने छान्दसी प्रथमा' ( गा:-अकृपयत्‌ ) वाचो विद्या जीवात्मम्यः 
अकल्पयत्‌-अरचयत्‌ “कृपा कुपतेवी कल्पतेवी” [ निरु? ६। ८ ] ( यावत्‌-सूर्यीमासा 
मिथः-उच्चरातः ) यावत्‌ सूर्याचन्द्रमसौ पूर्वपर्चिमात्‌डदयतः-आकारे-अददोरात्रयोः 
पक्षयो:-दृष्टिगो चरौ भवतः, तावत्‌ ( अनलुकृत्यम्‌-अपुनः-चकार ) तथा तद्वेदज्ञानं पुनने 
कर्तव्य सकृदेव प्रकटी करोति ॥ १०॥ 


भाषान्वयाथे--(हिमा-इव वनानि) जैसे हेमन्त ऋतु से वन में होने वाले (पर्णा मुषिता ) पत्ते. 
पृथक्‌ किये जाते हैं अर्थात्‌ श्रलग हो जाते हैं ( बृहस्पतिना ) वेद का पालक परमात्मा वैसे (वलः). 
ग्रावरक भ्रज्ञान से आत्मा को पृथक्‌ करने के लिए ( गाः-अरकृपयत्‌ ) वाणियां-विद्यायें जीवात्माओं 
के लिए रचता है ( यावत्‌-सूर्यामासा ) जब तक सुर्यचद्धमा ( मिथः-उच्चरातः ) आकाश में दिन 
रात या दोनों पक्षों मे उदय होते हैं-ष्टिगोचर होते हैं, तब तक ( प्रननुकृत्यमु-प्रधुन:-चका ) 
उस वेदज्ञान को, जिसे पुनः-पुतः प्रकट नहीं करता, एक बार ही प्रकट करता है॥ १०॥ 
दिनरात में या दोनों पक्षों में बार-बार या 
से छुड़ाने के लिए वेदवाणियों या वेद के 
का ज्ञान पूणं है । उसे बार बार प्रकट 


भावार्थ--परमात्मा सूर्य भ्रौर चन्द्रमा को तो 
पुनः पुनः उदित करता है, परन्तु जीवात्माओं को अज्ञात 
ज्ञान को एक बार ही प्रकट करता है | क्योंकि परमात्मा 
करने की आवश्यकता नहीं ॥ १० ॥ 


अभि श्यावं न कृशनेमिरश्व॑ नधषत्रेभिः पितरो द्यामपिंशन्‌ । 
रात्र्यां तमो अर्दघज्योतिरहन्हस्पातिभिनददरि विदद्गाः ॥ ११॥ 
, अम । न्ैत्रोमिः | पितर | याम्‌ अश । 


अभि । इयावम्‌ । न । कृशनामे! 
बृहस्पति । भिनत्‌ । अद्रिम्‌ । 


राञ्यांम्‌ | तमः । अर्दघुः । ज्योति । अईन्‌ । 
संस्कृतान्वयार्थः —( श्यावम्‌-भख न कुशनेभिः ) यथा श्याववणम्‌-उञब्वळवण- 
युक्तमश्वं हिरण्यैराभूषणः ('कृशनं हिरण्यनाम [ निघ० १। २] रूपयन्ति-अळड्कुवन्त 


CEE छी छ र 1. ] (य 


नन. ९०२ याप 
भूषयन्ति ( द्यां नक्षत्रैः पितरः-अभि-अपिंशन्‌ ) सूयेरश्मयो यथा नक्षत्रेयुं लोक फ 
( रात्र्यां तमः ) रात्रौ येषु स्थलेषु तमो भवति ( अददन्‌ ज्योतिः-अदघुः) ते दिने म 
धारयन्ति, एवम्‌ ( ब्ृहस्पतिः-अद्रि भिनत्‌-गाः-विद॒त्त ) वेदपाळकः परमात्मा ज्ञानाई 
वाक्प्रेरक॑ वेदम्‌ “अद्रिरसि श्छोककृत्‌” [ काठ० १ । ४ ] उद्धिनत्ति विकासयति वाचो 
वेदयति ज्ञापयति ॥ ११ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( श्यावमु-प्रश्वं न कृशनेभिः ) जैसे श्याववणं-उज्ज्वलवणं युक्त भ्रश्व को 
सुनहरी आभुषणों से भुषित करते हैं (याँ नक्षत्रे: पितर:-अभि-अपिशन्‌ ) सूर्यरश्मियां जैसे 
द्युलोक को चमकाती हैं ( रात्यां तमः ) जिन स्थलों में रात्रि को अन्धकार होता है ( ग्रह 
ज्योतिः-ग्रदघुः ) वे दिन में प्रकाश को धारण करते हैं ऐसे ही ( बृहस्पतिः-अद्वि भिनत्‌ ) वेदपालक 
परमात्मा ज्ञानाद्वि-वाणी के प्रेरक वेद को विकसित करता है, वेदवाणियों को जनाता है ॥ ११॥ 
भावार्थ--उज्ज्वल घोडे को सुनहरी भूषणों से लोक में जैसे सजाते हैं या रात्रि में गगन- 
मण्डल को नक्षत्र में प्रकाश देकर रश्मियां चमकाती हैं-विकसित करती हैं, अथवा रात्रि के श्रन्धकार 
वाले स्थल को सूर्य किरणें जैसे चमका देती हैं ऐसे ही परम ऋषियों के ग्रात्मा में वेदज्ञान को 
प्रकाशित करके परमात्मा चमका देता है ११ ॥ 


इदर्मकम नमो अभ्रियाय यः पर्वीरन्वानोनवीति । 
बृहस्पतिः स हि गोभिः सो अश्वैः स वीरेभिः स नृभिर्नो वर्यों घात्‌ ॥१९॥ 


इदम्‌ । अकम | नम) । अञ्चियार्य | यः । पूर्वीः । थु । आउनोनबीति । 

बृहस्पति | स! । हि | गोभि? । सः | अश्वैः | सः । बीरोभिः | स! । नमिः । 
[| 

न! । वय; । धात्‌ ॥ १२ ॥ 


_ ° 
0 सस्कृतान्वयाथः- ( अभ्रियाय-इदं नमः-अकर्म ) बेदवाच प्राप्ताय “वावो 
अञ्चिः' [ श० ६) ४। ८ । ५ ] खल्विदं नमः कुर्मः ( यः-पूर्वी:-अनु-आनोनवीति ) य: 
घुरातनीः शाश्‍वती:-वाच: परम्परया समन्तात्‌ प्रवक्ति त्रवीति ''नोनुवन्तः-भृशं शब्दाय | 
[ %४० ४। २२ । ४ दयानन्द: ] ( सः-बृहस्पति:-हि ) स हि वेदपतिः ( गोभिः ) इक! 
( सः-अश्व: ) व्यापनशीळेमंनोभिरन्त: करणो: ( सः-बीरेभिः ) सः प्राणः “प्राणा १ दश 


वीराः” [ श० १२। ८। १। १२] ( सः-नभिः Me 
अस्मभ्यं जीवनं दधाति ॥ १२ ॥ ] ( स:-टभिः ) रक्तनेत्रीमिनोडीमिः ( 


भाषास्वयाथे-( प्रश्नियाय-इदंनम:-भकमं ) वेदवाणी को प्रास हुए विद्वा के लिए खास 

वी (यः पूर्वी, अनु-आातोनबीति ) जो पुरातन-शाइवतिक वाणो का भली 

ह है ( सः-बृहस्पतिः ) वेद का स्वामी वह परमात्मा ( गोभिः ) क) 
ह :-प्ररवः ) व्यापनशील मन बुद्धि चित्ताहंकारो से ( सः-वीरेभिः ) वह प्राणों बारा (स:- 
रक्तवाहक नाडियों द्वारा ( न:-वय:-धात्‌ ) हमारे लिए जीवन धारण कराता है॥ १२ छु 


५८६ ] [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६८ 


सत ओर र खस. 


क्र कर स न. 

| भावाथ -वेदवाणी को प्रास वेदवक्ता के लिए नमस्कार-स्वागत ग्रादि करना चाहिए । 

| उस वेदज्ञान का स्वामी परमात्मा शाएवतिक वेदवाणियों का प्रादि सृष्टि में उपदेश करता है । वह 
इन्द्रियों के द्वारा मन बुद्धि चित्त श्रहकारों के द्वारा प्रौर प्राणों, रक्तनाडियों के द्वारा शारीरिक 
जीवन और आध्यात्मिक जीवन को प्रदान करता है।१२॥ 


Nh 


४2७७७ 


एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


श्राषि- वाभ्र यश्वः सुमित्रः । 

देवता--अग्निः । 

छन्दः--१, निचज्जगती । २, बिराइ जगती । ३, ७; त्रिष्दुप । 
४, ४, १२ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
८, १० पादनिचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ९, ११ बिराट त्रिष्टुप्‌ ॥ 

विषय!--अत्र द्वकते राजप्रजाधमंग्रतिपादनं, राज्ञा प्रजाहितसाधनं 
तथा परमात्मनः कृपा सवैषामुपरि भवति स सर्वैभन्तव्य!, 
स!-उपासकानां दोषान्‌ निवारयतीत्यादयो विषयाः सन्ति। 


इस वक्त में राजा प्रजा के धमं का प्रतिपादन, राजा के 
द्वारा प्रजा का हितसाधन तथा परमात्मा की कृपा सब पर 
रहती है, वह सबके द्वारा मान्य और उपासंकों के दोषों 
का नाशक है आदि विषय हैं । 


भद्रा अग्नेवधयश्रस्थ॑ संदशो वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतयः 
यदीं सुमित्रा विशो अग्र॑ इन्धते घृतेनाहुतो जरते दर्विंद्युतत्‌ ॥ १॥ 


~ [oS 
भद्रा; । अभ! । वश्चिउअश्वस्य । सम्‌ ऽदः । वामी । प्रऽनीतिः । सुऽरणांः । 
[| 
उप5इतय! । यत्‌ । इम्‌ । सुमित्रा! । विश॑ः । अग्रे | इन्धते । घतन । आहतः । 
वळ nl $ न 
जरते । दविद्यतत्‌ ॥ १ ॥ छै 


Q 

संस्कृतान्वयाथ!- ( वध्र यश्वस्य-अग्नेः ) वधयो नियम्त्रिता अश्वा इन्द्रियाणि 
बा यस्य स तस्याग्रणेतुरविदुषो वा ( सन्दृशः-भद्राः ) सन्दृष्टयः कल्याणकारिएयः 
( प्रणीतिः-बामी ) प्रेरणा श्रेष्ठा ( उपेतयः सुरणाः ) उपगतय: झरणाश्छत्रछायाश्च 
सुखरभणीयाः सन्ति ( सुसित्रा:-बिशः ) तस्य प्रजाः सुमित्रभावं प्राप्ताः ( यत्‌ इम्‌.) यदा 
हि ( अग्र ) पूवम्‌ ( इन्धते ) प्रकाशन्ते राजपदे प्रसिद्ध कुवन्ति मन्यन्ते ( आहुतः 
दृबिदयुतत्‌-जरते ) राजत्वेन स्वीकृतस्तेजसा द्योतमानः स्तूयते प्रशस्यते “तेजो वे तम 
[ काठ० २२ । ६ ] प्रजाभिः कमणि कद प्रत्ययः? | १ ॥ 


१६१ ] [ मण्डळम्‌ १०, सचा ६६ 
i 
साषान्वयाथ-- (वध्र यशवस्य-शरगनेः) नियन्त्रित अश्‍व हैं भ्रथवा नियन्त्रित इन्दा हँ जिसकी, 


` इस विद्वाद राजा की (सन्हशः-भद्राः) सम्यक्‌ इष्टया कल्याणकारिणी हैं ( प्रणीतिः-वामी ) प्रेरणा 


SR I SS CS ee गा फुड" 


| अप्रणेतुः ( घृतम्‌-अन्नम्‌ ) तेजो प्राणवज्जीवन 


च 


श्रेष्ठ है ( उपेतयः सुरणा: ) शरणे या छत्रछ्ायायें सुख में रमण कराने वाली हैं ( सुमित्रा:-विश्ः ) 
उसकी प्रजायें सुमित्र भाव को प्राप्त होकर ( यत्‌-ईमु ) जब (अग्रे ) पहले ( इन्धते ) राजपद पर 
प्रसिद्ध करती हैं ( भ्राहुत:-इतेन दविद्युततू-जरते ) राजा के रूप में स्वीकार किया हुम्रा वह तेज 
में प्रकाशमान राजा प्रजाओ के द्वारा स्तुत किया जाता-प्रशंसित किया जाता है॥ १॥ 


भावार्थ--जिस राजा के अश्‍व तथा इन्द्रियां सुनियन्त्रित हों, प्रजा पर उसकी कृपा 
दृष्टि हो, अच्छी प्रेरणा हो, छत्रछाया सुखदायक हो, प्रजाम्नो में परस्पर मित्र भाव हो ऐसे राजा को 
प्रजाये उत्तम शासक मानती हैं ग्रौर प्रशंसित करती है.॥ १॥ 
Cl‘ 


घृतमग्ेवैधयश्वस्य वनं घृतमन्नं घृतम्ब॑स्य भेदनम्‌ । 


८ 


घृतेनाइंत उविया वि प्रथ दे इब राचते सापिरासुतिः ॥ २॥ 


घृतम्‌ । अभेः । बुञ्निञ्भइवस्य । वर्धनम । घुतम्‌ । अनमः । घुतम्‌ । हुँ इति । 
अस्य॒ । मेद॑नम्‌ | घतेने | आऽदतः । उरबिया । बि । पप्रथे । सूथै।ऽइव । रोचते । 
सर्पिःऽआंसुतिः ॥ २ ॥ 

संस्कृतान्बयाथं (वध्र यश्वस्य-अग्नेः ) नियन्त्रिताश्‍ववतो जितेन्द्रियस्य वा- 
t मिव ( वर्धनम्‌ ) वर्धननिमित्तम्‌ ( घृतम्‌- 
इ-अस्य भेदनम्‌ ) तेज एवास्य नेतुः सम्मेलनसाधनम्‌ ( आहुतः ) स्वीकृत: र टु 
उर्विया विपप्रथे ) तेजसा खलु बहुविशिष्टतया प्रख्यातो भवति ( सूर्यः-इव सर्पिरासुतिः 
रोचते ) सूर्य इव सर्पणशीलेज्चौ प्रेरक; प्रेरितः शोभते ॥ २ ॥ 

भाषास्वयार्थ--( वन यश्वस्य-अग्ने: ) नियन्त्रित अश्ववाले या जितेन्द्रिय राजा के व्य 
प्र्षमु ) जिसका प्राण वाला जीवन है ( वर्षनम्‌ ) बढते के निमित्त ( मकर कन”: ग 
इस राजा का सम्मेलन साधन है ( आहुतः ) स्वीकृत हुआ ( शो 11. 
विशेषरूप में बहुत विख्यात होता है ( सूर्य-इव ) सूयं के समान ( : ) सपंणशील 
भानप्रेरकों से सुशोभित होता है ॥ २ ॥ pe 

भावार्थ-_नियन्त्रित घोड़ों भौर इन्द्रियौं वाला राजा, जिसका तेज ही कर ही 
साधन है, बह तेज से विशेष रूप में प्रसिद्ध होता है और सूर्य के समान बहु स 
शरा प्रेरित किया प्रकाशित होता:है॥ २॥ 


यत्ते मनर्यदर्नीक सुमित्रः संमीषे अग्ने तदिदं नबीयः । 
क हि इह श्रवो धाः ॥ ३॥ 
स रेवच्छोच स गिरो जुषस्व स वार्ज दर्षि स ३ 


EE 00 
ल)... | 


यत्‌ | ते । मनु: | यत्‌ | अनीकम्‌ । खुउमित्रः । समे । अग्ने । तत्‌ । इदम्‌ | 
नर्वीयः । सः । रेवत्‌ । शोच । स! । गिर; । जुषस्व | स! । बाजम्‌ | दर्षि ।स!| 
इह । श्रव॑ः | धाः ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अग्ने ) हे अप्रणायक ! ( ते ) तव यत्‌-अनीकम्‌ ) थस्खलु 
सैन्यं सेनाबळम्‌ “अनीकं सैन्यम्‌ [ X० १। १९१। ४ ] ( मनुः सुमित्रः ) मननशीढ; 
शोभनोमित्रः सहयोगी (समीधे) सन्दीपयति सम्यग्‌ दीपयति प्रोत्साहयति “पुरुषठ्यत्ययः? 
(तत्‌-इदं नवीयः-सः) तस्सेन्यं बहुसतुस्यं प्रशंसनीयं स त्वम्‌ (रेबत्‌-शोच) धनवत प्रब्वहितं 
प्रसिद्धं कुरु ( सः )स त्वम्‌ ( गिरः-जुषस्व ) प्रेरणावचनानि सेवस्व ( सः ) स त्वम्‌ ( वाजं 
दर्षि ) शत्रुबळं क्षीणं कुरु ( सः ) स त्वम्‌ ( श्रवः-धाः ) यशोऽन्नं वा धारय ॥ ३॥ 

आघषान्वयाथ- -(अग्ने)हे ग्रग्रणायक ( ते ) तेरा (यत्‌-ग्रनीकम्‌ ) जो सेना बल है ( मनुः- 
सुमित्रः ) मननशील अच्छामित्र सहयोगी ( समीधे ) सम्यक्‌ दीत करता हैप्रोत्साहित करता है 
( तत्‌-इदं नवीयः ) उस सैन्यबल को बहुत प्रशंसनीय तू ( रेवत्‌ शोच ) ऐश्वयंवाला प्रसिद्ध कर 
(सः ) वह तू ( गिरः-जुषस्व ) प्रेरणा वचनों को सेवन कर ( सः ) वह तू ( वाजंदषि ) शत्रुबल 
को क्षीण कर (सः ) वह तू ( श्रवः-धाः ) यश अथवा अन्न को धारण कर ॥ ३॥ 

आवार्थ- जिस राजा के पास सैन्यबल प्रवल होता है ग्रौर वह उस सैन्यबल को बढाता है 
प्रोत्साहित करता है तो वह उसका साथ देने वाले मित्र के समान हो जाता है। शत्रु को विदीणं 
करता है, उसके यश को बढाता है ॥ ३॥ 


यं त्वा पूर्वमीढितो व॑श्रयश्वः संमीघे अग्ने स इदं जुपस्व । 
सः नैः स्तिपा उत भ॑वा तनूपा दात्रं रंक्षस्व यदिदं ते अस्मे ॥ ४ ॥ 


यम्‌ | त्वा । पूनम । इैळितः । वश्रिऽअश्व। | स॒म्‌ऽङँषे । अग्ने | सः । इदम्‌ | 
जुषस्व | स! । न; । स्ति5पा; | उत । भव | तुन्‌ऽपा$ । दात्रम्‌ । रक्षस्व । यत्‌ | 
इदम्‌ । ते । अस्मे इति ॥ ४ ॥ 


संस्क्रतान्वयाथ।--( अग्ने ) दे अम्रणायक परमात्मन्‌ ! ( वघ्रथश्वः ) वरग 
नियन्त्रिता इन्द्रियरूपाश्वाः- यस्य यद्वा वध्रय-चमंबन्धन्यामश्व इव देहबन्धन्यां वासनाया 
बद्धोऽहं जीवात्मा (यं त्वा ) यं त्वाम्‌ ( पूर्वम्‌-ईळितः ) पूर्वजन्मनि स्तुतवान्‌ "कर्चरि 
क्तः ( समीधे ) अस्मिन्‌ जन्मनि स्त्रात्मनि सुत्या सम्यक्‌ प्रकाशयामि ( स:-इदं जु 
स स्वं मम स्तवनं सेवस्व-स्वीकुरु ( सः ) स स्वम्‌ ( नः) अस्माकम्‌ ( स्तिपाः ) हृदयः 
गुहस्य रक्षकः, यद्वा शारीरे-ऊर्ध्वाधः स्थितानां संहतजीवनरसानां रक्षकः स्तिपा-धि 
वेष्टने” [ भ्वादिः ] कि प्रत्यये (स्तःः ( उत ) अपि च ( तनूपाः ) बाह्यदेहस्यापि पालक 
को Foe ( ते-इदम्‌ ) तबेदम्‌ ( यदू दात्रम्‌ ) दातव्यमस्ति ( रक्षल 


काका म स्स्स 
आाषान्वयाथ-- ५ अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मनु ! ( वध्रयश्वः ) नियन्त्रित इन्द्रियों 
बाला भ्रथवा चमंबन्धनी में अ्श्व की भांति देहबन्धनी-वासना में बंधा मैं जीवात्मा ( यं त्वा ) 
जिस तुझ को ( पूर्वमु-ईळितः ) पूर्वजन्म में स्तुति में ला चुका हूँ ( समीधे ) इस जन्म में भी अपने 
में सम्यक्‌ प्रकाशित करता हू ( सः-इदं जुषस्व ) वह तू मेरी स्तुति को स्वीकार कर (सः ) वह 
तू ( नः ) हमारे ( स्तिपाः ) हृद्यग्रह का रक्षक झथवा शरीर में ऊपर नीचे स्थित संहत-एक 
दुसरे से संसक्त जीवनरसों का रक्षक है ( उत ) और ( तनूपाः ) बाह्यदेह का भी पालक है 
( अ्स्मे ) हमारे लिए ( ते-इदम्‌ ) तेरा यह ( यद्‌-दात्रमु ) जो दातव्य हैं ( रक्षस्व ) उसकी रक्षा 
कर ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--जीवात्मा की आन्तरिक ग्रनुभूति है-वह भपने को देह प्रौर वासना के बन्धन में 
समभता हुआ स्मरण करता है कि परमात्मा की स्तुति पुवंजन्म में भी करता रहा, इस जन्म में भी 
करता हूँ बन्धन से छूटने के लिए । परमात्मा आन्तरिक भावनाग्रों श्रौर मत आदि उपकरणों का 
रक्षक है तथा बाहरी रस-रक्त आदि धातुग्रों तथा शरीर का भी रक्षक है। पने उत्थान के लिए 
उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए॥ ४॥ 


भर्वा बुम्नी वध्रियश्रोत गोपा मा त्वा तारीदामिमातिजनानाम्‌ । 
शूरं इव घुष्णुरुच्यव॑नः सुमित्रः प्र जु वोचं वाधरयेश्वस्य नाम ॥ ४ ॥ 


भव । द्युम्नी । वाधि अरव | उत । गोपा! । मा ) त्या | तारीत्‌। आभिऽमाति} । 


} न ¢ १।= ¢ चोचम्‌ 
जनानाम्‌ | शुर६5इव | घुष्णुः । चैन; । सुऽमित्र; । प्र । बु । चम्‌ । 


वाभ्रिऽअश्वस्य | नाम॑ ॥ ५॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( बाध यश्च ) हे मम नियन्त्रतेन्द्रियाशववतः र 
यदवा देहबन्धनेषु वासनासु बद्धस्य स्तोतव्य परमात्मन्‌ | राजन्‌ वा खम्‌ ( चुमी wr 
भव ) मदुर्थमध्यारमधनवान्‌ तथा रक्षको भव ( जनानाम-अभिमाति-अः ल) 
जन्यमानानामभिमन्यता नास्तिक भावना त्वां नेव बाधेत ( शूरः-इव ) र क उ 

रसम्रानः ( धृष्णुः ) विरोधिनां धर्षयिता ( च्यवनः ) प्रेरयिता ( सुमित्रः ४4 
मित्रयुक्तः ( वाध्रयश्वस्य नाम चु प्रवोचम्‌ ) जितेन्द्रियस्य वासनाबन्धनीयुक्तस्य 


तव्य | तत्र महत्त्वपूर्ण नाम स्तौमि प्रशंसामि वा ॥ ४ ॥ 

_ आषान्वयार्थ- ( वाध्र यह््य ) है मुझ जितेन्द्रिय वाले Me हत 
वाली वासनाओों में पड़े हुए के स्तुति करने योग्य परमात्मन! तू ( छु i की प्रभिमन्यता- 
प्रध्यात्मधन वाला तया रक्षक हो ( जतातामु-परभिमातिःभतारीद त : ) विरोधियों का 
नास्तिक भावना तुझे बाधित न करे ( शुरः-इव ) तु पारी बीर 


बाप्रयखस्य नाम नु 
रैबाने वाला है ( च्यवनः ) हमारा प्रेरक है ( सुमित्रः ) शोभनमित्र युक्त ( वाधः 
७५ 


ग्पदभाष्यंत ] [५७ 
य 
प्रतोचमु ) मुझ जितेन्द्रिय श्रथवा वासना में बंघे हुए का स्तोतव्य परमात्मन ! तेरे महत्त्वपर्ण नाम 
की मैं स्तुति करता हूँ-प्रशंसा करता हूँ ॥ ५॥ 
भावार्थ--मानव चाहे जितेन्द्रिय हो या वासना में बंधा हुआ हो प्रत्येक भ्रवस्था में उसका 

स्तुत्यदेव परमात्मा है, वही रक्षक है । मनुष्य संप्तार में उत्पन्न होकर अभिमानकर बैठते हैं, नास्तिक 
बन जाते हैं, परन्तु वे परमात्मा के ईश्वरत्व को मिटा नहीं सकते, किन्तु उसके श्रधीन कर्मफलं को 
भोगते हैं । उसका महत्त्वपूर्ण स्वरूप स्मरण करने योग्य है ॥ ५ ॥ 


समजूयां पर्वत्या ऐवस्रनि दासां वृत्राण्यायों जिगेथ । 

शूरइव धष्णुभवनो जनानां त्व्मभे पतनायूरमि ष्याः ॥ ६॥ 
सम्‌ । अजूर्या । पर्वत्या । वसूनि | दासा । ब्रत्राणि । आयौं । जिगेथ । शरऽशव । 
धृष्णु! । च्यव॑नः । जर्नानाम्‌ । स्वम्‌ । अग्ने । पृत॒नाऽयून्‌ । अभि । स्याः॥ ६॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( अग्ने-अज या ) दे अग्रणायक राजन्‌ त्वम्‌, अजन्ति 
प्रवहन्ति ये नदीसमुद्रास्तत्रभवानि ( पर्वत्या ) पर्वतेषु भवानि ( वसूनि ) यानिधनानि 
खलु ( दासा ) दासेभ्यः सेवकेभ्यः कृतानि ( आयौ ) आयेभ्यः स्वामिभ्यः कृतानि 
( बृत्राणि ) पापानि कृतानि ( सं जिगेथ ) सम्यगधिङुरु ( शुरः-इव धृष्णुः ) पराक्रमीव 
घर्षणशीढः ( जनानां च्यवनः) जनानां च्यवनः-स्वसवविषयं प्रति प्रापणस्वभावः 
( प्रतनायून्‌-अभि-स्यात्‌ ) विरोधिनः स्वाधीने कत्तं समर्थोऽसि ॥ ६॥ 

भाषान्वयार्थ-( भ्रग्ने-ज्या ) हे अग्रणायक राजन ! तू गतिशील नदी समुद्रो में होते 
बाले (पर्वत्या) पवंतों में होने वाले ( वसूनि ) धनों को ( दासा ) दासों-सेवकों के लिए-( भ्या) 
्ायास्वामियों के लिए किए हुए (वृत्राणि) पापों को (सं जिगेथ) सम्यक्‌ अधिकार में कर (धुर 
इव घृष्णुः ) पराक्रमी के समान धर्षणशील ( जनानां च्यवनः ) तू जनों का अपने-अपने विषय में 
प्रेरित करने के स्वभाव वाला ( पृतनायूव-भ्रभि-स्यात्‌ ) विरोधियों को स्वाधीन करने में सर 
है॥ ६॥ 

आवाधे- -राजा को चाहिए, नदी समुद्र पव॑तों से धन अर्थात्‌ विविध भ्न्नोत्पत्ति, रलगनापि 
तथा पर्वतीय पदार्थों को प्राकर संग्रह करे । राष्ट्र में सेवक और स्वामी के सम्बन्ध को रच्छ 
बनाने का प्रयत्न करे । एक दूसरे के प्रति किये अपराधों को नियन्त्रित करे प्रत्येक जन थवा 
को श्रपने-श्रपने काये में प्रेरित करे । विरोधियों को स्वाधीन रखे ॥ ६॥ 

तन्तु [1 (९) ~ 

दीषतन्तुबृहदुक्षायमग्निः सहस्रस्तरीः श॒तनींथ ऋभ्वा । 

धुमान्‌ युमत्सु नाभिमेज्यमान; सुमित्रेई दीदयो देवयत्स ॥ ७॥ 
दीघेऽत॑न्तुः | बृहतऽरक्ष । अयमू । अरनिः । सहस्त्र 5स्तरी! | शुत5्ीय! ! 


ऋभ्वां । ऽत्‌ । दमत । च5मिं । मुज्यमान$ । सु5मित्रेषु । दीड 
बेबयतूड्सु ॥ ७ || 


ल्ग + 
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१ सस्कृतान्वयाथ,- ( अयम्‌-अग्निः ) एषो5ग्रणायक परम जामिया 
(दीघ॑तन्तुः दीघेज्ञानरश्मिमान्‌ ( बृहदुक्षा ) महान्‌ सुखवर्षकः ( सहत्तरीः ) बहुप्रजा- 
विश्तारवान्‌ ( शतनीथः ) वहुप्रापणधमौ बहुनीतिमान्‌ वा ( ऋभ्वा ) व्यापको महच्छ- 
क्तिमान्‌ वा ( युमत्सु द्युमान्‌ ) ज्ञानप्रकाशवस्सु तदपेक्षया ज्ञानप्रकाशवान्‌ ( नुभिः- 
मृज्यमानः ) स्तोतृभिर्नायकजन; प्राप्यमाणः “मष्टि गतिकर्मा” [ निघ० २। १४ ] 


` ( सुमित्रेषु देवयत्छु दीदयः ) शोभनमित्रेषु सदेवं मन्यमानेषु प्रकाशितो भवसि ॥ ७॥ 


आषान्वयार्थ- ( भ्रयम्‌-भ्ग्निः ) यह अग्रणायक परमात्मा या राजा ( दीर्घतन्तुः ) दीर्ष 
ज्ञान रश्मि वाला ( वृहदुक्षा ) महात्‌ सुखवर्षक ( सहस्तस्तरीः ) बहुत प्रजा विस्तार वाला 
( शतनीथः ) बहुत प्राप्ति धर्मवाला परमात्मा या बहुत नीतिमाबु राजा ( ऋभ्वा ) व्यापक 
परमात्मा या महती शक्ति वाला राजा ( द्युमत्सु द्युमाच ) ज्ञानप्रकाशवालों में भ्रधिक ज्ञानवानु 
( वृभिः-मृज्यमानः ) स्तुतिकर्ताग्रौं के द्वारा प्राप्त होने वाला परमात्मा या राष्ट्र तायकों के द्वारा 
प्राप्त होने वाला राजा ( सुमित्रेषु देवयत्सु दीदयः ) शोभन मित्रों में, भ्रपने को देव मानने वालों 
में प्रकाशित होता है ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा की ज्ञानहृष्टि महती है । वह समस्त ज्ञानियो के भ्रन्दर ज्ञान का प्रेरक 
है, स्तुति करने वालों से प्राप्त होने योग्य है, उसे जो श्रपना देव मानते हैं उनका वह मित्र बन 
जाता है । एवं--राजा की प्रजा पर ज्ञानहृष्टि बहुत ऊंची होनी चाहिए, अन्य नीतिमानों से ऊंचा 
नीतिमान्‌ होना चाहिए, उसके भ्रच्छे-भच्छे नायक सहायक हों और उसमें भक्ति रखने वाले 
हों ॥ ७॥ 


त्वे धेनुः सुदुर्घा जातबेदोऽसश्चतेब समना सबर्धुक्‌ । 
तव॑ नमिर्दीधिणावड्गिरपे सुमितरेमिरिध्यसे देवयडिः ॥ ८ ॥ 


से इति । धेनुः । सुऽदुघां । जातवेद । असइचर्ता5इव । समना । सब।5घुक्‌ । 
° ॐ त । अने । सउमित्रेमिं! | इ्यसे । देवयतर्डभि, ॥८॥ 
सम्‌ । नाभि! । दशिणाबत5मि। । अग्ने । सुमित्रा | 5 = 


संस्कृतान्वयाथ!--( जातवेदः ) हे लाइक स न 
राष्ट्ररूप घनं यस्मै-राष्ट्रघनवन्‌ राजन्‌ | वा (ले) त्वया क 


॥ ११ 
शान्तगतिके «असश्चन्ती असञ्यमाने' [ निरु० १ | 
क न 
(म) ह (णवः इ दिः [चे 
'क्षिणावद्धि: शो भनस्नेहिभिस्तवं के म तह 

। ८६ ] प्रकाशिती क्रियसे प्रसिद्धी क्रिय 
५ के जातवेद ) हे सर्वोत्पादक, सवेज्ञ, परमात्मन्‌ [ या राष्ट्रख्प धन जिन 
साषान्वयाथ- ( जातवेदः ( असश्‍चता-इव ) शान्त के द्वारा ( सुदुघा घेनुः ) 


लिए सम्पन्न हुआ है ऐसे राजन! (ले) द 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 7 CU MS RNS [ २६६ 
— ET >>> 
प्रच्छी दोहन वाली गौ की भांति स्तुति करने वाली प्रजा ( समना ) समान मन वाली-अविचत 
मन वाली ( सबधु'क्‌ ) सुख दोहनयोग्य है ( त्वम्‌ ) तू ( दक्षिणावद्धिः सुमित्रेभिः ) प्रात्पः 
पंणुरूप दक्षिणा वाले भ्रच्छे स्नेही--( देवयद्धि:-नृभिः-इध्यसे ) तुझे भ्रपना देव मानने वाले 
जीवन्मुक्तो द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है- साक्षात्‌ किया जाता है ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--सर्वज्ञ शान्तस्वरूप परमात्मा के लिए स्तुति करने वाले जन स्तुति भेंटरुप में 
देते हैं और ग्रात्मसमर्पण करने वाले जनों--भ्रपना इष्टेव मानने वाले जनों के द्वारा साक्षात 
किया जाता है या प्रसिद्ध किया जाता है । एवं--जो राजा राष्ट्रधन का उपभोग करने वाला है, 
इन्द्रियविषयों में भ्रासक्त नहीं होता, उसकी प्रजा उसके लिए सुगमता से दुहने वाली गौ के समान 
भेंट देने वाली होती है ग्रौर उसे प्रपने ऊपर शासक देव मानती हुई उसकी प्रसिद्धि करती 
है॥८॥ 


देवार्थिते अमृतं जातवेदो महिमान वाधयश्व प्र वोचन्‌ । 
यत्संपच्छ॑ मानुंषीविश आयन्त्व नृभिंरजयस्त्वाइघेभिः ॥ & ॥ 


देवाः । चित्‌ । ते । अमृता) | जातऽवेद्‌ः। सहिमानम्‌ । वाध्रि$्अरब । प्र । 
बोचन्‌ । यत्‌ । सम्‌5एच्छम्‌ । मानुषी? । विश; । आर्यन । त्वम्‌ । कमी | 
अजय! । त्वा5बुधेमि। ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ।- ( वाध्र यश्व जातवेदः ) हे जितेन्द्रियपुरुषस्योपात्य देव सर्वश 
परमात्मन्‌ ! ( अमृताः-देवाः-चित्‌ ) जीवन्मुक्ता विद्वांसोऽपि ( ते महिमानं प्रवोचन्‌) 
तव महत्त्वं प्रकथयन्ति ( यत्‌-सम्पृच्छ्म्‌ ) एवं त्वां सम्यक्‌ प्रष्टव्यम्‌ ( मात्तुषीः- विशः" 
आयन्‌ ) मनुष्यप्रजाः-मननशीळा स्तोतारो यदा प्रष्टुमायन्ति-आगच्छन्ति ( नमिः 
बृधेभिः-तवम्‌-अजयः ) जीवन्मुक्तेः त्वां स्वाभ्यन्तरेवर्धकेः साक्षास्कठ्‌ं भिइँतुभि-तान्‌ देत 
ढक्षयित्वा तेषां दोषान्‌ जयसि नाशयसि ॥ ६ ॥ 


आघान्वयाथं- ( वाध्र यश्व जातवेदः ) हे जितेन्द्रिय पुरुष के उपास्यदेव सवंत 
i ( भ्रमृता:-देवा:-चित्‌ ) जीवन्मुक्त विद्वानु भी तेरे महत्त्व को कहते हैं (ग 
सम्गृच्छम्‌ ) इस प्रकार तुक सम्यक्‌ प्रष्टव्य को ( मानुषीः-विशः-ञ्रायनु ) मनुष्यप्रजायें 
स्तुति करने वाले जब पूछने को शते हैं ( नृभि:-त्वा वृधेभि:-त्वमु-प्रजयः ) जीवन्मुक्तो, तुझे रे 
अन्दर बढाने वालों द्वारा साक्षात्‌ करने के हेतुग्रो से उन्हें लक्ष्य करके उनके दोषों को जीत 
है नष्ट करता है ॥ ९ ॥ 


८ ही 
भावाथ-परमात्मा जितेन्द्रिय संयमी जन का उपास्य बनता है। क 


गुणगान गाते हैं, साधारण मनुष्य उसके सम्बन्ध में भनेक प्रश्‍न करते हैं, वह भ्रपने 
के दोषों को नष्ट करता है॥ ९॥ 


इन म त वि रीस ति वि त tt BY 
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हि [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६६ 
्—्— स------ 


~~ क्य त्व ण्य 

पितेव पुत्रमबिभरुपस्थे त्वामग्न वधयश्वः संपर्यन्‌ । 

जषाणो अंस्य समिधँ यविष्ठोत पूवी” अवनो बतः 

जषा स्‌ छात पूवा अवना व्राधताश्त्‌ ॥ १० ॥ 


पिता5ईब । पत्रम्‌ । अबिभः । उपऽस्थे । खाम्‌ । अग्ने । बधरि5अइव६ । सपर्यन । 
जुषाण! । अस्य । समइथंम्‌ । यविष्ठ । उत । पूर्वीन्‌ । अबनो! । त्राध॑तः । चित 
॥ १०॥ 


० ९ है 
संस्कृतान्वयाथ!--( अग्ने) हे अग्रणायक परमात्मन्‌! (वश्नयश्वः ) 
नियन्त्रितेन्द्रियवानुपासकः ( त्वाम्‌ ) खाँ खलु ( पिता-इवपुत्रम-उपस्थे सपयेन्‌-अविभः ) 
पिता यथा पुत्रं स्वाश्रये सेवमानः बिभति-धारयति स्नेहेन तथेव स त्वां स्वह्ृदये 
लेहेन सेवमानो घारयति ( यविष्ठ ) हे अत्यन्तसमागमनयीपात्र | ( अस्य ) अस्य रतोतुः 
( समिधं जुषाणः ) सम्यक्‌-उउब्बछितां प्रार्थनां सेवमानः सन्‌ ( त्राघतः-व्ित्‌-अवनोः ) 
प्रहतः “व्राघत्‌-महन्नाम” [ निघ० ३ । ३ | श्रबृद्धान्‌ विरोधिनः-नाशय “वन हिंसायाम्‌” 
[ भ्वादिः ] विकरणव्यत्ययेन-उकारश्छान्दसः ॥ १० ॥ 


आाषान्वयाथं--( भ्रग्ने ) हे श्रग्रणायक परमात्मन्‌ | ( बध्रचश्वः ) नियन्त्रित bi 
वाषु उपासक ( त्वाम्‌ ) तुझे ( पिता-इव-पुत्रमु-उपस्थे सपयंतु-प्रविभः ) पिता जैसे पुत्र 
प्रपने प्राश्रय में श्खता हुआ पालता है स्नेहपूर्वक वसे ही वह तुझे अपने हृदय में सेवन ही क 
धारण करता है ( यविष्ठ ) हे अत्यन्त समागम के पात्र ! ( भ्रस्य ) इस >. a 
( समिघं जुषाणः ) सम्यक्‌ उज्ज्वलित प्राथंनावचन को सेवन करता हुग्ना ( व्राधतः : 
विरोधियों का नाश कर ॥ १० ॥ 


भावार्थ-मनुष्य इन्द्रियों को अपने वश में करता हुमा पदमाला की ps ळर 
प्रति श्रद्धा और स्नेह रखते हुए ग्रपने हृदय में पुणे स्थान दै इस प्रकार करने से उसके विरुद्ध 


दोषों को परमात्मा नष्ट कर देता है ॥ १० ॥ 


शत्र भोमवर्द्धि १। 
श्दभिवश्रयश्वस्य शतृत्तरमिजिगाय सतस 
सम॑नं चिददहित्रभानोऽव वार्धन्तमभिनदुघानत्‌ ॥ ११ 

भिः: 
शहबैत्‌ । अघ्निः । वश्चि5अश्स्य॑ । शत्रन । नृऽमि। | जिगाय । सुतसोमबत्‌ऽभिः 1 


~ \ 
नम । द चित्रभानो 21 चित्रडमानो | अव । ब्राधतम्‌ । 
स्मम्‌ । चित्‌ । अदृह) । चित्रभानों इति चित्र 


अभिनत्‌ । बुधः | चित्‌ ॥ ११ ॥ 


सस्कृतान्बया ग न्द्रियस्य कामादि शत्रून (अग्निः) 
= स्य शत्रन ) जिते नून (अ 
भ्रणायकः तात्या int ) उपासनारसनिष्पादकर्जीवन्सुक्ताचा सा 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ५६८ 
>व्प्च्प्स्पस्प्प्न्न्न्न्मम्न्न्नमिनशणाण म्य 
दोषान्नाशयसि तथा 'विभक्तिव्यस्ययः, उपमावाचक लुप्रोपमाढङ्कारश्च' (शश्चत्‌ जिगाय ) 
शाश्वतमभिभव (-समनं चित्‌) सम्यक्‌ प्राणवन्तमपि ( चित्रभानो ) हे चायनीयज्ञान- 
प्रभाववन्‌ ! ( अदृहः ) दग्धी कुरु ( वृधः-चित्‌ ) प्रबुद्धः सन्नपि ( त्राधन्तम्‌-अवभिनत्‌ ) 
प्रबर्घमानं विरोधिनमपि-अवच्छिन्नं कुरु ॥ ११ ॥ 

आषान्वयार्थ- ( वध्रचश्वस्य शत्रून्‌ ) जितेन्द्रिय मनुष्य के कामादि शत्रुओं को ( रग्निः ) 
अग्रणायक परमात्मा ( नुभिः-सुतसोमर्वाद्र: ) उपासनारस निष्पादक जीवन्मुकतों के जैसे दोषों को 
नष्ट करता है वैसे ( शश्वतु-जिगाय ) सदा दवाता है ( समनं चित्‌ ) सम्यक्‌ प्राण वाले-बलवावृ 
को भी (चित्रभानो) हे चायनीय ज्ञान प्रभाव वाले ! ( श्रदहः ) नष्ट कर ( वृधः-चित्‌ ) बढ़े-चढ़े 
( ब्राधन्तम्‌-श्रवभिनत्‌ ) शक्तिशाली विरोधी को भी नष्ट कर ॥११ ॥ 

आवार्थ--परमात्मा जितेन्द्रिय मनुष्य के कामादि दोषों को और ग्रन्य बढ़े-चढ़े विरोधी 
प्रभावों या दुगु णों को नष्ट करता है ॥ ११॥ 


अयमगनवेधूयश्वस्यं वृत्रहा सनकासेद्धो नमसोप वाक्यः । 

स नो अजामीरुत वा विजामीनभि तिंष्ठ शर्धतो वाभूयश्च ॥ १९॥ 
अयम्‌ । अप्नि! । ब्निऽभश्वस्य । इत्रऽहा । स॒नकात्‌ । प्र5ईद्ध) । नम॑सा । 
उपऽवाक्यं; | स। न; । अर्जामीन्‌ | उत | वा । विऽजांमीन्‌ । अभि । तिष्ठ । 
शर्धैत। | वाश्रिऽअइव ॥ १२॥ | 


e ° 
संस्कृतान्वयाथ!- ( बध्र यश्वस्य ) नियन्त्रितेन्द्रियस्य ( नमसा-उपवाक्यः ) 
स्तुत्या खलूपास्यः प्रशंसनीय: ( अयम्‌-अग्निः ) एषोऽग्रणायकः परमात्मा ( सनकात्‌ प्रेद 
ृत्रहा ) पुरातनात्‌ काळात्‌-चिरमिति यावत्‌ स्वात्मनि साक्षात्कृतः पापनाशकोऽरिति 
` (सः) स त्वम्‌ (वाध्रयश्व ) जितेन्द्रियस्योपास्य परमात्मन्‌! ( नः) अस्माकम्‌ 
( अजामीन्‌-डत वा विजामीन्‌ शर्धतः-अभितिष्ठ ) जन्मतोऽसम्बन्धीनो विगत सम्बन्धीनःः 
विरोधिनश्च बलं प्रदश॑यतोऽभिभव ॥ १२ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( वध्र यश्वस्य ) जितेन्द्रिय मनुष्य की ( नमसा-उपवाक्यः ) स्तुति सै 
उपास्य प्रशंसनीय ( भ्रयमु-भ्ररिन ) यह भ्रग्रणायक परमात्मा है ( सनकात्‌ प्रेढधः-वृत्रहा ) पुरातन 
काल से भ्रात्मा में साक्षात्‌ किया हुआ पापनाशक है ( स: ) वह तु ( वाध्र यश्च ) जितेन्द्रिय मता 
के उपास्यदेव हे परमात्मत्‌ ! ( न: ) हमारे ( भ्रजामीव-उत वा विजामीन्‌ शार्धतः-अभितिष्) 


जन्म से श्रसम्बधियों प्रौर विपरीत सम्बन्धियों विरोधियों को बल प्रदर्शित करते हुओं को दबा" 
झभिभूत कर ॥ १२॥ 


दु पं 
भावाथ-जितेन्द्रिय उपासक जब परमात्मा की उपासना करता है तो परमात्मा उसे या 


से बचाता है तथा उसके साथ सम्बन्ध न रखने वाले बाधकों को और विपरीत सम्बन्ध रखते व 
बाधको को वह दबा देता है ॥ १२ ॥ 


हे ७ 


| 


Sn, Te 


सप्ततितमं सक्तम्‌ 


ऋषिः वाध्र यश्वः । 
देवता--आप्रिय! । 
छन्दः--१, २ ) ४५ १० निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ३ पादनिचत्‌ त्रिष्टुपृ | 
५-८, ६, ११ त्रिष्टुपू । 
विषयः- अत्र विद्याव्रयबिदुषो विद्या तत्सहायकरी भवति, विदुषो 
विद्या ग्राह्या, परमात्मनः स्तुतिप्राथनोपासनास्तेनसह 
मैत्रीं सम्पादयन्ति ताश्च मनबुद्धिचिताहङ्वारे। साधनीया, 
इति वण्यते । 
यहां विद्याद्य, विद्वान. की विधा उसकी सहयोगिनी, 
विद्वान से विधाग्रहण करना, परमात्मा की स्तुति प्राथना 
उपासना उसे मैत्री कराने वाली होती है, वह मनवुद्धिचित्त 
अहङ्कार द्वारा साधनीय है आदि वणुन है । 
इमा भै अमे समिधे जुषस्बेकस्पदे प्रति दया घृताचीम । 
षत पृथिव्याः सुंदिनले अहामषवो भव सुक्रतो देवय॒ज्या ॥ १ ॥ 
। इळः । पदे । अति । दये । घुताचीम। 


| 
इमाम्‌ | मे । अग्ने । दम्‌ऽइथम्‌। जुष 
याः म । उच्यैः । भव । सुकतो इति सुऽक्रतो । 


बष्मेन्‌ । प॒थिव्याई | सदिन5ले । अहम । 
१०५ = > 
दुव ऽयञ्या ॥ १॥ 


संस्कृतान्वयाथ!-( इडस्पदे ) स्तुत्याः पदे स्तुतिस्थाने ड स ण 
ज्ञानप्रकाशस्य स्थाने विद्यास्थाने वर्तमान ! “डे स्तुतिकमणः, ड 
( अग्ने ) अप्रणायक परमात्मन्‌ ! यद्ध विद्दन्‌ ! (से) मम ( 


> ई सेवायां नय यद्वा शिष्य. 
सभिन्धनीयां सम्यक्‌ प्रकाशन्यामात्ससमिध we स त्रियं 
भावनया समर्पितां समिघं ठुच्छोपहारमूत, ) अज्ञानरात्रिम्‌ “दृताची रात्रि 


सता ११ [मण्डक उप० १२] ( “चि » [निघ० २ । १४] 
णा 11213 
(सुक्रतो ) दे सुक सुप्रज्ञान ! (देवयज्या) उपास्यदेवस्य 


श्वग्वेदभाष्यम्‌ ] वि 
०० ्>>>>>- दा 
भवत्‌ सङ्गत्याः (पृथिव्याः-व्ष्मेन्‌ ) शरीरस्य “यच्छरीरं सा पृथिवी” [ऐ० आ०२।३। ३] 
प्राणवर्षणस्थाने प्राणप्रेरक स्थाने हृदये वतमानो भव ध्यानेन ज्ञानेन वा हृदये स्थान 
प्राप्लुद्दि ( सुदिनत्वे ) मम शोभनदिनिनिमित्तम्‌ ( अहाम्‌-ऊध्व:-भव ) मम समस्तजीवन- 
दिवसानासुपरि-अघिष्ठाता भव ॥ १ ॥ 


आघान्वयाथै--( इडस्पदे ) स्तुति के पद-स्थान हृदय में वर्तमान, या विद्यास्थान में 
वर्तमान, ( भ्रग्ने ) हे म्रग्रणायक परमात्मन या विद्व ! (मे) मेरी ( इमां समिघं जुषस्व ) इस 
सम्यक्‌ इन्धनीय-दीपनीय श्रात्मा को अपने गुणों से प्रकाशनाथं सेवा में ले भ्रथवा शिष्यभाव से 
समपित तुच्छ उपहार रूप समिधा को सेवन कर-स्वीकार कर ( घृताचीम्‌ ) अज्ञान रात्रि को 
( प्रतिहयं ) दुर कर-हटा ( सुक्रतो ) हे भच्छे कर्म वाले, अच्छे प्रज्ञानवानु (देवयज्या) तुझ उपस्य 
देव की संगति हो वैसी स्तुति के द्वारा भ्रथवा तुक विद्वान्‌ देव जैसा मैं हो जाऊं ऐसी संगति से 
( पृथिव्याः-वष्मंदू ) शरीर के प्राणवर्षण प्राणप्रेरक स्थान हृदय में ध्यान से वर्तमान हो भ्रथवा 
ज्ञान से हृदय में वर्तमान हो ( सुदिनत्वे ) मेरे भ्रच्छे दिन के निमित्त ( ्रह्नाम्‌-ऊध्वंः-भव ) मेरे 
समस्त जीवनदिवसों के ऊपर म्रधिष्ठाता हो ॥ १॥ 


भावार्थ--परमात्मा की ग्रात्मभाव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे स्तुत्य देव, तू मेरे 
हृदय में विराजमान हो । आन्तरिक अन्धकार को दूर करके मेरे ग्रात्मा को भ्रपने प्रकाश से 
प्रकाशित कर । मुझे ग्रपनी सङ्गति से मेरे जीवन के दिनों के ऊपर संरक्षक बनकर उत्कृष्ट बना। 
एवं-विद्वात्‌ के पास जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विद्वत्‌ ! शिष्यभाव से प्राप्त मैं अपने 
को तेरे समपित करता हूँ । मेरे श्रात्मा को प्रपने ज्ञान से प्रकाशमान बना श्रज्ञानान्धकार को दूर 
कर, श्रपने जैसा विद्वान मुझे बना, मेरे हृदय के भ्रन्दर तेरा ज्ञानमय स्वरूप निहित हो जाये । मेरै 
जीवन के दिनों को ऊंचा बनाने के लिए मेरा संरक्षक बन ॥ १॥ 


आ देवानामग्रयावेह यांतु नराशंसों विश्वरुपेमिरयें! । 
क्रतस्य प॒था नम॑सा मियेधों देवेभ्यां देवतमः सुषूदत्‌ ॥ २॥ 


| - ७ ॥ 
आ | देवानाम्‌ | अग्नञ्याव| । इह । यादु । नराशंस) । निब $हपोमि! । अश । 
| [a 
तस्यं । पथा | नम॑सा । मियेध; | देवेभ्यः | देवऽपम॑$ । सुसुदत्‌ ॥ २ ॥ 
दे सुसुद्‌ 
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सस्कृतान्वयाथ/---( देवानाम्‌-अग्रयावा ) जीवन्मुक्तानामग्न मोक्षे प्रयि 
परमात्मा यद्वा विद्याकामानामम्रे प्रेरयिता विद्वान्‌ ( नराशंसः ) नरः शंसनीयः परमात्मा 
विद्वान्‌ वा ( विश्वरुपेभि:-अश्ब: ) समस्तनिरूपणीयैव्यापन गुणेः ( आयातु ) मम ह 
स्थानेवा समन्तात्‌ प्राप्तो भवतु ( ऋतस्य पथा ) अध्यात्मयज्ञस्यज्ञानस्य वा मागण ( म 
मियेधः ) मनसा मननादिना वासना प्रक्षेपण कत्त: पात्रस्यदीपयिता “मिञ. परे न 
[ खादिः ] ततः कश्यान्दस: पुन!-इन्थी दीप्तौ ततश्चापि कः प्रत्यय ( देवेभ्यः 
सुषूदत्‌ ) दिव्यगुणेषु विशिष्टदिव्यगुणवान्‌ स्वानन्दं ज्ञानं सुष्ठु क्षारयतु ॥ २॥ 


SRT म्फ्पप्प्प्प्प््प्स्स्म््म्सञमसमममन 
भाषान्वयाथे--( देवानामु-अग्रयावा ) जीवन्मुक्तो प्रे 

परमात्मा अथवा विद्या की कामना करने बे को be का व ना कि 
( नराशंसः ) मनुष्यों से प्रशंसनीय परमात्मा या विद्वानु ( विश्वरूपेभिः-प्रष्वै: ) समस्त निरूपणीय 
तया व्यापन गुणों के साथ ( श्रायातु ) मेरे हृदय में भलीभांति प्राप्त हो ( ऋतस्य पथा ) ग्रध्या- 
त्मयज्ञ या ज्ञानयज्ञ के मागें से ( मनसा-मियेधः ) मन से-मनन भ्रादि से वासना हटाने वाले पात्र 
को प्रदीप्त करने वाला ( देवेभ्यः-देवतमः सुषुदत्‌ ) दिव्यगुणों में भ्रत्यन्त दिव्यगुण वाला ज्ञान को 
अच्छी प्रकार प्रेरित करे २॥ 


भावार्थ- जीवनमुक्तों को मोक्ष में प्रेरित करने वाला भर उनसे प्रञ्चंसित विशेष गुणों से 
व्याप्त, ्रध्यात्मयज्ञ के मागे से मनन ग्रादि के द्वारा निर्मल तथा प्रकाशमान करने वाला, समस्त 
दिव्यगुण पदार्थों में उत्तम दिव्यगुण वाला, परमात्मा आनन्द रस को हृदय में निर्मरित करता है । 
एवं-विद्या चाहने वालों को आगे प्रेरित करने वाला विद्वात्‌, उनके द्वारा प्रशंसनीय ज्ञानमागं से 
तथा विचार से अज्ञान को दूर करने वाला, ज्ञान प्रकाश को देने वाला ऊंचा गुणवान होकर 
प्रन्तःकरण में ज्ञान को भरता है ॥ २॥ 


शश्वत्तममीम्ते दूत्याय हविष्मन्तो मनुष्यासो अग्निम्‌ । 
बहिंठैरब्रेः सुवृता रथेना देवान्‌ वेक्षि नि षंदेह होता ॥ ३ ॥ 


शरबृतऽतुमम्‌ । दळते । दृत्य॑य । हृबिध्मन्त; । मनुष्यास! | अन्निम्‌ । वहिष्ठेः । 
है ~ | 
अश्व । सुऽवृता । रथेन । आ | देवान्‌। वक्षि। नि । सद | इद । हाता ॥ ३ ॥- 


संस्कृतान्बयाथे ।--( हविष्मन्त:-मनुष्यास: ) मनस्विनो मननशीला वा “मनो 
हिः” [ ते? आ०३।६। १] मनुष्या: ( शश्वत्तमम्‌-अग्नि दूत्यायःईळते ) सदातनं 


महान्तं परमात्मानं स्वानन्दस्य ज्ञानस्य वा द्रावणाय “दूतो जवतेर्वा द्रवतेवी” [ चिरु० 
४। १ ] स्तुवन्ति ( बहिष्ठैः-अश्वैः ) संसारवहनक ८, भिव्यांपकगुणेः) तथा (सुवृतारथेन) 
बहसि ( होता-इद्द निषद्‌ ) मम 


सुवर्तनेन रमणीयमोक्षेण ( देवान, वक्षि ) जीवन्युक्त 


स्वीकत्ताऽत्र हृदये विराजस्व ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ--( हविष्मन्त:-मनुष्यासः ) मनस्वी या मननशील दु ( चा - 
दृत्याय-ईळते ) अति सदातन महाग परमात्मा को प्रपने आनन्द या ज्ञान के द्रावण 
प्रेरित करने के लिए स्तुति करते हैं ( वहिष्ठैः-्रश्वेः ) से 
( सुवृतारथेन ) उत्तम वर्तने योग्य या रमण 
बहून करता है ( होता-इह-निषद ) मेरा स्वीकार करे वाता 


व के 
भावार्थ--मनस्वी या मननशील परमात्मा हि 
है। जो परमात्मा की उपासना में निरत रहता है वह मोक्ष का भागी बनता है 


७३ 


रने के बिए 
सार वहत कर्त्ता व्यापक गुणों से, तथा 
तय मोक्ष के द्वारा ( देवाद-वक्षि ) जीवन्मुक्तो को तु 
होकर यहाँ हृदय में विराज ॥ ३॥ 


ग्रहण कर सकता 


मम = ] PEE 
~ | 
बि प्र॑थतां देवजुष्टं तिरक्षा दोघं द्राघ्मा सुंरामि भूत्वस्मे । 
अहेळ्ता मनसा देव बहिरिन्द्रज्येष्ठौं उश॒तो यंक्षि देवान्‌ ॥ ४॥ 


बि । प्रथताम्‌ | देव5लुष्टम्‌ | तिरश्चा । दीघेम्‌ । द्वाष्मा । सुरभि । मृतु । असमे 
इतिं । अहेळता । मन॑सा । देव । बहिः । इन्द्र5ज्येष्ठान्‌ | उश॒तः । यक्षि । देवान्‌ 
॥ ४ ॥ 

संस्कृतान्वयार्थः-( देवजुष्ट बहिः ) जीवन्सुक्तेः सेवितव्यं प्रवृद्ध विज्ञानम्‌ 
“भूमा वे बहिः” [श० १ । ५। ४ । ४] “बहिं:-विज्ञानम्‌ [० १ । ८३ । ६ दयानन्दः] 
( विप्रथताम्‌ ) विस्तृत भवतु ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( तिरश्चा दीघं द्राध्मा सुरभिभूतु ) 
तिर्‌श्चीनमन्तर्गतम्‌ “तिरोन्तघौ” [ अष्टा० १। ४। ७० ] सहत्‌-चिरस्थायि सुगन्धरूपं 
भवतु (देव ) हे परमात्मदेब ! ( अहेळता मनसा ) क्रोघर्‌हितेन द्यापूर्णन मनसेव 
स्वज्ञानेन ( इन्द्रज्येष्ठान्‌-उशतः-देवान्‌ ) इन्द्र त्वां परमात्मानं ज्येष्ठं स्वोपरि बतमातं ये 
मन्यन्ते तान्‌, त्वां ये कामयन्ते तान्‌ “बश कान्तौ” [ अदादिः: ] विदुषः ( यक्षि ] 
सङ्गमयसि ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( देवजुष्टं बहिः ) जीवन्मुक्तों के द्वारा सेवित करने योग्य प्रवृद्ध विज्ञान 
( विप्रथतामु ) विस्तृत होवे-होता है ( भ्रस्मे ) हमारे लिए ( तिरश्चा दीर्घं द्राघ्मा सुरभि भूतु ) 
अन्दर रखा हुझा बड़ा भौर चिरस्थायी सुगन्धरूप होवेहोता है ( देव ) हे परमात्मदेव | ( प्रहें- 
ळता मनसा ) क्रोधरहित क्यापूर्ण मन से-अपने ज्ञान से ( इनद्ज्येष्ठान्‌-उशतः-देवाचु ) इर प्र्थात 
तुझ परमात्मा को ज्येष्ठ भर्थात्‌ अपने से ऊपर जो स्वीकार करते हैं, उनको शौर तुझे चाहने वाले 
विद्वानों को ( यक्षि ) सङ्गति का अवसर दे-भ्रपने साथ मिला ॥ ४ ॥। 


आवाधे--परमात्मा का ज्ञान जीवन्मुक्तो के अन्दर वृद्धि को प्राप्त होता है वे लोग भपने 
ऊपर परमात्मा को ही उपास्य समझते हैं परमात्मा उन्हें प्रपनी संगति का लाभ देता है उनके द्वारा 
अन्य जन परमात्मा के ज्ञान का लाभ लेते हैं ॥ ४'॥ 

दिवो वा सालु स्पृशता वरीयः पृथिव्या वां मात्रया वि श्रयध्वम्‌ । 

उशवतीद्वोरों महिना महाद्भिदेवं रथ रथयु घौरयध्वम्‌ ॥ ५ ॥ 


दिवः । वा । साहु । सुशं । बरीयः । पूथिव्या | बा । मात्रैया । वि । अयर । 
उश॒ती; । द्वार! । महिना । महत्‌डभि) | देवम्‌ । रथम्‌ । रथ5यु। । घारयध्वम ॥५॥ 
७, € 
सस्कृतान्वयाथ १ ( द्वारः ) हे द्वार इव सुशोभिता देव्यः || ४द्वारः ह 
सुशोभिताः” [ ऋ० १। ४२। ६ दयानन्दः ] इन्द्रयद्वारतो निः स्ताः झुभों अ 


( दिवः-वा सानु स्पृशत ) मोक्षधाम्नः स्वर्गस्य भजनीयं सुखं प्राप्नुत ( (कोय 
बरीयः ) प्रथितायाः सृष्टेश्व महत्तरं सुखम्‌ ( मात्रया विश्रयध्वम्‌ ) I 


६०३ ] [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ७० 
विश्रयव ( उशतीः ) कामयमानाः सत्यः ( महिना मदद्वि-देव रथं रथ 

0 ५ 0 युः-घारयध्यम्‌ ) 
गुणमहस्वेन महद्विविंदद्धिः स्वीकृतमनुमो दितं वा दिव्य रण मोदं गार्य / 
कामयमाना:-धारयत ॥ ५ ॥ मणीयं मोक्षं गा्दरथ्यं वारमणं 


भाषान्वयाथ--( द्वारः ) हे द्वार के समान सुशोभित गृह देवियो-गृह महिलाश्रो ! प्रथवा 
इन्द्रियद्वारों से निकली हुई शुभवृत्तियो ! ( दिवः-वा सानु स्पृशत ) मोक्ष-धाम के-स्वर्ग के भजनीय 
सुख को प्राप्त करो ( पृथिव्या:-वा वरीयः ) प्रथित सृष्टि के महत्तर सुख को ( मात्रया विश्रयध्वमु ) 
प्रंशिकरूप से सेवत करो ( उशतीः ) कामना करती हुई ( महिना महद्धिः ) गुणमहत्त्व से महाव 
विद्वानों से स्वीकृत तथा अनुमोदित ( देवं रथं रथयु:-धारयध्वमु ) रमणीय मोक्ष या गृहस्थ के 
रमण को चाहते हुए धारण करो॥ ५॥ 


भावार्थ--घर की महिलायें प्रथवा प्रत्येक मनुष्य की इद्ियवृत्तियाँ सृष्टि के भोगों को 
आंशिकरूप में भोगें । इसी में कल्याण है प्रधिक सेवन में नहीं । तथा-महान्‌॒विद्वातों द्वारा सेवित 
तथा भ्रवुमो[दत विशेषरूप से मोक्षधाम का सुख, साधारणरूप से गृहस्थ का सुख झोगने योग्य 
हैं॥ ५ ॥ 


देवी दिवो ढुहितररा सुशिल्पे उषासानक्ता सदतां नि योनौ । 
आ बाँ देवास उशती उशन्त उरौ सीदन्तु सुभगे उपस्थै ॥ ६ ॥ 
देबी इतिं । दिवः । दुहितरं । सुिल्ये इति सु5शिले | उषासानक्ता | सुदताम्‌ । 


नि । योनों । आ । बाम । देबास॑ः । उशती इतिं । उगन्त । उरौ । सौवत्तु । 
सुभगे इतिं सुऽभगे । उपऽस्थे ॥ ६ ॥ 


८, ल्पे देवी-उपासानक्ता ) सूयस्येव 
संस्कृतान्वयाथ/--( दिव:-दुहितिरा सुशिल्पे दे स 
प्रकाशमानस्य ज्ञानसूर्यस्य विदुषो दुहितराविव हो Cn 

[ निघः २। १ ] दिव्यसुखदत्यौ-उघोरात्रे इन ss २] नितिष्ठताम्‌ ( सुभगे- 
प्रशस्तबुद्धिमति मयि जने “धीन्‌ योनीन्‌ [क क य विद्वांस: ( वाम्‌ः 
उशती ) हे सुभाग्यनिमित्तमूते ! कमनीये (उशग्त:-देवासः ) काम न 
उरो-उपस्थे-आसीदन्तु ) युवयोः” ल 
प्राप्लुवन्ति 'छडर्थं लोट्‌ छान्दसः ॥ ज्ञानसूर्य विदद्‌ की दुहितामों 


€ | प्रकाशमान 
भाषान्वयाथे--( दिवः-दुहितरा ) ® दिब्य सुख देने वालीं ( उषासानक्ता ) 


के समान दोहने वाली ( सुशिल्पे देवी ) सुकर्म में-उत्तम बुद्धि में प्रशस्त 
उषा ee के i बिद्या भौर गा (ह यर निमित्तभूत ! कमनीय ) 
बुद्धि वाले मुझ मनुष्य में निविष्ट बिस्तृत-( उपस्थे-झसीदल्तु 

( Sa ळी करते हुए विद्व ( वाप Glo 
उपयुक्त स्थान-ग्रध्ययनश्रवण स्थान मे 


EE = ] ; [६०४ 
अअ 


भावार्थ--विद्यासूर्यं विद्वानु की दोहने योग्य विद्या और योग्य पत्नी च्छे कमं की साधि- 


हि में उपयोग हो ॥ ६ ॥ 
कार्ये बनती हैं जबकि प्रच्छे और श्रवण स्थान में उनका उपयोग हो ॥ ६ 


ऊं गरव बहदमिः समिद्धः प्रिया घामान्यदिँतेरुपस्थे । 
पुरोहितावृत्विजा यज्ञे अस्मन्‌ विदुष्टरा द्रविणमा यजेथास्‌ ॥ ७॥ 
की र र राब । बृहत्‌ | अग्तिः |. समूइईद्ध । प्रिया । घामानि । अदिते} । 
जा पुरःऽहितो । ऋलिजा । यज्ञे । अस्मिन्‌ । विदु!तरा ! द्रविणम्‌ । आ । 
यजेथाम्‌ ॥ ७ ॥ 


संस्क्रतान्वयाथ।--( ऊध्वः-प्रावा ) उत्कृष्टो विद्वान-उपदेष्ठा “विद्वांसो हि 
ग्राबाणः” [ श० ३ । ६ । ३। १४ ] ( बृहत्‌-समिद्धः-अग्निः ) बृहत्‌ महान्‌ ज्ञानदीप्रो5 
ध्यापक: ( अदितेः-उपस्थे प्रिया घामानि ) अखण्डितविद्यावतो विदुषः “अदितिः सब 
विद्वांस?! [ ऋ० १ । ६८ । ३ दयानन्दः | उपतिष्ठन्ते विद्या यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ सस्तिष्के 
हृदये वा प्रियाणि ज्ञानानि ( अस्मिन्‌ यज्ञे) अस्मिन्‌ ज्ञानयज्ञ ( पुरो ह्ितौ-ऋत्विजो ) 
पुरःस्थितौ समये ज्ञानदातारौ-अध्यापकोपदेशको ( विदुष्टरा ) अत्यन्तबिद्वांसौ 
( द्रविणम्‌-आयजेथाम्‌ ) ज्ञानधनं समन्ताद्‌ द॒त्तम्‌ | ७॥ 

आषान्वया्थ- ( ठध्वं:-ग्रावा ) उत्कृष्ट विद्वानु उपदेष्टा ( बृहत्‌-समिद्धः-भ्नग्निः ) महाव 
ज्ञान से दीसत भ्रध्यापक ( भ्रदितेः-उपस्थे प्रिया धामानि ) अखण्डित विद्यावाले विद्वात्‌ के मस्तिष्क 
या हृदय में प्रिय ज्ञान (स्मित यज्ञे ) इस ज्ञानयज्ञ में ( पुरोहितौ-ऋत्विजौ ) सामने स्थित समय 
में ज्ञानदाता प्रध्यापक श्रौर उपदेशक ( विदुष्टरा ) श्रत्यन्त विद्वानु ( द्रविणमु-श्रायजेथाम्‌ ) ज्ञान 
धन को भलीभांति प्रदान करें ॥ ७ ॥ 

भावाथं--उत्तम विद्यावाले भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक निरन्तर अपने मस्तिष्क या हृदय म 
विद्या को उत्तरोत्तर बढ़ाते रहते हैं। वे दूसरों को भी निरंतर विद्यादान देते रहते हैं ॥ ७ |! 


तिनो देवीबेहिरिदं वरींय आ सीदत चकृमा वंः स्योनम्‌ । 

मनष्वद्ज्ग सुधितः हरबादीळा देवी घतपंदी जुषन्त ॥ ८ ॥ 
तिस्र; । देवीः । बर्हि! | इद्म्‌ | बरीय! | आ । सीदत | चक्कम । व! | सोनम । 
मनुष्वत्‌ । यज्ञम्‌ । सु5धिता । हर्वीषिं । इका । देवी । घत5पंदी । जषन्त ॥ ८ ॥ 

i पु ।-- (-तिसः-देवीः सय - बरीयःवर्दिः 
i क 


( इळा देवी घृतपदी ) स्तुति: “ईड स्तुतौ? [ अदादि० ] कामना-प्रायना “दिड be 
विजिशीषा व्यवहार दयति स्तुति मोदमद्स्वप्न कान्तिगतिषु” [ दिवादिः ] ' 


उठ शोक... 


0 O_o १०, सूक्तम्‌ ७० 

कामना प्राथेना5त्र गृह्यते’ तेः स्वरूपा खलूपासना “तेजोऽसि तेजो मयि घेहि” [ यजु० 
१६॥६] ( महुचदू यज्ञं सुधिता हर्वीपि जुधन्त ) मनुष्यत्रति ज्ञे (विभक्तेलु क, 
विभक्तिव्यत्ययश्चः मनुष्यस्यान्तरे वतंमानेऽध्यात्मयज्ञे सुधितानि-सुहितानि मनांसिः 
मनोब्नुद्धि चित्ताहङ्कारान्‌ सेवध्त्रम्‌-तदनुसरन्त्यो भवत || = ॥ 


भाषान्वयाथ--( तित्तः-देवीः) हे तीन देवियो ! ( इदं वरीय:-वहि:-प्रासीदत ) प्रध्यात्म- 
यज्ञ के आसन पर विराजमान होग्नो ( वः स्योनं चकुम ) तुम्हारे लिए हम सुखसम्पादन करते हैं 
( इछा देवी घृतपदी ) स्तुति, कामना-प्रार्थता, तेजः स्वरूप उपासना ( मनुष्वतु-यज्ञमु ) मनुष्यः 
बाले यज्ञ में ( सुधिता हवींषि जुषन्त ) ्रच्छे हित करने वाले मन बुद्धि चित्त ग्रहङ्कारों को सेवन 
करो ॥ ८॥ 


भावाथ- प्रध्यात्मयज्ञ के साधने वाली तीन भावनाय या धारणायें जो कि स्तुति प्रार्थना 
झौर उपासना हैं । ये सफल तब हो सकती हैं जब इनके भ्रनुसार मन बुद्धि चित्त और प्रहङ्कार 
हों॥ ८॥ 

देव त्वष्टयेद्ध चारुखमानब्यदङ्ग्रिसामभवः सचाभूः । 

स देवानां पाथ॒ उप प्र विद्वानुशन्‌ षि द्रविणोदः सुरत्नः ॥ 8 ॥ 


fl ] ° 
देव॑ । त्वष्टः । यत्‌ । ह । चारुळ्वम्‌ । आनंद्‌ । यत्‌ । अङ्गिरसाम्‌ । अभव; 
सचाऽभूः । सः । देवानाम्‌ । पार्थः | उप । प्र । विद्वान्‌ | उशन्‌ | र 
द्र्विण;5द; । सुऽरत्नः ॥ ९॥ 


संस्कृतास्वयार्थ+--( त्व्ट-देव ) दे जगद्रचयित देव परमात्मन्‌ | (अत 
चारस्बम्‌-आन्‌ ) यत्‌ खलु कल्याणरुपलं भक्षं आप्लोषि ( ब्र सो 
अभवः ) यच्च अङ्गिं त्वां परमात्मानं स्वस्मिन्‌ रसयन्ति तेषां ड गोद हि 
विद्वांस:? [ ऋ० ३। ३१ । १६ ] सहयोगी अवसि (सः) दि आ 
घनद: ! ( सुरर्नः ) सुरमणीय भोगवान्‌ सन्‌ ( देवानां पाथः ) न क = 
(बिद्वान्‌-डशन्‌ ) जानन्‌ तथा च दातुः कामयमाना सू Ger 


॥ ६ ॥ 
भाषान्वयाथ--( त्वष्ट:-देव ) है जगत के रचने वाले nee ७०) 
भानट्‌ ) जो पा या श्रेष्ठता प्राप्त किये हुए है ( यत्‌- होता है- 
द ) जो तू कल्याणरूप रस लेते हैं उन विद्वानों का सहयोगो 


भ्रौर जो त्मा“को अपना अ्रङ्गी बता कर हे गीय भोग वाला 
र हा ये ) है धन प्रदाव करने डल र तब त हुआ, देने 
होता हुश्ना ( देवानां पाथः ) उन विद्वानों के भौ व 

को कामना करता हुमा ( उप प्रयक्षि ) देता है । 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ६०६ 
7) 


भावार्थ--परमात्मा जगत्‌ का रचयिता जीवों के ऊपर श्रपनी दयारूप श्रेष्ठता को प्रकट 
करता है जो उपासक तुझे अपना शङ्खी बनाकर श्रानन्द रस लेते हैं उन्हें तु निश्चय अपना उपहार 
देता है॥ ९ ॥ 


बर्स्पते रशनया नियूयां देवानां पाथ उप॑ वक्षि विद्वान्‌ । 
स्वदाति देव! कृणर्वद्धर्वीच्यबतां द्यावाएथिवी हब मे ॥ १०॥ 


बर्चेसते | रशनया । नियूर्य । देवानाम्‌ । पार्थ; । उप । वक्षि । विद्वान्‌ । स्वदाति | 
डेवः । कणत | हर्वीषि । अब॑ताम्‌ । द्यावांप्रथिवी इति । इर्बम्‌ । मे ॥ १०॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( बनस्पते ) हे वननीय सुखविशेषस्य पालक ! परमात्मन्‌ 
त्वम्‌ ( रशनया ) व्यापनशक्त्या ( नियूय ) तन्नियन्त्रय तत्र ( देवानां पाथः-विद्वान्‌- 
उपवक्षि ) विदुषां भोगं जानन्‌-उपवहसि प्रापयसि ( देवः-हवींषि क्रणवत्‌ ) सः परमात्म- 
देवः) अन्नादीनि-हत्पाद्यत्‌ ( स्वदाति ) जीवान्‌ स्वादयति भोजयति ( द्यावाप्रथिवी मे 
हवम्‌-अबताम्‌ ) द्यावापृथिवीमयं जगत्‌ खलु मे तदू भोज्यं रक्षतु ॥ १० ॥ 

आषान्वयार्थ--( वनस्पते ) हे वननीय सुखविशेष के रक्षक परमात्मन्‌ ! तू ( रशनया ) 
व्यापनशक्ति से ( नियूय ) उसे नियन्त्रित कर ( देवानां पाथः ) विद्वानों के भोग को ( विद्वाद्‌- 
उपवक्षि) जानता हुम्ला प्राप्त कराता है (देवः-हवींषि कृणवत्‌) वह परमात्मदेव भ्रन्न आदि को उतपन्न 
करता है ( स्वदाति ) भौर जीवों को स्वाद से खिलाता है ( द्यावापृथिवी मे हवमु-प्वताग॒ ) 
द्यावापृथिवीमय जगत्‌ मेरे भोज्य की रक्षा करे ॥ १० ॥ 

भावार्थ--परमात्मा प्राणियों के भोग को रक्षा करता है । भ्रपनी व्यापनशक्ति से उसे 
नियन्त्रित करके विद्वानों तक पहुंचाता हे भौर प्राणियों को भोग्यपदार्थ प्रदान करता है । अन्नादि 
उत्पन्न करके खिलाता है ॥ १० ॥ 


आग्रि वह वरुणमिध्ट्ये न इन्द्रै दिवो मरुतों अन्तरिक्षात्‌ । 
सीदन्तु बहिबिश्च आ यजत्राः स्वाहां देवा अमृतां मादयन्ताम्‌ ॥ ११ ॥ 


आ । अग्ने । बह । वर॑म्‌ | इष्टये । नु; । इन्द्रम्‌ । दिवः । मरुत। | अन्तारक्षात 
सीवन्तु । ब॒र्हिः | विइवें | आ । यजत्रा} । स्वाह । देवाः । अस्ता! । मादयन्ताम्‌ 
॥ ११॥ 


७ 6 

सस्कृतान्वयाथः--( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌! त्वम्‌ ( तः) 
अस्माकमि्ठसुखग्राप्रये “इष्टये सुखसिद्धये” [ ऋ० १ । ३० । १२ दयानन्द: ] ( दि 
वरुणम्‌-इन्द्रम्‌-अन्तरिक्षात्‌-मरुतः-आवह ) मेघ मण्डळाउजळं विद्यतं प्रापय तथा5 = 
क्षात्‌-मरुतः-वायून्‌ दृष्टिहेतून्‌ प्रापय-प्रेरय ( विश्‍वेयजत्राः स्वाहा-बर्हिः-आसीदर्न्ठ 


, ७ 3७ 5-5 sr TR डे 


६०७ ] [ मएढढम्‌ १०, सूक्तम्‌ ७० 

सस कर? 
याजका यजनीयाः पूज्या विद्वांसो होमकरणाय यज्ञस्थानं विराजस्ताम्‌ ( अमृताः देवाः 
परादयन्ताम्‌ ) जीवन्मुक्ताशच विद्वांसो इषयन्त ॥ ११॥ 


भाषान्वयार्थ--( ग्ने ) हे भ्रग्रणायक परमात्मद्‌ ! तु ( नः-इहंये ) हमारे इष्टयुख की 
प्राप्ति के लिए ( दिवः-वरुणमु-इनद्रम ) भेधमण्डल से जल को, विद्युत को प्रात करा ( अन्तरिक्षात्‌- 
मझतः-आा वह ) तथा भ्रन्तरिक्ष से दृष्टि के हेतुरूप वायुश्नों को प्रेरित कर ( विशवे यजत्राः स्वाहा ) 
सारे याजक यजनीय पूज्य विद्वाबु अच्छे होम करने के लिए ( बहिः-आआसीदन्तु ) यज्ञ स्थान में 
विराजमान हों ( भ्रमृताः-देवाः-मादयन्ताम्‌ ) जीवन्मुक्त विद्वान्‌ हृषित करें ॥ ११॥ 

सावाथे--परमात्मा हमारी इष्टसिद्ध के लिए मेघमण्डल से जल को बरसाता है और 
प्रन्तरिक्ष से वर्षा कराने वाली हवाधओों को प्रेरित करता है। एतदर्थं याजकलोग यजन करते हैं 
झौर जीवन्मुक्त विद्वानु इषित करते हैं ॥ ११॥ 


“Te 


एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि!--बृहस्पतिः 

देवता--ज्ञानम्‌ 

छन्दः--१ त्रिष्डुप्‌ । २ रिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ३, ७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
५ पादनिचुत्‌ त्रिष्दुप्‌ ५, ६, ८, १०, ११ विराट्‌ त्रिष्टुपू 
९ विराट्‌ जगती । 

. बिषयः- भत्र छक्ते वेदानां प्रकाशस्तत्मचारश्च, तदज्ञानेन 
लौकिकेप्टसिद्विरध्यात्मलामश्च॒प्राप्यते तस्य सवज्ञाने- 
म्यो महत्त्व्चेत्येवमादयो विषया! सन्ति । 
इस खुक्त में वेदो का प्रकाश तथा प्रचार करना उसके 
अथज्ञान से लौकिक इष्टसिद्धि अध्यात्म सुखलाम, सब 
ज्ञानो से महत्ता, आदि बिषय है । 

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यल्रैरत नामधेयं दधानाः । 


AN «३ 


यदेषां श्रेष्ठ य्दरिप्रमासील्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ १॥ 
बृहस्पते । प्रथ॒मम्‌ । वाचः । अग्र॑म्‌ । यत्‌ । प्र । ऐरंत । नामऽधयैम्‌ । दरघानाई । 
यत्‌ । एषाम्‌ । श्रष्टैम्‌ । यत्‌ । अरिप्रम्‌ । आसीत्‌ । प्रेणा | तत्‌ । एषाम्‌ । 
नि5हिंतम्‌ | गुह्यं । आविः ॥ १॥ 


0. 6 ७ 

सस्कृतान्वयाथ;- ( बृहस्पते ) वेदवाचः स्वामिन्‌ ! परमात्मन्‌ | .( वाचःअग्र 

प्रथमं नामधेयं यतू-दधाना:-एरत ) वाण्या:-श्रेष्ठरूपं प्रथमं सृष्टेरारम्मे पदार्थजातस्य 

नामव्यवहार प्रदशंकं वेदं धारयन्तः परमर्षयः प्रेरयन्ति प्रज्ञापयन्ति ( यत.) थतः 

( एषाम्‌ ) परमर्षीणाम्‌ (श्रष्ठम्‌ ) श्रेष्ठं कायम्‌ ( अरिप्रमू-आसीत्‌ ) पापरहितं निष्पापर्म 

(रपोरिप्रमिति पापनामनी अवतः” [ निरु० ४। २१ ] आसीत्‌ ( प्रेणा-एषां गुहानि 

हितम्‌ ) तब-प्रेरणया, एषां परमर्षीणां युद्दायां हृदये स्थितम्‌ ( आविः ) तदावि्भवति 
प्रकटी भवति ॥ १ ॥ 

भाषान्वयाथं--( बृहस्पते ) हे वेदवाणी के स्वामी परमात्मन्‌ ( वाच अग्र प्रथम ) 

बारी के श्रेष्ठरूप सृष्टि के प्रारम्भ में होने वाले ( नामधेयं यतु-दधानाः प्रैरत ) 


MT >>> ढं 
ताम व्यवहार के श्रदशक वेद को धारण करते हुए परमषि प्रेरित करते हैं जनाते हैं ( यत्‌ ) यतः 


(एषाम्‌ ) इन परम ऋषियों का ( श्रेष्ठम्‌ ) श्रेष्ठ कार्य ( ग्ररिभमु-ग्रासीत्‌ ) पापरहित-निष्पाप 


| है ( प्रेणा-एपां गुहा निहितम्‌ ) तेरी प्रेरणा से इन परमधियों के हृदय में प्रकट होता है॥ १॥ 


३ ळल रर 


RI 
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€ ~ 
भावाथ-वेद का स्वामी परमात्मा सृष्टि के प्रारम्भ में भ्रादि ऋषियों के पवित्र अन्तः 
करण में वेद का प्रकाश करता है जो पदार्थमात्र के गुण स्वरूप को बताता है उसे वे ऋषि दूसरों 
को जताते हैं ॥। १॥ 


सक्तुमिव तित॑उना पुनन्तो यत्र धीरा मन॑सा वाचमक्रत । 

अत्रा सर्खाय; सख्यानिं जानते म॒द्रेषों लक्ष्मीनि्ितारथि वाचि ॥ २॥ 
्कुमूऽइय । तित॑उना | पुनरः । यत्र । धीर; । सनस । बम्‌ | अकत अत्र । 
सखाय; | सख्यानि | जानते । भद्रा | एषाम्‌ । लक्ष्मी: । निउहिता । अधि । 
वाचि॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः-( सक्तुमिव तितउना पुनन्तः ) सक्तु' यथा परिपवनेन 
शोधयन्ति तद्वच्छोधयन्तः ( घीरा मनसा यत्र वाम अक्रत ) ५वीज्ञानम धीः 
प्रज्ञानाम [ निघ० ३। ६ ] त्तः यद्वा धी च्यानं तद्वन्तो ध्यानावस्थां गतवन्तः 
परमर्यः मनसाऽन्तः करणेन प्रकटी कुन्ति (अत्र) तत्र ( वाचि ) वाखिषये 
(सखायः ) समानख्याना:-वाग्विज्ञानेन सह सख्यमानुभविक ज्ञान प्राप्ताः ( सख्यानि ) 
यथाथ' तादूभाव्यं सजानते ( एषाम्‌-अघि वाचि भद्रा लक्ष्मी:-निहिता ) एषा परमर्षीणां 
वाण्यां कल्याणकरी खल्वन्यैछक्षणीया वाग्छनीया ज्ञानसम्पत्तिनिंदिता भवति । अथ 
ऽयं निरुक्तानुसारी ॥ २॥ 

भाषान्वयाथ--( सकठुमु-इव ) सक्तु को ( तितउना पुनन्तः ) चालनी से रो हुएके 
समान ( धीराः-मनसा ) बुद्धिमान या ध्यानशील मनसे ( pr ला आ 
करते हैं ( झत्र ) वहाँ वाग्विषय में ( सखायः 
शान र र हैं ( सख्याति ) यथां ताइभा को अनुभव करते हैँ ( एषामु-प्रधिवाचि ) 
इन परम ऋषियों की वाणी में (भद्रा लक्ष्मी-निहिता ) कल्या 
सम्पत्ति निहित होती है ॥ २ ॥ 

भावार्थ- परम ऋषि महानुभाव वाखिषय को भली ळा 
करते हैं। वाणी के यथार्थ ज्ञात के साथ उनकी तन्मयतां हो जातं 


र पिपप्रविशम । 
यज्ञेन वाचः पैदवीयमायच तामन्तबिन्दन्तूर्षिए वि] गन 
तामाभृत्या वयद पुरता ता सत रेमा अभि से नबन 


७७ 


ति शोधकर अपने अन्दर धारण 
है । ज्ञानसम्पत्ति को वे रक्षा 
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न्नेन | वाच; | प॒दऽवीय॑म्‌ । आयन्‌ । ताम्‌ | अलं । अचिन्द्न्‌ । ऋषिषु । 
प्रविष्टाम्‌ । ताम्‌ । आञ्चुलल । वि । अदधुः । पुरुञत्रा | ताम्‌ । सप्त । रेभा; | 
अभि । सम्‌। नवन्ते ॥ ३ ॥ | 


संस्कृतान्वयाथ!--( वाच:-यज्ञेन पद्वीयम-आयन्‌ ) मन्त्रवाचो अध्यात्मयज्ञेन 
ध्यानेन पदशो ज्ञानक्रमम्‌ “'पदूबी पदं वेत्ति” [ निरु? १३ (१४) ७२ ( १४) ] 
पद्पूर्वकादू वी घातोर्यति गुणाभावश्छान्द्सः ( तामू-त्हषिघुप्रविष्टामू-अन्वविन्द्न्‌ ) 
तां वाचं मन्त्रेषु प्रविष्टां ढब्घवन्त:प्राप्तवन्तः ( तामू-आश्चत्य पुरुत्रा व्यद्घुः ) तां वाचं 
समन्ताद्‌ धारयित्वा बहुपुदेशेषु विदधति प्रचारयन्ति ( तां सप्त रेभाः-अभि सं नवन्ते) 
तां वांचं सप्त छन्दांसिविषयान्‌ लक्ष्यीकृत्य स्तुवन्ति वणुंयन्ति ॥ ३॥ 

भाषान्वयार्थ-( वाचः ) मन्त्र वाणियां ( यज्ञेन ) श्रध्यात्मयज्ञ के द्वांरा-ध्यान से 
( पदवीयमु ) पदों द्वारा ज्ञानक्रम को ग्रायनु ) प्राप्त होती हैं ( ताम्‌-ऋषिषु ) उस वाणी को 
मन्त्रों में ( प्रविष्टामु-अन्वविन्दनु ) प्रविष्ट हुई को प्राप्त करते हैं ( ताम्‌-श्राभृत्य ) उस वाणी 
को भली प्रकार धारण करके ( पुरुत्रा व्यदधुः ) बहुत देशों में प्रचारित करते हैं ( तां सप्तरेभाः ) 
उस वाणी को सात छन्द विषयों को लक्ष्य करके ( श्रभि सं नवन्ते ) स्तुति करते हैं, वशित करते 
हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-वेदवाणी एक एक पद के साथ ग्रर्थे को रखती हुई सात छन्दों में-मत्नों में 
ज्ञान यज्ञ तथा ग्रध्यात्म यज्ञ से प्रकाशित होती है। जिसका भिन्न-भिन्न देशों में ऋषियों द्वारा 
प्रचार हो जाता है ॥ ३ ॥ 


6 
उत सः परयन्न दंदश वार्चमुत त्व॑ः भुण्वनर्श्णोत्येनाम्‌ । 
| ०७ OY ~ 
उतो त्वस्मे तन्वंशवि संख्ने जायेव॒ पत्य उञ्ञ॒ती सुवासाः ॥ ४॥ 
उत | तुः । पञ्यन्‌ | न | दंदशै । बाचेम्‌ | उत । त्वः | श्रण्बन्‌ । न । श्णोति । 


~ _ ~ ~ ~ n 
एनाम्‌ । उतो इति | त्वरमे । तन्वम्‌ । बि । सखे | जाया5इव | पत्ये । उशती । 
सुऽवासा}॥ ४ ॥ 


७ ९ पु 

सस्क्तान्वयाथः--( उत त्वः-वाचं पश्यन्‌-न दुदर्शा ) अपि चेको वारं 
ढिपिरूपां दृष्ट्या पश्यन्‌ न पश्यति छिपेज्ञीनाभावात्‌ “्वः-एकः” [ निरु० १। २० 
( उत त्वः-एनां श्ष्खन्‌ न श्रणोति ) अपि चेकः शब्दरूपामेनां वाचं श्रोत्रेण शस्व 
श्णोति शब्दानां बोधाभावात्‌ ( उतो त्वस्मै तन्वंविस्न ) अप्येकरमै खातमानम्‌ 
“आत्मा ब तनुः [ श० ६। ७।२। ६ ] बिद्रृणुते-उदूघाटयति ज्ञान कारणात्‌. ( पल 
जाया-इव-उशती सुवासाः ) पत्ये या जाया कल्याणवस्त्रा कामयमाना-गाहस्थ्य-धर्म 
बसरे स्वशरीरं विवृगुते-उद्घाटयति । तदू दित्यर्थः | ४ ॥ 


F 


६११ ] मण्डलम्‌ १०) सूक्तम्‌ ७१ 


सस 


आषान्वयाथ--( उत त्वः ) तथा कोई एक ( वाचं पश्यन्‌ ) लिपिहूप वाणी को श्रांख 


| ३ देखता हुआ ( न पश्यति ) नहीं देखता है लिपि का ज्ञान न होने से ( उत-त्वः ) तथा कोई 


| एक ( एनां श्युण्वदु ) इस EN वाणी को सुनाता हुआ (“न श्रुणोति ) नहीं सुनता है, आर्थ 
| ज्ञान न होने से ( उत-उ-स्वस्मे ) भ्रौर किसी एक के लिए ( तन्वं विसल्ल ) भ्रपने म्रात्मा को 
| खोल देती है--प्रकट करती है, ज्ञान के कारण से ( पत्ये जाया-इव ) पति के लिये पली जेसे 


PSRs Sis 


( उशती सुवासाः ) अच्छे वस्त्र धारण किये हुए गृहस्थ धमं को कामना करती हुई प्रपने शरीर 
को खोल देती है प्रकट करती है ॥ ४॥ 


आावार्थ--वाणी को लिपिरूप में देखता हुआ भी लिपि ज्ञान रहित नहीं देखता है ग्रौर 
कोई अर्थज्ञान शून्य कानों से वाणी को सुनता हुआ नहीं सुनपाता किन्तु ज्ञानवान मनुष्य के लिए 
बाणी अपने सार्थं स्वरूप को ऐसे खोल कर रखती है,.जैसे कोई सुभूषित स्त्री अपने को खोलकर 
रख देती है गृहस्थ सुख के लिए ॥ ४॥ 


उत त्व सख्ये स्थिरपौतमाहुनैनँ हिन्वन्त्यापि वाजिनेषु । 

अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुबं अफलामपुष्पाम्‌ ॥ ५॥ 
इत । तवम्‌ । सख्ये । स्थिर5पीतम्‌ । आहु+। न । इनम्‌ । हिन्वन्ति | अपिं । 
वाजिनेषु । अधेन्बा | चरति । मायया । एप): | बाचैमू शुश्रुवान्‌ | अफडाम्‌ । 
अपुष्पाम्‌ ॥ ५ ॥ 


संस्ृतान्वयार्थ !-7( उत त्वं सख्ये ) अप्येकमर्यज्ञ वाइस ज्ञानेन- 
तादूभाव्यं प्राप्ति देवसख्ये वा ( स्विरपीतम-आहु ) स्थिरं स्वात्मनि घार क 
( वाजिनेषु-एनं न-अपि हिन्वन्ति ) वाज-इनेधु मन्त्र वाचो यें इना: ता 
यहा वाग्ज्ञयेषु प्रसङ्ग घु केऽपि न प्राप्तुवन्ति (अधेन्वा मायया-र आ ) क या. वाच 
घेनुरूपयेव चरति विचरति पठति ( वाचमू-अफडामू-अपुष्पा डर". 
पुष्पफळरहितामर्थशून्यां श्रुतवान्‌ ॥ ५॥ 
को क भं वाले-वाणी के साथ ज्ञान से 
भाषान्वयाथ--( उत त्वं सस्ये ) किसी एक अर्थ जातने चणे पर, (सत्यात 


. समानता को प्राप्त कर लैंने पर या विद्वानों वाजिनेषु} वाणी के स्वामी विद्वानों में या 


भ्राहु: ) स्वात्मा में धारण किया हुआ कहते हैं ( ॒ प 
वाणी के ज्ञान प्रसङ्गं मै ( एनं-ग-भषि हिति br ० क." 
मायया-एष चरति ) वाणी के प्रतिख्प बाणी जैसी के साथ विच 
लामु-अपुष्पां गी.को 

हक या या न : अथवा विढांनो से वाणी के 


भावाथे--जो वाणी के साय अ शात से मित्रता 
प्रयो को जानता है उसे वाणी के लाभ कोमात, हग 
जानता वह केवल शब्द रूप बोलता है। वह वाणी 


करता है॥ ५॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [६१२ 
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यस्तित्याजं सचिविदं सखांयं न तस्य वाच्यपिं भागो अस्ति । 


नर Tt ~~ ~ ~ | दे 1 
यदी शुणोत्यलकं शणोति नहि प्र॒वेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ॥ ६॥ 
य! | तित्याज । सचिऽविद॑मु | सखायम्‌ । न । तस्ये | बाचि । अपिं । भाग! | 
अस्ति । यत्‌ । ईम्‌ | झुणोति । अछकम्‌ । छुणोति । नहि । प्रऽवेद॑ | सुऽङृतस्य । 


पन्थाम्‌ ॥ ६ ॥ ० 

संस्कृतान्वयाथ।--( यः सचिविदं सखायं तित्याज) यो जनः सहायता 
प्रापयितारं “षच समवाये” [ भ्वादि० ] ततः इन्‌ औणादिकः सखि भूतं वेदं त्यजति 
( तस्य वाचि-अपि भागः-न-अरित ) तस्य कथनेऽपि कथनळाभो न भवति ( यत्‌-इम्‌ 
शणोति-अळकं ऋणोति ) यत्खलु शणोति पठति सो अलीक तुच्छं श्शणोति “ईकारस्थाने 
ऽकारश्छान्द्सः ( सुकृतस्यपन्थां नहि प्रवेद्‌ ) वारतविकस्य छाभस्य पन्थानं न प्रवेत्ति 
॥ ६॥ 


भाषान्वयाथ-( यः ) जो जन ( सचिविदं सखायमु ) सहायता देने वाले साथी मित्र 
रूप वेद को ( तित्याज ) त्यागता है ( तस्य ) उसका ( वाचि-भ्रपि) वाणी में-कथन में भी 
( भाग:-नअस्ति ) लाभ नहीं होता है ( यत्‌-ईम्‌-शुणोति ) जो वह सुनता है, पढ़ता है ( श्रलकं 
शणोति ) अ्रलीक तुच्छ सुनता है, पढ़ता है ( सुकृतस्य पन्थाम्‌ ) वास्तविक ज्ञान के मागं को 
( नहि प्रवेद ) नहीं जानता है ॥ ६॥ 


भावार्थ वेद मानव का सच्चा साथी है वह विपत्ति और सम्पत्ति दोनों. को सुभाता है जो 
इसे त्याग देता है उसके कथन में और सुनने में कुछ सार नहीं है। वह मानव जीवन के मागं से 
विचलित रहता है ॥ ६॥ 


अक्षप्वन्तः करणेवन्तः सखांयो मनोजवेष्वसमा बभूवुः । 
[| 
आदघ्नास उपकक्षास उ त्वे हृदाईव स्नात्वा उ त्वे द्रश्रे ॥ ७॥ 


=] | 
अक्षणूडवन्त | कर्णउबन्तः । सखाय} । मन॥5जवेषु । अस॑माः । वभव। । 
नु 


1, |] w wv ४० ल्वे 
न । उपञ्कक्षास; | ऊ इतिं । ले । हृदा।5इंव । स्नात्वाः । ऊँ इतिं । ले | 
दुद्र ॥ ७॥ 


७ ९ 
सस्क्रतान्वयाथ- ( अक्षणबन्तः कणांबन्तः सखायः ) अक्षिमन्तः कणुँवन्तः 
समानख्याना: समानरूपाः सन्तः (मनो जवेषु-असमा:- बभूवुः ) मनसो वेगेषु व्याप 
खल्वसमानाः-भिन्न भिन्न प्रवृत्तयो भवन्ति, तत्र ( आदघ्नास: ) आस्यदध्नाः-सुखग्रमार्णः 
:( उपकक्षास; ) कक्षापर्यन्तप्रमाणा: ( उ त्वे ) एकरे खलु ( हृदा-इवस्नात्वाः द्धै 
जछाशये यथा रनातु'योग्या एके, द्यन्ते । इति ज्ञानवतां गतयः || ७ ॥ 


§ 


६१३ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ७१ 
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I 


आषान्बयाथ- ( गक्षप्वन्त: कणंवन्त: सखायः ) ग्रांबवाले कानवाले समानरूप वाले 
होते हुए ( मनोजवेषु ) मन के वेगों-व्यापारों में ( भ्रसमा: बभूवुः ) ग्रसमान अर्थात्‌ भिन्न भिन्न 


| प्रवृत्ति वाले होते हैं, उनमें ( भ्रादध्नासः ) मुख प्रमाण वाले ( उपकक्षास: ) कक्षाप्रमाण वाले 


उ त्वे) कुछ एक ( हृदा-इव स्नात्वाः दइश्रे ) जलाशय में जैसे स्नान करने योग्य दिखलायी 


| पढ़ते हैं, ये ज्ञानवाले मनुष्यों की गतियां हँ ॥ ७॥ 


EI rr 


कि 3 
2:55: 4 9 नमन 


| (001 आवाधे- वेदषका:ज्ञान पवित्र मत तय अज्ञानी नहीं ॥ ०1 


भावार्थ-ग्रांख वाले कानवाले बाहरी श्राक्ृति में समान दीखते हुए भी मन के वेगों 
प्र्थाव्‌ मानसिक विचारों प्रवृत्तियों में भिन्न भिन्न होते हैं भिन्न भिन्न ज्ञान के कारण जैसे किसी 
एक जलाशय में किसी मनुष्य के कक्षा तक पानी आता है किसी के मुख तक कोई पूरा हुब जाता 
है भिन्न भिन्न शरीरों के कारण । इसी प्रकार ज्ञान की भिन्न भिन्न गतियां हैं ॥ ७॥ 

हुदा तटेषु मनंसों जबेषु यदुब्नाह्मणाः संयजन्ते सखायः । 

अत्राह॑ स्वं वि जु्यामिरोईत्रह्माणो विचरन्त्यु खे ॥ ८॥ 


ष 
> 
~ 


| [| ही. 
हृदा । तष्टे | मन॑सः । जबेषु । यत्‌ | ब्राह्मणा! | सम्‌ऽयञन्ते | सखायः । त्त 
अ | स्वम्‌ । वि । जहु; । वेद्याभिः । ओह उत्नह्माण/ । वि | चरन्त । ॐ इति । 
खे॥८॥ 


व ९ t [सि प्रजवन्ति मननं 
संस्कृतान्वयार्थः--( मनसः-जवेषु ) मनसां अजवेधु मनां 
सितेषु वेदार्थघु ( खखाय:-ज्राह्मणाः ) सप्तानख्याना: समानज्ञानवन्तो कीर sad 
वेदाथ संङ्गच्छन्ते वेदार्थेषु साङ्गत्यं मजन्ते { अत्र-अह- वि यतः 
ऽसखायमन्राहमणमङ्गातारं खलु ते विद्वांसः सङ्गताः स ड भिरेके येषामूहमूहनीयं 
( वेद्याभिः-त्वे-ओइइ्रह्माणःविचरन्ति-ड ) वेकि अर्थोऽयं निरुक्तानुसारी 
ब्रह्म वेदज्ञानं ते वेदार्थज्ञानेषु निवान्त विचरस्व । 
[ निरु० १३। १३ ]॥ ८॥ 


ग हृदयस्यबुद्धि से निष्पा- 
भाषान्वयार्थ--( मनसः-जवेषु ) मन के वेग क विद्वानु ( संयजन्ते ) 
दितनिश्चित किये हुये वेदार्थों में ( सखा ज्ञान प्रसङ्ग में उस असबा-अब्राह्मरा- 
जगत को प्रात होते हैं. (तह बिह ह हनि (नदा वति 


भज्ञानी को विद्वात्‌ लोग सर्वेथा त्याग देते हैं उपे क. कनीय वेदज्ञान जितका है वे ऐसे. 
९ 


भवृत्तियो द्वारा ( त्वे-ग्रोहब्रह्माण ) कुछ एक ०. i 
( विचरन्ति-उ]) वेदाय ज्ञान में:विचसते है-अवेश करे " 


और तीक्ष्ण बुद द्वारा साक्षात्‌ होता है, जो उद्दा 


ws 
= 


करने वाले विद्वान्‌ हैं वे उसमें प्रवेश करते हैं 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [६१४ 


5. 1 ररर ही —— = 


~ ° ॥_. 
इमे ये नार्वाङ्‌ न परंश्ररीन्ति ब्राह्मणासों न सुतेकरांसः । 
त एते वार्चमभिपश्रं पापयां सिरीस्तन्त्रं तन्बते अप्रजज्ञयः ॥ .&॥ 


> ~ 1 | 

इभे | ये । न । अवाक्‌ । न | पर । चर॑न्ति | नं । ब्राह्मगास; | न । सुतेऽकरासः | 
॥ एते । वाचम्‌ | अभिपद्य । पापया । सरो; । तन्त्रम्‌ | तन्वत । अप्रञ्जज्ञय; 

॥ ९॥ 


संस्करतान्वयाथ!--( इमे ये ) एते ये ( अवीङ्‌ न परः-न चरन्ति ) अबरछोक 
शास्त्र न तथा परो कशास्त्रमध्यात्मशास्त्रं न चरन्ति-आचरन्ति-जानन्ति ( ब्राह्मणासः 
न) ते ब्राह्मणा न ( सुतेकरासः-न ) उपासनारसनिष्पाद्‌का न भवन्ति ( ते-एते पापया 
वाचम्‌-अभिपद्य ) ते खल्बेतेऽज्ञानरूपपापभावनया वाचं प्राप्यापि न सम्यकूफछं 
प्राप्नुवन्ति किन्तु ( अभ्रजज्ञयः ) असम्यग्ज्ञानिनः-यथाथ ज्ञानरहिताः “प्र पूवकात्‌-ज्ञा 
घातोः किः प्रत्यय” “आइृगमहनजनः किकिनौ लिट्‌ च? [ अष्टा ३। २। १७१ ] सन्त 
( सिरीः-तन्त्रं तन्वते ) बन्धनरूपनाडीमन्तः सन्तः “सिरासु बन्धनरूपासु नाडीषु” [ ऋः 
१। १२६ | ११ द्यानन्दः ] “छन्द्सीवनिपौ मत्वभ्र वाः? कुटुम्बं सन्तानबंशम्‌? तन्त्र 
कुडुम्बघारणम्‌? [ यजु० १६ । ८७ दयानन्दः ] विस्तारयन्ति यद्वा शरीरमेव वधयन्ति 
॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( इमे ये ) ये जो ( श्रर्वाङ-न परः-नः चरन्ति ) इस लोक के शालन को 
नहीं वैसे परलोकशास्तर-अ्रध्यात्मशाज्ञ को नहीं. जानते हैं. ( ब्राह्मणास:-न ) वे ब्राह्मण नहीं हैं 
( सुतेकरास:-त ) उपासनारसनिष्पादक भी नहीं: है ( ते-एते प्रापया वाचमु-अभिषद्य ) वें ये 
ज्ञानरूप पापभावना से वेदवाणी को प्राप्त करके भी प्रच्छा फल नहीं प्राप्त करते हैं, किन्तु ( प्रप्र” 
जज्ञयः ) प्रयथार्थ ज्ञानी-यथार्थज्ञान रहित होते. हुए ( सिरी:-तत्त्र-तन्वते ) बन्धन रूप नाडी वाले 
कुटुम्ब-सन्तान वंश का विस्तार करते हैं या भ्रपने शरीर को बढ़ाते हैं ॥ ९ ॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य इस लोक के शास्त्र को नहीं जानते तथा न परलोकशात्न भर्षा 
भ्रध्यात्मशाज्ञ को जानते हैं वे न ब्राह्मण हैं न उपासक हैं किन्तु भ्रज्ञानरूप पाप से युक्त हुए केवल 


सन्तान वंश का या अपने शरीर का ही विस्तार करते हैं ॥ ९ ॥ 
सव नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखय; । 
किल्यिपस्परात्पतुषणिद्येषामर॑ हितो भव॑ति वाजिनाय ॥ १० ॥ 


संवे | नन्दन्ति | यदसा । आश्गतेन । सभाउसहेन | सख्या । सखायः । 


[कारबष ऽसप्रत्‌ | पितुडसनि; । हि । एषाम्‌ । अरम्‌ | हित; । भर्व॑ति । वाजिनाय 
॥ १०॥ 


OR” rrr areas ts nt 


memo 2८2०2“ 
i 


६१५ ] मंण्डळम १०, सक्तम ७१ 
यम ० 
TN 


७० ९ 

संस्कृतान्वयाथ!--( सर्वे सखायः ) सर्वे समानख्याना: बैद॒ | 
बिद्वांसः ( सभासहेन ) सभां विद्वत्सभां यः सहते हल ऐका नक 
( यशसा ) यशस्विना ''मतुब्छोपश्छाम्द्सः” ( आगतेन ) प्राप्तेन ( सख्या ) बा 
ख्यानवता वेदज्ञानहस्तगतेन महाविदुषा ( नन्दन्ति) आनन्दमनुभवन्ति ( मा 
पितुषणिः ) एतेषां मध्ये पापकारिणा सह स्पद्धेते स किल्विषरपतू-ज्ञानान्नं किक. 
“वितुः-अन्नताम [ निघ०२। ७] ( वाजिनाय-अरं भवति ) वाग्ज्ञेयाय “वाजिने 
बाग्ज्ञेयेषु” [ निरु० १। २० ] समर्थो भवति ॥ १०॥ 

आषान्वयाथं-( सवे सखायः ) ज्ञान से समानयोग्यता वाले विद्वानों ( सभासहेत ) 
विद्वत्सभा ' को प्रभावित करने वाले ज्ञान से ( यशसा ) यशस्वी ( श्रागतेन ) प्राप्त 
सख्या समानख्यान वाले-वेदज्ञान हस्तगत जिसके है ऐसे महान विद्वान के द्वारा ( नन्दन्ति ) आनन्द 
को अनुभव करते हैं इनके मध्य में ( किल्बिषस्पृत्‌ पितुषणिः ) पापकारी के साथ स्पर्धा करता है 
ज्ञानान्तसम्भाजक ( वाजिनाय-अ्रं भवति ) वाग्नेय के लिये समर्थ होता है ॥ १० ॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य वेदज्ञान के द्वारा विद्वानों की सभा को प्रभावित करता है, प्रन्य 
विद्वानों की योग्यता से लाभ उठाता है, भ्रज्ञानरूप पाप से संघर्ष करता है वह वेदवाणी के ज्ञान 
में समर्थ होता है ॥ १० ॥ 

ऋचा त्वः पोष॑मास्ते पुपुष्वान्‌ गाय॒त्रं लो गायति शकतरीषु । 

ब्रह्मा त्यो वद॑ति जातविद्यां यजस्य मात्रा वि मिमीत उ त्रः ॥ ११॥ 


। गायत्रम्‌ । खः | गायति । शक्वरीषु । 


ऋचाम्‌ । खः । पोष॑म्‌। आस्ते । पपुष्वान क 
म्‌ । वि । मिमीते। उँ इति । 


l~ ~ | 
ब्रह्मा । छ । वदंति । जात5विद्याम्‌ । यक्षर्स । मात्र 


लत ॥ ११ ॥ 
त्व: ) एकोविद्वान्‌ (ऋचां पोषं पुपुष्वान्‌-आस्ते ) 
तिष्ठते (त्वः) पकः ( शक्वरीषु गायत्र गायति ) 


१? १०॥ ४ दयानन्द: ] गातव्य 

शक्तिमतीघु गीतिष्वूचछ “शक्नय, शक्तिमत्य:” [ यजु? द 
स्तोतव्यं वाला गायति स्तौति ( त्व“उ यज्ञस्य मात्रा हि Me 
यजनीयस्य देवपूजासङ्गतिकरण दान भागमबयबं सरणि बा की वेदविज्नः? 
( खः ) एकः ( ब्रह्मा जातविद्या बदति ) व्रह्मा चः 0004 । हा 32052 
[ ऋ० १। १६४ । ३५ दयानन्द: ] १९४ wren रों के पोष 

भाषा्वया (लह md लो ऋचाओं 
ज्ञान को लेकर विराजता है ( तः ) पा दता व ( त्व:-उ ) कोई एक विदा ( यज्ञस्य 
में गातव्य स्तोतव्य परमात्मा को गाता 


७ 6 ८ 
संस्कृतान्वयाथः( 
ऋङ्मन्त्राणां पोषं ज्ञानं अ्रव्धनमनूप 
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मात्रां विभिमीते ) यजनीय के भाग-प्रवयव सरणि को विशेषरूप से निर्धारित करता है ( त्व: ) 
एक विद्वाव (ब्रह्मा जातविद्यां वदति) चतुर्वेदवेत्ता वेदों में प्रसिद्ध विद्या का प्रवचन करता है ॥११॥ 


भावार्थ-वेदों में निष्णात विद्वान कोई ऋग्मन््ों के ज्ञान का प्रवचन करता है कोई गाने 
योग्य मन्त्रों से परमात्मा का गुण गान करता है कोई मन्त्रों से यज्ञ की सरणि का विधान करता 
है और कोई चारों वेदों का वेत्ता वेदों की प्रसिद्धविद्या का. व्याख्यान करता है ॥ ११॥ 


वन 


npr ms mm as rer 


दवासप्ततितमं सूक्तम्‌ 


य ह लौक्यो वा बृहस्पति), द्राक्षापणी अदितिर्वा । 
ता--दंवा। | 
छन्‍्द!--१, ४, ६, अनुष्टुप्‌ २ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ३, ४, 9 
निचुदनुष्टुप ८, ९ बिराइनुष्टुप्‌ । 
विषय$-- अस्मिन्‌ सूक्ते परमात्मना क्रमशः सृष्टिरचनं उतमित्यु- 
पदिश्यते सुष्टिपदार्थाना ठाम! कथं ग्राह्य इत्यपि 
चोपदिश्यते । 
इस दकत में परमात्मा द्वारा क्रमश! सुष्टिरिचन तथा सृष्टि 
के पदार्थों का ठाम कैसे ग्रहण करना चाहिए इरि 
उपदेश है । 
देवानां नु वयं जाना प्र वोचाम विपुन्यया । 
उक्थेषुं शस्यमनिष यः पह्यादुत्तरे युगे ॥ १॥ 
_ परि डु 1 १ || उक्थेषु शुस्यमानिषु ॥ 
देवानाम्‌ | नु । बयम्‌ । जाना | प्र । बोचाम । विपन्यर्या | दक्थेई । थे मे. 
य! । पयात्‌ ॥ उतूऽतरे । युगे ॥ १॥ 
वि ९ वा i दिव्यपदायीना 
संस्कृतान्वयाथ-( वयम) अं खलु ( देवानां जाना ) दिर क 
म्रादुभीबान्‌ “जनी प्रादुर्भाव? [ दिवा० ] ततो प द हि. 
सवण ०" [ अष्टा० ७ । १ | ३६ ] आकारादे ु देश \ pn बार [ चु ३। २८६। ५ 
क्रियया वा “विपन्यया विशेषेण सुत्या प्रश भवर 
दयानन्दः ] ( जु प्रवोचाम ) प्रवच्म ग्रकाशया बेप) दाते वेदवचनेषु स 
इयोश्च' [ अष्टा० १।२। ४६ ] ( शस्यमा (22  हस्पतिः-वेदविद्यास्वामीपरमात्मा 
वर्शिताः सन्ति (यः पश्यातू-डत्तरे ड गी ततर काले च आदुभा 
पश्यति दशयति (अन्तरतो णित” डचरे युगे आगीचा 
भवन्ति तानपि दृशंयति ॥ १॥ | दिव्य पदार्थ के प्रादर्भावों-उत्तत्तिकर्ो 
भाषास्वयार्थ-( वयमु ) मे खती । शेचाम ) अवश्य प्रबचन करता ह 
को ( विपन्दगा ) विशेष स्तुति बुद्धि या क्रिया से ( प्रन | 
ष्ट . 
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( शस्यमानेषु-उक्येषु ) उच्चारणयोग्य वेदवचनों में जो वर्णित हैं ( यः पश्यात्‌ ) जो बृहस्पति 
परमात्मा दर्शाता है ( उत्तरे युगे ) ग्रगले समय में ॥ १॥ 

आवार्थ--परमात्मा दिव्य पदार्थो के उत्पत्ति क्रमों को वेदों में उत्तरोत्तर क्रम से जो 
वणान करता है उनका विद्वानु उपदेश करें ॥ १॥ 

ब्रह्न॑णस्पतिरेता सं कर्मारइवाधमत्‌ । 

देवाना पव्यें युगेऽसतः सदजायत ॥ २ ॥ 


[| टं 
ह्मण! | पर्तिः | एता । सम्‌ । कर्मारैःऽइत्र । अधमत । देवानाम्‌ । पूर्व्ये | युगे । 
अस॑त? । सत्‌ । अजायत ।! २ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( त्रह्मणः-पतिः ) त्रह्माएडस्यपालकः पतिश्च ( कमीरः-इव- 
एता समधमत्‌ ) शिल्पी छोहकार इव एतान्‌ 'आकारादेशः' प्रादुभीवरूपानङ्कुरान्‌ 
सन्तापयति ( देवानां पूर्व्य युगे ) दिव्यगुणानामादिस्यादीनां पूवं भवेकाले ततः ( असतः 
सत्‌-अजायत ) अव्यक्तादुपादानाद्‌ व्यक्तं सदात्मकं विक्रतरूपं जायते ॥ २ ॥ 

आाषान्वयाथ-( ब्रह्मणः-पतिः ) ब्रह्माण्ड का पालक तथा स्वामी परमात्मा ( कर्मार:- 
इव ) लोहकार शिल्पी के समान ( एता समधमतु ) इन प्रादुर्भावरूप अंकुरों को सन्तापितकरता 
है ( देवानां पूर्व्ये युगे ) दिव्यगुणवाले सूर्यादि के पूर्व होने वाले काल में ( श्रसतः:-सतु-अजायत ) 
अव्यक्त उपादान से व्यक्त विकृतरूप जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥ २॥ 

भावार्थ-ब्रह्माण्ड का स्वामी परमात्मा प्रव्यक्त प्रकृति से व्यक्त जगत्‌ को उत्पन्न करता 
है। प्रथम प्राढुम त होने वाले परमाणु रूप भ्रङ्कुरों को तपाता है पुनः दिव्यगुण बाले सूर्मादि 
पदार्थों को उत्पन्न करता है॥ २॥ 


देवानां युगे प्रथमेऽसंतः सद॑जायत । 

तदाशा अन्व॑जायन्त॒ तदुंत्तानप॑दुस्परिं ॥ ३ ॥ 
देवानाम्‌ । युगे । प्रथ॒मे । असतः । सत्‌ । अज्ञायत । तत्‌ । आशा; । भर्नु । 
अजायन्त । तत । उत्तानऽपद्‌१ । पर्रि॥ ३॥ 

भूजजञ उत्तानपदो मुव आशां अजायन्त । 

अदितेदश्षों अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥ ४ ॥ 
भूः । जज्ञे । उत्तान5पंद! | भव! । आशा | अजायन्त॒ । अदिते?। दक्ष) । अजायत | 
दक्षात्‌ | ऊँ इति | अदितिः । पार ॥ ४॥ . 

अनयोमंन्त्रयो रेकवाक्यताऽसस्यतः सहैब व्याख्यायेते -- 


soy 
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संस्कृतान्वयाथः--( देवानां 
सूर्यीदीनां चमकते ह &श ब स ) दिव्यगुणानां 
तत्पश्चात्‌ खलु ठ्य क्तात्मका ह्विकृतेः-उत्तानपदः-संसारबृक्षो जायते दब ) 
इत्तानपदः-संसारशक्षात्‌ खल्बाशा-दिशो जायत्ते “आझा ' दिकरास [ we 
( डत्तानपदः-भूः-जश्ञ ) संसारवृक्षादनुभूमि:-प्रथिबोळोकोजायते ( मुव:-आशाः- न 
थिबीढोकात्‌-आशाबन्तो जना: ; वै ( शुबा याका] 
त ड-अदितिः परि) भ ज; क. बि आ 
नङ : शेहतेरम्नेः सूर्योऽग्निः 
मदितिरुघा प्राक्तनी जायते ॥ ३, ४ ॥ दो लय ० आरत 
आाषान्वयार्थ-( देवानां प्रथमे युगे ) दिव्यगुण वाले सूर्यादि के प्रथम सृष्टि काल में 
( भ्रसतः सत्‌-ग्रजायत ) श्रव्यक्त उपादान प्रकृति से सतु-व्यक्तर्प जगत्‌ उसन्न होता है ( ततूपरि- 
उत्तानपदः ) उसके पश्चातु व्यक्त विकृति से उत्तानपद-संसारवृक्ष उत्पन्न होता है ( तनः-प्राशा- 
ग्रजायन्त ) फिर संसार वृक्ष से दिशायें उत्पन्न हुई हैं ( उत्तानपदः-भूः-जन्ञे) संसार वृक्ष से पृथिवी 
लोक उत्पन्न होता है ( ग्रुव:-प्राशा:-प्रजायन्त ) पृथिवीलोक से आशा वाले-कामना वाले प्राणी 
उत्पन्न हुए इस प्रकार ( ग्रदितेः-दक्षः ) ` प्रखण्ड प्रग्ति से खण्डरूप सूये उत्पन्न हुआ / दक्षात्‌-उ- 
प्रदितिः-परि ) सूयं से उषा उत्पन्न होती है॥ ३,४॥ 
आवार्थ-अव्यक्त उपादान प्रकृति से व्यक्त विकृति रूप उत्पन्न होता है फिर संसार उत्पन्न 
होता है पुनः दिशायें प्रकट होती हैं पश्चात्‌ पृथिवी लोक, पृथिवी लोक से कामना वाले प्राणी 
उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार प्रारम्भयृष्टि में अखण्ड प्रग्ति से सूर्य रौर सुर्य से उषा का प्रकाश 


होता है ॥ ३, ४ ॥ 
अर्दितिह्ाज॑निष्ट दक्ष या दुहिता त॑ । 
ताँ देवा अन्बैज्ञायस्त मद्रा असूर्तबन्ध। ॥  ॥ 
अर्दिति! । हि । अजनिष्ट | दच । या । दुहिता । तम॑ । ताम । देवाः । अहु । 
अजायन्त । मद्रा; । असूर्व उबस्वव) ॥ * ॥ 
हिता-अजनिष्ट ) हे दक्ष-सूर्य ! या 


९ 
ु ज या-अदितिः-तवं 5 
तत दुह सा ज्ञायते ( ताम्‌-अछु भद्राः-अमृतबन्धवः-देवाः- 
लक तामनुछ कल्याणकारिण? अमतबस्धनारतवासतकु ' सन्बन्धि- 
11 रै र | 
नः प्रकाशमाना रश्मयो जा र र क नल ७. 
-तेरी पुत्री ( जनिष्ट हे होती है ( वामम ) हेन स ) 
कल्याणकारी अमृत सम्बन्धी ( देवा:-प्रजायन्त ) प्रकाशमान २ 
| आवार्थ- सूर्योदय के पश्रात्‌ झाका में उषा-पीलिमा प्रथम प्रातःकाल प्रका 
होतो है से लंबी 0? का स्वरूप है ॥ ५ ॥ 
पश्चात्‌ 
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यद्देवा अद्‌ सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । 
अत्रा बो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरपायत ॥ ६ ॥ 


यत्‌। देवा! । अद! । सलिळे । सुऽयैरन्धाः । अतिष्ठत । अत्र॑ । ब! | चुंत्यताम्‌ऽइब | 
तीव्र! | रेणु; । अप॑ | आयत ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( देवा:-यत्‌-अद्‌ः सलिले ) हे प्रकाशमाना रश्मयः ! यदा 
अमुष्मिन्‌ अदस्‌ शब्दात्‌-डि/ विभक्तेलुक्‌' “सुपा सुलुक्‌” [ अष्टा० ७ । १। ३६] 
अन्तरिक्षे “सळिळस्य-अन्तरिक्षस्य” [ ऋ० ७। ४६ । १ दयानन्दः ] ( सुसंरब्धा:- 
अतिष्ठत ) दृढत्वेन सम्यक्‌ कार्ययुक्ताः स्थिता आसन्‌ ( अत्र ) अस्मिन्नवसरे ( नृत्यताम्‌- 
इव वः ) नृत्यतामू-इव सर्वत्रविचरतां युष्माकम्‌ ( तीत्रः-रेणुः-अपायत ) तीव्रः प्रभाव- 
शाढी तापः-अपगच्छति ळोकेष्वपसरति ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( देवाः ) हे प्रकाशमान रहिमियो ! किरणो ! ( यत्‌ ) जब ( भ्रदः 
सलिले ) उस ग्रत्तरिक्ष में ( सुसंरब्धा:-पतिष्ठत ) इढ़ता से सम्यक्‌ कार्य युक्त स्थिर हो जाते हैं । 
( अ्त्र ) इस प्रवसर पर ( नृत्यतामु-इव वः ) नाचते हुए जैसे सवंत्र विचरत्रे हुए तुम्हारा 
( तोब्र:-रेणु:-प्रपायत ) प्रभावशाली ताप पृथिवी आदि लोकों पर पड़ता है ॥ ६ ॥ 


भाताथ- सूर्य की किरणें जब अन्तरिक्ष में इ हो जाती हैं तो सवंत्र नाचती हुई सी 
सर्वत्र विषरती है तो इनका प्रभावशाली ताप पृथिवी भ्रादि लोकों पर पढ़ता है ॥ ६ ॥ 


यद्देवा यर्दयो यथा झ्वुर्वनान्यपिन्वत ¦ 
अ समुद्र आ गृब्हमा सूर्यमजभर्तन ॥ ७॥ 


यत्‌ | देवाः । यतंय$ । यथा | भुब॑नानि । अपिन्वत । अत्र । समुद्रे । आ । गूळहम्‌ । 
आ । सूथम्‌ | अजमर्दन ॥ ७॥ | 


० ए 

सस्कृतान्वयाथ!-- ( यत्‌-यथा यतयः-देवाः ) यतो यथा परस्परं सङ्गच्छमाना 
सेधाः “५८४ गतिकर्मा” [ निघ० २ । ६४ ] ( सुबनानि-अपिन्वत ) लोकान्‌ जळवर्षणेन 
सिञ्चन्ति तथा ( अत्र समुद्र) अस्मिन्‌-अन्तरित्ते “समुद्रः-अन्तरिक्षनाम” [ निघ० १। ३] 


( सू्यमःआगूळम्‌ ) समन्तात्‌ स्रष्टेरारम्भे तमसा गूढ़ सूर्यम्‌ ( अजभतेन ) भ्रकटयन्ति 
॥७॥ 


भाषानवयाथ--( यदु-यथा यतयः-देवाः ) जबकि जैसे परस्पर संगत होते हुए मेष 
( अवनानि-श्रपिन्वत ) जल वर्षा ने के द्वारा लोकों को साँचते हैं वैसे ( भ्रत्न समुद्री ) इस प्रत्तरिक् 


३४ ( सृयंमु-भागूऊम ) सृष्टि के प्रारम्भ में अन्धकार से भ्राच्छादित सूये को सूर्य की किरणें पृथक्‌ 
कर प्रकट करती हैं ॥७॥ 


rg 
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भावा्थ--मेघ परस्पर मिलकर वर्षा से लोकों कोसी लिक ति 
प्रकाशित करतीं हँ ॥ ७ ॥ । को सीते हैं सूयं की किरणों सूर्य को 


अष्टौ पुत्रासो अदितेये जातास्तन्वस्परि । 
~_w च ९०. इज 
देवा उप प्रत्सप्भि; परा मार्ताण्डमास्यत्‌ ॥ ८ ॥ 


अष्टो | पुत्रास! | अदितेः | ये । जाता; । तन्म । परि । देवान्‌ | उप॑ 3 ऐ 
a) || टर "म दतू) 

सप्त5भि; । परा । मार्ताण्डम्‌ । आस्यत्‌ ॥ ८ ॥ 

७ ° 

सस्कृतान्वयाथ!--( अदितेः-अष्टौ पुत्राः ) अखर्डाग्नेरादिसृष्टी वर्तमान- 
स्याग्नेः-पुत्रा मित्रादयो यह्वा-डषसोऽड्टौ प्रहरनामानः ( तन्वः-परि जाताः ) तताया 
अनन्तरमेव प्रकटी भूताः ( सप्तभिःदेवान्‌-उपपत्‌ ) सप्तभिस्तु द्लोकस्थान्‌ गोछान्‌ 
“देवो दुस्थानो भबतीति बा” [ निरु० ७ | १। १५ ] उपयोजयति ( मार्तण्डं परा- 
आस्यत्‌ ) मार्तण्ड नामक सूय प्रहर वाऽष्ठमं प्रकटयति ॥ ८॥ 


भाषान्वयार्थ--( अद्तिः ) प्रारम्भ सृष्टि में वतमान अखण्ड भर्न के ( भ्ठ पुत्रास: ) 
मित्रादि भ्राठपुत्र भ्रथवा अदिति-उषा के ग्राउप्रहर हैं ( तत्वः-परि जाता ) उस फैली हुई परिन 
या उषा के पश्चातु प्रकट हुए ( सप्तभिः-देवाव्‌-उपप्रॅतु ) सात लोकों या प्रहरों को उपयुक्त करती 
है ( मातंण्डं परा-ग्रास्यत्‌ ) ग्राठवें माण्ड नामक सूर्य या प्रहर को प्रधान रूप से प्रकाशित करती 
है प्रकट करती है॥ ८॥ 


भावार्थ-सृष्टि के म्ारम्भ में भ्रजण्ड भ्रग्नि से सूर्यादि खण्डल्प गोले उतपन्न होते हैं प्रधान 
गोला मार्तण्ड नाम का है एवं प्रातःकाल की उषा से प्रहरों का विकास होता है॥ ८ ॥ 


सप्तमिं! पुत्रैरदितिरुप प्रैत्पव्ये युगम्‌ । 
परजायै मृत्यवे त्वत्पुनर्माताण्डमाभरत्‌ ॥ & ॥ 


सप्रऽभिः । पत्रैः | अदिति! । उप | प्र । ऐत्‌ । पूर्व्यम्‌ । यगम्‌ । प्रऽजांयै । मृत्यवें । 
त्वृत्‌ । पुर्न । मा म्‌। आ | अभरत्‌ ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( सप्तमिः पुत्रे-अदितिः ) सप्तभिः पुत्रर्मित्रादिमिः) प्रह्वा 
$रस्भसृष्टी भवोऽखण्डोऽरितिः प्रातस्तनी पुरातनी खलूबा वा ( bes 
आरर्भसृष्टिकाळं प्रातः-काछं वा-उपगच्छति उपगता भवति ( हन. वत्‌) 
प्राणीमात्राय प्राणीमात्रस्य धघष्ठयर्थ चतुर्थी बहुळमित्यपि” सृत्यवे च अथा की 
सवत्‌ “पर्याय इव त्वदाश्वितं चो [ निरु० १। १०] काढगणनया (पुनः म्‌- 


आभरत्‌ ) पुनः पुनरुदयमानं सूर्य प्रातः काढक प्रहर वा धारयति ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] (६२३ 
RI HS चर 
भाषान्वयार्थ--( सप्तभिः पुत्रैः-श्रदितिः ) सात पुत्रों मित्रादि सूर्यनामक या प्रहरों के 
द्वारा प्रारम्भ सृष्टि में होने वाले भ्रखण्ड अग्नि या प्रातःकाल को उषा ( पूर्व्य युगम-उपप्रैत्‌ ) 
आरम्भ सृष्टि के समय को वा प्रातःकाल को उपगत होती है ( प्रजायै मृत्यवे त्वत्‌ ) प्रागगीमात्र के 
श्रौर मृत्यु के लिये ( पुनः-मातंण्डमु-प्राभरतु ) पुनः पुनः उदय होते हुए सूर्यं को या प्रातःकाल 
बाले प्रहर को धारण करती है ॥ ९ ॥ 
मावार्थ--श्रारम्भसृष्टि में अखण्ड अग्नि खण्डरूप मित्रादिनामक सूर्यभेदों से श्रथवा 
प्रातःकाल की उषा प्रहरों के साथ प्राती है प्रथम प्रथम सूर्य या प्रहरो को प्रकट करती है ॥ ९ |: 


“न 


( 


Sd नई 


TTT iS 


त्रिसप्ततितमं सक्तम्‌ 


कऋषि!।--गौरिवीति! । 

देवता- इन्द्र । 

छन्द!--१, २, ५ त्रिष्टुप्‌ ३, ४, ८, १० पादुनिचूतृत्रिष्टुप 
६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ७ आची स्वराट्‌ त्रिष्ट्य्‌ ९ आरची भुरिक्‌ 
त्रिष्दुप ११ निचत्‌ त्रिष्ट्पू । 

विषय।- धक्ते अस्मिन्‌ राजधम उच्यते, राजा कथं राष्ट्र चालयेत- 
कर्थं च सभावर्गेण सेना वर्गश च सह प्रजारक्षणं कुर्या- 
दित्यादयो विषया! सन्ति । 
इस दकत में राजधम कहा गया है, राजा केसे राष्ट्र चलावे 
और कैसे सभावर्ग से सेनावग के साथ प्रजारभषण 


इत्यादि विषय हँ । 


जर्निष्ठा उग्रः सहसे तुरायं मन्द्र ओजिष्ठो बहुलामिगानः । 
अव॑धलिन्द्ं मरतश्‍चिदत्र माता यद्दीर दधनद्धनिष्ठा ॥ १ ॥ 
मन्द्र} । ओजिष्ठः । बहुल 5र्भभिमान) । 


जानिध्ठा! । उम} । सहसे । दुर्य । 
अद्र | माता । यत्‌. । वीरम्‌ । दुघनत्‌ । 


अर्वधेन्‌ | इन्द्रम्‌ । मरुत॑ः | चित्‌ । अ 
घनिष्ठा ॥ १॥ 


© ह 
संस्कृतान्वयाथ!-_ ( उग्रः ) उद्गरषल: जल्दा 
( अन आ ( बहुलाभिमानः ) बहुमकारेणात्मानममिपन्यमा 
प्रतिष्ठावान्‌ ( सहसे तुराय ) त्वसेन्यबळरक्षणाय तथा शजुबढस् नाशाय हि : 
-इन्द्र राजन्‌ | त्वं जायसे (इन्द्र मरुतः-चित-अवर्षन्‌ ) त्वां राजानं स 
(असौ या सेना मरुतः परेषामस्मानेत्यभ्योजसा स्पर्धमाना । तांविध्यत 004 
यथेषामन्यो अन्यं न जानात्‌. ।” [ अग्रव ३।२। द ] महासेनाध्यक्षाद्य हट त. 
क्षादय:” [ ऋ० १। ३७। १९ दयानन्द: 1 बर्धेयन्ति ( अत्र मू हर चचा 
घनिष्ठा ) अत्र राष्ट्रनिमित्त यतस्त्वां वीरं धारयति सामा राष्ट्रभूमि $तिघन 
प्यनिष्ठा अतिशयेन धनिनी” [ यजु० ३। ६४ दयानन्दः | ॥ १॥ 


प्रतापी (मन्द्रः) हषप्रदः-आनन्ददाता 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ६२४ 
क्क र्र 
भाषान्वंयार्थ-( उग्रः ) उभरे हुए बलवाला-प्रतापी ( मन्द्रः ) हषंप्रद-आनन्ददाता 
( श्रोजिष्ठ: ) अत्यन्त प्रोजस्वी ( बहुलाभिमानः ) बहुत प्रकार से आत्म गौरव वाला-प्र 
( सहसे तुराय ) अपने सँन्यबल के रक्षण के लिये भर शत्रुबल का नाश करने के लिये (जनिष्ठाः) 
हे राजन्‌ ! तू उत्पन्न हुआ है ( इन्द्र मरुतः-चित्‌-अवधंन्‌ ) तुझ राजा को सैनिक अथवा सेना- 
ध्यक्षादि भी बढ़ाते हैं-बढ़ावा देते हैं ( भ्रत्रमाता ) यहाँ राष्ट्र निमित्त तेरी माता या राष्ट्रभूमि 
( यत्‌-वीरं-दधनत्‌ ) जिससे कि तुक वीर को धारण करती है ( धनिष्ठा ) वह भ्रतिधन्य है या 
झतिधनी है ॥ १॥ 


आवार्थ- राजा प्रतापी स्वात्मगौरववाला अत्यन्त श्रोजस्वी ग्रपने बल की रक्षा और 
हात्रुबल का नाश करने वाला उत्तम सैनिक और सेनाध्यक्षो से युक्त होना चाहिए ॥ १॥ 


रहो निष॑त्ता प्रशनी चिदेवैः पुरू शंसेन वाइधुष्ट इन्द्रम्‌ । 
अभीवृतेव ता मंह्दापदेनं ध्वान्तात॑पित्वादुदरन्त गभः ॥ २॥ 


र ~ ००५ 
दह । निउसत्ता । पुनी । चित्‌ | एंव! । पुरु । शंसेन । बढ्नुधु; | ते । इद्म्‌ । 
अिब्रृताऽइब । ता । महा5पदेन । ध्वान्तात्‌ । प्रऽपित्ात्‌ । उत्‌ । अरन्तः । गमी 
॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( द्र हः-पृशनीनिषत्ताचित्‌ ) शत्रूणां द्रोग्धूराज्ञः स्पशे यित्री- 
सम्पूक्ता सेना नियताऽपि तथा ( एवं: ) तत्रसेनायां एवा: “विभक्तिव्यत्ययः” युद्धे गमन 
समर्थाः सैनिकाः ( ते-इन्द्र' पुरु शंसेन बाबृघुः ) ते खलु राजानं बहुप्रकारेण प्रशंसनेन 
वर्धयन्ति :( ता-गर्भाः ) ताः “जसो लुक-लिङ्गव्यत्ययश्च' '्रजञावेः पशवोगभः' [ श० 
१३ । २ । ८। ५ ] ( प्रपित्वातू-ध्वान्तात-उदरन्त ) प्राप्तादू-आध्वस्तात्‌ संकटात्‌ "ध्वान्त 
माध्वस्तम्‌” [ निरु० ४। ३ ] खलूदूगमयन्ति अन्तगैतो णिजर्थः (महापदेन-अभीवृता-इव) 
महदाश्रयेणाभिरक्षिता सती-इव पद्पूरणो “इवोऽपिदृश्यते' [ निरु० ¦ । १० ] ॥ ९॥ 


भाषान्वयार्थ--( द्रुहः ) छत्रुओं के प्रति द्रोह करने वाले राजा की ( पृशनी ) सश 
करने वाली-संपृक्त सेना ( निषत्ताचितु ) नियत हुई भी, तथा ( एवैः ) उसमें, युद्ध में गमन सर्म 
सैनिक (ते) वे ( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( पुरदांसेन ) बहुतप्रशंंसन से गुणगान से ( बाठृघुः ) 
बढ़ाते हैं ( ता गर्भाः ) उन गर्भधारण करनेवाली प्रजाश्नों को ( प्रपित्वातु-ध्वान्तात्‌ ) श्रम 
्राध्वस्त-नष्ट करने वाले संकट से ( उदरन्त ) उठाते हैं ( महापदेन ) महानु प्राश्य के द्वार 
( भभिवृता-इव ) ग्रभिरक्षित रहती है ॥ २॥ 


हे भावार्थ--राजा की सेना में सैनिक जन युद्ध में सैनिक जन युद्ध में प्रगति शील शरि 
होवें। राजा की प्रजा को संकट से बचाने के लिये तत्पर रहे इस प्रकार महातु ग्राश्नय ५ सै 
प्रजा सुख से रहती है ॥ २ ॥ 


६२५ ] 
विलय 


ऋष्वा ते पादा प्रं यज्जिगास्पव॑र्धनाज। उत ये चित्रं । 
त्वमिन्द्र सालावकान्त्सहरसमासन्दधिषे अरिवना ब॑बृत्याः ॥ ३॥ 


[ मंणंडळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ७३ 


र 
ख्वा | ते । पाद । प्र । यत्‌ जिगासि । अवधेन्‌ । बाजा; । उत | ये । चित्‌ । 
अत्र । स्वम्‌ । इन्द्र । साढाबुकान्‌ । सहखम्‌ | आसन्‌ | दुधिषे । अिविना | आ । 
बवृत्या! ॥ ३ ॥ 


७० Q 

` संस्कृतान्त्रयाथः--( इन्द्र ) हे राजन्‌! ( ते-ऋष्वा पादा ) तव सभावगः 
सेनावगेश्‍च महान्तौ पादौ ( यत्‌ ) यतः-याभ्यां ( जिगासि ) त्वंगच्छुसि-राष्ट्रकाय प्रगति 
करोषि ( वाजा:-अवर्धन्‌ ) त्वां ज्ञानबलवन्तो ज्ञानिनो बढवन्तशच वर्धयन्ति ( उतनये 
चित्‌-अत्र ) अत्रपादयो:-सभा सेनावगयोर्येऽपि सन्ति ( तवम्‌ ) त्व खलु ( सहन साढा- 
वृकान-आसन-द्धिषे ) बहून्‌ झाळायां वर्तमानान्‌ कुक्कुरानिव 'शकारस्य सकारश्छान्दसः 
यद्वा गतिस्थानेषु मार्गेषु खुन इव “षळ गतो”. [ भ्वादि० ] स्वसुखे धारयसि ( अश्विना- 
आ-ववृत्या: ) स्वकीयौ-अश्ववन्तो तौ बगौ-आवत्तंय ॥ ३॥ 


मावान्वयाथै--( इत्र ) हे राजु ! ( ते-ऋष्वा पादा ) तेरे सभा वर्ग और सेना इ 
दो महात्‌ पैर हैं ( यत्‌ ) जिनके द्वारा.तू ( जिगासि ) राष्ट्र कार्य में प्रगति करता है ( वाजाः- 
वर्धत्‌ ) ये ज्ञानी और बलवान हुए तुझे बढ़ाते हैं. ( उत-ये चितु-प्त्र ) और सभावग तथा सेना 
वर्ग में जो भी जन हैं ( त्वम्‌ ) तू ( सहस्त सालावृकानु ) बहुत शाला में. वर्तमान रक्षक कुत्तों के 
समान या गतिस्थान मार्गों में कुत्तों के समान अपने सुख के निमित्त तु धारण करता हैं ( अश्विना- 
झा-ववृत्या: `). पने घोड़ों वाले दोनों वर्गों को भलो-भांति कार्य में ले॥ ३॥ [ 
® सभावग और सेनावगं राष्ट्रपति के राष्ट्र में प्रगति करने के महान्‌ साधन हूँ 
इनके क सभासदू या सैनिक होते हैं. वह घर के रक्षक प्रहरी कुतों के समान या मागे में 


रक्षक सुख के निमित्त होते हैँ उनसे लाभ लेना चाहिए ॥ ३ ॥ 
यासि यज्ञगा नासंत्या सख्यां वक्षि । 
सहस्राखिना शर ददतुमेघानि ॥ ४ ॥ 
जम्‌ | आ। चासंत्या । सख्याय । वक्षि । 


समना । तूणि; | उपै | यावि । ग 

बक इन्द्र । धारयः । सहस्रा । अछित्रना । शूर । दुदु । मघानि ॥ ४॥ 
क संस्कृतान्ययाथ -( इन्द्र ) राजन्‌! ( समेना ) सङ्ग्रामे (समन सङ्ग्राम 
नाम” [ निघ० २। १७] आकारादेशश्डान्दसः ( तूर्णिः ) त्वरमाणः सत. ( यज्ञम्‌-उप- 


७६ 


छु | 
समना तुणिरुप 
व॒साव्यांमिनद्र धारय 


ऋग्वैदभाष्यम्‌ ] | [ ६२६ 
त््््त्क्क्क्क््च्क्त््क् द्या 
- आयासि ) सेना सङ्गतिं प्राप्नोषि ( सख्याय नासत्या वक्षि) सखिभावाय सहयोगाय- 
असत्य व्यवद्दाररहितौ सभासेनावगोप्रापपसि ( वसाव्यां धारयः ) अतिशयेन बसु 
प्राप्ती विजयप्राप्तौ निधारय निश्चिनुद्दि ( अश्विना सइखा मघानि ददतुः) यथा तौ 
त्वयासह व्याप्नुवन्तौ बहूनि धनानि प्रयच्छतः ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथं--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( समना ) संग्राम में ( तुणिः ) शीघ्रकारी होता 
हुआ (यज्ञमु-उप-आयासि ) सेना के सङ्गम को प्रात हो ( सख्याय नासत्या वक्षि ) मित्र भाव के 
लिये-सहयोग के लिये ब्रसत्य व्यवहार रहितों सभावगं, सेनावर्गो को तू प्राप्त होता है ( वसाव्यां 
धारयः ) श्रत्यन्त धन प्राप्ति-विजय प्राप्ति के सम्बन्ध में निश्चय कर ( श्रश्विना ) जैसे वे सभा 
वर्ग और सेना वर्ग दोनों तेरे साथ व्यास प्राप्त होने वाले (सहख्रा मघानि) बहुत धनों को (ददतुः) 
देते हैं ।। ४॥ 

आवार्थ- -राजा के संग्राम के लिये सभावर्ग श्रौर सेना वर्गो के साथ सहमति झौर संगति 
प्राप्त करके विजय पाता है ॥ ४ ॥ 


मन्दमान ऋतादर्धि प्रजायै सखिमिरिन्द्र हविरो भिररथैम्‌। 

आभिर्हि माया उप दस्युमागान्मिहः प्र तम्रा अंवपत्तमाँसि ॥ ५ ॥ 
मन्दमानः । ऋतात्‌ | अधि | प्रजायै; । साखि5भि; | इनदरः । इषिरेभिंः । अ्थैम्‌ । 
आ | आमि! | हि । माया; । उप॑ । दृस्युम्‌ । आ । अगात्‌ । मिद्ध । प्र | तम्रा} । 
अपवत्‌ | तमांसि ॥ ५॥ 


कै 6 
. _संस्कृतात्ययाथः--( इन्द्र: ) राजा ( मन्दमानः ) स राजा मन्द्यमानो हर्षयन्‌- 
हषेण हेतोः ( ऋतात्‌-अधि ) सत्य शासने ( प्रजाये) प्रजाकल्याणाय ( इषिरेमिः ) 


प्रगतिशीळेरधिकारिभिः ( अर्थ म्‌ ) अर्थ नीयं कल्याणं साधयति ( आभिः ) प्रजामिः 


सह ( मायाः ) बुद्धीः “माया प्रज्ञानाम्‌” [ निघ० ३। ६ ] ( उप ) उपमन्त्रय ( द्युमः 
आगात्‌ ) क्षयकत्तोरंशब्रम-आगच्छुति-आक्राम्यति ` ( तम्रा:-मिह्दः प्र) कांक्षणीयाः 


सुखसेचनीवृ ष्टी: प्रक्रमते ( तमांसि-अवपत्‌ ) दुःखाज्ञानानि नाशयति ॥ ५॥ 


भाषाल्वयाथ--( इन्द्र: ) राजा ( मन्दमानः ) हृषित होता हुआ-हर्ष के हेतु ( ऋताव“ 
श्रधि ) सत्यशासन के निमित्त ( प्रजायै ) प्रजा कल्याणार्थ (इषिरेभिः ) प्रगतिशील अ्रधिका। 
के द्वारा ( अथम्‌ ) भ्रथंनीय कल्याण को साधता है ( झाभि: ) इन प्रजाश्नों के सहयोग से (मायां) 
कार्य बुद्धियो को ( उप ) उपमन्त्रित करके-विचार कर ( दस्युमु-प्रागात्‌ ) क्षयकर्त्ता शत्र पर 
आक्रमण करता है ( तम्ना:-मिह: प्र) काड क्षणीय सुख सींचने वाली वृष्टियों को प्रारम्भ करती 
है प्रवाहित करता है ( तमांसि-प्रवपत्‌ ) दुःखाज्ञान को नष्ट करता है ॥ ५॥ 


भ्रा € 
बाय--राजा को अच्छा शासन करने के लिये राज्य के उच्चाधिकारियों के साथ प्रणी 


| 
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के हितार्थं तथा प्रजाओं के साथ भी मन्त्रणा-बिचार 
कर शत्रुपर आक्रमण 
प्रभीष्ट सुख वृष्टि करता हुमा दुःखाऽज्ञानादि को नष्ट करे ॥ ५॥ po RS 


[| ~ ००७ 
सनामाना चिद्‌ धवसयो न्यस्मा अवाहनिनद्र उषसो यथानः । 
ऋष्वेरगच्छः सखिंमिनिकामेः साक प्रतिष्ठा हृया जघन्य ॥ ६॥ 


[| श्र छु 

स5नांमाना । चित | वमः । नि | असन अब । अहुन । इर । उषसं) । 
| 1 ७ कल जा पा 

यथा । अस! । ऋष्वेः । आगच्छः । साखिंऽभिः | नि5कासै; | साकम्‌ | प्रतिऽस्या । 
1 — न्‌ 3) 

ह्या । जघन्य ॥ ६॥ 


2 ९ 

संस्कृतान्वयाथ!--( इन्द्रः) राजा ( सनामाना चित्‌ ) समाननामकेः 
“आकारादेशश्डान्दसः” खल्वपि शासकः सह ( निध्वसयः ) शत्रु नियमयति स्वाधीनी 
करोति ( अस्मै ) इमं शत्रुम्‌ “द्वितीयाथ चतुथीव्यत्ययेन ( अवहन्‌) अवहन्ति ( उषसः- 
यथा-अनः ) सूर्यो यथा ह्य षसः शकटं विस्तारं स्वाधीनो करोति पुनश्च नाशयति ( ऋष्वः 
सखिमिः-निकामैः-साकम्‌-आगच्छः ) महद्मिः शासक: सेनाध्यक्ष्येः सह स्वाथ ही ने: 
प्रजाकामै; राष्ट्रकामें: शासकेः सह गच्छ शु प्रति ( प्रतिष्ठा हवा जगन्थ) हृद्यानि 
हृदिभवानि प्रतिष्ठनानि सुखफलानि प्राप्डुयाः ;जगन्थागच्छ' [यजु० १८। ७१ दयानन्द] 


“अन्येषामपि दृश्यते? [ अष्टा० ६। ३। १३५ ] इति दीः ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ--( इन्द्रः ) राजा ( सनामाना चित्‌) समात नाम वाले शासकों के साथ 
( निघ्वसयः ) शत्रु को नियन्त्रित करता _स्वाधीन करता है ( प्रस्मै ) इस शतु को ( अवहत्‌ ) 
हिंसित करता है ( उषसः-यथा भ्न: सूयं ) जैसे उषा के विस्तार को स्वाधीन करता है फिर नष्ट 
करता है ( ऋष्वैः सर्वभिः `) महादु सहयोगी शासकों सेनाध्यक्षों-( निकामेः- साक ) स्वाथंहीन 
प्रजा की कामना तथा राष्ट्र की कामना करने वालों के साथ ( प्रगच्छः ) शत्रु के प्रति जा-आक्रमण 
कर ( प्रतिष्ठा हृद्या जगन्थ ) हृदय में होते वाले सुखफर्लो को प्रात कर ॥ ६॥ 

भावार्थ- राजा को चाहिए भरे ऊँचे अधिकारियों की सहायता से शत्रुओं को ॥ 1 
तथा शासित करे, जो अधिकारी स्वार्थ रहित तथा प्रजाहित राष्ट्र हित रखते हों उनके साथ 


हादिक भावों को सफल करे ॥ ६ | 
ऋषये [| 
त्व जघन्य नर्सुँचि मखु दास कान क - बिमायम्‌ । 
थ॒ न 
त्वे चक्र मर्नेवे स्योनान्पथा देवत्राञ्जसेव यानान्‌ ॥ ७॥ 
त्वम्‌ | जघन्थ । नमुंचिम्‌। मखप्युम्‌ । दासम्‌ । कृण्वानः । ऋषय । म | 
सम्‌ । चकथे। मवे | खोनान। पय । देवता | अझैसा5इख । य न्‌ ॥ज। 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ६९८ 
क्‍््>>र्‍र्‍र्‍्व्व्व्व्व्व 
संस्कृतान्वयाथ!--( त्वम्‌) त्वं हे राजन्‌ ! ( मखस्यु' नमुचिम्‌ ) परस्य मख 
यज्ञं नाशयितुमिच्छन्दं “मखं यज्ञनाम' [ निघ० २। १७ [ नमुचि पापिनम्‌ “पाप्मा बै 
नमुचिः” [ श० १२ । ७। ३ । १ ] ( मन्यवे ऋषये विमायं दासं कृण्वान:-स्वं-जगन्थ ) 
मननीयाय द्रष््र उपास्याय मायारहितं छलरहितं त्वं भ्रृत्यमिव कुषन्‌ त्वं यस्तं हंसि 
( स्योनान्‌ पथःदेवत्रा यानान-अजसा चकथ ) सुखमयान्‌ देवेषु गन्तव्यान्‌ मार्गान्‌ 
देवयानान्‌ तत्त्वत: “अखसा तत्त्वशीघ्रार्थयो:” [ अव्ययाथेनिबन्धनम्‌ ] करोषि ॥ ७॥ 


भाषान्वयाथे--( त्वमु ) हे राजद ! तू ( मखस्युमु ) यज्ञ को नष्ट करने के इच्छुक 
( नमुचिमु ) पापीजन को तथा ( मनवे ऋषये ) तेरे मननीय द्रष्टा उपास्यः ( विमायमु ) माया- 
रहित छलरहित तुझ को ( दासं ) भृत्य के समान ( कृण्वानः ) करता हुआ है उसे तू (त्वं जगन्य) 
हनन करता है ( स्योनाव पथः ) सुखकारक मार्गो को ( देवत्रा ) देवों में-विद्वानों में ( भ्रञ्जसा- 
चकर्थ ) यथार्थरूप से करता है बनाता है ॥ ७॥ 


भावार्थ-मननीय उपास्य द्रष्टा परमात्मा के लिए तुझ छलरहित के प्रति दासभावना 
करता है हीनभाव रखता है इस श्रेष्ठकमे को नष्ट करने वाले को तू दण्ड देता है तथा विद्वानों का 
मागं परिष्कृत करता है ॥ ७॥ 


त्वमेतानि पप्रिषे बि नामेशान इन्द्र दधिषे गभ॑स्तौ । 

अनुतवा देवाः शवसा मदन्त्युपरिबुध्नान्वनिनशकर्ष ॥ ८ ॥ 
त्म्‌ । एतानि । पप्रिषे । बि । नाम | ईशान: । इन्द्र । दधिषे । गभस्तौ । अछ । 
खा । देवा! । शब॑सा | मदन्ति । उपारँऽभुध्नान्‌। बनिन; । चकर्थ ॥ ८ ॥ 


७ ° 

सस्कृतान्वयाथ;- ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! (त्वम्‌) त्वं खलु ( एताति नाम.) 
इमानि शत्रून्‌ नग्नी कुवोणानि स्वसन्यबळानि ( वि पप्रिषे ) विशिष्टतया पिपर्षि रक्षसि 
( ईशानः-गभस्तौ दधिषे ) समथः स्वामी सन्‌ स्वहस्तेडपि वज' धारयसि ( देवाः ) 
विद्वांसो विजय कांक्षिणः ( शवसा ) खबलेन वर्तमानम्‌ ( त्वा-अनुमद्न्ति) त्वामनु- 


हर्षन्ति ( उपरिबुध्नान्‌ वनिनः-चकथः ) उत्कृष्टमूलान्‌ बळवतो5पि. हिंसकान्‌ शरू 
नाशय ॥५5५॥ 


भाषान्वयाथे--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( त्वमु ) तू ( एतानि नाम ) इन शत्रुओं को नमाने 
वाली अपने सैन्य वलों को ( वि पप्रिषे ) बिशेष रूप से सुरक्षित रखता है-रख ( ईशानः ) इतकी 
स्वामी समर्थ होता हुआ ( गभस्तो ) अपने हाथ में भी वज को ( दधिषे ) धारण करता है 
( देवाः ) विजय चाहने वाले विद्वाद्‌ ( शवसा ) अपने बल से वर्तमान ( त्वा ) मुझे (अनुमदति) 


हेपत करते हैं ( उपरि बुध्नाद्‌ ) उत्कृष्ट: हइमूल वाले-बलवानों ( वनितः ) हिसकों को ( दवं 
तु नष्ट करता है ॥ ५॥ 


mses, 
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मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ७३ 


दार सरर र 
भावाथ--राजा शतुग्रों को नमाने वाले अपने सैन्य बलों की रक्षा करे तथा ग्रपने हाथ में 
भी शस्र प्रस्न धारण करता है तो विजयाकांक्षी विद्वान्‌ भी उसका साथ देते है फिर वह भ्रति- 


बलवान शत्रुओं को भी नष्ट करता हैं॥ ८॥ 
चक्रं यदस्याप्स्वा निषत्तम॒तो तदस्मै मध्विच्चंच्छबात्‌ । 
Lo IN ९ ~ टा [५1 
पुथिव्यामतिंषितं यदूधः पयो गोष्वदधा ओष॑धीषु ॥ & ॥ 


चक्रम्‌ । यत्‌ । अस्य | अपृष्सु । आ । निऽसंत्तम्‌ | उतो इति । तत्‌ । अस्म 
मधु । इत्‌ । चच्छद्यात | पुथिव्याम्‌ । अतिंऽसितम्‌ । यत्‌ । अर्घ । पय । गोषु 
अद्धा; । ओष॑धीषु ॥ ९॥ 


७ ९ 

संस्कृतान्वयाथ।--( अस्य चक्रम्‌ ) अस्य राज्ञो राष्ट्रम्‌ “चक्रवद्वतमानं राज्यम्‌ 
[ ऋ० ४। ३०। ४ दयानन्द: ] ( अप्सुआनिषत्तम्‌ ) जलेषु-समन्तात्‌ स्थितं भवतु 
( उत-उ-अस्मै ) अपि तु खल्वस् राष्ट्राय ( तत्‌-मघु ) तत्रध्यं जळम्‌ “मधु उद्कनाम' 
[ निघ० १ । १२ ] ( इत्‌-चच्छ्यात ) अवश्यं राष्ट्र बम्‌ प्रयच्छति “छद्यत्‌ बळ्यति” 
[ऋ ६ । ४६ । ५ दयानन्दः ] ( पृथिव्याम-अतिषितम्‌ ) भूमौ खजद्वाटितमुसादितम्‌_ 
( यतू-ऊध: ) यज्जलबन्धनम्‌ ((उघः-जढस्यानमू्‌” [ ° १। १४६। ९ दृयानन्दः ] 
( पयः-गो षु-ओषधीषु-अदधाः ) तत्रत्यंजलम्‌ “पयः-उदकनाम? [ निघ० १।१२ ] 
ेत्रभक्तिषु तत्रौषधिषु धारय ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थं ~ ( ग्रस्य चक्रम्‌ ) इस राजा का रार (प्रप्सु-आतिषत्तमु ) जलों 
कुल्याओं के मध्य स्थित हो ( उत-उ-भ्रस्मै ) भ्रपितु इस राष्ट्र के लिए पल ) वहा श्र 
( इत-चच्छद्यात्‌ ) अवश्य राष्ट्र में बल देता है ( पूथिव्याम-प्रतिषितमु ) 20 क क 
सोंचा हुआ ( यत्‌-ऊधः ) जो जलबार्ध है ( पयः ) वहाँ का जल pe त षु 
ब्यारियो में झर वहाँ की ग्रोषधियों में ( अदधाः ) धारण करे" 

भावार्थ-राजा का राष्ट्र नदियों नहरों से युक्त हो का धि ब मिलता है। राष्ट्र 
भूमि में जल को एकत्र तथा बान्ध बनाकर देतों भ्रौर प्रोषधिय 


पोज मर 
अश्वांदियायेति यददन्त्योजसो जातमुत मन i 
मन्योरियाय इम्येंई तस्थी यतः रज इनदो अस्प वेद्‌ ॥ १० 


000 
छ le उत मन्ये । 
भइबात्‌ | इयाय | इतिं | यंत । बन्ति | ओजस! । ज्ञातम्‌ | उव । मन 


डे इन्द्र 2५ य बेद 
एनम्‌ । मन्यो} । इयाय । हुम । व्यौ । यवैः। पशष | इन । अन । == | 
~ धा १ > = 


॥१०॥ 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] [ ३० 
oo द्‌ 
संस्कृतान्वयाथः--( अश्वात्‌-इयाय-इति यत्‌-बद्‌म्ति ) अश्वमेधात्‌-राष्ट्रत्‌ 
॥राष्ट्रमश्‍वमेधः”[श० १३। १। ६। ३]“अश्वस्य प्राप्तुमहस्य" राञ्यस्य :[ऋ० १। १२१- 
। २ दयानन्दः ] इति यतः सर्वे प्रजाजनाः-वदन्ति ( उत-ओजसः-जातम्‌-एनं मन्ये) आत्म- 
बलेन एनं जातं राजपदं मन्येऽहं पुरोहित: ( मन्योः-इयाय ) अन्यान्‌ मानयितुः प्रतापात्‌ 
खलु राजपद प्राप्नोति ( यतः-अस्य प्रजज्ञे) यस्मात्‌. कारणात्‌ खल्वत्य राज्ञः 
राजपदं प्रजायते तत्कारणं तु ( इन्द्रः-ह््येष॒ तस्थौ वेद ) राजा राजप्रासादेषु स्थितोऽस्ति 
सः-जानीयात्‌-जानाति, जितेन्द्रयत्वात्‌ प्रजाहित कारणाद्‌ वेदितव्यम्‌ ॥ १० ॥ 


भाषान्वयाथ--( प्रश्‍वात्‌ ) ग्रश्‍वमेध से राष्ट्र से राजा ( इयाय ) राजपद को-राज्याधि- 
कार को प्राप्त करता है ( इतियतु-वदन्ति ) यह ऐसा प्रजाजन कहते हैं ( उत-अोजस:-जातमू ) 


ग्रोर ग्रात्मबल से प्राप्त ( एनं-मन्ये ) इसे मैं पुरोहित निर्धारित करता हूँ ( मन्योः-इयाय ) अन्यो | 


को मानने बाले प्रताप से राजपद को प्राप्त होता है ( यतः-प्रस्य प्रजज्ञे ) जिस कारण से इस राजा 
का राजपद प्रसिद्ध हुआ है इस बात को ( इन्द्र: ) राजा ( हम्येंषु तस्थौ वेद ) राजप्रसादों में 
स्थित हुआ जितेन्द्रिय होने से प्रजा का हित करने से जानता है यह समझना चाहिए ॥ १०॥ 


भावाथे- ग्रश्वमेघ भ्रर्थात्‌ राष्ट्र सञ्चालन के लिए राजा राजपद पर विराजमान होता है 
वह अपने प्रताप से भ्रौर गुणाप्रभाव से राजा बनता है। जितेर्द्रिय श्रौर प्रजा हित साधने के 
लिये ॥ १० ॥ 


बः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाध॑मानाः । 
[On ॥ © 1 ~ क| 
॥ 21 न्त मू ॥ 21 
अर्प वान्तमूणुहि पूर्वि चक्लुमुम॒ग्ध्य १स्मान्िधयव बद्धान्‌ ॥ ११ ॥ 


वर्यः । सु5पणो! । उप॑ | सुदुः | इन्द्र॑म्‌ | प्रियऽमेंधाः । ऋष॑य} । नार्धमानाः | 
अप । ध्वान्तमू । उणेहि । पर्षि | चकु; । सुसुरिध । अस्मान्‌ | निघर्या5इव | बद्धान्‌ 
॥ ११॥ 


७ ७ 

सस्कृतान्बयाथः-( बयः सुप्णाः-प्रियमेधाः-ऋषयः-नाधमानाः ) गन्तारो 
अमणशील्मः शोभनपाळनधर्माणः प्रियोमेधो ऽश्वमेधो राष्ट्रप्रदेशो येषां ते हितद्रष्टारो 
ज्ञानिनः आथयमानाः ( इन्द्रम्‌-उपसेदुः ) राजानमुपगतवन्तः-उपगच्छुन्ति वा ( ध्वान्तम- 
अप-ऊर हि ) आध्वस्तमू-ध्वान्तम्‌ प्रजायाः-अज्ञानान्धकारं दूरीकुरु ( चक्षु: पूर्थि ) 
ज्ञानदृष्टिः सबत्र पूरय ( अस्मान्‌; निधया-इव बद्धान्‌ मुमुग्धि ) अस्मान्‌ ज्ञानदाने समर्थौ 
एकत्रनियुक्तान्‌ पारोन बद्धानिव ज्ञानप्रकाशनाय राष्ट्र डवस्रज । निरुक्ते,सूर्य इन्द्रोषयः 
सुपर्णा रश्मयः आधिदृविक दृष्ट्या व्याख्यातो मन्त्रः ॥ ११ ॥ 


भाषान्ववा्--( वय, सुपर्णाः ) भ्रमणशील शोभनपालन धर्मवाले ( प्रियमेधाः ) | 
है राष्ट्र जिनको ऐसे राष्ट्र हितैषी ( ऋषयः ) ज्ञानीजन ( नाधमानाः ) प्रार्थना करते हुए ( ८१ 


So क. कुनी 


६३१ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ७३ 
—्—् —् oo 
उपसेदुः ) राजा या शाप्तक के पास जाते है ( ध्वान्तमु-ग्रप-ऊणु हि ) प्रजा के श्रज्ञानान्धकार को 
दुर कर ( चक्षुः पूथि ) ज्ञानदृष्टि को सर्वत्रभर-फ॑ला ( ग्रस्माद्‌ ) हमें ( निधया-इव-बद्धान्‌ ) ज्ञान 
देने के निमित्त पाश में बन्वे हुए जैसे एक स्थान पर पढे हुओं को ( मुमुग्धि ) राष्ट्र के ग्रन्दर छोड़ 

दे॥ ११॥ 


आवार्थ- -रष्ट्रहितैषी विद्वा जन शासक से प्रेरणा पाये हुए संत्र ज्ञान का प्रकाश करे | 
जिससे कि अ्रज्ञानान्धकार दूर हो जावे ॥ ११॥ 


“TP 5 5२१ 


चतुः सप्ततितमं सुक्तम्‌ 


ऋषिः--पूववत्‌ । 
देवता--पूवव त्‌ । 
छन्दः--१, ४ पादनिचत्‌, त्रिष्टुप्‌, २, ५ निचत्‌ त्रिष्टुप 
३ आची भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌, ६ विराट त्रिंष्टुपू । 
विषय!--अत्र स्रक्तेऽपि पूर्वबद्राजघमं उपदिश्यते, विशेषत! 
प्रजाहितम्‌ साधनं शत्रुनाशनं चोपदिश्यते। उच्चाधि- 
कारिभ्यः पुरस्कारों दातव्यश्चेत्यपि वण्यते । 
इस घुक्त में भी पूव की भाँति राजधम कहा हे, विशेषतः 
्रजारक्षण, शत्र वध) उच्च अधिकारियों के लिए पुरस्कार 
प्रदान करना आदि विषय है ।। 
ब्नुनाँ वा चकष इयक्षन्धिया वां यजञ्वा रोदस्यो! । 
अवैन्तो वा ये रंयिमन्त॑ः सातौ बु बा ये सुश्रुणं सुश्चुतो धुः ॥ १॥ 
वर्सूनाम्‌ | बा | चक्ेषे | इर्यक्षन | धिया | वा । यजञैः । वा । रोदस्यो | अधैन्त; । 
वा | ये | रयिउमन्त; | सातौ । बघुपू | बा । ये | सुऽक्रण॑म्‌ | सुऽश्रवः । घुरिति 
धः॥ १॥ 


७ 6 

सस्कृतान्वयाथः--( रोदत्यो: ) राजप्रजाव्यवह्ारयोः प्रसिद्धा अधिकारिणः 
रोदसी राजप्रजा व्यवहारौ” [ ऋ० ३। ३८। ८ दूयानन्द्‌: ] ( वसूनाम्‌-इयक्षन्‌ ) वसूनि 
व्यत्ययेन द्वितीयास्थाने षष्टी? दातुमिच्छुन्‌ तथा तेः सः ( चक्षे ) स्वसेवाकार्य निमित्ती 
कृत्य च स्वाभिमुखमाकृष्यते वा ( घिया वा यज्ञ:-वा ) तथा5न्येजनेश्‍च स्वप्रज्ञानेन ज्ञान- 
प्रकारोन “धीः प्रज्ञाननाम” [ निघ० ३ । ६ ] ज्ञानप्रकाशं निमित्तीकृत्य तथा जनहित- 
दानादिभिः स्वाभिमुखमाकृष्यते ( अर्वन्तः-बा ये रयिमन्तः ) अवेन्त: सैनिकाश्च “अवंता 
भश्वादियुक्तेन सेन्येन” [ ऋ? २।२।१० दयानन्दः ] 'मतुब्छोपश्छाम्दसः' 
Eo “बोय वे रयिः” [ श० १३।४।२।१३ ] (सातौ) संग्रामे “सातौ 
युद्धे” [ ऋ० १ | ३६ | १७ दयानन्द; ] (ये सुश्र त: ये सुश्रुयन्ते राष्ट्र ते प्रसिद्धा योद्धारः 
( सुश्रुणं वचु' चुः ) सुप्रसिद्धं हिंसकं शब्ुसैन्य धूनयन्ति तैरपि स्वशौर्य' निमित्तीझत्या- 
कृष्यते पुरस्कारायीय ॥ १॥ 


६३३ ] 
भाषान्वयाथ- ( रोदस्योः ) राजा 
वर्पुनामु-इयक्षन्‌ व्यवहा 
( ककष) नहे बी की इच्छा रखता हुमा तया हक विद 
तथा अन्य जनों के साथ ज्ञ निमित्त बनाकर श्रपनी शोर बींचता है (थिया साथ वह 
तथा जनहित दानादि जि निश्रकाश द्वारा-ग्रपने प्रज्ञान से या ( ज्ञानप्रकाश को अ 
आण क का द क्रिया को सामने रखकर भ्राकृष्ट करता है ( वन्तः ) निमित्त बनाकर 
ये ना ) वी्यवाव्‌ पराक्रमी ( सातौ ) संग्राम में (ये बहा ey सैनिक 
रा शट 1 वनु धु: ) सुप्रसिद्ध हिसक शत्रु सैन्यको घुनते हैं नह करत ष्ट जो प्रसिद्ध 
अपने शौर्य को लक्ष्य करके पुरस्कारार्थ खींचता है ॥ १॥ हैं। उनके द्वारा तथा 


भावार्थ--राजा हारों में 
ना ळर ना i के व्यवहारो में प्रसिद्ध भ्रधिकारियों को तथा संग्राम में बढ़ने वाले 
जय पाते हूँ उनको पुरस्कार प्रदान कर शासक सम्मानित करें ॥ १॥ 


[| I~ [1 
हव एपामहुरो नक्षत यां शरवस्यता मनसा निसत क्षाम्‌ । 
oN ] "| च 
चक्षांणा यत्र सुविताय देवा धोने बारेमि! कृगर्वन्त सरः ॥ २॥ 


| ° 
द्व । एषाम्‌ । असुर; | नक्षत । द्याम्‌ । श्रवस्यता । मनसा। निंसत॒ | क्षाम्‌ । 
ह ] | ७, पञ्च य 
चक्षांणा! । यत्र । सुबिताय । देवा! । यौ; । न । वारेमि: । कुणवन्व । सै! ॥ २॥ 


७ ९ 
त has ) एषां सेनिकानां घोषशब्द--राइ- 
रकः (९ क्षत ) आकाशं व्याप्नोति (श्रवस्यता मनसा क्षां निंसत ) राज्ञोयशः 

कांक्षमाणेन मनसा एथिवीं चुम्बति स्ति “निंसते चुम्बति” [ ऋ० १। १४४। १ 
दयानन्दः ] ( यत्र देवाः-चक्षाणाः-सुविताय ) यस्मिन राष्ट्र राजति वा तन्निमित्तं कल्याण 
साधनाय विद्वांसो ज्ञानेन प्रकाशमानाः संवतंन्ते. ( यौ:-न स्वै-वारेभिः कृणवन्त ) यथा 
सूर्य: स्वकीयैरन्धकार तिवारकैरश्मिभिः प्रकाशं करोति तथा ते ज्ञान प्रकाशंुषेन्ति 
॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ--( एषामु ) इन सैनिकों का ( हवः-भ्रसुरः ) घोषशब्द राजां का प्रेरक है 
(याँ नक्षत ) आकाश को व्यापता है ( शरवस्यता मनसा ) राजा केयश्च को चाहते हुए मनसे 
( क्षों निसत ) पृथिवी को चुमता है-स्पर्श करता है ( यत्र देवाः ) जिस राष्ट्र में या राजा के होने 
पर उसके निमित्त कल्याण साधने के लिए विद्वा ( चक्षाणाः-सुविताय ) ज्ञान से प्रकाशमान 
विद्वान्‌ वर्तमान रहते हैं ( दोः-त ) जैसे सूर्य ( स्वैः-वारेभिः ) पनी भ्रन्धकारनाशक किरणों से 
( कृणवन्त ) प्रकाश करता है, वसे वे विद्वान्‌ ज्ञान का प्रकाश करते हैँ॥ २॥ 

भावार्थ--राष्ट्र में सैतिकों का घोष शासक को प्रेरित करने वाला है वह भाकाश में 
व्यापने वाला और प्रथिवी को छूने वाला होता चाहिए तथा विद्वान्‌ लोग 75 ला 
ऐसे फैला दें जसे सूर्य अपनी किरणों से प्रकाश फैलाता है ॥ २ ॥ 


८० 


ऋग्वैदभाष्यम्‌ ] [ ६३४ 


इयमेंषाममृतांनां गौ; सर्वताता ये कृपणन्त रत्न॑म्‌ । 
धियं च य॒ज्ञं च साधन्तस्ते नों धान्तु बस्‌व्यईमर्सानि ॥ ३॥ 


~ |_ रर | ~ 
इयम्‌ । एषाम्‌ | असरतानाम्‌ | गीः । सबैडताता | ये | क्ुपण॑न्त । दनम्‌ | धिर्यम्‌ । 
न 1 ~ 
च | यज्ञम्‌ । च | सार्धन्तः | ते | नु; । धान्तु | । वस॒व्य॑म्‌ | असामि ॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( एषामू-अम्ृतानां गीःसर्वताता ) एतेषां जीवन्मुक्तानां 
बिदुषासुप दिष्टा बेदवाक्‌ स्वंसुखद कमं वित्तारिका “सवंताता सर्वासु कर्मततिपु” [ नि० 
११ | २४ ] अस्ति भवतु (ये रत्नं कृपणन्त ) ये विद्वांसो रमणीयं मोक्षं प्राप्तुमस्मान्‌ 
सम्थेमस्ति “कृपते समर्थयतु” [ ऋ० १। ११३। १० दयानन्द: ] (कृपू सामर्थ्ये 
[ भ्वादि० ] ततः शप्‌ शना च 'विकरणद्वयं छान्दसम्‌? ( धियं च यज्ञं च साघन्तः ) ते 
ज्ञानं चाध्यात्मयज्ञं साधयन्तः 'अन्तर्गतोणिजर्थः’ ( असामि-वसव्यं नः धान्तु ) पूर्ण 
वसुषु भवं श्रेष्ठ ज्ञानधनमस्मासु धारयन्तु “धा धातोः श्लुविकरण ओत्सर्मिको बहुल 
ग्रहणान्न भवति ”“बहुळं छर्न्दास” [ अष्टा० २।४। ७६ ]॥ ३ | 

भाषान्वयाथे--( एषामु-प्रमृतानामु ) इन जीवनमुक्त विद्वानों की ( गी: सर्वताता ) उप- 
देश की हुई वेदवाणी सवंसुखद कर्मों के विस्तार करने वाली है या हो (ये रत्नं कृपणन्त ) 
जो विद्वान रमणीय मोक्ष प्राप्त करने को हमें समर्थ करते हैं ( धियं च यज्ञं च साधन्त ) वे प्रज्ञान 
को श्रौ भ्रध्यात्म यज्ञ को साधते हुए ( असामि वसव्यमु नः-धान्तु ) पूर्णं धनों में श्रेष्ठ ज्ञान धन 
को हमारे लिए धारणा करावें ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--जीवन्मुक्त विद्वात्‌ अपनी वाणी से सब सुखों को सिद्ध करने का उपदेश करें 
और मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्थ बनावे जो सब धनों में श्रेष्ठ धन है ॥ ३॥ 


आ तत्त इद्रायः पनन्ताभि य उई गोमन्तं तितृत्सान्‌ । 
el 9. [A [| ° [५] 
सकृरस्ं ये पुरुपुत्रां महीं स॒हस्र॑धारां बृहतीं दुदुक्षन्‌ ॥ ४ ॥ 


आ । तत्‌ । ते | इन्द्र | आयब; | पुनुन्त | अभि । ये | ऊर्वम्‌ । गोडम॑न्तम्‌ । 
१. । ha ल हर 
तितृत्सान्‌ | सक्तृषस्वम्‌ | ये | पुरुऽपुत्राम्‌ । महाम्‌ । सहृस्नऽधाराम्‌ । बहुतीम्‌ । 
दुधुक्षन्‌ ॥ ४ ॥ क 


७ ९ 

सस्छृतान्वययाथ!--( इन्द्र ) हे राजन्‌ | (ते) तव ( आयव: ) प्रजाजनाः 
“ आयब:-मनुष्यनाम” [ निघ० २।३ ] ( तत्‌-आ-अभिपनम्त ) तदा समन्तात्‌-अभिः 
स्तुवन्ति प्रशंसन्ति पनस्तुतौ' [ भ्वादि० ] (ये गोमन्तम्‌-ऊर्व तितृत्सान्‌ ) पृथिवीमन्तं 
भूमिमन्तं भूमेराच्छादक धान्यम्‌ “ऊर्वम-आच्छादकम्‌” [ ऋ० ४ | र । ५ दुयानन्द: ] 
छेदयितुमिच्छन्ति, एवं ते ससज्ञतामनुभवन्त: ( ये सकृत्स्व॑ पुरुपुत्राम्‌ ) ये हि सकृदेवो- 


६३५] 
[ मण्डम्‌ १०, सूक्तम्‌ ७४ 


त्पादयित्री बहुधान्यादि पुत्रवतीम्‌ ( सहस्रधारां बृहतीं 
पूर रि ८ दस्रधारा बृहती महा स ft 
महती महत्त्वपूणी पृथिबी दुहन्ति ततो धान्यफळरसादिकं रा 2) | कबि 


आषान्वयार्थ--( इन्र) हे राजन्‌ ! (ते) तेरै ( आयव. 
णी । | | : ) प्रजाजन ( ततृ-ग्रा- 
श्रभिपनन्त ) तब भलीभांति प्रशंसा करते हुए (ये गोमन्तम्‌ ) जो न्या .. क 
तितृत्साव्‌ ) भूमि के ग्राच्छादक धान्य को काटना चाहते हैं एवं तेरी प्रसन्नता को ग्रनुभव करते हुए 
( ये सक्कत्स्वम्‌ ) जो एक बार हो उत्पन्न करने वाली ( पुरुपुत्रामु ) बहुत घान्यादि पुत्र वाली को 


( सहस्न धारामु ) सहस्रजल धारावाली ( बृहतीं महीं दुधुक्षन्‌ ) महत्वपूर्ण पृथिवी को दोहते हैं, तो 
उससे धान्य फलादि ग्रहण करते हैं॥ ४॥ 


भावार्थ--राजा के राज्य में पृथिवी जल धाराप्रों से युक्त भ्रन्नरफलादि उत्पन्न करने वाली 
होवे तो प्रजाजन सुख पाते हुए शासक को प्रसन्न करते हैं औौर गुण गाते हैँ ॥ ४॥ 


शर्चीव इन्द्रमवसे कृणुध्वमनानतं दमयन्तं पृतन्यून्‌ । 
न 1०५ ¢ 6. ७ नये 
क्रभुक्षणं मधवानं सुवृक्ति भत्ता यो बज नये पुरुष) ॥ ५॥ 
शचौ ऽव; । इन्द्र॑ । अवसे । कणष्वम्‌ । अर्नानतम्‌ । दुसयन्तम्‌ । पतन्यून्‌ । 
ऋमक्षणम्‌ | मघ5ब्रॉनम्‌ | स॒5बक्तिम्‌ । भती । यः । वनम । नथैम्‌ । पुरुऽशु। 
॥ ५ ||) 


संस्कतान्वयार्थ--( शचीवः ) दे कमेवन्तः कर्मकरः ! “शची ८ नद 
व्यत्ययेन दमयन्त रि 

[ निघ० २ । १ ] व्यत्ययेनकवचनम्‌ ( अवसे ) रक्षणाय ( प्रतन्यून दः ) संप्राम- 
मिच्छतः शत्रन स्ववशे नयन्तम्‌. (अनानतम्‌) यः केनापि न-आनतीकत्तु वशीकतु लो 
महान्तं महच्छक्तिमन्तम्‌ “अनानतस्य महृतः” [ निरु० १९। २० ] ( आ (ह 
सुवृक्तिम्‌ ) ऋभूनां मेधाविनां शिल्पिनां निवासकमऋभवःसेधा # Fb 
५। १५] ५व्रभूरथस्येवाङ्गानि सन्दधत्‌. परुषापरुः [ अथव? 8। १२ pe 
धनवन्तं सुष्ठु दुःखवजेनकत्तीरम्‌ ( इन्द्र ऋणुध्वम, ) नो नळे: र; CR 
यो हि बहु भोजनीयान्नादिमान्‌ “पुरु: उ षि कषन्यन्नानि यर य स विता “वो बा 
दयानन्दः ] ( नये बज भत्तौ) नरेभ्यः प्रजाजनेम्यों हितकरमोजो घार 
ओजः” [ श०८।४। १। २० ]॥ ४ | हि 
कर्मवाले-कर्मकर्ता ] "रक्षा के 

भाषान्वयाथ-( शचीवः ) है जनो ! ( भ्रवसे ) 
( पृतन्यूत्‌ दमयन्तम्‌ ) संग्राम करने के इच्छुक शर्त 
जो किसी से भी वश न किया जा सके उस क, श न 
शिल्पियों के बसाने वाले ( मधवानम्‌ ht (यः पुरु: ) जो बहुत भोजनीय प्रश्न 
वाले हटाने वाले ( इन्द्र ढणुध्वपु ) र मोज का धारा क्ल 


वाला ( नय वजन भर्ता ) प्रजाजनों के ति 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [६३६ 
भावाथे--कर्मकर्त्ता राष्ट्र के कमेठ जन संग्राम के इच्छुक शत्रुओं के दमन करने वाले 

अन्य के वश में न आने वाले विद्वानों भ्रौर शिल्पियों को राष्ट्र में बसाने वाले प्रजाजनों के लिये 

भ्रन्नादि की व्यवस्था करने वाले को राजा बनाना चाहिए ॥ ५॥ 
यद्वावार्न पुरुतमें पुराषाका ईत्रहेन्द्रो नामान्यप्राः 
अर्चेति प्रासहस्पतिस्तुविंप्मान्‌ यदींमुरमसि क्वे करत्तत्‌ ॥ ६॥ 

यत्‌ । बानं | पुरु$तर्मम्‌ । पराषाट्‌ । आ । बृत्र5हा | इन्द्र; । नामानि । अप्राः । 

अचेति । प्रडसहँ; । पर्ति; | तुबिध्मान्‌ | यत्‌ | ईम्‌ । उएमासि । कर्वे | कर॑त्‌ । तत्‌ 

॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( यत्त ) यतः (पुरुतमं ववान ) बहुप्रसिद्धतमं बळवन्तं 
शजु' वनति हिनस्ति “वचुष्यति हन्ति कर्मा” [ निरु» ५ | २ ] ( पुराषाट्‌ ) शत्रुपुराणा- 
मभिअविता ( वृत्रहा ) आवरकाणामाक्रमकारिणां हन्ता ( इन्द्रः ) राजा ( नामानि-अप्राः) 
यो जळानीव इान्चसैन्यानि संग्रामभूमौ पूरयति प्रसारयति ( अचेति) इति प्रसिध्यति 
( प्रसदृः-पतिः ) प्रकृष्टबलस्य स्वामी ( हुविष्मान्‌ ) स्वयं बहुबळवान्‌ “तुविष्मान्‌ बहुबला- 
कर्षणयुक्तः” [ ऋ० २। १२। १२ दयानन्दः ] ( यत्‌-ईम्‌ कत्तंवे-उश्मसि ) यदेच बयं 
कत्तं कामयामहे ( तत्‌ करत्‌ ) तत्‌ करोति सः ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथ--( यद्‌ ) जिससे ( पुरुतमं ववान ) बहुत प्रसिद्ध बलवान्‌ शत्रु को हिसित 
करता है ( पुराषाट्‌ ) शत्रु के पुरों-नगरों को-मण्ड लियों को भी स्वाधीन करता है ( वृत्रहा ) 
भ्राक्रमणकारियों का नाशक ( इन्द्रः ) राजा ( नामानि-द्रप्राः ) जो जलो के समान शत्रु के सैन्य 
बलों को संग्राम भुमि में फैला देता है ( भ्रचेति) ऐसा प्रसिद्ध है ( प्रसहः-पति ) भ्रक्ृष्टटल का 
स्वामी ( तुविष्मावु ) स्वयं बहुत बलवावृ ( यत्‌-ईमू्‌ कतँवे-उश्मसि ) जो हम करना चाहते हैं 
( तत्‌ करतु ) उसे वह करता है॥ ६॥ 

भावार्थ--राजा. स्वयं बहुत बलवाचु भर सैन्य बलों का स्वामी शत्रु के बलों का संहार 
करने वाला उनके नगरौं: पर्‌ झधिकार करने वाला होना चाहिए ॥ ६॥ 


an 


पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः प्रयमेधः सिन्धुक्षित्‌ । 

देवता--नद्य। । 

छन्दः? निचुज्जगती, २, ३ बिराइ जाती ४ जगती, ५, ७ 
आची स्वराह्‌ जगती ६ आची शुरिग जगती ८, ९ पाद 
नुस्ती 


विषयः--अस्मिन्‌ कते त्रिपुलोकेपु अपूतस प्रवतन॑ प॒थिव्या तु जस- 
रूपेण नद्यः प्रवहन्ति तासामुपयोगश्‍च जनेग्राह्य इत्येबमादयो 
बिषया विस्तरेण प्रदर्शिताः सन्ता ता नधर्च बिविधरूपाः 
सन्ति | 
इस दकत में तीनो लोकों अए्तर्व, एथिवी पर जल रूप मे 
नदियां भिन्न भिन्न रूपवाली उन से ठाम लेना आदि 


कहा है । 


बक्तव्यम्‌-केंचिन्मनयन्तेऽत्र सुकते गल्लाद्योनद्यः शरीरस्यनाड्यः सन्ति न प्रथिवी" 
पृष्ठगा नद्य इति न सम्यक्‌ तासामाधिदेविकक्षेत्रस्य वस्तुखात्‌। निघुण्डुक्रमोऽपि साक्ष्य 
यतो “नद्यः? इति कथनानन्तरम्‌ 'आपः पुनः 'ओषधयः । यास्काभिमतिशच नदी 
पृथिवीस्थानदेवतानां स्तवनप्रसङ्गात्‌ तथा 'सरस्वती सर इत्युदकनाम सतरतद्वती तथा 
धसुषोमा सिन्धुयदेनामभिप्रसुवन्ति नद्यः ॥ वेद्य च सतः साक्ष्य गङ्गाया रगत 
तद्यथा (१) “सत्य मित्तमददे नदि पुरुष्ण्यव देदिशम्‌ | नमापा अइवदातर; 
ऋ० द । ७४। १५) अत्र महे नदि! परुष्ण ! सम्बोधनं 
सम्बोध्यते। (२) ' वौ नचे तुय ता -- 
पांडा शमास्ने असु श॑ हृदे ॥ (अह 


हि त गाडी 
दयः पर्वता गिरयः पिरुष्णी हि कथनेन रे 


शविष्ठादस्ति मत ॥” ( 
पुनश्च सा हि 'आपः' इति नाम्नां 
गिरयो मधु । मधु परुष्णी शी 
६। त सर्पविषचिकित्सायों | र ५ 
किन a र र स्पष्टा । “त्‌ सिन्धौ यदर्सिक्त्या 12. ह 
का च द a ११ । ३३। १ ) इत्यत्र “बिपद या वि 
सुबर्हिषः । यत्‌ पर्वतणु भषजम्‌ ॥ ( अ ३।९ ति. व्यति. सा पयसा जलेन 
पटति गच्छति विपादयति-वा सा.:शुतुद्री छ शश तुदांत. 


६३५ ] [ सण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ७५ 
——्—्bार'्j“^ूमरतञआ््् ~ 
जवेते” [ पदार्थे ] “अश्वे इव विषेते हासमाने गावेव शुभ्र रिहाणे पयसा विपाट्‌ शुतुद्री 
प्रजवेते इव भवेताम्‌” [ अन्वये ] “यथा पवतानां मध्ये वर्तमाना नद्योऽश्वा इव धावन्ति 
गाव इव शब्दायन्ते” [ भावार्थे ] अत्र दयानन्दमते विपाट शुतुद्री न्यौ स्तः, इति 
स्पष्टम्‌ | एवं तहिं गङ्गादिनामभिवंदे न भवितव्यं तस्येश्वरज्ञानात्मकत्वात्‌ सृष्टेरारम्भे 
प्रकाश्यमानत्वात्‌ ? उच्यते मनुष्यरचितानां वस्तूनां रथादीनि नामानि यथा वेदे सन्ति 
तथा गङ्गादिनामान्यपि निरवद्यानि-अशङ्कनीयानि, इदं कथं मनुष्यरचितानां वस्तूनां 
-नामानि तु स्युः स्वरचितानामीश्वरचितानां नामानि न स्युरिति मतिनंयुक्ता । ननु 
गङ्गाद्या नद्यस्तु खल्वार्याबतं [ भारते ] सन्ति तेन-आर्यावर्तस्य देशस्येतिहासो भविष्यति 
वेदः । उच्यते-आर्यावत देशे गङ्गाद्याः प्रवहन्तीति न वाच्यं किन्तु प्रथिवीपृष्ठे प्रवहन्तीति 
वक्तव्यम्‌+ तदा पृथिवीपृष्ठे या या नदी यथा यथा गुणयुक्ता दृष्टा पुरातने वेदिके ऋ षिभि- 
स्तत्तद्गुणवशात्‌ तस्यातस्यासतत्तन्नामकरणं कृतं वेदाद्‌ दृष्ट्वा, मनुना खलूक्तं यथा 
“सर्वेषां स नामानि कर्माणि च पृयक्‌ पृथक्‌ । वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे॥” 
( मनु० १। २१ ) यास्केन गुणा दशिता हि "गङ्गा गमनात्‌’ इति यौगिरु नामानि न 
रूढिनामानि पुनश्च खागोलिकरेन भौगोलिकेन चेतिहासेन वेदेडबश्यं भवितव्यमेव | यथा 
#ूर्यः-चन्द्रमाः? इत्येवमादीनां खागोलिकानां पदार्थानां वर्णनं वेदे तथा गङ्गादीनां भौगो- 
छिकानां वस्तूनामपि बणंनेन भवितव्यम्‌ । अपि तु नदीनां वेदिकनाम्नां क्षेत्रं केवलं 
प्रथिवी हि नास्ति किंतु प्रथिव्यन्तरिश्षद्युछोकास्त्रयोऽपि क्षेत्राणि सन्ति; एतत्सूक्तस्य 
प्रथममन्त्रे ह्य क्तमरित प्र सप्त सप्त त्रेधा हि चंक्रमु$?? ( ऋ० १०॥७५॥ १) 
पृथिवीस्थानपदार्थेष नद्योऽपि देवतास्वस्य भागिन्यः सन्ति, कस्याश्चिज्ञळपाने भेषजं 
कस्याञ्चित्‌ स्नाने महोषधं तथाऽन्नोत्पादनाय क्षेत्रसेचनाय तु सत्री नद्य उपकारिणयः 
सन्ति ता एताः स्तोतव्यः प्रशंसनीया डपयोञ्याः । 


प्र सु व आपो महिमानमुत्तमं कारुवो चाति सद॑ने विवस्वतः । 
प्र सप्त संस त्रेधा हि चक्रमुः प्र सृस्व॑रीणामति सिन्धु रोज॑सा ॥ १॥ 


प्र | सु । वः । आपः । महिमानम्‌ | उत्‌ऽतमम्‌ । कारुः | बोचाति | सद॑ने । 
विवसवत; । प्र । सप्तउसप्त । त्रेधा । हि । चक्रमुः । प्र । सुत्रैशणाम्‌ । अति । 


सिन्धु; | ओजसा ॥ १॥ 


९ 
संस्कृतान्ययाथ!--( आपः ) हे आप्ता व्याप्ता प्रवाहाः (वः ) युष्माकम्‌ 
( उत्तम महिमानम्‌ ) उत्तम महत्तम्‌ ( कारुः सु प्रवोचाति) स्तुतिकत्ती शिल्पी 
“स्वुत्यानां झिल्पकर्मणां कत्तौ [ ऋ० १। ५३ । ६ द्यानन्द्‌ः ] सीम्नां कत्ता “स्तोमानां 
कत्ती [ निर० ६। ६ ] “तोमरा आसन्‌ प्रतिधमः” [ ऋ० १० ८५॥ = ] प्रवक्ति 
भत्रबीति ( विवस्वतः सदने ) यो शिविष्टतया राष्ट्रे विज्ञानस्थले वसति तस्य राज्ञो 
वज्ञानिकस्य राजभवने विज्ञानभवने वा ( सप्त सप्त त्रेधा हि प्रचक्रमुः: ) सप्त सप्त त्रिषु 


६३६ ] 
नेद, पकन था सा भला क नजलच एकैकस्थाने सप्त सप्त भूत्वा प्रक्रामन्ति प्रवहन्ति 

पृथिव्याप्रन्तरिक्षेद्‌वि च, यथोक्तम्‌ “द्यौबी अपां सन म्‌” 
“अन्तरिक्ष वा अपां सधस्थम्‌” [ श० ७। ५।२। ५७ ] 


ह्यापो वदन्ति’ [ श० ७ | ५। २ | ५० ] दिवि कथमित्युच्यते “अमूर्या उपसूर्ये याभिर्बी 


सूयः सह [ अथव० १।४।२। ] ता आपः अप्तत्तपदार्थो;; दिवि सप्तरङ्गवन्तः सूर्य- 


रश्मयः, अन्तरित्ते सप्तरङ्गा विदयत्तरङ्गाः, पृथिव्यां सप्त जढप्रबाहाः । ( प्रसृत्वरीणाम्‌ ) 


तासामपां व्याप्तधाराणाम्‌ ( सिन्धुः ) स्यःदमान: प्रवाह; ( ओजसा-अति ) बलेन वेगेन- 
अतिवहति ॥ १ || 


'आपसितिषध्यानेषु सन्ति? 
मू [ श०७। ५। २। ५६ ] 
“इयं प्रथिवी वा अपामयनमस्यां 


भाषान्वयाथ--( ग्राप: ) हे प्रास ब्याप्त प्रवाहो ! ( बः ) तुम्हारे ( उत्तमं महिमानमु ) 
उत्तम महत्त्व को ( कारुः सु प्रवोचाति ) स्तुतिकर्त्ता शित्पी-सीमाश्नों का कर्त्ता प्रङष्टरूप से कहता 
है ( विवस्वतः सदते ) विशिष्टता से राष्ट्र में विज्ञान स्थल में जो बसता है ऐसे वैज्ञानिक राजा के 
राजभवन में या विज्ञान भवन में ( सप्त सप्त त्रेधा हि प्रचक्रमुः ) सात सात करके तीनों स्थानों में 
अर्थात्‌ एक एक स्थान में सात सात होकर वहते हैं (प्रसृत्वरीणाम्‌) उन व्यापत धाराग्रों का (सिन्धुः) 
बहने वाला ( ग्रोजसा-श्रति ) प्रति वेग से वहता है वह प्रप्‌ तत्त्व पदार्थ द्युलोक में सातरङ्ग की 
सूर्यं की किरणो हैं, श्रन्तरिक्ष में सातरंग की विद्युत्‌ की धारायें हैं रौर पृथिवी पर सात जल 
धारायें हैं ॥ १॥ 


भावार्थ --ब्रप्तत्व पदार्थ तीनों लोकों में सात सात करके प्रवाहित होते हैं। चुलोक में 

सूर्य की किरणों, गरन्तरिक्ष में विद्युदुधारायें, पृथिवी पर जल प्रवाह इनका जानने वाला वैज्ञानिक 
शिल्पी राजा के राज भवन में या विज्ञान भवन में इनका प्रवचन करे, इनसे लाभ लेने के लिये 
॥१॥ 


~ ९ | 
प्र तेऽरदद्रुणो यातवे प॒थः सिम्धो यद्वाजी अभ्यद्रवस्तम्‌ । 
भूम्या अधि परतां यासि साइना यदेषामग्रं जगेतामिरञ्यसिं ॥ २॥ 
Ee की च 1 
प्र | ते । अरुदत्‌ । वरुण । यातंबे | पथ! | सिन्धा इति | यत्‌ | बाजान्‌। अभि | 
अद्रेवः । खप । भूम्या; | अधिं । प्रडवता । यासि | सानुना । यंत । एपाम्‌ । 
अन्न॑म्‌ । जग॑ताम्‌ । इरज्यॉसि ॥ २ ॥ हि 
संस्कृतान्वयाथ!-( सिन्धो ) हे त्यन्दनशीठ जलप्रवाह ! ( बरुण ) सवर्षा 


! : ] (तेयातवे) तव 
बरणीयः “आवरको वा परमाआ | न्‌ परच वाल 1111) ) 
गमनाय प्रवहणाय ( पथः-प्रअरदत्‌ ) मागीन प्ररचर्यात 


प्रवता भूस्याः-अधिः 
यतरत्बं-अन्ञौ षध्यादिप दायी न्‌-अभिलर्दैय द्रवसि-वदसि) ( साठ सप्तस्यार्थाभिध'यी) 
यासि ) प्रथिव्या:-अधि) पृथिव्याः 


-उपरि, पा शा [ ऋ० १।५।२ 
समुद्ध तेन-समुच्छुतात्‌-मेघात्‌ पतिता सती “ठ 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ | [ ६४० 
दयानन्दः ] निम्नस्यांन क्रमेण “प्रवत्सु निम्नासु' [ ऋ० ६। ४७। ४ दयानन्दः ] 
गच्छसि ( पां जगवाम्‌-अप्र' यत्‌-इरञ्यसि ) एषां जङ्गमानां यद्वा जङ्गमादीनां प्रथमं 
सुखं सांत्रयितु परिचरसि “इरञ्यति परिचरणकर्मा” [ निघ० ३। ५ ]॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ--( सिन्धो ) हे स्यन्दनशील श्रन्तरिक्षस्थ जल प्रवाह ! ( वरुणः ) सबका 
वरण करने योग्य या ग्रावरक परमात्मा ( ते यातवे ) तेरे गमन-बहने के लिये ( पथः प्र-ग्ररत्‌ ) 
मार्गो को बनाता है. ( त्वं यत्‌ ) तु जो ( वाजाब-प्रभ्यद्रव: ) `ग्रन्नौषधी आदि पदार्थो को ग्रभि- 
लक्षित करके वहता है ( सानुना प्रवता ) पृथिवी के ऊपरी भाग से नीचे को ( भूम्याः-्रधि यासि ) 
भूमि के नीचे जाता हे ( एषां-जगतामु-अ्रग्रमु ) जङ्गमादि के प्रथम सुखसाधने को ( यत्‌-इरज्यसि ) 
जो परिचरण करता है-घुमता है॥ २॥ 

भावार्ध- परमात्मा की शक्ति से जल प्रवाह पृथिवी के ऊपरी भाग से नीचे को वहते हैं 
अन्न औषधि: रादि के उत्पत्यर्थ तथा मनुष्या दि प्राणियों के सुख साधनाथं गति करते हैं ॥ २॥ 


दिवि स्व॒नो य॑तते भूम्योपर्यनन्तं शुष्ममुदियर्ति भानुना । 

अभ्रादिव प्र स्त॑नयन्ति वृश्यः सिन्धुर्यदेतिं इषभो न रोरंवत्‌ ॥ ३॥ 
दिवि | खुन; । यतते | भूम्यां । उपरि । अन॒न्तम्‌ । शुष्म॑म्‌ । उत्‌ । । 

त्‌ 


ल्य 


लय ॥ ~ 0 कप 

इयति | भानुर्ना । अभातू$ईब । प्र । स्तनयन्ति । बुष्टर्य; । सिन्धु; | यत्‌ | एति | 
[| 

वृषभ! | न । रोस्त्त्‌ ॥ ३॥ 


° दु (पट 
सस्क्रतान्वययाथ/---( भानुना शुष्मम्‌-उदियति ) सिन्घु:-अन्तरिक्षस्थजल- 
समूदो यदा अर्चिषा विद्युता “अजस्नेण भानुना-अजस्रेणार्िषा” [ श० ६। ४ | १। २] 
बलं वेग प्रेरयति ( दिवि स्वन:-यतते ) तदाऽस्य शव्द:-आकाशे गच्छति “'यततेगतिकमी” ` 
[ निघ० २। १४ ] ( भूम्या-उपरि-अनन्तम्‌ ) भूम्याः उपरि-अनन्तं दृरपर्यन्तं गच्छती- 
त्यथः “भूम्या” षष्ठ्यर्थे तृतीया व्यत्ययेन ( अश्चात्‌-इव वृष्टयः स्तनयन्ति ) मेघात्‌ ‹इवो- 
ऽपि दृश्यते पदपूरणः [ निरु १। ११ ] खलु वृष्टयः शब्दयन्ति ( वृषभः-त-रो रुवत्‌ 
सिन्धुः-यत्‌-एति ) वृषभ इव भृशं शब्दं कुर्वन्‌ यदा स्यम्द्नशीछोऽन्त रिक्षस्थो जढसमूहो 
. नीचरागच्छति ॥ ३ ॥ 
भाषात्वयाथ--( भानुना ) भ्रन्तरिक्षस्थ जल समुह जब विद्युत्‌ के द्वारा ( शुष्मम ) बल 
को-वेग को ( उदियति ) प्रेरित करता है ( दिविः स्वनः-यतते ) तब आकाश में इसका शब्द 
प्राप्त होता है ( भूम्या-उपरि ) भुमि कें ऊपर ( अनन्तमु ) दूर तक जाता है ( श्रश्रात्‌-इव ) मेष 
से ( वृष्टयः स्तनयन्ति ) वृष्टियां-वर्षायें शब्द करतीं हैं ( वृषभा-न ) वृषभ को भांति ( रोर्वतू ) 
र्जी शब्द करता हुग्रा ( सिन्धु:-यतु-एति ) स्यन्दनशील अन्तिरक्षस्थ जलसमुह नीचे ग्रा जाता है 
॥ ३॥ Ys 
भावार्थ- विद्युत्‌ से ताडित मेघ का जल गन्द करता हुआ भूमि पर आता है और तिम्त 
स्थान पर दुर तक पहुंचता हे उससे कृषि आदि का लाभ लेना चाहिए ॥ ३॥ 


नन य 0 [ मरडळम्‌ १०, सूक्तम-५४ 
अभि त्वा सिन्धो शिशमि 
आणि तवा थि शिशुमिन्न मातरो बाधा अंषेन्ति पर्यसेव घेन; । 
राजव युध्वा नयसि खमित्सिचौ यदासामग्रं प्रवतामिनक्षति ॥ ४ | 
अभि । त्वा सिन्धो इति | शिच्‌ | इत्‌ । न । मात; । वानराः । अनि । 
पयसाऽइव | धनव; | राजा 5इव । युध्वा | नयासि । खम्‌ | इत । सिचं । यत । 
आसाम्‌ । अम्रम्‌ | प्रऽबताम्‌ । इनक्षासे ॥ ४ ॥ : 


७ ° 

सस्क्रतान्वयाथः--( सिन्धो ) हे स्यन्दनशीलजळसमूह ! ( वाश्रा:मातरः 
पयसा-इव धेनवः त्वा शिशुम्‌-अभि-अधेन्ति ) कामयमानाः-मातरः-नद्चः पयोहेतुना 
त्वां प्रशंसनीयं जळदातारम्‌ “शिशुः शिशीतेदीनक्मणः” [ निर० १० । ३६ ] गाव 
इव “आपो व घेनवः” [ कौ० १ १२१ ] अभिगच्छुन्ति-प्रवहन्ति यद्वा निस्सरन्ति 
“अन्ति निस्सरन्ति” [ १७। ६३ दयानन्दः] ( त्वं राजा-इब युध्वा नयसि ) यथा 
योद्धाराजा स्वसेनिकान्‌ नयसि तथा त्वं नदीर्नयसि प्रथिवीपष्ठे ( आसां प्रबताम्‌-अग्र 
सिचोइनक्षसि ) आसां गच्छताम्‌ “प्रवतां गच्छताम्‌” [ ऋ० २। १३ | २ दयानन्द: ] 
अपामम्रगमनं सेचनमागें [ षिच क्षरणे [तुदादि० ] ततः किन्‌ प्रत्यय औणादिको 
बाहुळकात्‌'” व्याप्नोषि प्रेरयसि ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयार्थ-( सिन्धो ) हे स्यन्दनशील अन्तरिक्षस्य जल समुह ! ( वाश्रा मातरः ) 
कामना करती हुई माताओं ( घेनवः-इव ) गोयं की भांति नदियाँ ( पयसा ) जल हेतु से ( त्वा 
शिशुम्‌) तुक जलदाता को ग्राश्नित करके बहती हैं ( त्वं राजा-इव युध्वा नयसि ) जसे योद्धा राजा 
श्रपने सैनिकों को लेता जाता है ऐसे तू नदियों को पृथिवी पृष्ठ पर ले जाता है ( भ्रासां प्रवतामु- 
` श्रग्रमू ) इन नदियों के भ्रागे वहने को ( सिचौ-इनक्षसि) सींचने के स्थान पर प्रेरित करता है ॥४॥ 


सावार्थ--नदियां पृथिवी पर वहती है पृथिवी पृष्ठ को सींचने के लिये, प्रन्तरिक्ष का 
जलसमूह इनका प्रेरक है ॥ ४ ॥ 

इम में गङ्गे यमुने सरस्वति श्॒तृद्वि स्तोम सचता पा । 

असिक्न्या वे वितस्तयाजीकीये शु सुषोमया ॥ ५ ॥ 


६ ति द्रि । स्तोम॑म्‌ | सचता । परुष्णि। आ। 
इमम्‌ । मे । गङ्गे | यसुने । सरस्वाति । गु्तुद्रि । स्तोम॑म्‌ | सचता | 


1 
R आर्जीकीये सऽसोम्रया ॥५॥ 
असिक्न्या । मरुत5वृध । बितस्तया । आर्जीकीये । छुणुदि । आ । 95 


क नात्‌? ८ 
संस्क्रतान्वयार्थ--( गङ्गे ) दे गमनशीले नदिं | “क 1 
६। २५ ] गच्छति हि यावदूगमनाय मार्गो भवेत्‌ समुद्रान्त नच bens 
( यमुने ) हे यमुने नदि ! प्रकृष्टं भिश्रयन्ती सती खल्वन्यां नदीम्‌ अदादि 


, ८१ ॥ कु 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [६४२ 
कफ 
तथा भूते नदि ! “यमुना प्रयुवती” [ निरु० ६। २५ ] ( सरस्वति ) प्रचुर जळबति 
“सरस्वती सर उदकनाम तद्वती” [ निरु० ६ । २५] (शुतुद्रि ) शुद्राविणी क्षिप्रद्रा 
विण्यादयुतुन्नेव द्रवतीति वा [ निरु० ६ । २४ ] तथाभूते नदि ( परुष्ण्या ) इरावत्या 
भासवत्या नद्या सहृ भास्वति कुटिल गामिनि नदी “इरावती. परुष्णीत्याहु: पवंबती 
भास्वती कुटिढगासिनी” [ निरु० ६ | २५ ] ( असिवन्या ) अशुक्लया “असिकन्यझुक्छा 
ऽसिता सितमिति वर्णनाम तत्मरतिषेधोऽसितम्‌” [ नि०६।२५] ( मरूद्धे ) 
मरुद्रधिंते मरुतो बृधाः-वधेका यासां ताः सर्वा नद्यः, तथाभूते “मरुत एना वर्धयन्ति” 
[ नि०६।२५ ] ( वितस्तया ) अविदुग्धयाऽतिग्रीषस कालेऽपि या दग्धा शुष्का न 
भवति तथा भूतया नद्या सह (आर्जीकीये) विपाडाख्ये नदि “आर्जीकीयां 
विपाढित्याहुः” [ निर्‌० ६ २५] ( सुषोमया ) सिन्धुना पार्थिवसमुद्रेण सह 
“सुषोमा सिम्धुयदेनामभिप्रसुबन्ति नद्य” [ निरु० ६ । २५ ] (मे स्तोमं सचत आ- 
शणुहि ) ममाभिप्रायं यद्वा मह्य' प्रतिधिं स्वस्वस्तरं सेवयत तथाहि मदर्थं जळ प्रदानं 
स्वीकुरु-इति प्रत्येकम्‌ ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयाथ- ( गङ्गे ) हे गमनशील समुद्र तक जाने वाली नदी । ( यमुने ) हे अन्य 
नदी में मिलने वाली नदी ! ( सरस्वति ) हे प्रचुर जलवाली नदी ! ( शुतुद्रि) हे शीघ्र गमन 
करने वाली या विखर विखर कर चलने वाली नदी ! ( परुष्णि ) हे परुष्णि-पवंवाली भास 
वाली-दीसि वाली इरावती कुटिलगामिनी ( श्रसिकत्या ) कृष्णरंग वाली नदी के स्थल ( मरुद्धुधे ) 
है मस्तो, वायुभों के द्वारा बढ्ने वाली फैलने वाली नदी ( वितस्तया ) भ्रविदग्धा भर्थातु भ्रत्यन्त 
ग्रीष्म काल में भी दग्ध शुष्क न होने वाली नदी के साथ ( ग्रार्जीकीये ) हे विपाट्‌-किनारों को 
तोड़ फोड़ने वाली नदी ( सुषोमया ) पाथिव समुद्र के साथ ( मे स्तोमं सचत-ग्रा-शृणुहि ) मेरे 
भ्रभिप्राय को या मेरे लिये भ्रपने भ्रपने स्तर को सेवन कराभ्रो तथा मेरे लिये जलदान करो ॥ ५॥ 


भावार्थ--प्रथिवी पृष्ठ पर भिन्न भिन्न रूप भ्रौर गति से बहने वाली नदियां मानव को 
लाभ पहुंचाने वाली हैं, उनसे लाभ होना चाहिए ॥ ५ ॥ 

तृष्टामया प्रथमं यात॑वे सजूः सुसत्वी रसया श्रेत्या त्या । 

त्व सिन्धो कुभया गोमती कुमु मेहरन्वा सरथं यामिरीबंसे ॥ ६॥ 

| 
33 मय | प्रथमम्‌ | यातवे । सञ्जु; । सु5सरत्वी । र॒सर्या । इवेत्या | त्या । 
त्वम्‌ | सिन्धो इति । कुभ॑या । गो5मतीम्‌ | क्रमुम्‌ | मेहुल्वा । सऽरथम्‌ । याभि | 
ईय॑से ॥ ६ ॥ टक द 


संस्कृतान्वयाथ 1--( प्रथमं यातवे ) प्रथमं गन्तुम्‌ ( तृष्टामया ) दष्टं ठष्णा- 
गतमल्प गृहं यस्या साऽस्यन्ताल्पजळाजयया “असा गृहं नाम” [ निघ० ३। ४] 
( सुसत्वी रसया सजू: ) सुष्ठुसरणशीछया नद्या सह गमनया ( त्या श्वेत्या ) तया 
रवेतवर्ण भूतया नद्या ( कुभया ) झुत्सितभया-अस्पृश्ययेव “कुभा कुत्सितप्रकाशा” 


४२ ] 
%० ५। २३ । ६ बात पा जय । ६ दयानन्दः ] ( गोमतीम्‌ ) बहुप्रथिवीमती 1६ ५। ५ जा गा २ 
दूरंगताम्‌ है क्रामिता” [ छ ४ | ५३ | ६ लर ( आ र ह 
सह ( सिन ) दे सिन्धो स्यन्दनशीळजळाशय | ( त्वं याम: सरथम्‌-ईयसे ) याभिः 
ूर्वोक्तमिनदीमिः सह रमणास्थानं प्राप्नोषि ॥ ६ ॥ 
आषान्वयाथ-( प्रथमं गातवे )प्रबलरूप से गति करने को ( तृष्टामया 
थोड़े जलवाला घर-स्थान जिसका है ऐसे भ्रत्यन्त थोड़े जलवाली नदी से ( बु 
धरच्छी सरणशील साथ जाने वाली नदी के द्वारा ( त्या श्वेत्या १ 


) उस श्वेतरंग के जलवाली नदी 
के द्वारा ( कुभया-) कुत्सित भय देने वाली के साथ ( गोमतीमु ) बहुत पृथिवी वाली भ्रर्यात 


विस्तार वाली ( ऋमुमु ) दूर गई हुई नदी को ( मेहल्वा ) सींचने वाली के साथ ( सिन्धो ) हे 
स्यन्देनशील जलाशय ( त्वं याभिः सरथमु-ईयसे ) जिन पूर्व नदियों के साथ रमण स्थान को 
प्राप्त होता है ॥ ६॥ 

भावार्थ--थोडे जलवाली नदी बहुत जल वाली नदी के साथ मित जाती है तीव्र गति से 
बहने वाली नंदी निर्मल-शवेत जल वाली होती है वह भयङ्कर गहरी होती है तथा फैलने वाली 
नदी ग्रौर दुर तक जाने वाली नदी भूमि को सींचती हुई वहती हैं इन सब क! प्राश्रय पाथिव 
समुद्र है ॥ ६ ॥ 


ऋजीत्येनी रुश॑ती महित्वा परि जयाँसि भरते रजांसि । 

अदब्धा सिनखुरपसामपस्तुमाश्वा न चित्रा वषीब दर्शता ॥ ७॥ 
ऋुजीती । एनी । रुशती । मितवा । परि । जयाँसि ! भरते | रजौसि | अददंब्या । 
सिन्छु । अपर्साम्‌ । अपःऽत॑मा । अइवा | न । चित्रा । वर्पुषीऽइब । दुशुंता ॥ ७॥ 


म । एनी) श्वेता 
संसृतान्वयाथ।- ( ऋजीती ) ऋजुगाणिनी सरला (एनी ल 
( रुशतो ) शुश्रा ( अदब्धा ) अहिंसिता ( अपवाम्‌-अपस्तमा ) कर्मेबतीनां त्य 
कर्मवत्तया वेगबत्तया ( अश्वा न ) बडवेब (चित्रा ) चायनीया ( वपुषो ) रूपवतीव 
( दर्शता ) दर्शनीया (सिन्धुः) अन्तरिक्षत्यरजळसमूह: भता 
जळसमूहः” [ छ० १। ६८। ३ दयानन्द: ] समुद्ररूपा नदी ( महित्वा ) महश्वेन 
( जरयांसि रजांसि ) वेगयुक्तानि जळानि ( परि भरते ) परितो धारयति ॥ ७॥ 
न्वयार्थ--( जीती ) ऋजुगामी सरल ( एनी ) श्वेत ( रुशतो ) शुभ ( ह ) 
जे अ _अपस्तमा ) वेग वालियों में त्त वेग वाली चु बरखा न) घोढी bs 
क छ -इव ) रूपवती की भांति ( दशता ) दर्शनीय ( सिन्धुः ) ब गरि 
( चित्रा ) चायतीय-( वपुषी क मड bee 
समुद्ररूप ( महित्वा ) महत्त्व से ( अया रजांसि ) बेगयुक्त ज 


॥ रो धारण करता है जो 
से आ भांति की जल धाराओं को भन्तरिकस्थ जतत ० 


पृषिवी पर बरस कर लाभ पहुँचाता है ॥ ७ । 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ६४४ 
80  क"क०नकषकचन स्प 
~ 1 | oS यी ॥ ~ ~ ती 
स्वश्वा पन्घुः सुरथा सवासां हर॒ण्यया सक्ता वाजनावता । 
~ a है Le] __ ॥ 
ऊणीवती युवतिः सीलमवित्यताधिं वस्ते सुभर्गा मधुइधंम्‌ ॥ ८॥ 
सुऽअश्चौ | सिन्धुः | सुऽस्थां | स॒5वार्साः । हिरण्ययीं । सु5ईैता । बाजिनी5वती । 
ऊर्णी उब॒ती | युवति! | सीळमाऽबती | उत । अधि । वस्ते । सु5भगा । मधुध्वृध॑म्‌ 
॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( सिन्धुः ) सा समुद्ररूपा समुद्रसट्टशीमह्ृती नदी “सिन्घु:- 
विस्तीर्णा नदी” [ ऋ० १ । ६२ १२ दयानन्द: ] ( स्वश्वा ) शोभनाश्वतीब ( सुरथा ) 
शोभनरथवतीव ( सुवासा ) शोभनवस्त्रवतीव ( हिरण्ययी ) सुवणुंवठीव ( सुकृता ) 
शोभनं कृत्यं यस्याः तथाभूता ( वाजिनीवती) प्रशस्तक्रियावती ( ऊर्णावती ) 
ऊर्णाभ्रदेशवती ( युवतिः ) मिश्रण घमंवती ( सीळमावती ) “सीरं कृषि साधकं 
हलादिकम्‌? [ यजु० १८ | ७ दयानन्दः ] रेफस्यलकारश्छान्द्सः सीळं मिमीते सीळमा 
रज्जूभूता या ह्योशधिस्तद्वती ( सुभगा ) सुभाग्यकरी ( उत) अपि च ( मधुवृधम्‌ 
अधिवस्ते ) जलेनवघंनीयं स्थानमध्याच्छ्ञादयति ॥ ८ ॥ 

साषान्वयारथ-(सिन्धुः ) वह समुद्र-सहश्ञ महती नदी है ( स्वश्वा ) शोभन अएववाली 
जैसी ( सुरथा ) शोभन रथवाली जैसी ( सुवासा ) शोभन वस्रवाली जैसी ( हिरण्ययी ) सुनहरी 
जैसी ( सुकृता ) शोभन कमं वाली ( वाजिनीवती ) प्रशस्त क्रियावाली ( ऊर्णावती ) ऊणं प्रदेश 
वाली ( युवति, ) मिश्रण धर्म वाली ( सीलमावती ) कृषि साधनवाली ( सुभगा ) सुभाग्यकरी 
( उत ) और ( मधुवृधमु-प्रधिवस्ते ) जल से व्धनीय स्थान को भ्राच्छादित करती है॥ ८:॥ 

भावार्थ-अन्तरिक्षस्थ जलसमृह एक बड़ी भारी नदी है सारी पृथिवी की नदियों का 
आधार है वह पृथिवी पर बरस कर श्राती है बड़े वेग से घोड़ों की गति की भांति, बड़े सुन्दरयान 
की भांति ग्राती है और पृथिवी पर वस्त्रसाधन कपास अन्य सुनहरी वस्तुओं बल क्रियाप्रों, खेती 
के उपयोगी धान्य को देती हुई और बढ़ाती हुई श्राती है॥ ८ ॥ 


सुखं रथ युयुजे सिन्धुराशचिनं तेन बाज सानिषदस्मिन्नाजौ । 
[| ~ जय सहः 
महान्‌ ह्यस्य महिमा पनस्यतेऽदब्धस्य स्बयंशसो विरप्शिनः ॥ &॥ 
|| कय ८९६ 
ऽलम्‌ । रम्‌ | यमजे । सिन्धु; | अश्विन॑म्‌ । तेन॑ |. वाज॑म्‌ । सानिषद्‌ । 
अरिमन्‌ । आजो । महान्‌ । हि | अस्य । महिमा । पनस्यतै | अद॑ब्धस्य । स्वड्यंशस। 
बिडराणिन ॥ ९ || 


७ ° 
सस्कृतान्वयाथ!--( सिन्धुः ) यः स्यन्दते “सिन्धुः-यः ते प्रसुवति सुखानि 
स: परमात्मा” [ ऋ० १। ११। ६- दयानन्दः ] ( अश्विनं सुखं रं यु र ठ्यापतवेर्तं 


कि) 


६४१] | [ मरढळ्म्‌ १०, सूक्तम्‌ ७६ 
सुखं रथं मोक्षं जगद्वा युनक्ति ( तेन-अस्मिन-आजौ वाजं सनिषत्‌ ) तेन खल्वस्मिन्‌ 
प्राप्तव्ये-आनन्द भोगं-अन्नारिभोग स्थाने सम्भाजयति ( अस्य-अद्व्धस्य सवयशसः 
विरप्शिनः ) अस्याहिंसनीयस्य स्वाधार यशस्विनो महतः ( महान्‌ हि महिमा पनस्यते ) 
महान्‌ हि महिमा प्रशस्यते ॥ ६ ॥ 


आषान्वयाय- ( सिन्धुः ) जो सुखों को वहाता है वह परमात्मा ( श्वतं सुखं रथ॑ 
युयुजे ) व्यापनेवाले सुखसाधक रमणीय मोक्ष या जगत्‌ को हमारे लिए युक्त करता है ( तेन- 
प्रस्मिनु-आजौ) उससे इस प्राप्तव्य भोग स्थान में ( वाजंसनिषत्‌ ) ग्रानन्दभोग को सम्भाजित करता 
है ( अस्य-प्रदब्धस्य ) इस भहिसित ( स्वयशसः-विरप्शिनः ) स्वाधार यश वाले महात्‌ परमात्मा 
की ( महान्‌ हि महिमा पनस्यते ) ऊंची ही महिमा प्रशस्त की जाती है-गाई जाती है ॥ ९॥ 

आवार्थ--परमात्मा सुखों को प्रवाहित करने वाला महाबु सिन्धु है । वह हमारे लिए 


मोक्षानन्द तथा जगत्‌ केःसुख को प्रदान करता है, उसकी महिमा महान्‌ है, हमें उसके यश का और 
गुणों का गान करना चाहिए॥ ९॥ 


2070) , न 


षट्सप्ततितमं सूक्तम्‌ 


षिः--ऐरावतोजरत्कणंः सपं? । 

देवता--ग्रावाणः । 

हन्दः-१, ६, ८ पादनिचुज्जगती २, रे आची स्त्रराइजगती 
४, ७ निचुज्जगती ५ असुरी स्वराडारची निचुज्जगती | 

विषय।- शत्र कते वेदे मोक्षप्राप्तेरेपायः संसारसुखस्य चोपदेशाः 
सन्ति सदाचरणेन जीवनसाफल्यं विदुषां समागमः करणीय 
इत्येवमादयो विषयाः प्रदश्यन्ते । 
इस ब्रक्त में मोक्ष प्राप्ति का उपाय, संसार सुख के उपदेश 
सदाचरण से जीवन की सफलता विद्वानों का समागम 
करना चाहिए इत्यादि बिषय हैं । 


आ ब॑ ऋञ्जस ऊर्जा व्युष्टिष्बिन्द्रै मरुतो रोद॑सी अनक्तन । 
उभे यर्था नो अहनी सचाञ्चवा सद; सदो वरिवस्पातं उद्भिदा ॥ १॥ 


आ । व॒ त्राञ्जसे । ऊजोम्‌ | बिडडष्टिषु । इन्द्र॑म्‌ । म॒रुत॑ः । रोदसी इति । ` 


अनक्तन | उभे इतिं । यथां | न! । अईनी इतिं | स॒चाऽभुबौ । सद॑ः5सद! । 
बरिवस्यार्त; । उत्‌दभिदा ॥ १ ॥ 


७ ९ 

दये सस्कृतान्वयाथ।--( व; ) युष्मान्‌ बिदुषः ( आ-ऋचखसे ) समन्तात्‌ प्रसाधयामि 
प्राथयेञ्नुकूलान्‌ सेवे यद्‌ यूयम्‌ (ऊर्जा व्युष्टिषु) अन्नादि-बस्तू नां कमनीयप्रवृत्तिषु “वयुष्टिषु 
विविधा उष्टयः कामनाश्च तासु” [ ऋ० १। ४४। ३ दयानन्द: ] ( इन्द्र' मरुतः-रोदसी- 
अनक्तन ) ऐशव्यवन्तं परमात्मानं रादसी रोधसी पापादू रोधयितारौ मित्रसस्बन्धिनौ 
जीवन्युक्तान्‌ “मरुतो वै देवविशः” [ कौ० ७। ८ ] “रोदसी रोधसी” [ तिइ०६। १ ] 
सम्पाद्यत भावयत ( यथा न;-उभे सचाभुवा-अहनी ) यथा हि तया कुपया अस्मभ्यम- 
उमौ सद्ुवौ-अददोरात्रौ ( सदः सदः ) गृहे गृहे “कि प्रत्ययस्य लुक्‌” सुपां सुर 
[ अष्टा० ० १। ३६] (उद्भिदा) दुःखनिवारकस्वेन “उद्धिदा:-दुःखनिवारकाः 


[ द १। ८६। १ दयानन्दः ] ( वरिवस्यातः ) सेवेताम्‌-दुखनिवारकौ भवेताम्‌ 


> 


६४७ ] 
> ७७ 40 


° _ \_\ ° _ ° \_\_\_ \_\_\ _ ° ° सन 
भाषान्वयाथे--( वः ) तुम विद्वानों को प्रा ऋञ्जसे ) भलीभांति र 
य लीभांति भ्रपने 
हुँ, कि तुम ( उर्जा पृष्ट ) भ्रन्नादि को विविध कामनाम्रों में | इनदर मळ कट सम क 
परमात्मा को, जीवन्मुक्तो को, पाप से रोकने वाले मित्र सम्बन्धियों को ( ग्रनक्तन ) सुखरूप 
आवित करो ( यथा नः ) जैसे उस इपा से हमारे लिये ( उभे सचा भुवा-प्रहनी ) दोनों साथ होने 


वाले दिन रात ( सदःसदः ) घर घर में ( उद्धिदा ) दुःबनिवारक रूप से ( वरिवस्यात: ) सेवन 
में भ्रावे-दुख निवारक होवें ॥ १॥ 


भावाथ--विद्वानों के अनुकूल ग्राचरण करने से भ्रन्नादि प्राप्ति होती है परमात्मा जीवन्मुक्त 
मित्र सम्बधी जन भी ग्रपनाते हैं, दिन रात भी प्रत्येक घर में सुखदायक व्यतीत होते हैं ॥ १॥ 


तढु श्रेष्ठ सव॑नं सुनोतनात्यो न हस्तयतो अद्रिः सोतरि । 
विदद्धय यों अभिभूति पॉप महो राये चित्तस्ते यदतः ॥ २॥ 


तत्‌ । ऊँ इति । श्रेष्ठ | सव॑नम्‌ । सुनोतन । अल! | न । हस्त॑उयतः: । अद्रिः । . 
सोतारँ । विदत्‌ । हि । शरैः | अभिउमूति । पैँस्यम्‌ | महः । शये । चित । 
तरुते । यत्‌ | अधैतः ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ।--(तत-ड श्रेष्ठ सवनं सुनोतन) तत्‌ खलु श्रेष्टमवसरं सम्पाद्यत 
( हस्तयतः-अत्यः-न ) हस्तयो यतो नियम्त्रतोऽश्वो यथा भवति तथा “अत्यो5ऱव नाम 
[ निघ० १। १४] ( सोतरि-अद्रि: ) प्रेरयितरिपरमात्मनि, होककत्तौ प्रशंसको भूयासम्‌ 
“अद्रिरस स्होकळत” [ कठ०१। ४] ( अये:-अभिभूति पौंस्यं विवत्‌.) a 
परमात्मा अभिभूतिकरं पौरुषमात्मषळं प्रापयेत्‌ ( महः-राये चित्‌. ) मह मोझ्षखयोय 
खल्वपि ( यत्‌-अवेतः-तरुते ) प्राप्तव्यान्‌ प्राप्तान वा पदार्थान्‌ प्रवधयति तथामूरत 
पौरुषं प्रापयेत्‌ ॥ २॥ 

आषान्वयार्थ--( तत-उ ) उस ( श्रेष्ठ सवनम्‌ ) श्रेष्ठ प्रवसर को शा गा 
करो ( हस्तयतः ) हाथों में नियंत्रित ( भ्रत्यः-न ) घोडे के समान-जैसे 2 क 2144. 
प्रेरयिता परमात्मा में ( द्र: ) मैं प्रशंसक होऊ ( भ्रयेः ) वह स्वामी परमात्म अ 
पॉस्यमु ) भ्रभिभवकारी पौरुष-आ’तमबल को ( विदत्‌ ) प्राप्त करावे ( यत्‌ःभवतः ) 
प्राप्त पदार्थों को ( तस्ते ) प्रदान करता है-बढ़ाता है ॥ २॥ ला 

0 । ; जैसे घोड़ा बंध जाता है, इस 

आवार्थ--परमात्मा की स्तुति में इतना बंध जाऊ न न गोर 

अवसर को हम बनावें, वह स्वामी परमात्मा आत्मबल प्रदान £ ! 


हम प्राप्त कर सकें ॥ २ ॥ | 
तदिद्धयस्प सब॑न॑ विवो यथा पुरा मनवे गुम 21 
गोणीसि. त्वाष्ट्रे अधनिणिजि रमया अशिव! ॥ 


“ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ६४८ 
EEE SSS SSIES 
NR 
"तत्त | इत्‌ | [ह । अस्य | सनम्‌ ¦ वव, | अपः । यथां । पुरा | मन॑वे | गातुम्‌ । 
अश्रेत्‌ । गोऽभणीसि | त्वाष्ट्र । अइव॑ऽनिर्निजि । प्र । इम्‌ । अध्ेरु । अध्बरान्‌ | 
अगिश्रयु। ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अस्य ) अस्यात्मनः ( ततू-इतू-हि ) तदेव ( सवनम्‌- 
अपः-विवेः ) अवसरं कर्म विवृणोति ( यथा मनवे पुरागाहुम्‌-अश्रेत्‌ ) यथा पुरा काले 
मननशीछाय-अस्मैजनाय गमनं प्राप्तमभूत्‌ ( त्वाष्ट्र गो-अणंसि ) त्वष्टुः परमात्मनः 
सम्बन्धिनि स्तुतिभिः प्राप्तव्यानन्दरसे मोक्षे ( अश्वनिणिजि ) इन्द्रियाश्वानां शोधनेन 
ळभ्ये ( अध्वरेषु-अध्वरान-ई' प्र-अझिश्रयुः ) अध्यात्मयज्ञेषु-अध्वरवन्तोऽध्यात्मयाजिनः 
“'अकारोमत्वर्थीयोऽत्र छान्दसः” आश्रिता भवन्ति ॥३ ॥ 


आघषान्वयार्थे—( श्रस्य ) इस ग्रात्मा के ( तत्‌-इत्‌-हि ) उस ( सवनमु ) अवसर ( अप: ) 
तथा,'कमं को ( विवेः ) विकसित करता है ( यथा पुरा ) जैसे पुर्वे (. मनवे ). मननशील जन के 
लिए (-गातुमु-प्रश्नेत्‌ ) गमन को प्राप्त हुआ है ( त्वाष्ट्रो) त्वष्टा-परमात्मा सम्वन्धी-( गो-श्रणंसि ) 
स्तुतियों से प्राप्तव्य प्रानन्दरसरूप मोक्ष में ( अ्रश्वनिशिजि ) इन्द्रिय घोड़ों के शोधन से प्राप्त होने 


योग्य में ( ग्रध्वरेषु ) अध्यात्म यज्ञों में ( भ्रध्वरानु ) ्रध्यात्मयाजी ( अशिश्रयुः ) आश्रित होवें 
॥३॥ 


भावार्थ-श्रात्मा के लिए परमात्मा यह अवसर और कमं विधान प्रदर्शित करता हैं कि 
श्रानन्द रसपूर्णा मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, जो परम्परा से स्हुति करने वाला प्राप्त करता था । उस 
ऐसे ग्र भी ग्नन्द का भ्रध्यात्मयाजी श्राश्रय लिया करते हैं ॥ ३॥ 


अपं इत रक्षसो भङ्नुरावतः स्कमायत निक्रति सेघतार्मतिम्‌ । 
आ नों र॒यिं सर्ववीरं सुनोतन देवाव्यं भरत शलोकमद्रयः ॥ ४॥ 


अपं | हुत॒ । रक्षस! | अङ्नुरऽव॑तः | स्कभायत । नि;5ऋंतिम्‌ । सेघ॑त । अर्मतिम्‌ । 


था । न! । रायिम्‌ । सबैडबीरम्‌ । सुनोतन । देव अव्यम्‌ । भरत । इलोकंम्‌ । अदयः 
॥४॥ 


७ ७ 

सस्कृतान्वयाथ।-- (. अद्रयः-भङ्गुरावतः-रक्षसः-अपहत ) हेमन्त्रोपदेष्टारः 
अह्यारकप्रवृत्तिमतो दुष्टान्‌ विचारान्‌ नाशयत ( निऋतिं स्कभायत ) नीरमणीयां 
प्रबृत्ति स्तम्भयत-नियन्त्रयत ( भमतिम्‌-अपसेधत ) अज्ञतां दूरी कुरुत ( नः-सवंवीरं- 
रयिम्‌-आसुनोतन) अस्मभ्यं सर्वेप्राणयुक्तम्‌ “प्राणा वे द्शवीराः [श० १२ | ८। १। २३] 
पोषं पोषणम्‌. “रयिं देहि पोषं देहि” [ काठ» १। ७ ] सम्पादयत ( देवाव्यं लोकं 
भरत ) परमात्मदेवः प्राप्यो येन भवति-तथाविधं वचनमस्मासु धारयत ॥ ४॥ 
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आषान्वयार्थ- ( श्रद्यय: ) है मंत्रोपदेश करने वाले विद्वानों का 

क द्वानो ! रं 
प्रहारक प्रबृत्ति वाले-( रक्षस: ) दुष्ट विचारों को ( अपहत ) नष्ट करो रस ) 
रमणता रहित या ग्ररमणीय प्रवृति को नियंत्रित करो-रोको ( प्रमतिमु-ञपसेधत ) भ्रज्ञता को 
दूर करो ( नः ) हमारे लिए ( स्वंवीरं रपिम्‌ ) 


2 समस्त प्राणों से युक्त पोषण को ( ग्रासुनोतन ) 
सम्पादित करो ( देवाव्यं श्लोक॑-भरत ) परमात्मदेव जिससे 
ce त्‌ प्राप्त हो ऐसे वचन को हमारे ग्रन्दर 


भावाथ--विद्वाषु जन जनता को ऐसा उपदेश करें जिस से कि उसके ग्रन्दर से दुष्ट विचार, 
अस्थिरता, अज्ञान दुर होकर स्वास्थ्य रौर परमात्मा की प्राप्त कर सके ॥ ४॥ 


दिवश्चिदा वोऽमवत्तरेभ्यो विभ्वना चिदाश्वपस्तरेभ्य! । 
बायोथिदा सोर्मरमस्तरम्योऽपरिंद्चे पितुकृरेम्यः ॥ ५॥ 


दिवः | चित्‌ । आ । व । भर्भवतऽतरेभ्य} ] वि$भ्वर्ना । चित | आशप१5वरेम्या | 
बायो$ । चित्‌ । आ । सो्मरभ॥5तरेभ्य; | अग्ने! । चित | अचे । पितुळततरेम्य! 
॥५॥ डु 
संस्कृतान्वयाथ!--( बः ) हे अद्रयो मन्त्रवचनोपदेष्टारः | युष्सभ्यम्‌ ( दिवः ड्र 
चित्‌-अमवत्तरेभ्य: ) सूर्यादपि खलुबळवत्तरेभ्यः प्रतापवत्तरेभ्यातीवप्रतापवद्भ्यः “असमा । 
बळम्‌” [ निरु० १० | २१] (विभ्वना चित्‌ आश्‍वपत्तरेभ्य: ) मोजा 
“बिसुः-ठ्यापकः-आकाझः” [ यजु० «। ३१ दयानन्द ] 'टादेशः पञ्चमीस्यान र 
शीघ्र' विद्यासु अतिव्यापकेभ्यः ( वायोः-चित्‌-सोमरभस्तरेभ्यः ) गोरा 
रूप वेगवत्तरेभ्यः ( अग्ने:-चित्‌-पितुकत्त रेभ्यः ) अस्नेरपि पला त्‌ क 5३ 
स्यातिभक्षकेभ्यः ( आ-अचं) अहमचौमि प्रशंसामि “पुरुष व्यत्ययेन मध्यम, 


॥ ४ ॥ 
भाषान्वयार्थ-- ( वः ) हे मन्त्र वचन के उपदेष्टा जनो | तुम्हारे लिए ( दिवित 


सी नों के लिए ( बिस्वना चित्‌ ) आकाश से भी ु 
अभवत्तरेभ्यः ) सूर्य से भी ब प्रति प्रताप वालों के लिए ( ( बागोः-चिद) वाद रे भी 


रों में रें के लिए 
झश्चपस्तरेम्यः ) विद्याओं में शीघ्र प्रति व्यापक | प 
हि क, ' ज्ञान्त ज्ञानरूप भ्रतिवेगवालों के लिए ( मने ) प ठं 
कृत्तरेभ्यः ) सब झपना अन्त अत्यन्त करने वालों के लिए-सब अन्त 23 


( भाप्नच ) मैं प्रशंसा करता हूँ ॥ *॥ 


भावार्थ-मन्रोपदेष्टा जन सूर्य से भी भ्रधिक क... 
विद्या्लो में व्यापक, वायु से भी अधिक शान्त प्रवाह वाले, 


बाले होने चाहिएं रौर उनकी अर्चना करनी चाहिए ॥ * ॥ 


प्रतापी, तेजस्वी, आकाश से है. | | 
ति से भी अंधिक शावाल केप ते 


८२ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ६४७ 
सास्‌ 


भरन्त नो यशसः सोत्वन्धसो ग्रा्वाणो वाचा दिविता दिबित्मता । 
नरो यत्र दुहते काम्यं मध्वाधोषर्यन्तो अमितों मिथस्तुरः ॥ ६ ॥ 
भुरन्तु । नः । यशर्स; । सोतुं | अन्ध॑सः | आर्वाण; । वाचा । दिवित । दिबित्मता । 
नर॑ः | यत्र॑ | दुहते । काम्य॑म्‌ । मधु | आऽघोषय॑न्तः | अमित) । मिथ! 5तुरः ॥६॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( यशसः-ग्रावाणः ) यशस्विनः “अकारोमत्वर्थीय:' विद्वांसः 
“विद्वांसो प्रावाण.” [ श० ३। ६।:३ । १४] ( न:-अन्धसः-सोतु-भुरन्तु ) अस्मभ्य- 
माध्यानी यस्य परमात्मनः स्तोतव्यमुपासनीयं स्वरूपं अरन्तु “उकारश्च्छान्द्स:” 
( दिवित्मता दिविता वाचा ) दीप्रिमत्या दीव्यया वेदवाचा धारयन्तु-उपदिशन्तु ( यत्र ) 
यस्यां स्थितम्‌ ( काम्यं मघु नरः-दुहते ) कमनीयं ज्ञानमधु जीवन्सुक्ता पुरुषाः “नरो दद 
बे देव विशः” [ जें० १। ८६ ] दुहन्ति-निः सारयन्ति ( मिथस्ठुरः-अभित्तः-आघोषयन्तः ) 
परस्परं शीघ्रतां छुवंन्तः सवतो घोषयन्तः प्रसिद्ध कुव॑न्तो वर्त्तन्ते ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयाथ-( यषषसः-ग्रावाणः ) यशस्वी विद्वान ( नः ) हमारे लिए ( अन्धसः सोतु ) 
प्राध्यानीय-भलीभांति ध्यान करने योग्य परमात्मा के उपासनीय स्वरूप को ( भुरन्तु ) उपदिष्ट 
करें ( दिवित्मता ) दीप्ति वाली-( दिविता) दिव्य ( वाचा ) वेदवाणी के द्वारा उपदेश करें (यत्र) 
जिसमें स्थित ( काम्यं मधु ) कमनीय ज्ञानमधु को ( नरः ) जीवन्मुक्त पुरुष ( दुहते ) दुहते हैं- 
निकालते हैं ( मिथस्तुरः ) परस्पर शीघ्रता करते हुए ( ग्राधोषयन्तः ) सर्वतः घोषित करते हुए, 
प्रसिद्ध करते हुए वतंते हैं ॥ ६॥ 
भावार्थ जीवन्मुक्त जन ध्यान करने योग्य परमात्मा के स्वरूप को दिव्यवाणी वेद के 
गी समभाते हैं, जिस वेदवाणी में ज्ञानमधु भरा हुआ है, यह घोषित करते हुए उसे प्रकट करते 
॥६॥ 
सुन्वन्ति सोमं रथिरासो अद्र्यो निरस्य रसं गविषो दुहन्ति ते । 
दुइन्त्यूर्धरुपसेचनाय क॑ नरो हव्या न मर्जयन्त आसामि! ॥ ७॥ 
उन्वन्ति । सोम॑म्‌ । रथिरासः । अद्र॑य । निः । अस्य । रस॑म्‌ । गो ऽइष॑ः । दुइन्ति । 
. ते दुरित अर्घ । उपुसेच॑नाय । कम्‌ । नर॑; | ह्या । न । मजेयन्ते । आसभिः 
॥ ७॥ 


° [ 

सस्कृतान्वयाथ१-( गविषः ) स्तुतिवाचमिच्छन्तः ( रथिरासः ) रमणीय- 
'मोक्षठक्ष्यबन्तः “रथिरः प्रशस्ता रथा विदन्ते यस्य सः” [ऋ० ३। १ । १७ दयानन्दः ] 
( अद्रयः ) श्लोककृतो मन्त्रवचनस्याध्यापकाः “अद्विरसि शळोककृतू' [ काठ० १।  ] 
( सोमं सुन्वन्ति ) शान्तस्वरूपं परमात्मानं स्वात्मनि साक्षात्‌ कुवन्ति ( अस्य ) 
परमात्मनः ( रसं-निः-दुदम्ति ) आनन्दमन्तरात्मनि गृहन्ति “आनन्दो थे रसः रसं 
ह्य वायं छच्ध्वाऽऽनन्दी भवति” [ ] तथा ( उपसेचनाय ऊघः-दुद्दन्ति ) 


छा 


६५१] मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ७६ 


PR नन 
अन्येभ्यो5पिडपपरिवेशनाय तमूधोरूपंपरमात्मानं दुद्दन्ति ( नरः कं हव्या न आसभिः- 
मर्जयन्तः ) हे जीवन्मुक्ताः खलु हव्यानि प्रार्थनीयवचनानि सम्प्रति “नकार: सम्प्रत्यथं 
[ निरु० ६। ८ ] मुख: प्रेरयन्तः सन्तः “माष्टि गतिकर्मा” [ निघ० २। १४ ] | ७ ॥ 

आषान्वयार्थ--स्तुति को चाहते हुए ( रथिरासः ) रमणीय मोक्ष लक्ष्य वाले ( प्रद्रयः ) 
मन्त्र वचन के अध्यापक ( सोमं सुन्वन्ति ) शञान्तस्वरूप परमात्मा को अपनी थात्मा में साक्षात 
करते हैं ( प्रस्य ) इस परमात्मा के ( रसं निः-दुहन्ति ) श्रानन्द को आत्मा में ग्रहण करते हैं तथा 
( उपसेवनाय ) भ्रन्यों के लिए भी देने के लिए ( ऊधः ) उस ऊधो रूप-्रानन्दाधार परमात्मा को 
( दुहन्ति) दोहते हैं ( नरः ) वे जीवन्मुक्त ( कं हव्या ) प्राथंनीय वचनों को ( न) सम्प्रति 
( श्रासभिः ) मुखों से ( मर्जयन्तः ) प्रेरित करते हुए वर्तमान रहते हैं ॥ ७॥ 

भावार्थ-जीवन्मुक्त महानुभाव स्तुतियों के द्वारा अपनी आत्मा में परमात्मा को साक्षात्‌ 
करते हैं और अन्यों के लिए भी ग्रपने प्रवचनों से उन्हें परमात्मा की ओर प्रेरित करते हैं ॥ ७ ॥ 


एते नर; स्वप॑सो अभूतन य इन्द्राय सुनुथ सोममद्रयः । 
बामं बामं वो दिव्याय धाम्ने वसुं वसु वः पार्थिवाय सुन्वते ॥ ८ ॥ 


पते | नर! । सु5अपैसः । अभूतन । ये । इन्द्राय । सुनुथ । सोम॑म्‌ । अद्रयः । 
वामम्‌ऽवामम्‌ । व) । दिव्यायै । घाम्नै | वसुवधु । व! | पार्थिवाय । सुन्वते ॥८॥ 


संस्कृतान्वयारथः-( एते-अद्रयः-नर; ) एते ये मन्त्रवचनपाठका जीवन्मुक्ताः 
( स्वपसः) शोभनकर्माणो यूयं (अभूतन ) अवथ ( मे-इनद्राय सोमं सुनुथ ) मह्य' 
परमात्मने खलूपासनारसं सम्पादयथ ( बः-वामं बामं दिव्याय धाम्ने ) युष्माकं श्रेष्ठं 
रषं स्तुति वचनं दिव्य धाम्ने मोक्षाय मोक्ष प्रापये भवति ( वसु वसु पाथिवाय सुन्वते ) 
सामान्यं घनं घन प्रत्येकं घनं पार्थिव शरोराय सुखसम्पादंनाय यूयं समर्थो: स्य ॥८॥ | 
भाषान्वयार्थ--( एते ) ये (अद्रयः) मन्त्र वचन पढ्ने वाले (नरः) जीवस्मुक्त 
( स्वपसः ) शोभन कमं वाले ( प्रभूतन ) तुम हो (ये ) जो ( इन्द्राय परमात्मा के लिए (सोमम्‌) 
` उप्रासना रस को ( सुनुथ ) सम्पादित करते हो (वः ) तुम्हारा ( वामं वामम्‌ ) श्रेष्ठ श्रेष्ठ 
स्तुति वचन ( दिव्याय धाम्ने ) मोक्षघाम के लिए मोक्ष प्रासि.के लिए है ( वसु वसु ) प्रत्येक 
सामान्य धन ( पाथिवाय ) पाथिव शरीर के लिए ( सुन्वते ) सुख सम्पादन के लिए तुम समर्थे 
हो ॥ ८॥ 
भावार्थ-जीवन्मुक्त महानुभावों के प्रवचन मोक्षानन्द के लिए तथा सांसारिक सुख के 
लिए भी होते हैं, उन का सत्संग करना ग्रावश्यक है॥ ८॥ 


Se 


सप्तसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


क्रषिः--मागवः स्यूमरश्मिः । 
देवता- मसरुतः । 
छन्दः--१, रे निवत्‌ त्रिष्दुप्‌ २, ४ त्रिष्टुपू, ६-८ विराट्‌ त्रिष्टुप 
४ पादनिचज्जगती । 
विषय।-- अस्मिन्‌ इक्रते जीवन्युक्तेम्यों ज्ञानं गृहीत्वा जनाः साँसा- 
रिक सुखस्य मोक्षानन्दस्य च अधिकारिणो भवन्तीत्येवमा- 
दयो विषया! रान्ति । 
इस पुक्त में जीवन्मुक्त विद्वानों से ज्ञान ग्रहण करके 
सांसारिक सुख और . मोक्षानन्द के अधिकारी बनते है 
इत्यादि बिषय कहा है। 
अरुषो न वाचा मुंषा बसे हविष्मॅन्तो न यज्ञा दिजाचुर्षः । 
सुमारुत॑ न ब्रह्माण॑महसे गणमस्तोष्येषां न शोभसे ॥ १॥ 
अभऊप्रर्ष! | न | वाचा | प्रुष | वसुं । हविष्म॑न्तश । न । यज्ञा! । विजावुर्षः | 
सु5मारुतम्‌ । न । ब्रह्माणंम । अईसे । गणम्‌ । अस्तोषि । एषाम्‌ । न। 
शोमसे ॥ १॥ 
संस्कृतान्बयाथ:---( अञ्चभुष:-न ) यथा मेघात्‌ सिच्यमाना जढबिन्दवः 
मुषायत्‌ सित्‌ [ ऋ० १। १२१। २ दयानन्द: ] प्राप्यन्ते तथा ( वाचा ) स्तुत्या 
प्रसन्नाः सन्तो जीवन्मुक्ता विद्वांसः ( वलुप्रुध ) त्रसूनि ज्ञानधनानि सिञ्चन्ति “व्यत्ययेन 


बहुवचने-एकवचनम्‌' ( हृविष्मन्त:-यज्ञा: न-विजानुषः ) आहुतिमन्तो यजञमानाः “यज्ञो 
वे यजमानः [ ज० १ । २५६ ] सुखस्य बिरोषेण जनयितारो ळोकेभ्यो भवन्ति तथा यूयं 
सुखयत ( ब्रह्मणं सुमारुतं गणं न-अहंसे ) एतेषां जीवन्मुक्तानां महान्तं व्यवस्थितं गणं 
मरुतो ह वे-देवविशः ( कौ० ७। ८ ] सम्प्रति “नकारः सम्पत्यर्थे [ निरुक्त ६। ८ ] 


तेषां सत्काराय ( न शोभसे ) तथा च मापणाय “शुभभाषणे” [ भ्वादि० ] ( अस्तोषि ) 


क “स्तुहि प्रशंसय” [ ऋ० १। २२। ६ दयानन्द; ]॥ १ | 


भाषान्वयायं--( ग्रभ्रप्रुष:-न ) मेघ से सींचे जाते हुए जल बिन्दु जैसे प्राप्त होते हैं वैसे 


ड ( वाचा ) स्तुति से प्रसन्न हुए जीवन्मुक्त विद्वान ( वलुभुष ) ज्ञान-धनों को सींचते हैं. (दृविष्मन्तः) 


शा 


“जी 


६४३ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ७७ 
__ ८“ ॒ _ __:  __©_-MHMA-_-___- 
प्राहुति वाले ( यज्ञाः ) यजमान लोग ( न विजानुषः ) सुख के विशेषरूप से उत्पन्न करने वाले 
लोगों के लिए जैसे होते हैं वैसे तुम सुख देशो ( एषामु ) इन जीवन्मुक्तो को ( ब्रह्मणाम्‌ ) महान्‌ 
( सुमारुतमु ) व्यवस्थित ( गणमु ) मण्डल की ( न ग्रहसे ) सम्प्रति प्रशंसा कर, उनके सत्कार के 

लिए ( न शोभसे ) सम्प्रति भाषण के लिए ( अस्तोषि ) प्रशंसा कर ॥ १ ॥' 


आवार्थ--जीवन्मुक्त महानुभावों की प्रशंसा करनी चाहिए, वे भ्रपने भ्रमृतभाषण को 
बरसाते हैं जैसे मेघ से जल बरसाते हैं ॥ १॥ 


श्रिये मयाँसो अज्जीर॑कृण्बत सुमारंतं न पूर्वीरतिक्षप॑ः । 
दिवस्पृत्रास एता न येतिर आदित्यासस्ते अक्रा न बाबृघुः ॥ २॥ 


थिये । मर्योस; अञ्जीन्‌ । अक्नुण्त्रत । सुउमारुतम्‌ । न । पूर्वी; । अर्ति । क्षप; | 
दिव! । पुत्रास! । पता; । न । येतिरे | आदित्यासः । ते | अक्रा? | न| 
बुध ॥ २ ॥ 


सस्कृतान्वयाथः- ( मयौसः ) मनुष्या: ( श्रियेअलीन-अकृण्वत ) भद्राय | 
“श्रीचे भद्रम” [ जै० ३ । १७२ ] तान्‌ जीवन्मुक्तान्‌ व्यक्तान्‌ कुवन्ति ( सुमारुतम्‌) 
व्यवस्थित मरुदूगणं विह्वन्मण्डल यथा ( पूर्वीः-अतिक्षपः ) पुरातनीः क्षेपयित्रीःप्रेरयित्री 
प्रवत्तीरतीत्याप्र गच्छेम ( दिवः-पुत्रासः ) प्रकाशमानस्य परमात्मनः पुत्रा जीवन्मुक्ताः 5 
( एताः-न येतिरे ) एताः सुप्रवृत्ती: खलु न यातयन्ति नाशयन्ति ( ते-आदित्यासः-अक्राः 
न वाब्रघुः ) ते साधारणाः प्रधिव्यां भवा शरीरस्था वा आक्रमणकारिणो दोषा न 
वघंरन्‌ ॥ २॥ 


आषान्वयार्थ -( मर्यासः ) मनुष्य ( श्रिये ) भद्र कल्याण के लिए ( अळीव प्रकृष्वत ) 
उन जीवन्पुक्तों को प्रसिद्ध करते हैं ( सुमारतमु ) जिनका सुव्यवस्थित विद्वन्मण्डल है ( पूर्वी a ७ 
क्षिपः ) प्राचीन प्रेरणा करने वाली प्रवृत्तियों को हम आागेथ्यागे प्राप्त करें ( दिवः-पुत्नासः ) वे. 


प्रकाशमान परमात्मा के पुत्र जीवन्मुक्त ( एता:-त येतिरे ) इन सुप्रवृतियो को नष्ट नहीं करते दै _ 
( ते-प्रादित्यास: ) वे अदिति-प्रृथिवी पर होने वाले या शरीरस्थ ( क्राः ) आक्रमणकारी दोष 
( न वावृधुः ) न बढे ॥ २॥ 


भावार्थ --जीवन्मुक्त महानुभावों को आदर देना चाहिए, इनके द्वारा प्राप्त प्रवृत्तियां या 
प्रेरणाएँ मनुष्य को ग्रागे ले जाती हैं, उनसे पाथिव एवं शारीरिक दोष नहीं बढ़ते हैं ॥ २॥ 

प्र ये दिवः एंथिव्या न बढणात्मना रिरिच्रे अभ्रान येः । 

पार्जस्वन्तो न वीराः पनस्यवो रिशादसो न मयौ अभिद्यवः ॥ हे | . 
प्र । ये | दिवः | पंथिव्या।। न। बरणा | सना । रिरित्रे। अभान्न | सूय! |] ७ 
पार्जस्वन्त। । न । बीरा} । पनुस्यर्व । रिशादसः । न । मयौ । अभिञदषंव; ॥श॥ 


दर 
बुटी 


श्वम्बैदमाष्यम्‌ ] [ ६५४ 


्य्य्स्स्स पा 


संस्कृतान्वयार्थ।- ( ये बहंणा त्मना ) ये जीवन्मुक्ता विद्वांसः. खलु प्रबृद्धे- 
नात्मबंलेन ( दिवः-पृथिव्याः ) युछोकान्‌-द्युळोक ज्ञानात्‌ पृथिवीळोकात्‌-पृथिवोळोक- 
ज्ञानात्‌ ( अश्रात्‌-न ) अश्रादश्रवतोऽन्तरिश्चादन्तरिक्षलोक ज्ञानात्‌ “अश्र शब्द्राद्कारो 
मत्वर्थीयश्छान्दसः? ( न प्र रिरिजे ) नहि प्ररिक्ताः परिवर्जिताः सन्ति, किन्तु ( सूर्य:- 
न ) सूर्य इव सन्ति, यथा सूर्यो द्युळोकेन पृथिव्या-अञ्चमयेनान्तरित्ञेण सहच न वियुक्तो 
ऽस्ति ( पाजस्वन्तः-वीराः-न पनस्यवः ) बळवन्तो वीरा इव ज्ञानवन्तः स्वप्रशंसायोग्याः 
( रिशादसः-न ) हिसाभाव प्रक्षेप्तार इव ( अभिद्यवः-मर्याः ) ज्ञानेनाभिद्योतमाना 
मनुष्याः सन्ति तेषां सङ्गतिः कार्येति शोषः ॥ ३॥ 


आषान्वयार्थ (ये ) जो जीवन्मुक्त विद्वान्‌ ( बहुणा ) प्रवृद्ध-( त्मना ) आत्मबल से 
( दिवः ) द्यूलोक-ज्ञान से ( पृथिव्याः ) पृथिवीलोक ज्ञान से ( श्रश्रात्‌ ) मेघव!ले अन्तरिक्ष ज्ञान 
से ( न प्ररिरिन्ने ) नहीं परिवजित हैं किन्तु ( सूर्यः-न ) सूर्य के समान, जैसे सूर्य दुलोक से पृथिवी 
लोक से ग्रौर अन्तरिक्ष लोक से वियुक्त नहीं है (पाजस्वन्तः) बल वाले (वीराः-न) वीरों के समान 
ज्ञान वाले ( पनस्यवः ) पनी प्रशंसा के योग्य ( रिशादसः-न ) हिंसा भाव से दूर करने वालों के 
समान ( अभिद्यवः ) ज्ञान से द्योतमान ( मर्याः ) मनुष्य हैं उनकी सङ्गतिं करनी चाहिए ॥ ३॥ 


आावाथ--जो जीवन्मुक्त महानुभाव भारी भ्रात्मबल से युक्त हो तीनो लोकों के ज्ञान से 
युक्‍त हों वे प्रशांसा के योग्य हैं उनकी सङ्गति भ्रपने कल्याण के लिए मनुष्य करें ॥ ३।। 


युष्माक बुध्ने अपां न याम॑नि विधुर्यति न मही श्रथर्यति । 
विश्वप्सुयेज्ञ ७ ७ पु 2. 
विज्वप्सुयज्ञो अवांगम सु बः प्रय॑स्वन्तो न सत्राच आ गंत ॥ ४ ॥ 


युष्माकम्‌ । बुध्ने । अपाम्‌ । न | याम॑नि | विथुयेतिं । न । मही । अथेति । 
विश्व5प्सु। । यज्ञः | अवाक्‌ | अयम्‌ | सु । बुः । प्ररय॑श्वन्त} । न । सत्राच! । 
आ । गत ॥ ४ ॥ 


७. ९ 
सस्कृतान्वयाथ।- ( युष्माकं बुध्ने ) हे जीवन्मुक्ता विद्वांसः ! युष्माकं बोधने 
वेदज्ञाने “बुध्न:-यो बोधयति सर्वोन पदार्थान्‌” [ ऋ० १। ६६। ६ दयानन्दः ] ( अपां 
न यामनि मद्दी न विथुर्यति न श्रथयंति ) यथा जळानां गमने प्रथिवी न व्यथां गच्छति 
“विधुराव्यथनानि” [ ऋ४ ६ । २५ । ३ दयानन्दः ] न हिंसिता भवति “व्यथ बधकमं सु? 
[ निघ० २। १६ ] तथाऽस्माकमन्तः स्थळी न व्यथते हिस्यते ( बः-अयं-यज्ञः-विश्वप्सुः- 
'अर्वाक्‌ ) एष युष्माकं विश्वव्यापी विविधरूपो वा ४विश्वप्सुविविधरुपम्‌” [ ऋ० ६ । - 
२४।:३ दयानन्दः ] ब्ञानयज्ञोऽस्मदमिमुखं सुष्ठु अवतु ( प्रयस्वन्तःसत्राच:-आगत ) 
 ध्रशस्तज्ञानवन्तः “प्रयस्वन्तः प्रशरतानि प्रयांसि प्रज्ञानानि विद्यन्ते येषां ते [ ऋ० १।- 
६० | ३ दयानन्द: ] “सत्रा सत्यनाम” [ निघं० ३। १० ] सत्यमञ्चन्ति प्राप्नुवन्ति प्च 
_ सत्य जह्म प्राप्ता आगच्छव ॥ ४ ॥ 


0011 


02. सी 


६५५ ] मण्हळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ७० 


पपा: *।च्च्क्त ee 


भाधान्वयार्थ--( युष्माकमु ) हे जीवन्मुक्त विद्वानों तुम्हारे ( बुध्ने ) बोधन कराने वाले 
बेदज्ञान में ( भ्रपांन ) जलों के जैसे ( यामनि मही ) गमन में युक्त परथिवी ( न न विशुयंति ) व्यथा 
को प्राप्त नहीं होती-हिसित नहीं होती है वैसे हमारो अन्तः स्थली व्यथित नहीं होती है ( वः ) 
तुम्हारा ( रयं यज्ञः ) यह ज्ञानयज्ञ ( विश्वप्सु:-प्र्वाक्‌ ) विश्व व्यापी या विविघरूप भलीभांति 
हमारे श्रभिमुख हो-हमें प्राप्त हो (प्रयस्वन्तः-न) प्रशस्तज्ञान वालों के समान (सत्राचः-अ्गत) सत्य 
को प्राप्त होने वाले भ्रावें ॥ ४।। 


आवार्थ- जीवन्मुक्त विद्वानों के द्वारा उनका ज्ञान बोधन प्रवाह हमें प्राप्त होवे जैसे जलों 
के प्रवाह से पृथिवी की कोई हानि नहीं होंती ऐसे ही हमारी अन्त स्थली .की कोई हानि नहीं होती 


- वह तो निर्मल होती चली जाती है वह विश्व व्यापी ज्ञानयज्ञ हमें प्रास होता रहे एतदथं तुम भी 


प्राप्त होते रहो ॥ ४ ॥ 
युमै धर्ष प्रमुजो न रञ्मिभिर्ज्योतिष्मन्तो न भासा व्युष्टिपु । 
च ८५ ~ ल्य ज्य 
श्येनासो न स्वर्यशसो रिशादसः प्रवासो न प्र सितास; परिप्रुष॥श॥ | 


यूयम्‌ । घृ१5सु । प्रद्युजेः । न । र्रिमडमिः । ज्योतिष्मन्तः | न । आसा। अ 
बि5उष्टियु । इयेनास॑ः । न । स्वऽयैशसः । रिञचाई॑सः । प्रवास; । न | प्रऽसितास। शक 
परि$परुर्ष! ॥ ५ ॥ १ क 


संस्कृतान्वयारथ--( यूयम्‌) हे विद्वांस: ! यूयं ( घूषु -अयुजः) घारणीयेषु 
ज्ञानप्रबन्धेषु “धूवेते धूधोरयतेवौ-अस्मान्‌ [ निर० ३।६ | प्रयोक्तारः प्रकृष्टेन 
नियोक्तारः सन्तः ( रश्मिभिः-न ) यथा प्रम्रदैरश्वान्‌ प्रयोजयन्ति तथाऽस्मान्‌ प्रयोज” 
यितारः सन्तः ( भासा-ज्योतिष्मन्तः-न ) यथा वा ज्योतिषा ज्ञान ज्योतिषा ज्ञानप्रकाशः . 
वन्त: ( वयुष्टिषु ) विशिष्टज्ञानस्थळीषु जनेभ्यो ज्ञानञ्योतिः प्रयच्छन्वि, तदत्‌, ( श्येनासः: . 
न स्वयशसः ) यद्वा यथा शंसनीयाः स्वाधार यशस्विनो महात्मानस्तथा कि चा 
( रिशादसः प्रवा सः-न ) हिंसकान्‌ दोषान्‌ तेपतारः प्रवसन्तोऽतिथयः प्रवक्तार: ( प्रसितासः 
परिप्रुषः ) प्रङृष्वनिमंळाः पवित्राचरणा जनान्‌ स्वोपदेशेनामृतेन परितः सिञ्चन्ति ये तथा- 
भूता अस्माननुग्रह णन्तु ॥ ५ ॥ | 0 पा 

भाधान्वयार्थ--( यूयमु ) हे विद्वानों ! तुम ( धृषुं प्रयुजः ) घारणीय ज्ञान प्रबन्ध में 
प्रकृष्ट रूप से नियुक्त करने वाले होते हुए ( रश्मिभिः-न ) जैसे लगामों से घोड़ों को नियोजित 
करते हैं वैसे हमें नियुक्त करो ( भासा ज्योतिष्मन्त:-न ) जैसे ज्ञान ज्योति ज्ञात का प्रकाश करते 
हुए ( व्युष्टिषु ) विशिष्ट ज्ञान-स्थलियों में मनुष्यों के लिए ज्ञान ज्योति प्रदान करते हो उसी भांति 
( श्येनासः-त ) अथवा प्रशंसनीय ( स्वयशसः ) स्वाधार यश वाले महात्मा अथवा ( रिशादसः- 
प्रवासः-न ) हिसक दोषों को फेंकने वाले प्रवास करते हुए प्रतिथि प्रवक्ता जव (प्रसितासः परिप्रुषः) 
प्रकृष्ट निर्मल पवित्राचरण अपने उपदेश भ्रमत से मनुष्यों को सब भ्रोर से सीचते हैं वैसे हम पर 
झनुग्रह करें॥ ५ ॥ | इक 4 


ऋग्वेदआाष्यम ] | [ ६५६ 
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भावार्थ-- विद्वाव्‌ जन श्रपनी ज्ञान स्थलियो में हमें नियुक्त करें, ज्ञान से और शुभाचरण 
से हमें प्रसाधित करें, जैसे वे यशम्वी हैं वैसे हमें उपदेश ग्रमृत देकर निर्दोष बनायें ॥ ५ ॥ 


प्र यद्ृहध्वे मरुतः पराकाधूर्य महः संवरणस्य वस्व॑ः । 

` विदानासों वसवो राध्येस्पाराच्चिदू द्वेष सनुत्ुयोत ॥ ६॥ 
प्र । यत्‌ । बदष्वे । मरुतः । पराकात्‌ । ययम्‌ । महः । सम्‌ऽवर॑णस्य | वस्व; । 
बि दानां! । बसव! ।-राध्यस्य । आरात्‌ | चित्‌ | द्वेष॑ः । सनुतः । युयोत ॥ ६ ॥ 


° ° 

सस्कृतान्वयाथ!- ( वसबः-मरुतः-यूयम्‌ ) हे वासयितारो विद्वांसः ! यूयम्‌ 
( यत्‌ ) यदा ( पराकात्‌ ) परात्‌-परङृष्टान्मोक्षधाम्नः ( महः संवरणस्य वस्वः राध्यस्य ) 
महत्‌ संवरणीयं प्रहणीयं बसुमोक्षानन्द्धनं ' राध्यं संसेव्यम्‌” द्वितीयास्थाने षष्ठी व्यत्य- 
येन ( वहष्बे ) प्रापयत निजाध्यात्मप्रव'चनेन, तदा ( आरात्‌-चित्‌ ) अन्तः स्थानात्‌- 
अस्माकमम्तरात्‌ खलु ( सनुतः-द्वेषः-युयोत ) अन्तहिताः [“सनुतः-निर्णीतान्तर्हितनाम 
निघ० ३ । २४०] द्वेषभावना: पथक्‌ छुरुतेति युष्माकं महती कृपा ॥ ६॥ 

भाषान्वयाथं- ( वसवः ) हे वसाने वाले-( मर्तः ) विद्वानो ( यूयम्‌ ) तुम ( यत्‌ ) 
जब ( पराकात्‌ ) प्रकृष्ट मोक्षधाम से ( महः ) महान्‌ ( संवरणस्य ) सम्यक्‌ वरण करने योग्य- 
( वस्वः-राध्यस्य ) ्रानन्द.धन सेवन करने योग्यको ( वहध्वे ) भ्रपने अध्यात्म प्रवचन से प्राप्त 
कराते हो, तब ( भ्ररात्‌-चितु ) हमारे पास से ( सनुतः ) श्रन्तहित-भ्रन्दर छिपी हुई ( द्वेषः ) 
द्वेष भावनाश्रों को ( युयोत ) पृथक्‌ करो, यह आपकी कृपा होगी ॥ ६॥ 

भावार्थ-विद्वात्र जन अपने अध्यात्म उपदेश से मनुष्य को इस योग्य बना देते हैं कि 
उसके अन्दर की दोष भावनाएँ समाप्त हो जाती हैं भ्रोर मोक्षानन्द का भ्रधिकारी बन जाता 


है॥ ६॥ 
य उदूचि यज्ञे अध्वरेष्ठा मरुद्वयो न.माइुपो ददाशत्‌ । 
रेवत्स बयो दधते सुवीरं स देवानामर्पि गोपीथे अस्तु ॥ ७॥ 
य! । उत्‌5ऋषि । यज्ञे । अध्वरेडऱ्याः । मरुत्‌ऽभ्यः | न| मानुष; । द दाशत्‌ | 


रेवत्‌ | सः । बयः । दुधते । सुऽीरम्‌ | स; देवानाम्‌ । अपिं | गोऽपीथे । 
अस्तु ॥ ७ ॥ 


रील कलात, 


७ ७ 2 

सस्कृतान्वयाथे!--( यः-अध्वरेष्ठा:-मानुष: )  यो$ध्यात्ममामार्गवत योग 
` समाधौ स्थितो जनः ( उद्दचि ) उत्कृष्ट स्तुतिमति यज्ञे-ज्ञानयज्ञे ( मरुद्धयः-सुवीरं-रेवत्‌- 
वयः-दधते:)/स शोभनप्राणयुक्त मोक्षेश्वर्य्यवज्जीवन॑ घारयति ५दृध धारणे” [ भ्वादि ] 
j तथा ( सः-गोपीथे-देवानाम्‌-अर्तु ) स खलु सोमपाने “गोपीथाय सोमपानाय” [ निरु० 
 १०।३६ ] शान्तपरमान्द्रस पाने जीवन्मुक्तानां मध्ये भवतु ॥ ७॥ 
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आषान्वयाथे--( यः ) जो ( ग्रध्वरेष्ठाः ) अध्यात्म मार्ग वाले योग में स्थित (मानुषः) 
मनुष्य तथा ( उइचि ) उत्कृष्ट स्तुति वाले ज्ञान यज्ञ के निमित्त ( मरुद्भयः ) जीवन्मुक्तों के लिए 
( न ) सम्प्रति { ददाशत्‌ ) श्रपने श्रात्मा को दे देता है, समपित करता है ( सः ) वह (सुवी रमू) 
शोभन प्राणों से युक्त ( रेवत्‌ ) मोक्षैश्वयं वाले ( वयः ) जीवन को ( दधते ) धारण करता है, 
तथा ( सः ) वह ( गोपीथे ) सोमपान-शान्त परमानन्दरसपान के निमित्त ( देवानामु-ग्रस्तु ) 


` जीवन्मुक्तों के मध्य में-उनकी श्रेणी में हो जाता है ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--अ्रध्यात्ममार्ग वाले योगाभ्यास तथा परमात्मा की स्तुति के निमित्त जो. 
जीवन्मुक्त विद्वानों की संगति से मोक्षानन्द पान करने का अधिकारी उत्कृष्ट जीवन कीला बन जाता | ह 
है॥ ७॥ ग 


१, 
ते हि यज्ञेषुं यक्षियांस उमां आदित्येन नाम्ना शर्भविष्ठाः 

- ते नोऽवन्तु रथतुंमैनीषां महश्च यामन्नध्वरे चकानाः ॥ ८ ॥ 

ते । हि । यज्ञेई । यज्ञियासः । ऊर्माः । आदित्येन । नाम्नां | शम्‌ऽभ॑विष्ठाः | ते । . 
न; । अवन्तु । रथऽतू} । मनीषाम्‌ । महः | च । याम॑न्‌ | अध्वेरे | चकानाः ॥८॥ कु न 


७ ° 3 
 संस्कृतान्वयाथः--( ते हि) ते मरुता जीवन्मुक्ता विद्वांस: ( यज्ञेषु यज्चिया | 
ऊमाः) ज्ञानयज्ञेषु यजनाहा पूजाहीः संत्कारयोग्या; पालकाः (आदित्येन नाम्नाशंभविष्ठा) 
अदितिरखण्ड सुखं सम्पत्तिरूपसुक्तोभबेनानन्द्रसेन जनानामतिशयितकल्याणकारकाः 
सन्ति ( ते रथतू : ) ते ये रमणीयं मोक्षम्प्रति गमयितार: प्रेरयितारः ( अध्वरे यामन्‌) 
अध्यास्मयज्ञरूपे मार्गे वर्तमानानां. ( न; मनीषां महः-च चकानाः ) अस्माकं प्रज्ञा यज्ज्ञान 
च कामयमानाः ( अवन्तु ) अस्मान्‌ शिष्यत्वेन रश्चन्तु श्रावयन्तु ॥ ८ ॥ 
आषान्वयाथे--( ते ) वे जीवन्मुक्त विद्वान ( यज्ञेषु ) ज्ञानयज्ञो में ( यज्ञियासः ) पूजा के _ 
योग्य-सत्कार योग्य ( ऊमाः ) रक्षक ( ादित्येन ) श्रखण्ड सुख सम्पत्ति-मुक्ति में होने वाले 
श्रानन्दरस से मनुष्यों के भ्रत्यन्त कल्याणकारक हैं ( ते) षे ( रथतुः ) रमणीय मोक्ष के प्रति _ 
प्रेरित करने वाले ( भ्रध्वरे यामन्‌ ) अध्यात्म यज्ञरूप मार्ग में वर्तमान हुओं के ( नः ) हमारी 
( मनीषां ) प्रज्ञा को ( महः च ) और महान्‌ ज्ञान को ( चकानाः ) कामना करते हुए ( प्रषन्तु ) 
हमें शिष्यभाव से रखें और श्रवण करावें 1८1 .. हि 
| भावार्थ--जीवन्मुक्त विद्वान ज्ञान यज्ञ में सत्कार करने योग्य हैं, वे सोक्षानन्द के लिए 
मनुष्यों को प्रेरित करते हैं और अपनी शरण में लेकर बुद्धि तथा ज्ञान को बढ़ाते हैं ॥ ८ ॥ 


“दरजिकककित्त्को 


दद 55 | हः ३ 


अष्टासप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि!--भागवः स्यूमररिम। । 
देवता--मरुतः । 
हन्द+--१ आर्ची त्रिष्टुप्‌ ३,४ त्रिष्दुप < त्रिष्टुप्‌, २, ५, ६ 
विराडू जगती ७ पादनिचज्जगती । 
विषयः--अत्र क्ते ये जीवन्युक्ता सर्वत्र विचरणं कृत्वा जनान्‌ 
पापान्निवारयन्ति ज्ञानोपदेशं कुबन्ति तेषां सङ्गति सत्कारौ 
कार्यावित्वेषमादयो विषया! सन्ति । 
इस सक्त में जो जीवन्मुक्त समत्र विचरकर मनुष्यों को 
पाप से बचाते ज्ञान कां उपदेश करते हें उनकी सङ्गति 
तथा सत्कार करना चाहिए आदि विषय है। | 
विप्रासो न मन्म॑भिः स्वाध्यो देवाच्यो रन यजञैः स्वप्न॑सः । 
राजानो न चित्राः सुसँद्दश॥ क्षितीनां न मयां अरेपसः ॥ १ ॥ 


विश्रास। । न । मन्म॑ ऽभिः । सुऽआध्य॑ः । देवउअब्ये/ । न । यजेः | सुऽअप्न॑सः । . 


राजान; । न । चित्रा; । सु5संच्श! । क्षितीनाम्‌ । न मयौ । अरेपसः ॥ १ ॥ ` 


० ९ 
__ सस्कृतान्वयाथ!--( मन्मभिः-स्वाध्यः-विप्रास:-न) हे मरुतः जीवन्मुक्ता जनाः | 
यूयं मनी येमेन्त्रे: सुखसम्पत्तिमन्तो विशिष्टकामना पूरका इव ( यज्ञेः-स्वप्नस:-देवाव्य:- 
न ) यज्ञ: शोभनकर्माणः "अप्नः कमंनाम? [ निघ० २। १ ] परमात्मदेवोपासका इव 
( सुसंशः-चित्राःराजानः-न ) सुखस्य सन्दृशयितार; सुखस्यानुभावयितारश्चायनीयाः 
पूज्या राजान इव ( क्षितीनां अरेपसः-मर्याः-नः ) मनुष्याणां मध्ये निष्पापाः मनुष्या 
इवास्मभ्यं अवत ॥ १ ॥ 
भाषान्वयाथ--( मन्मभिः ) हे जीवन्मुक्त विद्वानों ! तुम मननीय मन्त्रों द्वारा (स्वोध्यः) 
सुख सम्पत्ति वाले ( विप्रासः-न ) विशेष कामना पूरी करने वाले जैसे ( यजञैः ) ज्ञान यज्ञों के 
द्वारा ( स्वप्नसः ) सुन्दर कमं वाले ( देवाव्यः-न ) परमात्मदेव की उपासना करने वाले जैसे 
( सुसंद्श: ) सुख के सम्यकू दिखाने वाले-सुख का अनुभव कराने वाले ( चित्राः ) चायनीय- 
पूजनीय ( राजानः-न ) राजाग्रों के समान ( क्षितीनामु ) मनुष्यों के मध्य ( प्ररेपसः ) निष्पाप 
' ( मर्याः-न ) मनुष्यों के समान हमारे लिए होवो ॥ १॥ 


4) 
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सावार्थ-जीवन्मुक्त विद्वान्‌ भ्रपने ज्ञानों से लोगों की कामनाग्रों को पुरा करने वाले तथा 
उत्तम कमों के द्वारा सुख का ध्रनुभव कराने वाले मनुष्यों के भ्रन्दर विचरण करते रहेँ १॥ 


अगिन ये आज॑सा रुक्मवक्षसो वातासो न स्वयुर्जः सदय तय! । 

प्रज्ञातारो न ज्येष्ठाः सुनीतयः सुशमोणो न सोमा ऋतं यते ॥ २॥ 
अग्नि! । च । ये । आज॑सा । -रुक्मञवक्षस १ वार्तास; । न । स्वच्युज॑ः । 
सदथ15अंतय! । प्रःज्ञातार! । न | ब्येष्ठा । स5तीतर्य! । सञशरमीण; ॥ न। 
सोम|; । ऋतम्‌ । यते ॥ २॥ (३ र 
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संस्कृतान्वयाथ£--( अग्निः-न ये भ्राजसा ) अग्निरिव ये मरुतस्तेजसा 
( रुक्मवक्षस:-न-स्वयुजः-सदःय:-ऊतय: ) तेज्ोवक्षो बाहुमन्त इव स्वयोग्यतावन्तः सद'यः 
रक्षकाः सन्ति ( प्रज्ञातार:-न ज्येष्ठा: सुनीतयः ) पष्ट ज्ञातार इव प्रमुखाः सुनयनकतोर: 
( सुशमीणः-न सोमा:-ऋतं यते ) सुप्रतिष्ठाना: “सुशमौ सुप्रतिष्ठाना” ( श० ४। ४। १ - 
१४ ] इब शान्तसुखकराः अध्यात्मयज्ञं गतवते जनाय “यतते गतिको” [ निघ - 
१। १४ ] 'यत्‌ क्विप्‌ प्रत्ययो बाहुढकात्‌ उपदेशं कुवेन्ति ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ--( श्रग्निः-न ) भ्रग्ति के समाव ( ये भ्राजसा ) जो जीवन्मुक्त विद्वानु 
तेज से ( रूवमवक्षसः-न) तेजोरूप वक्ष-बाहु जिनके हैं उन जैसे (स्वयुजः) स्व योग्यता वाले (सद्यः- 
ऊतयः ) तत्काल रक्षक हैं ( प्रज्ञातारः-न ) प्रकृष्ट जानने वालों के समान ( ज्येष्ठाः सुनीतयः ) 
प्रमुख सुनयन कर्ता-श्रच्छे नेता सुशर्माणः-न ) सुप्रतिष्ठित जैसे ( सोमाः ) शान्त सुखप्रद (ऋतंयते) 
प्रध्यात्म यज्ञ को प्राप्त हुए जन के लिए उपदेश करते हँ ॥२॥ 

आावाथे--जो तेजस्वी ज्ञानवान्‌ मनुष्यों के नेता सुप्रतिष्ठित शान्त सुखप्रदं जीवन्मुक्त 
महानुभाव हैं उनसे झ्रध्यात्ममागे का उपदेश लेना चाहिए ॥ २॥ 


वातासो न ये धुन॑यो जिगत्नवोऽग्नीनां न जिह्वा विरोकिणः । 
बभैण्बन्तां न योधाः शिमीवन्तः पितृणां न शंसाः सुरातयः ॥ ३ ॥ 


~ i ~ ३८५ 
बातासः । न। ये । धुन॑यः । जिगतनवः । अग्नीनाम्‌ | न । जिह्वाः । विड्रांकिणः । | 


चभैणूऽवन्तः । न | योधाः । शिमीऽवम्त; । पितणाम । न । शंसाः । सुऽरातर्यः | 
9 ॥३॥ 

७ Te, 
संस्कृतान्वयाथः--( वातासः-न ये घुनयः-जिगत्नवः ) प्रबळवायव इव ये मरुतो 


जीवन्मुक्ता विद्वांसः पापानां कम्पयितारोऽप्रं गन्तारः ( अग्नीनां जिह्नाः-विरोकिण: ) 
ये चाग्लीनां उबांळा इव तेजस्विनः ( वर्मखवन्तः-न योधाः ) कवचिनो योद्धार इव कमेठाः 


सन्ति ते सङ्गमनीया; ॥ ३॥ 
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सन्ति पापविजये ( पितृणां न शंसाः सुरातयः ) वृद्धानां मध्ये प्रशंसनीया ज्ञानदातारः हु 
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भाषान्वयार्थ--( वातासः-त ये ) प्रबल वायु के समान जो जीवन्मुक्त विद्वान्‌ हैं ( घुनय:- 
जिगत्ववः) पापियों के कंपाने वाले तथा ब्रग्रगन्ता जन ( श्रग्नीनां जिह्वाः ) श्रग्नियों की ज्वालाओं 
के समान ( विरोकिणः ) विशेष तेजस्वी ( वर्मण्वन्त:-न योधाः ) कवच वाले योद्धाओं के समान 
कर्मठ हैं पापियों के विजय करने में ( पितुणां न शंसाः ) वृद्धों के मध्य में प्रशंसनीय जैसे ( सुरा 
तयः ) ज्ञान दाता है वे सङ्गति करने योग्य है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-जो: महानुभाव जीवन देने वाले, पापों को दूर करने वाले आगे बढ़ाने वाले 
तेजस्वी कमंठ प्रशंसनीय तथा ज्ञान के देने वाले हैं उनकी सङ्गति करनी घाहिए॥ ३॥ 


रथांनां न येरराः सनाभयो जिग्ीबांसो न शूरां अभिद्यवः 

वरेयवो न मर्यो घृतपरुषोऽभिस्व॒तारों अर्के न सुष्टुर्भः ॥ ४ ॥ 
र्थानाम्‌ | न । ये । अराः । सऽनाभयः । जिगीवांस! । न । शूराः । आभिऽद्य॑वः । 
बरेऽयव॑; । न मयौ । घृत5पुष | अभिञ्खतोर; । अर्कम्‌ । न । सऽस्तुभ॑ः ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( ये रथानां न-अराः सनाभयः ) ये जीवन्सुक्ता विद्वांसो 
रथ॑स्य चक्राणामरा इब समानबन्धनाः-एकोपाश्यवन्तः ( जिगीवांसः शूराः न अभि द्वः) 
जयशीळाः शूरा इव तेजस्विनः ( वरेयवः-न मरयौः-घृतप्रषः ) वरशीये परमात्मनि मिश्र- 
यिताररसञ्जनास्तेजः प्रेरकाः ( अभिस्वर्तारः-अकं न सुष्टुभः ) अर्चनीयं परमात्मानं 
वक्तुसुपदेष्टु शीळं येषां ते तथाभूता इव सुष्ठुस्तोतारः “सुष्टुभः शो भनस्तोता” [ ऋ० 
& | ७४ | ४ दयानन्दः ] ॥ ४॥ 

भाषान्वयाथ--( ये ) जो जीवन्मुक्त विद्वान्‌ ( रथानामु-प्ररा:-न ) रथस्य चक्रों की 
शलाकाओं के समान ( सनाभयः ) एक बन्धन वाले एक उपास्यं वाले ( जिगीवांसः ) जयशील 
( घूरा:-न ) शुर वीरों जसे ( प्रभिद्यवः ) तेजस्वी ( वरेयवः-न मर्याः ) वरणीय परमात्मा में 
मिलनेवालो के समान सज्जन ( घृतप्रुष: ) तेज के प्रेरक ( अभिस्वर्तार: ) वक्ता जन ( भ्रकँ न- 
सुष्द्रभः ) भ्रचंनीय परमात्मा की स्तुति करने वालों के समान हैं उनकी सङ्गति करनी चाहिए 
॥ ४ ॥ 


भावाथं--जो जीवन्मुक्त एक उपस्य वाले पापों पर विजय पाने वाले तेजस्वी वक्ता हैं 
उनकी सङ्गति करनी चाहिए ॥ ४ ॥ 


अश्वासो न ये ज्येष्ठास आशबों दिधिषवो न रथ्य॑: सदानंबः 
आपो न निम्नेरुदभिंजिंगस्नवों विश्वरुपा अङ्गिरसो न साम॑भिः ॥५॥ 
अइबासः । न | ये | ज्येष्ठास; । आशव॑ | दिधिषव! | न | रथ्यं । स5दार्नव! 


आप) । न! । निम्नैः | उद्5भिँ; । जिगत्नव; । विश्‍वडरूंपा! | अङ्गिरसः । न । 
सार्म5भि; ॥ ५ ॥ 
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संस्कृतान्व याथः-( ये-अश्वासः-न अयेष्ठासः-आशवः ) ये विद्वांसो विद्याया- 
माझु प्रवेशशीळा ज्येष्ठा अश्वा इव सन्ति ( दिधिषवः-रथ्यः-न सुदानवः ) ध्यानवन्तः 
स्वशरीररथस्य स्वामिनः शोभनविद्यादातारः ( आपः-न निम्नेः-उद्‌भिः-जिंगत्नवः ) नद्य 
इव निम्नेजंळेरिव ज्ञानप्रबाहका विद्वांसः सन्ति ( विश्वरूपाः-अङ्गिरसः-न सामभिः ) 
विश्वं ज्ञानं निरूपयितारः सर्वोङ्गशास्त्रज्ञानस्य प्रेरयितारः शान्तमावेरिव यथा भवितव्यं 
तथा ॥ ४ ॥ 


आषान्वया्थ- ( ये ) जो विद्वाद ( प्रश्वास: ) विद्या में शीघ्र प्रवेशशील ( ज्येष्ठात::- 
श्रा्वः-न ) श्रेष्ठ घोड़ों के समान हैं ( दिधिषवः ) ध्यानवानु ( रथ्यः-न ) रथस्वामियों के समान 
स्वशरीररथ के स्वामी ( सुदानवः ) शोभन विद्यादाता ( झापः-न ) नदियों के समान ( निम्नैः 
उदभिः ) नीचे बहने वाले जल समान ( जिगत्नवः ) ज्ञान प्रवाहक हैं ( विश्‍व-ख्पाः-भ्रङ्गिरसः= 
न ) स्व ज्ञान के निरूपण करने वाले सर्वाङ्गशास्त्र ज्ञान प्रेरकों के समान ( सामभिः ) शान्तभावों 
से वर्तमान होते हैं ॥ ५ ॥ 


भावार्थं --जो विद्वान्‌ विद्या में प्रवेश शील ध्यानवान्‌ उपासक झपने शरीर रथ के स्वामी 
भ्र्थात्‌ संयमी नम्र विद्या का प्रवाह चलाने वाले सब मनुष्यों तक प्रवृत्त होते हैं उनकी सङ्गति 
करनी चाहिए ॥ ५ ॥ 


ग्रावाणो न स्रयः सिन्धुमातर आददिरासो अद्र॑यो न विश्व । 
शिशुला न क्रीळ्य॑ः सुमातरो महाग्रामो न यार्मन्नुत त्विषा ॥ ६ ॥ 


आवण; । न | सुरय | सिन्धुमातर} । आ5दर्दिरास! । अद्रयः | न । विश्वद्दो । 
शिशूळा; | न । रीळ! | सुऽमातरः । सहाऽप्रामः । न | यामन्‌ । उत | 
लिषा ॥ ६॥ 


संस्कृताखयाथ।--( प्रावाण:-न सूरयः सिन्घुमातर:) मेघा इव ज्ञानवृष्टिकरा 
विद्वांसो ज्ञानसिन्धुनिर्मातारः ( आदर्दिरासः-अद्रयः-न विश्वहा ) समन्तात्‌ पापविदा- 
रकाः पाषाणाइव सदावर्तमानाः ( शिशूछाः-न क्रीळयः सुमातरः ) शिशु स्वभावा ज्ञानस्य 
क्रीडारूपेण प्रचारकाः सुनिर्मातारः ( महाम्राम:-न स्विषा-यामन्‌-डत ) महासमूहः तथा 
दीप्त्या यात्रायां वतमाना: सन्ति ॥ ६॥ 


भाषान्वयार्थ-( ग्रावाणः-न ) मेघों के समान ( सूरय>सिन्चुमातरः ) ज्ञान दृष्टि करने 
वाले विद्वात्‌ तथा ज्ञानसिन्धु के निर्माण करने वाले ( झाददिरासः ) भली भांति पाप के विदीणे 
करने वाले ( अद्रयः-न विश्वहा ) पाषाणों के समान सदा वर्तमान ( शिशूलाः-न ) शिशु स्वभाव 


वाले जैसे ( कीळयः-सुमातरः ) ज्ञान का क्रीडा रूप से प्रचार करने वाले, अच्छे निर्माण करने वाले. 


( मद्दा-प्राम:.न ) महासमूह जैसे ( त्विषा ) दीप्ति से ( यामवु-उत ) यात्रा में वर्तमान हैं ॥६॥ ड 


श्रग्वेदंभाष्यमे | ७ [३३ 
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भावाथ--ज्ञान समूह्‌ को रखने वाले जनता में उस की.वृष्टि करने वाले पापों को सदा 

विदीर्ण करने वाले संसार में मोक्षमागे की यात्रा करने वाले विद्वान्‌ धन्य हैं, उन की संगति करनी 


चाहिए ॥ ६॥ ] है 
उषसां न केतवॉ5ध्वरश्रियं! शुभंयवो नाञ्जिभिव्योश्चितन्‌ । 
सिन्ध॑वो न ययियो भ्राजदृष्टयः परावतो न योज॑नानि ममिरे ॥ ७ ॥ 


[| ~ ~ 
उषसाम्‌ | न |. केत) | अघ्बर्‌ऽश्रियः | शुभम्‌ऽयवंः | न । अञ्जिभिंः । बि। 
अहिवतन्‌ | सिन्धवः | ययिं; | आज॑त्‌ऽऋष्टयः । पराऽवतः | न | योज॑नानि | 
म॒भिरे ॥ ७॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( उषसां न केतव:-अध्वरभ्रिय: ) उषोवेलानां यथा किस्णा 
भवन्ति तद्वत्‌ ते$ध्यात्म यज्ञस्याश्रयीमूता जनेषु सदाध्यात्मयज्ञप्रचारकाः ( शुभं यबः-न- 
अख्िभि:-अश्‍वितन ) गुम्न प्रकाशस्य प्रापयितारौ रश्मिभिरिव दीप्यन्ते “श्विता वर्ण” 
[ भ्वादि ] “ढङिरूपम”” ( सिन्धवः-न ययियः ) नद'य इव गन्तारो ज्ञानप्रेरकाः ( ञ्राजत्‌- 
ऋष्टयः ) दीप्तज्ञानं स्रवन्तः ( परावतः न योजनानि ममिरे ) दूरदेशे अपि यथायोग्यं 
योजनानि निमीन्ति ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयार्थ-( उषसां न केतवः) उषा वेलाग्नों की किरणें जैसे होती है ( म्रध्वरश्रियः ) 
प्रध्यात्म यज्ञ के आश्रयीभूत अर्थात्‌ भ्रघ्यात्मयज्ञ प्रचारक ( शुभं यवः-न घ्रश्रिभिः शुभ्र ज्ञानप्रकाश 
के प्राप्त कराने वाले रश्मियों के समान ( भ्रश्‍्वितनु ) दीप्त होते हैं ( सिन्धवः-न-ययियः ) नदियों 
की भांति गति करने वाले ज्ञानप्रेरक ( भ्राजतुऽऋष्टयः ) दीप्तज्ञान को स्रवित करने वाले (प्ररावतः- 
न योजनानि ममिरे ) दुर देश में भी यथायोग्य योजनाश्रों का निर्माण करते हैं ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ प्रातर्वेला में किरणों के समान आगे बढ्ने वाले ज्ञात के प्रकाशक, 
नदियों के समान प्रगतिशील दूर देशों में भी सफल योजनाग्रों को सफल बनाने वाले हैं, वे धन्य हैं 
उनको संगति करनी चाहिए ॥ ७॥ 


सुभागान्नों देवाः कृणुता सुरत्नानस्मान्तस्तोतर्भरुतो वाबृधानाः । 

अधिस्तोत्रस्य स॒ख्यस्य॑ गात सनाद्धि बो रत्नधेयानि सन्ति ॥ ८ ॥ 
सुऽभागान्‌ | नुः । देवा! | णुत. | सुऽरत्नान्‌ | अस्मान्‌ | स्तोतुन्‌ | मर्तः | 
वुइधाना; | अधि | स्तोत्रस्य | सख्यस्यै | गात। सनात्‌ | हि ब! | रतन्‌ऽधेयानि । 
सन्ति || ८ || 


७ ९ 
सस्कृतान्वयाथ!---( मरुत:-देवा:) हे जीवन्मुक्ता विद्वांसः यूयम्‌ (नः) 


भं अस्मान्‌ ( सुभागान्‌ कृणुत ) खजाने“सुभागवः कुरुत ( अस्मान्‌ स्तोतुन्‌ वाइुधानाः- 


~} 


>>>“ 
> 


[ मण्डलम्‌ १०, सूतम्‌ `" 


सुरत्नान्‌) अस्मार = मा वर्घयमाना अध्यात्मरमणीयसुखबतः कुरुत 
( स्तोत्रस्य सख्यस्य्रधिगात ) स्तुतियोग्यस्य परमात्मना सहसखित्व सम्पादकस्य 
साधनस्य गातमस्मा्‌ गायत-उपदिशत ( बः-रत्नधेयानि सनात-हि सन्ति ) युष्माकं 
अस्मदर्थ' रत्नानां ध्तव्यानि-अन्तः प्रवेष्ठन्यानि स्थापनीयानि हिं सन्ति ॥ 5॥ 
आषान्वयार्थ-( मरुतः-देवाः ) है जीवन्मुक्त विद्वानों ! तुम ( नः ) हमें .( सुभागावु- 

कृणुत ) भ्रपने ज्ञान मेगुभाग वाले-उत्तमभागीदार करो ( अस्मात्‌ स्तोतुनु ) हम स्तुति करने वालों 
को ( वावृधानाः) बते हुए ( सुरत्नाव ) भध्यात्म रमणीय सुख वाले करो ( स्तोत्रस्य-सख्यस्य 
झधिगात) स्तुति करक्ोग्य परमात्मा के साथ सखिभाव के साधन का उपदेश करो ( वः-रत्तघे- 
यानि ) तुम्हारे रत्नेवे धातव्य-ग्नन्दर प्रवेष्टव्य-स्थापनीय हैं ॥ ८ ॥ 

 भावाथ--वन्युक्त विद्वानों का सङ्गकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि अपने ज्ञान में. 
भाग वाले बनावें पमात्मा के.साथ मित्र-भाव हो जावे ऐसा उपदेश करें भ्रौर श्रध्यात्मरत्न हमारे | 
भन्दर प्रविष्ट हो स ॥ 5 ॥ - 


“व 


हि 
५ 


र एकोनशीतितमं सूक्तम 


श्रषिः--सौचिको वैश्वानरो वा अग्निः, वाजम्भर सतिवा । 
देवता--अग्नि! । 
उन्दः--१ पादनिचृत्‌ त्रिष्ट्य्‌ २, ४, ६ विराट्‌ ष्हुपू, ३ निचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌, ४ आचों विराट्‌ त्रिष्टुप्‌, ७ त्रि । 
विषय/--अत्र प्रकते परमात्मा जीवेभ्यो भोगपदर्धान्‌ प्रयच्छति 
जीवन्युक्तेभ्यो मोक्षं ददाति, संसारस््पचि स्थिति 
संहारकारणं चेत्येवमादयो विषया! वर्ण्यन्ते ६ 
इस सक्त में परमात्मा जीवो. के लिए भोगादाथ प्रदान 
करता है जीवन्युक्तो के लिये मोक्ष देता है संग्र की 
उत्पत्ति स्थिति संहार का कारण भी है इत्यादि विषय 
वर्णित हैं । 
अर्पश्यमस्य महतो महित्वमर्मत्यस्य मत्यौंसु विक्षु । 
नाना हनू विभूते सं भरिते असिन्वती बप्सती भूयैत्तः ॥ १॥ 
अर्पट्यम्‌ । अस्य । महुतः | महि5त्बम्‌ | अमंत्येत्य । मत्यौंधु । दिक्क । नौं । 
हुनु इति । विते इति विऽझते । सम्‌ | भरेते इति । असिन्वती इति । बणौ इति । 
भूरिं | अत्तः ॥ १ ॥ 


रहिते भक्षयन्त्यौ भक्षणशीले अपर्याप्तं भक्षयतः “अत्ता चराचरम्रहृणाई/ [ वेदान्त 


] संहार काले सर्वा: प्रजाः भक्षयति स परमात्मा ॥ १॥ 


भाषान्वयाथ--( ग्रस्य महत: ) इस महावृ-विग्नु ( अ्रमत्यंस्य ) प्रविन परमात्मा के 
र महित्वम ) महत्त्व-गुरा गौरव या स्वरूप को ( मर्त्यासु विशु ) मरणाधर्मी “यावर जङ्गम 


प्रजाभ्रो में व्याप्त हुए को ( अपश्यम ) मैं साक्षात्‌ करता है या जानता है. (ता लिस के 


9] 


नप | अत्र । अस्मै | ट्‌ऽ; 


2११ 


६६५ ] ॥ DNC, UC 
भिन्न-भिन्न हुनु को †ति हनन साधन-ग्रहण साधन संत्र ( विभृते सम्भरेते ) सब को संगृहीत 
करते हुँ, सम्यक्‌ ले ते हैं ( असिन्वती ) वे हनन साधन बन्धन रहित ( बप्सती ) भक्षण करने | 
वाले-भक्षणशील भुरि-प्रत्त: ) बहुत भक्षण कर लेते है संहार काल में सारी प्रजाग्रों को 
परमात्मा भक्षण कलेता है ॥ १॥ 


€ 
भावाथ--मात्मा महानु है विरु है इसका महत्त्व समस्त स्थावर जंगम वस्तुग्रो में 


व्याप्त है। संहार न में सब को श्रपने अन्दर ले लेता है, इस ऐसे उत्पादक, धारक, संहारक 
को मानना और उक्ती उपासना करनी चाहिए ॥ १॥ 


गुहा शि निहितमृध॑गक्षी आसेन्वन्नाते जिहया वनानि । 
अत्राण्यपड्भि; संभरन्त्युचान इस्ता नमसाचि विश्न ॥ २॥ 


युदा । शिर; ।ऽदितम्‌ । ऋध॑क्‌ । अक्षी इतिं | अर्सिन्वन्‌ | अत्ति । जिह्वयां | 


| । सम्‌ । भरुन्ति । उत्तान5हस्ता! । नम॑सा । 
अधि | रिच २ ॥ 


७ ९ | 

तैस्त्रान्ययाथः---( शिर:-गुहा निदितम्‌) अस्य शिरोवदुत्तमं धाम मुक्ताना- 
माश्च) क्षः सूक्ष्मस्थिती रक्षितम्‌ ( अस्मे ) एतस्मै परमात्मने ( वि्ञुः-अधि) | 
समस्झ्ासु मध्ये ( उत्तानद्दस्ता ) ये सन्ति खलूत्तानहस्ता उदारहस्ता: सरळभावाः | 
( नम्हुत्या ( पड्भिः ) योगाङ्गोः ( अत्राणि सम्भरन्ति ) स्वकीयानि साधुभोक्त- | 
व्या सम्पादयन्ति ॥ २॥ 


न्वयार्थ-( शिरः ) इस का सिर के समान उत्तम धाम मोक्षरूप ( गुहा निहितम्‌ ) 
सूक्ष्म रखा है ( अस्मे ) इस परमात्मा के लि 


ए ( विक्षु:-प्रधि ) समस्त प्रजाओं के मध्य 
(उत्त) जो उदार हाथ वाले-सरलभाव वा 


| ले ( नमसा ) स्तुति के द्वारा ( पड्भिः ` 
योगा झत्राणि सम्भरन्ति ) स्वकीय अच्छे भोक्तव्य कर्मों का सम्पादन करते हैं ॥ २॥ 


¬ मुक्तात्माओं का श्राश्रय योग्य धाम मोक्ष है, जो मनुष्य उदार भावनाओं वाले | 
स्तुतिपरङ्गो का सेवन करके उत्तम कर्म करते हैं वे मोक्ष के भागी बनते हैं ॥ २॥ 


+ परत्र गुह्॑मिच्छन्‌ कुमारो न वीरुधः सपंद्वीः । 
` पककमंविद्छुचन्तं रिरिह्वांस रिप उपस्थे अन्तः ॥ ३॥ 
प्र | {ऽतरम्‌ । गुहम्‌ । इच्छन्‌ ।- कमार! । न । वीरुषं; । सपंत्‌ । उबी 
सस्‌ ्विम्‌ । अविदत्‌ | शुचन्त॑म्‌ । रिरिहांसप । रिपः ॥ उप: 
अन्ता | क क 


ओसैवेमाच्यसू | [ ६६६ 
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messes 
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सस्कृताम्षयारथ ~ ( माहुः प्रतरं गुह्मम्‌-इच्छन्‌,) तस्य परममनो मातृ भूत्य 
प्रकृष्टतर गुप्त मोक्षघास वार्व्छनइप्रसक आत्मा ( ङुमारः-न्‌ उर्वीम्रीरुध: ध्रसर्पत्‌ ) 
बाल इव बहुविधानि रचनाविशेषेण कार्यकारण द्रव्याणां ` बिरोही योग्य भूमिः 
(बीरुत्यु सत्ता रचनाविशेषेषु निरुद्धेषु कार्यका रणद्रव्येपु” [ ऋ १।१। ५ दयानन्दः] 
पराप्नोति ( पक्वं छुचन्तं ससम्‌ नः) पक्वं छुमभन्नमिव कर्मेफछं रिरिह्वांसं रिपः-` 
उपस्थे-अन्तः ) आश्बाद्यन्तं पृथिव्याः-उमस्थे-शरीरस्थाने-अम्तरगते प्रापनो ॥ ३॥ ` ` 


भाषान्वयाथ-( मातुः ) उस माता परमात्मा के ( प्रतरम्‌ )कृष्टतर-अत्युत्तम 
( गुह्मम॒ ) गुप्त मोक्ष धाम को -( इच्छन्‌ ) चाहता हुआ उपासक आत्मा ( रू:-न ) बालक के 
समान ( उर्वी:-वीरुध: ) . बहुविध रचना विशेष से कार्य कारण द्रव्यो की [हण करने योग्य 
भूमियों को ( प्रसपंत ) प्राप्त होता है ( पक्वं शुचन्तमु ) पके हुए शुभ्र ( ससं (अन्न की भांति 
कर्म फल को ( रिरिह्वांसमु ) श्रास्वादन करते हुए को ( रिपः-उपस्थे अन्ते )रीर स्थान के 
भ्रन्तगंत ( भ्रविदत्‌ ) प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--उपासक आत्मा माता परमात्मा के आनन्द धाम मोक्ष का आदर 'रिने के 
लिए ऐसे प्राप्त होता है जैसे कोई बालक कर्मानुसार युवति माता के ग्राश्रय मेंदु श्राप 
करता है ॥ ३ ॥ 


तद्वोमतं रॉदर्सा प्र अंवीमि जायमानो मातरा गर्भा अत्ति । 
नाइ देवस्य मत्येश्रिकेताभिरंज्ञ विंचेताः स प्रचेताः ॥ ४ ॥ 


तत्‌ । गम | ऋतम्‌ । रोदसी इति । प्र । त्रीमि | जाय॑मानः । मातरं | 
अत्ति ~ ~ ० ४७ | 
त्ति । न । अहम देवस्य । मत्यैः । चिकेत । अभ्निः। अङ्ग | विऽचेता 
प्रचेताः ॥ ४ ॥ 


~ ९ 
संस्कृतान्वययाथ!-:-( रोदसी मातरा) हे रोधसी-पापादूरोधयितु 
यिऽयो मातापितरौ ( वाम्‌ ) युवयोः ( तत्‌-ऋतं प्र ब्रवीमि ) तं सत्यव्यवहारं 
( जायमानः-गर्भः-अत्ति ) जनिष्यमाणो गर्भभूतो बालो युवां खादति युवा 
गृह्याति ( अहम्‌-अग्निः-मत्यः-देबस्य न चिकेत) अहं शरीरनेता जीवात्म 
परमात्मनः स्वरूपं न वेद ( अङ्ग विचेताः सः प्रचेताः) अरे स यो विशिष्टर 
_ प्रुचेतयिता चास्ति ॥ ४॥ 
आषान्वयार्थ- ( रोदसी मातरा ) हे पापों के रोध-निरोध निवारण कः 
पिताम्नो ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( ततू-ऋतं प्रब्रवीमि ) उस सत्य व्यवहार को! 
( जायमानः-गर्भ:-प्रत्ति ) उत्पन्न होने वाला गर्भेरूप बालक तुम दोनों को खात 


+ | ; झाहार ग्रहण करता है ( भ्रहमु-प्रग्निः- मत्यः ) मैं शरीर का नेता जीवात्मा ( 


| 
| 


६६७ ] [ मण्डलम्‌! १०; MRR NO [Fr 
7“ ननततत य 
जन्मदाता पसंत्मा के स्वरूप को नहीं जानता (श्रज्भू विचेताः स प्रचेताः ) वह विशेष चेताने वाला | 
तथा प्रकृष्ट चेले वाला हैं ॥ ४ ॥ : £ 


आव--माता पिता बालक को अनेक दोषों से बचावें या बचाया करते हुँ । बालक जन्म 
से ही माता पि के भ्रद्धों से बढ्ता है तथा उत्पन्न करने वाला परमात्मा खस्ने विशेष सावधान करता 


है संसार में रुके लिए तथा प्रकृष्ट रूप में प्रबुद्ध करता है मोक्ष प्राप्ति के लिए वह उसे भी नहीं | 
जानताः है उसे नना और मानना चाहिए इसी में कल्याण है॥४॥. 


यो आ अन्न तृष्वा इंदात्याज्येंधत जुहोति पुष्यंति । 

तस्मै (संमक्षिमि वि चक्षेज्में विशवतः प्रत्यक्षसि लम्‌ ॥ ५॥| 
य! । अस्मै |न्नम्‌ | तूषु । आ5दर्धाति.। आज्यै ।. घतै$ | जुद्दोतिं | पुष्यति | 
तस्मै । सह | अक्ष$मिः ।'वि । चक्ष | अभे | विरवत? | प्रत्यङ्‌ | अभि | 
'त्वम्‌॥ ५/ 


11० | ° 

'रसान्वयाथः--( यः ) यः परमात्मा ( अस्मे ) एतस्मै जीवात्मने ( तृषु- 
अन्नमादपति ) क्षिप्रं सद्यः “तृष क्षिप्र-नाम” [ निघं० ३। १५] अदनीयं पानीयम्रा- | 
हार क मातृश्तने रसं बनस्पतिष॒ प्रापयति ( आज्ये:-घृतै;-तस्मै जुहोति पुष्यति ) 
प्राणणो वा आझ्यम्‌” [ ते० ३।८। १५। २३ ] भिन्न भिन्न तेजोभिश्च तम्‌ 
विभययेन चटुक्रीं स्वीकरोति वर्धयति पोषयति 


(आने) हे परमात्मन ! | 
( सध्रक्षभिः ) बहुभिरनन्त व्याप्द्शनशक्तिभिः ( विचक्षे) विशिष्टं पश्यसि 
जानांबं विश्वतः प्रत्यङ्-असि ) सवंत्र साक्षाद्व तोऽसि ॥ ५॥ | 


न्वयाथ--( य: ) जो परमाइमा ( अस्मै ) इस जीवात्मा के लिए ( नृषु ) शीघ्र- 
तत्कासमय ही ( भ्रन्नमु ) दुग्धरूप आहार को ( आदधाते ) माता के, स्तनों में स्थापित 
करते वनस्पतियों में रखंता है ( ग्राज्यैः-घुतै: ) प्राणों से और भिन्न-भिन्न तेजो से (तस्य) 
तमु ¦ पुष्यति ) श्रपनी शरण देता है और पोषण करता है € अग्ने ) है परमात्मत | 
( सभ: ) अनन्त व्याप्त दर्शन शक्तियों से ( विचक्षे ) विषिष्ट रूप से देखता है जानता है | 
( त्वंप्रत्यङ्‌-भ्रसि ) तू सवंत्र साक्षात्‌ विराजमान है ॥ ५ ॥ 


प्र--जैसे जीवात्मा संसार में जन्म लेता हैं उसो समय से तुरन्त ही परमात्मा गह न 
झाहांस्था करता है माता के स्तनों में दुध देता है वनस्पतियों में रस देता है त ड 
और तेज प्रभावों से बढ़ाता और पुष्ट करता है तथा अपनी अनन्त ज्ञान हृष्टियों 
कुछ गौर सर्वत्र विराजमान है॥ ५॥ ; > 


बु त्यज एनश्रकथाग्ने पच्छामि जु तवामिंद्रान्‌। | अ हू: 
! क्रोळन्‌ हरिरत्तवे$दन्वि पर्वशरचकर्त गार्मिवासि; ॥ ६॥ | नड 


लिन 


न र छ ] । [६६ 
ह. किम । देवेषु । त्यजः । एने! । चकथे। अमे । पुच्छामि । छु । सवम्‌ अविद्वान्‌ । 
।। अक्रीळन | कोळंन । हरि; । अत्तवे । अदुन्‌ । वि । पर्वै5शः । गाम्‌ऽईः । आसि; 
य 


॥६॥ 
संस्कृतान्वयाथः--( अग्ने देवेष कि त्यज:-एन:-चकथ ) हे अग्रयक परमा- 
तमन्‌ ! देवेष विद्वत्सु जीवन्मुक्तेषु कथं क्रोधः “यजः क्रोधनाम” निघं० (११३ ] तथा 
पापं करोषि न कथमपीत्यर्थः ( तु-अविद्वान्‌ त्वां एच्छामि ) पुनरत्वामहमान्‌ पृच्छामि 
( अक्रीडन्‌ क्रीडन्‌ हरिः-अत्तवे-अदन्‌ ) अजानन्‌) जानन्‌ संती स्त्रस्मिन्‌ रणाय गृहन्‌ 
सन्‌ ( असिः पर्वशः-गाम्‌-इव विचकते) यथा दात्रमन्नतरुम्‌ “अन्न गौ: [ श० 
४।३।४। २५ ] प्रतिपवं छिनत्ति ॥ ६॥ 
भाषान्वयार्थ--) अग्ने हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! तू ( देवेषु ) जीक्त विद्वानों में 
( त्यजः-एनः ) क्रोध तथा पाप (कि चकर्थ ) क्या करता है ? अर्थात्‌ नहीं करतं ( नु-भ्रविद्वान्‌ 
त्वा पृच्छामि ) अ्रविद्वान होता हुआ तुक से पूछता हूँ ( प्रक्रीडव्‌ क्रीड हरिः ) न नता इभा या 
जानता हुआ तू संहर्ता ( भ्ततवे-्रदव्‌ ) भपने में ग्रहण करने के लिए ग्रहण करता (्रसिः ) 
द्रांती ( पर्वेशः ) टुकड़े टुकड़े कर ( गामु-इव ) अन्न के पौधे को जैसे ( विचकतं )क्रभ्न कर 
देती है ॥ ६॥ 
भावार्थ-परमात्मा जीवन्मुक्त विद्वानों के निमित्त कोई क्रोध या हित का \नरता 
है। इस बात को अविद्वान्‌ नहीं जान सकता किन्तु वह जो संसार में जनमा है लीक्षका 
संहार करके ग्रपने में ले लेता है प्रत्येक भ्रङ्ग का विभाग करके ॥ ६ ॥ 


विषूचो अश्वान्युयुजे वनेजा ऋजीतिभी रशनाभिंगूमीतान्‌ । 
चक्षदे मित्रो बसुभि; सुजातः सर्मानृधे पवेभिर्वाबृधानः ॥ ७ ॥ 
विषूचः | अदान्‌ । युयुजे । बुने5जाः । ऋ्जीतिऽभि१ । र॒शनामिः । युभी 
चक्षदे | मित्रः । बसुंऽभिः । सु5जांत! । सम्‌ । आनुधे । पैऽभिः | 
॥ ७॥ 
. ९ 
व संस्कृतान्वयाथ!--( वनेजा: ) सम्भजनीये शरीरे जांतो5यमातो- 
तिभि:-रशनाभि:-गृभीतान्‌ ) सरळाभिरशनयोग्याभिर्भागप्रवृत्तिमि गृहीतान्‌ 
अश्वान्‌ युयुजे ) भिन्न भिन्न विषयकान्‌-इन्द्रियाश्‍वान्‌ योजयति ( मित्र:-वर्सा 


चक्षदे ) स स्नेहकर्ता रागी प्राण: सह प्रसिद्धो ज्ञानी भवति ( पर्वेतिः 
समावृधे ) काल पवमिवेधेमानः स्वाङ्ग रपि सम्यगृद्धिमाप्नोति ॥ ७॥ ` 


| भाषान्वयार्थ- ( वनेजा; ) सम्भजनीय शरीर में उत्पन्न यह प्रात्मा () 
` सरल-( रशनाभिः ) भ्रशन योग्य प्रवृत्तियो दवारा ( गृभीतान्‌ ) गृहोत-( विपूचः-शभ 


AT 


हौँ 


| 


६६६ ] [ मरहळमू १०, सूक्तम्‌ ७८ 
पा तिर रि सा न चल ्ि्ज्न्न्न 
भिन्न विषय के इन्द्रिय घोड़ों को ( युयुजे ) युक्त करता है-जोड्ता है ( मित्र: ) वह स्नेह 
कर्ता-रागी (सुभिः ) प्राणों के साथ ( सुजातः ) सुप्रसिद्ध हुआ ( चक्षदे ) ज्ञानवान्‌ होता है- 
चेतन होता हूँ पर्वेभि: ) काल पर्वो से तथा स्वाङ्ग पर्वो से तथा-अपने शरीर जोड़ों से 

( वावृधानः प्रढ्ता हुआ ( समावृधे ) समृद्ध होता है-यौवन को प्राप्त होता हैं ॥ ७ ॥ 


भावं--ग्रात्मा शरीर के अन्दर प्राणों के साथ प्रसिद्ध हो जन्म लेता है श्रौर भोग 
प्रवृत्तियों में द्रयों को लगाता है, धीरे-धीरे समय पाकर तथा भ्रपने भ्रक्धो से पूर्ण श्रायु को प्रात 
होता है ॥ ५ 


“१ 


हँ अशीतितमं सूक्तम्‌ 


) ` ऋ्रषिः--पौचिको वैश्वानरों वा-अग्निः । 
टु देवता--अग्नि! । 
छन्दः--१, ५, ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌, २-४ पादनिचृत्‌ त्रिषू ३, ७ 
निचत्‌ त्रिष्ड्‌ । 
बिषयः--अस्मिन्‌.- सरकते परमात्मा स्वस्तुति कर्तारं नं पापा- 
न्ित्रारयति मोक्षं च तस्मे प्रयच्छतीत्येवमादयं विषयाः 
सन्ति । 
इस खुक्त में परमात्मा अपने स्तुति करने वाले ज्ञो पप से 
बचाता है मोक्ष प्रदान करता है इत्यादि विषय । 
अग्नि; सा वाज॑भरं ददात्यपिर्वीरं थुत्ये कमेनिःष्ठाम्‌ । 
अग्नी रोदसी वि च॑रत्समञ्जन्न्ननोरी वीर कुंक्षि पुरंधिम्‌ ॥ १॥ 
अग्नि; । सप्तिम्‌ । बाजम्‌ऽभरम्‌ । ददाति | अभ्निः । वीरम्‌ । दुर | 
कभैनिऽ्याम्‌ । अग्नि; । रोदसी इतिं | वि | चरत, । स॒म्‌ऽअञ्जन्‌ । अगि; | 
नारीम्‌ । वीर5कुक्षिम । पुंरम्‌धिम्‌ ॥ १॥ 
संस्कृतान्वयाथः-( अग्नि: ) ज्ञानप्रकाशस्वरूपः परमात्मा ( सप्तिं वार 
ददाति ) सरणं गप्रनशीळं प्राणं “सप्तेः सरण॒स्य'' [ निरु०.६। ३ ] वेगधारकं पनः 
“वाजम्भरं यो वाजंवेगं बिभर्तितम्‌” [ ऋ० १ । ६०। ५ दयानन्दः ] ( अग्निः ) परमला 
(र्यं कर्मनिष्ठां वीरम्‌ ) श्रोतारं श्रवणसीळंमाज्ञाकारिणं कमेणि श्रद्धावन्त पुत्रं इति 
( अग्निः ) परमात्मा (रोदसी समञ्जन्‌ विचरत्‌) रोधसी गृहस्थाश्रमस्य रोको 


स्त्रीपुरुघौ परस्परं संयोजयन्‌ व्याप्नोति ( वीरकुक्षिं पुरन्थि नारीम्‌) वीर: पुत्रः इक्षौ 
यस्यारतथाभूतां पुरं धारयित्री स्त्रियं करोति-सम्पादयति ॥ १ ॥ 


आषान्वयार्थ- ( भ्रग्ति: ) ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा ( सप्तिमु ) गमनशील ` प्राणं को 

. ( वाजम्भरमु ) वेग धारण करने वाले मन को ( ददाति) देता है ( प्रग्तिः ) पातमा 
द श्रुत्यमु ) श्रवणशील प्राज्ञाकारी ( कमं निष्ठाम्‌ ) कर्म में श्रद्धा वाले ( वीरम्‌ ) 'पुत्र बी देता 

_ है ( भ्रग्ति: ) परमात्मा ( रोदसी ) एहस्थाश्रम के संभालने वाले स्त्रीपुरुषों को ( सझजन्‌ ) 


ञी < 


परस्पर संयुक्तारने को ( विचरतु ) विशेष 


he प्रेरणा देता है ( वीरकुक्षिमु ) पुत्र कुक्षि में जितकी _ 
हो ऐसी ( पुस्वं नारी ) पुर नगर तथा घर को धारण करने वालो स्त्री को सम्पादित करता 
है॥ १॥ 8253 


| ६७१ ] छ. [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ 5४ 


आवं -परमात्मा मानव को संसार में कार्य सिद्धि के लिए प्राण और मन प्रदान करता 
है और आ्राज्ञारी पुत्र को भी प्रदान करता है । ग्रहस्थ आश्रम को धारण करने के लिए स्त्री- 
पुरुषों को प्रे! करता है और स्त्री को पुत्र को गर्भे में धारण करेने के योग्य बनाता है ॥ १॥ 


ब 


अम्प्नस; सामिद॑स्तु भद्रामिर्मही रोद॑सी आ विवेश । 

अरिके चोदयत्समत्स्वग्निंबत्राणि दे प्राणि ॥ २॥ 
अग्ने! ।.नॅसः । संम्‌5इत्‌ । अस्तु । मद्रा । अग्निः | मही इति । रोदसी इति | 
आ.,1-शि | अग्नि; | एकम्‌ । अ । अग्नि; । वृत्राणि । दुयते । 
पुरुणि ६ ॥ वां. 


७ ति ना 

._ .कैतान्वयाथः---( अप्नसः-अग्नेः समित-भद्रा अस्तु ). करमवत:-संसारर्‌चुनं 
जीवेभ:पु फल प्रदा न॑ कर्मयस्य 'तयाभूतस्य परमात्मनः समित्‌-अपहृतिः पवित्रा स्तुति- 
भेवतुश्षग्न:-मही-रोदसी आविवेद ) परमात्मा महत्यौ थावाप्रथिव्यौ समन्तादा- 
बिशविष्टोस्ति ( अग्निः ) स अग्रणायकः परमात्मा आग्नेयास्त्रवेत्तेव ( एकं समत्सु . 
चोदरं एकाकिनमपि संग्रामेषु प्रेरयति बलं प्रयच्छति (अग्निः पुरुशि वृत्राणि दयते ) 
परमं बहूनि पापानि आवरकाणि शुदृर्दानि नाशयति ५द्यते-दयमानो शत्रून्‌ 
इति[कर्म” [ निरु० ४। १७] ॥ २॥ 


'बान्वयार्थ-( प्रपतसः-प्रग्तेः ) संसार की रचना और जीवों के लिए कर्मफल प्रदान. | 
करन जिस का है ऐसे.परमात्मा.की .( समित्‌-भद्रा-ग्रस्तु ) भेंट पवित्र स्तुति है. ( प्ररितः ) 

परमः मही-रोदसी ) महान्‌ द्युलोक पृथिवी लोक को ( प्राविवेश ) झाविष्ट प्रविष्ट है 

( भ्रावह प्रश्रणायक परमात्मा प्राग्नेयास्त्रवेत्ता की भान्ति (एक -समत्सु चोदयत्‌ ) अकेले | 
को ॥मों में प्रेरणा करता है-बल प्रदान करता है ( अग्निः ) परमात्मा (पुरेशिलृत्राणि) 
` बहुतरा घेरने वाले शत्रुदलो को ( दयते ) नष्ट करता है ॥ २॥ कन 


बार्थ- संसार के रचयिता तथा जीवों के कर्मफल प्रदाता को भेंट भौतिक वस्तु नहीं हन ड | 
है किनभाव भरी स्तुति है, वह द्यावापृथिवीमय जगत्‌ में व्यापक है, वह भ्रकेले मनुष्य को | 
भी विँ को दबाने' के के लिए बल प्रदान करता है॥ २॥ > ड 


(1 Lo esl | ५ 
नहेत्यै जरंतः कर्णमावारिनिरद्धयो निरदहञ्जरूथम्‌ । 
रतिं घमे उरष्पदन्तरग्निनमेधे प्रजया सूजत्सम्‌ ॥ ३॥ | 


अग्नि! । < । स्यम्‌ | जरंत। | कर्णम्‌ । आव । = जन । अतम नि अददत। | अत्‌ऽभ्य$ । अ नि अदुहत्‌ | 

ड (७२ ~ | 
जर्दथम्‌ । अग्नि! । अत्रिम्‌ । घर्म । उरुष्यत्‌ । अन्त; । अग्नि! । [5मेघम्‌ । 
परऽजयो । असुजत्‌ सम्‌ ॥ रे ॥ 


संस्कृतान्वयाथ/-:( अग्नि: ) अप्रणेता परमात्मा (हृ) निमश्वयेः ( जर्‌तः र 
स्तुवतः स्तुति कुवे त;-उपासकस्य ( स्यं कणम्‌) तं कण स्तुतिश्वण्वन्तम्‌ (अ) अवति 
रक्षति स्व स्तुतौ स्थापयति ( अग्निः ) परमात्मा ( जरूथम्‌ ) गरूथं स्तोतार( अङ्गथः ) 


अमृतेभ्यः प्राणेभ्यः “प्राणा वा आपः? [ तै० ३।२। २] “अमृतो ह्यापः ॥० ३ | ६- 
। ४1 १६] ( निर्‌-अदहत्‌ ) निरयच्छत्‌ प्रयच्छति ददाति "दृह धातु: दानाथ” 
मातिघक-मास्मानंतिहाय दाः? [ निर०१।७] सौतिकाग्निरिव न दह “निर्‌- 
उपसर्गो निषेधे निराकरणे वतते” ४निर्‌ निषेधे” [ अव्ययार्थनिबन्धनम्‌ ) यथा; शुल्क: 
निष्कामः “तस्यापि निरोधे सनिरोघानिर्वीजः समाधिः” [ योग० १। ४६ अपितु 
तद्विपरीतम्‌ “अङ्कयो जलेभ्यः समर्पयति” ( अग्निः ) परमातमा ( अत्रिं धमे ष्यत्‌ ) 
जरतः स्तुवतोवाचम्‌ “वागत्रिः [ श० १४।५। २। २। ] यज्ञ “ध्मा यक्षनाम[ निघ० 
३। १७ ] रक्षति “ठरुष्यतिरक्षा कमी” [ निरु० ५। २३ ] पुनः ( अग्निः ) रमात्मा 
( चुमेधं प्रजया सम-अस्जत ) नुघु प्रजासु “प्रजा वै नरः” [ ऐ० २। ४] मेधासंकल्पः 
कामो यस्य सनृमेधरतं प्रजाकामं प्रजया पुत्रादिकया सद संयुक्तं करोति ॥ ३ ॥ 
_ आषान्वयार्थ--( श्रग्निः ) अग्रणेता परमात्मा (ह) निश्चय ( जरतः ) सू करते 
हुए उपासक के ( त्यं कणंमु ) उस स्तुति सुनते हुए कान की ( भाव ) रक्षा करता हैश्नपनी 
स्तुति में स्थिर करता है. ( प्रग्निः ) परमात्मा ( जख्थम्‌ ) स्तुति करने वाले को (रम्यः) 
अमृत प्राणों के लिए, 'अमृत प्राणों को प्राप्ति के लिए' ( निर-भ्रदहत्‌ ) देता है अथवा गैतिक 
प्रग्ति की भान्ति नहीं जलाता है ( ग्रग्तिः ) परमात्मा ( प्त्रिमु ) स्तुति करने वाले की वाणी 
जो ( धर्मे ) प्रध्यात्म यज्ञ में ( उरुष्यत्‌ ) रक्षित करता है ( अग्नि: ) परमात्मा ( धम्‌ ) 
जो के संकत्प करने वाले को ( प्रजया) प्रजा से सन्तान से (समु-प्रसुजत्‌ ) संयुक्तं रता 
ह; 3 ॥ 

आवार्थ परमात्मा प्रपनी स्तुति करने वाले के स्तुति सुनते हुए कान की रक्षा $ता है 
प्रौर उस की वाणी को सुरक्षित रखता है, संसार में उसे सन्तान वाला मोक्ष में ग्रमुत प्राण 1द(न 
करता है ॥ ३॥ 


अग्नि दादुद्रविण वीरपेशा अग्निकेषिं यः सहसा सनोतिं । 
अग्निर्दिवि हव्यमा त॑तानास्नेधामानि विशता पुरुत्रा ॥ ४॥ 
अग्नि! । दात । द्रविणम्‌ । बीर5पेशा; । अग्नि! । ऋषिम्‌ । यः । सुहा । रोति । 


अग्नि! । दिवि | हव्यम्‌ | आ । तवान्‌ । अग्ने! । धामानि । विऽसरता । परुखतरा 
॥ ४ ॥ | 
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|| ९ ॥-1 
संस्त्तान्वयाथ!--( वीरपे्या:-अग्निः-ह ) वीरस्वरूप: परमात्मा निश्चयेन 
( द्रविणं ऋ दात्‌ ) मोक्षश्वयंम्‌-ऋषये “वि भक्ति व्यत्ययेन-चतुर्थौ स्थाने द्वितीया” 
स्वकीये द्रं ददाति ( यः सहस्रा सनोति ) यो बहूनि स्तुतिवचनानि तस्मै परमात्मने 
प्रयच्छति (रग्निः ) परमात्मा. ( दिवि व्यं आततान) ऋषिणा दातव्यं स्तुतिवचनं 


मोश्रथामरिविर्तारयति ( अग्नेः-धामानि पुरुत्रा विशता ) परमात्मनो व्याप्तानि स्थानानि . 
बहुत्र घृता| सन्ति ॥ ४ ॥ १ 


भान्वयाथ-( वीरपेशा:-प्रग्निः-ह ) वीरस परमात्मा निश्चय ( ऋषि द्रविणं 
दात्‌ ) अ्रपद्रष्टा के लिए मोक्षैश्वयं देता है ( यः सह कु ) जो -बहुत स्तुति वचनों को 
उसके लिएमपित करता है ( अग्नि: ) परमात्मा ( द्विंवि ) मोक्ष धाम में ( हव्यं आततान ) 
स्तुति वचका विस्तार करता ( ग्रन्नेः-धामानि ) परमात्मा के व्याप्त धाम ( पुरुत्रा विभृता ) 
बहुत निह ॥ ४ ॥ जली 


* vs 


व्राथं--परमात्मा अपने द्रष्टा-दशंन के इच्छुक के लिए मोक्षेश्व्य देता है ज इः ।लए 
बहुत सुखचनों को समपित करता है उन स्तुतियों का विस्तृत फल मोक्ष प्राप्ति है॥ ४॥ ` 
ग्नमक्यैक्रेषयो विद्वयन्तेऽग्नि नरो याम॑नि बाधितास! । 
ग्नि बयो अन्तरिक्षे पत॑न्तोऽगनि सहस्रा परिँ याति गोनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


| [oS [a [$ 
अगि। उक्थैः । ऋष॑यः । वि । हृयन्ते | अग्निम्‌ । नर! | याम॑नि | बाधितास॑ः ) 
अरि। वर्यः । अन्तरिक्षे | पतन्तः । अग्निः | सहस्रा । परि । याति । गोनाम्‌ 


॥ ' | न 


संस्कृतान्वयार्थः-( ऋषय:-उक्थ:-अग्नि विहयन्ते ) दर्शनशीला उपासकाः 
वेदवः परमात्मानं विशिष्टतया आमन्त्रयन्ते ( बाधितासः-नरः-अरिने यानि 
कामदोषेर्बाधिता जना अवसरे परमात्मानं स्मरन्ति ( अन्तरिक्षे पतन्तः-वयः-अरिसँभ) 
` अन्तं गच्छन्तः पक्षिण इव उन्नतिपथगा जना उपासन्ते ( अग्नि:-गोलां सदसा 
परिर) परमात्मा वेदवाचां सहस्राणि प्रयोजनानि परि प्रापयति “अन्तगतणिजथः ' 
॥ ४ , के 
॥षान्वंसार्थ--( ऋषयः ) दशंनशील उपासकजन ( उक्थैः ) वेदवचनो तथा स्तुति ` 
'क्वर्तढारा (भ्रग्निमु) परमात्मा को (विह्वयन्ते) विशेष रूप से भ्रामन्त्रित करते हैं (वाघितास:- 
नरः मादि दोषों से पीडित जन ( यामनि ) ग्रवसर पर ( अग्निम्‌ ) परमात्मा को ४ 
करते अन्तरिक्षे पतन्तः-वयः-प्रग्तिमु ) काश में उडते हुए पक्षियों की भांति उन्नतिपथ न 
गोर इंए परमात्मा की उपासना करते हैं (.प्ग्तिः ) परमात्मा ( गोनां सहला ) यार र 
के सांयोजनों को ( परियाति.) परिश्राप्त कराता है ॥ ५ ॥ द 
५ के 


३ 


{ 


॥ ७ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ह 


भावार्थ--कामादि दोषों से पीडित जन परमात्मा का स्मरण करें उन्नति के श्रोर चलने 
वाले जन उसकी उपासना करें, परमात्म दर्शन के इच्छुक महानुभाव वेदवचनों से उसका आमन्त्रण 
करें, इस प्रकार उन के सहस्र गुणित प्रयोजनों को परमात्मा प्राप्त कराता है ॥ ५ ॥ 


अग्नि विश ईकते मानुपीया अग्नि मलुंषों नहुंषो वि जाता! । 
अग्निगोन्थंबी प॒थ्यामतस्याग्नेर्गव्यूतिधत आ निर्षत्ता ॥ ६ ॥ 


७ र हे 001 | } ७ 
अग्निम्‌ । विश; । इळते | माचुंषीः | या; | अग्निम्‌ । मर्नुषः | नहुंषः वि । 
— नक पा || च गढ यूति _ 
आताः । अग्नि! । गान्धर्बीम्‌ | प॒थ्याम्‌ | ऋतस्य | अग्नेः | गव्यूतिः | ते । 

~_l रक 
. भाइनिसत्ता ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्ययाथ!- -"( मानुषीः-या:-विशः-अग्निम-ईडते ) मनुष्य सान्धिन्यो 
याः प्रजाः सन्ति ताः परमात्मानं स्तुवन्ति ( नहुष:-मनुष:-विजाता: ) बन्ध दृर्घुः 
परममननशीळाहृषेविरिष्टोपदेशात्‌. प्रसिद्धि प्राप्ता या प्रजाः ( अग्निम्‌) परत्मान- 
माश्रयन्ति ( अग्निः ) परमात्मा ( ऋतस्य पथ्यां गान्धर्वीम्‌ ) ज्ञानमयस्य वेद्स्यातकरीं 
बाचमुपदिशति ( अग्ने:-गव्यूति:-घृते-आनिषत्ता ) परमात्मनस्तेअसि जीवनमागपद्वतिः 
समन्तात्‌ तत्र नियतां भवति ॥ ६ ॥ 


आषान्वयाथ-( मानुषीः ) मनुष्यसम्बन्धी ( याः ) जो ( विशः ) प्रजाएं हैं वे (पनम्‌) 
परमात्मा की ( ईडते ) स्तुति करती हैं ( नहुष:-मनुषः-विजाताः ) बन्धन. दग्ध करने वारेपरम 
मननशील ऋषि के विशिष्ट उपदेश से प्रसिद्धि को प्राप्त ( प्रजाः ) प्रजाएं ( भ्रग्निमु) पात्मा 
को आश्रित करती हैं ( भ्रग्ति: ) परमात्मा ( ऋतस्य पथ्यामु ) ज्ञानमय वेद की [करी 
( गान्धर्वीमु ) वाणी का उपदेश करता है ( अग्नेः ) परमात्मा के ( गव्यूतिः ) जीवनम की 
त्ति ( घृते-प्रानिषत्ता ) उसके तेज में भलिभांति नियत है ॥ ६॥ 


भावार्थ--मनुष्य प्रजाएं परमात्मा की स्तुति करें बन्धन के छुड़ाने वाले ऋषि के उंश से 
उत्तम प्रजाएं बनकर परमात्मा को प्राप्त होती है तथा उसकी कल्याणकारी वेद वाणी जीगाग॑े 


दर्शाती है ॥ ६॥ 


0० | १९ कप 
आनये अह ऋभवस्ततश्षुगग्नि महामबोचामा सुवक्तिम्‌ । 
अग्ने प्राव जरितारं यविष्ठाग्ने महि द्रविंगमा यजस्व ॥७॥ 


~] [| व व 
शनये | र्म | ऋभव.। ततक्षुः | अग्निम्‌ | म 


दाम्‌ । अवोचाम्‌ । सुञि । 
| छा ~ ~ कि कक ह 
अन्नं | प्र | अव । जरितारम्‌ । यविष्ठ | अग्ने 


al [1] 
। महि । द्रविणम्‌ । आ | एस 


जक 
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सुकृतान्वययाथ!---( ऋभवः ) ज्ञानेन भासमाना ऋषयो मेधाविनः 
“ऋशुर्मेधविनाम” [ निघ० ३। १५ ] ( अग्नये ) परमात्मने ( ब्रह्म ततज्ञुः ) महास्तुति 
समूह सर्मेयन्ति ( मद्दम्‌-अग्निम्‌-सुवृक्तिम्‌-अवोंचाम ) महान्तं परमात्मानं स्तुति नन्‌ मः 
“सुवृक्तिः स्तुतिभिः” [ निरु० २। २४ ] ( यविष्ठ-अग्ने जरितारं प्राव ) है मिश्रण- 
धर्मन्‌ परात्मन्‌ ! त्वं स्तोतारं प्रकृष्टं रक्ष ( अग्ने महि द्रविणम्‌-आयजस्व ) परमात्मन्‌ ! 
महत्त्वपूर धनं मोक्षेश्‍वय समन्तात्‌ प्रयच्छ ॥ ७॥ 


पषान्वयार्थ--( ऋभवः ) ज्ञान से भासमान प्रकाशमान मेधावी जन (अग्नये ) पर- | 
मात्मा केलए ( ब्रह्म ) महादु स्तुति समुह को ( ततक्षुः ) सम्पन्न करते , हुँ समपित करते. हैं 
( महामुःग्निमु ) महान्‌ परमात्मा के प्रति ( सुवृक्तिमू-प्रवोचाम ) स्तुति को बोलते हैं-करते हैं 
( यविष्झग्ने ) हे मिलने का धमं रखने वाले परमात्मन्‌ ! ( जरितारं प्राव ) स्तुति करनेवाले 


की रक्षकर ( श्रग्ने महि द्रविणम्‌ ) हे परमात्मनु ! महत्त्वपूर्ण मोक्ष-ऐश्वयं को ( प्रायजस्व ) | 
भलिभा प्रदान कर ॥ ७ ॥ पु 


ता उत 


मावार्थ-ज्ञानी भ्रौर मेधावी जन परमात्मा की बहुत प्रकार से स्तुति करते हैं वह स्तुति 
करने ले को मोक्ष-ऐश्वय प्रदान करता है ॥ ७ ॥ 2 


| 


